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वेङ्टेश पदपद्य नमि, पाय अभय वरदान । 
आट्दखण्ड प्रस्तावना; कौ छन्द करि गान ॥ 
कंरखा छन्द्‌ 

आदि सनातन हरि अविनाशी, क्षीरधिवासी दीनदयाल, 
कला तुम्हारी सिगरे जगं, घट घट व्यापि रही सबं काल \ 
चारों युगम नरतन्‌ धारयो, कवल भक्त उधारन काज । 
रक्षा कीन्ही रे भक्तनकी, महिमा प्रकट कीनि महाराज ।। 
का गति वरणौ मं भक्तनकी, जिन वश किये नंदके लाल । 
भक्त सहायक प्रण सांचो है, यह प्रण छृटे न कौनह॒ काल ।, 
व्यास देव ह हार प्रगट, जिन अट्ठारह रचे पुरान । 
चारों वरणोकी मरयादा, अआ सब कथा कीन तिन गान ।। 
सवं पुराणमं रुचिकारी, भारत रच्या व्यास भगवान । 
कथा अनूपम कुरुपांडवको, जाक सुनत मोद सरसान ।। 
नृप धुत्तराष्ट्‌ पुत्र दुर्धोधन, वह महाराज कुर्न सरदार । 
भीष्म द्रोण कृप कणं धनुद्धंर, युद्ध करनेको रहं अगार ।। 
पांचौ पाण्डव कुन्ती वारे, अजुन भीम रहे बलवान । 
सहदेव नकुल धमं महाराज, जिनके बलको ना परमान ।। 
तिनको ईषां वश दुर्योधन, कपटी दीन्ह्यो दुखित बनाय । 
भरी सभाम चौर चायो, दरूपदी रही सनाका खाय ।! 
आरत हकं हरिको टेरयो, राखी ल।ज आय यदुराय। 
भई लडाई कुर पाण्डवकी, जूञ्े बड़ बड रणधीर\! 
जीत्या कुर्को रे पाण्डवने, जबे सहाय भये यदुवर । 
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जीतिके भारत रे पाण्डवके, भनमं बडा ओज सरसान । 
करि अभिलाषा फिर लंडनेकी, अस्तुति कर कृष्णक गान 1) 
है कमलापति यद्यति स्वामी, मागें तुम्हारे चरण मनाय \ 
यह्‌ वर देवौ जिन दास्तनको कलियुग खेलं जज्ञ अघाय ।। 
एवमस्तु गिरिधारी बोले, सनमं खशी भये सब भाय) 
जगजानी द्रुपदी महरानी, प्रकटी पुथ्विराज घर आय) 
नाम षडो है बेलारानी, कीन्हो नाश क्षत्रियन क्यार) 
धर्मराज प्रगटे आल्हा हं, जिनको खड़ी रही तलवार ।। 
अजुन जन्म वीर लडते, सिरसाके नाहर सलंखानं \ 
भीमजु जन्म्यो बघ ऊदल हुः सहदेव ब्रह्माबलवान 
भे तरवरिहा एक एक्ते, जोते बडे बडे संग्राम) 
मान नं राखा कं क्षत्रीको, दिल्ली बीच कीन घयमसान }) 
बेला बेटी पृथ्वीराजको, दिल्लो वंशनाश चवरदीन \ 
अपनौ जूके पुथ्विराजसे, जगमं यह शाका करलीन \¦ 
जो कोई जन्मा या पृथ्वीम, काल कलेवा इकदिन होय) 
यह संसार अपार सार नाह, देख्यो ज्ञान दुष्टिसे जाय \। 
सारवस्तु है रामनाम इक, जाको करो भजन श्रीराम । 
भजन किये दोऊ दिशि सुधर, चितित सिद्ध होयं सब काम 1! 
वेकटश्वर छापखानो, आरब प्रथ भ्रकाश्न जान) 
जाको सद्रि्त सब पोथिनको, जानं सञ्जनं ओर जहान ।\ 

बलदेवप्रसादः 

विनय 


पहिले ध्यावौं गणनायकको, सुमिरत होय विघ्न संब खीश । 
अष्टसिद्धि वामं तत्पर, सुरगण खड़े नवावे शीश ।। 
शंकर सुन दुलारे गिरिजा, सब जग जप तुम्हारो नाम। 
दया निधान खान सब गुनके, जनक सिद्ध करो भभु काम।। 
पुस्तक सुभग किरीट विराजं, सोहत कर गुलाबको रूल । 
रक्त बरन अभरन सुवरनुक, राखो शरन सुमंगलं मूल ।\ 
आदि भवानी तोको बन्दा, केतकि सुमन चटाय चठाय) 
तुम्हरे नाम लिये ते चिनमे, सिगरे काम सिद्ध हो जायं \ 
सब जग जानी वेद बखानी, बन्दां सिहबाहिनी ताहि! 
युक्ति उक्ति अरु सहस कवित्तकी, दीजे शक्ति शिवानी मोहि ॥! . 
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शभ निशुभ सहारन हारी, सहिषासुरको मारन हार, 
रक्तबीजसे दानव मारे, डका बजो कालिका क्यार ।। 
पुनि पग वन्दों महावीरके, जाकी कोरति छरई जहान । 
काम रामके प्रण कीन्ह, सीता शोक छडायो आन ।। 
लगी शक्ति लक्ष्मण भे मूत, लाये बगि सजीवन मूरि। 
अब जन आन शरन है ताकी, माथे दहु चरनरी धुरि । 
जब जब भोर परी भक्तन पं, तब तब कोन्हीं आप सहाय । 
महिमा अगम अपार तुम्हारी, सो अबे कसे वरनी जाय । 
वेश्य वंश कूलकमल-दिवाकर, श्रीमान्‌ खेमराज युखदान । 
'वेकटेश' छापाखाना उन, कीन्हो नगर बम्बई आन ।, 
वेद पुराण शास्त्र ज्योतिषके, कीन्हे अगनित ग्रंथ प्रकाश । 
नित प्रति पुजन सुर ओ भूसुर, परम भक्ति मत अधिक हुलाश ।। 
सुतन सहित ते युग युग जीवो, पावो ऋद्धि सिद्धि धन धाम । 
दविज बलदेव प्रसाद मिश्रके, पुरन करत रहो नित काम ।। 
रहै समान्तर मं जल जबर्लौ, गंग यमुनकी धार । 
भानु चन्द्रमा जब लगि नभमं, निज निज करत रहं उजियार ॥ 
मब लौ खेमराज सुख विहरा, नित यश छाय रहं संसार । 
धमं अथं कामादि मोक्ष तव, कर तल होय पदारथ चार 1, 
{सश्च सुखानद' को मध्यम सुत, मेरो वास मुरादाबाद । 
नित भ्रिय पुजन शिव शंकरको, जसी मम कुलकी सर्यदि।, 
बड़ श्रातं ज्वाला प्रसाद हं, जिनको सकल जगतमं नाम, 
धर्म सनातनको सेवा करि, पूरे भक्त जनन मन काम।। 
छोटो अहै सकल गृण, राशी, जाको कहत कन्हेयालाल । 
उल्था कीन्हों बह ग्रंथनका, भाषा मनहूर परम रसाल \। 
मे बलदेव प्रसाद सदाही, सुमिरौं पावेती ओर ईश, 
दास जान पाठक गण अपनो, मनसे दीजे मोहि अशीश ।, 
भित्र हमारे ^नारद' प्यारे ओ शुभ चिन्तक भमुन्नालाल'। 
सजकी कृषा शोध अआशल्हाको, मं अपनो मतिकं अनुसार 
परिर्बद्धित सम्पादितं कीन्हों, होय भूल तो लेह सुधार । 
दया निधान सुजान सांवरे, कृष्णाकं प्यारे भगवान ।। 
दीन जान अपनाह विहारी, मोको शरण न कोऊ आनं, 
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देव-स्तुति 


आदि शक्ति चुमिरों जगदम्बा, जो सकटमं करत सहाय । 
जाके नाम लिये तें छिनमं, कारज सकल सिद्ध हो जाय ।\ 
मंगल करनी जन दुख हरनी, वरनी वेदन बारस्बार 
आदि भवानी सब जग जानो, मानी चुरवर सुनि संसार! 
पांच हजार बरस मधु कटभ, ते अत्तियुद्ध किय करत्तार , 
महाबली सो मरे न मारे, वाचुदेव तवं मनद चचार ।! 
खल अत्ति अजय जगत संतायी, जाके बलको बार पार), 
मारत मारत भुजबेल थकि गये, कंसे होय शन्न संहार \ 
अस्तुति गाई जगदम्बाकी, उर इु्गाकं चरण संभार \ 
देवि शारदा दहनी हवं गड, ओ सधुकटभ् डरे भार \) 
शंम निशुंभ रक्तबीजको, पलमं उरो उदर विद्र) 
धरनि पछारो महिषासुरको, डका बजो कालिका क्यार} 
जब जब भोर परत सन्तन पर, तबं तबं जननो करत सहाय ! 
आज अखाड़मं बरनी है, राखो लाज शारदा साय \। 
जो जो अक्षर मात्ता भूलौ, सो मोहि तुरतहि दहं बलाय । 
जासों आह्वखण्ड कथ गाऊॐं, चूक परे जननी कहूं नाय ।\ 
युनि पग बन्दौं शिव शंकरके, जो प्रभु काम जरावन हार) 
बट पूजत हं ज्लारखण्ड मं, बाबा बजनाथ दरबार 
कर नरिशूल ओ डमर विराज, शोभा एक न बरनी जाय । 
गरल कण्ठ उर नर शिर माला, गंगा रही जटनमे छाय ।। 
फट लगाये हं सपनको, बधी कालिया की कौपीन । 
राम राम श्रीराम अहनिशि, गावं ओर बजावं बीन ।। 
चिता भस्म सबं अङ्कः लगाये, परे जनेड बासुकी क्यार! 
भंग संग अधग गौरि हे, ओ चन्द्रमा दिये लिलार\! 
कुन्द इन्दु सम गौरवदन प्रभु, नित प्रति करत भक्तकं काम । 
सो मो पर अनुकूल रहं शिव, करं दासकं उर विश्नाम ॥ 
डिम डिम डिम डिम डमरू बाजे, रुम रुम बज सरग आय । 
छम छन नन नन धुंघुंरू बाजं, नाचत अधगी हरषाय ॥। 
चले महादेव निज आसनसे, पहुचे नन्दी गण पे जाय । 
भारी छलांग चढ़ प्रभु तापर, निज मन सुमिर राम स ` ।॥ 





६ 


डगर पकर लंड इन्द्रप्रस्थकी, सनभ अधिक मोद सरसाय। 
घडो एककं भई अरसासं, तब फाटक पर पहुचे जाय |, 
लगी कचहरी पाण्डु सुततनकी, भारी लागि र्यो दरबार । 
नकुल भीम सहदेव युधिष्ठिर, बेटे नगन लिये तलवार ॥ 
बडे बडे नरेश बेठे हं, अपनी अपनी सुधर कतार । 
मुकुट कन्हैयनकं चमकत हं, मानो फूल रही फुलवार ।। 
घण्टा बाजो नन्दी गणको, नकुला पंडा गही कमान । 
कौ अपराधौ है दवारे पर, जिन यह्‌ घंट बजायो आन ।। 
त्योरी पर बल डारि डारि जब, बोल्यो नकुल न उत्तर देउ । 
कोध पुणे तब शंकर बोले, तुम यह शाप हमारो लेड ।! 
जाउ द्रौपदी मत्यु लोकम, कलियुग जाय लेउ अवतार । 
बेटी कहौ पृथ्वीराजकी, ओ कुलवध्‌ चंदेले क्यार), 
नाम तुम्हारो बेला हुइहै, घुम पर बहत ॒होय संग्राम \ 
तुम जब पहुचोगी पृथ्वोपर, छिन भर मिले न तेहि विश्राम \ 
जादिन बेला भई जन्मी थी, थर थर कपि तीनों लोकं) 
इद्र डोल गये इन्द्रास्न पर, शिवशंकर उर छायी शोक ।! 
सब देवता कांपन लागे, सब जग हाहाकार पुकार । 
रानो अगमाः पुथ्वीराजको, तेहिकी कोख, लिखो अवतार 11 
ब्रह्मा उपजे नगर महोबे, पंडा अजुनके अवतार, 
जो भर पुर श्र नर बंका, जाकी जग जाहिर तलवार, 
अब पग बन्दौं रामचद्रकं, अशरण शरण हरण जंजालं । 
दास जानि मोहि रक्षा कोजं, दशरथ नन्दन दीनदयाल ।। 
जो मोपर प्रसन्न सुख राशी, अविनाशी प्रभु परम उदार । 
तो तुम देहु मोहि मति सुंदर, रनौ आल्हखण्ड सुखसार ॥ 
सीता राम लक्ष्मण भरत शत्रुहन, हनूमान कह तुरत बहो । 
कह प्रहलाद सुनो भाई लडको, हम जु पढ़ सो तुभहूं पढ़ो ।। 
राम राम सबकी पाटोमं, सो प्रहलादने लिष्यो बनाय । 
जब वह पाटी पण्डित देखी, मनमं बहुत खया हो जाय ॥ 
बांह पकरिकं तब लरिकाकी, ले गयो हिरनाकुश कं पास। 
नाम जपतत यह तरे वरीका, जासो होह है कुलको नाश ।। 
बहुत को दानवने करके, पवंत्त॒परसे दियो गिराय । 
रक्षा कौन्ही नारायणने, ताकं चोट लगी कछु नाय ॥ 
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युनि समन्नाय रल्यो बेटाको, बन प्रहुलाद हमारी बात । 
जिसका नाम जयत त्‌ निशिदिन, इसने श्रातं क्ये मम घात । 
जो कोई उयजं वंश हमारे, ओ पुनि लेड रानको नाम) 
वंश नाश तुरत ह्व जह इमको शिव पूजने काम 1 
लौट जवाब दियो लरिकाने, खारा मति मारी भगवान । 
राम नाम तजिहौ कबहु ना, चाहं तनमं रहै न प्रान ॥ 
बाह पकरिकं युनि लरिकाकी, भुरजौ भार दियो ञुकव्य । 
तत्ती पवन लगन नाहि पाई, जनको लोन्ों राम वचाय !\ 
अगन घंभसं तब बधवाकर, बोला हिरनाद्श स्युञ्चलाय \ 
अब तो सुभिरौ नारायणको, जो खंभासं लेड अचय) 
तमक जवाब दिया लरिकाने, घुम्हरो कालं गयो अब आय । 
हममे घुममं खड्ग खंभमें, सवे राम रहे हं छाव )) 
तड तडाय हिरनाकुंश योधा, मुक्का इनो खंभमे जाय । 
अरर ररर रर खंभ फटि गयो, टुकड़े भिरे धरनिपे जाय 
खभ फाड़ प्रकटे नारायण, प्रलय कालं सम कोध अर । 
घटुअन पर हिरनाकुश धरक, नखसे डारो उदर बिंदार।। 
सुमन वृष्टि देवनने कन्हं, पायो प्रभुको परम भ्रसाद। 
एसे हि राखो जन अपनेको जसे राखि लिये प्रहलाद ॥। 
बलदेवप्रसाद मिध 

दीनदारपुरा, मुरादाबाद ` 
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अथ स्तवन 


दोहा-गणपति विधि इरि हर सुमिरि, लिखत यथामति षाय । 


आल्हखण्ड-प्रस्तावना; सुनह सुजन मन खाय ॥ १॥ 
| वीर छद 

अलख निरञ्जन परमेश्वरक्ो । लं परभात रामको नाम । 
ब्रह्मा दिष्ण सुद्र वे सिरजत । वालतं हरत सृष्टि परधान ।1१।। 
नेति नेति कहि वेद पुकारत ! महिमा अमित किच्णु भगवान । 
सो अवतर लेत॒ भक्तन हित । हरिजन सडा करत गुणगान ।\२1 
भाषे व्यास पुराण अठारह! अरु सहाभारत किया बखान। 
गये कृष्णचरित्र अनूपम । जिन बहु हने असुर बलवान \\२।। 
कियो युद्ध कौरव पांडव मिलि । सारथि बने ष्ण महाराज \ 
जो कच इच्छा कृष्णचन्द्रको । सोई तहां रचायो साज \\४।) 
दुयधिन आदिक कौरव सब! मारे गये युद्ध सदान) 
भूय युधिष्ठिरादि पांडव तहं । जीते ऊषा कन्हं भगवान ।\५\! 
अर्हकार वश भे पांडव तब । विनतो करो छण ढिग जाय, 
रहौ कामना यद्ध॒ करनकी । कलिमं पूणं करहु सुरसाय ।\६।। 
य॑ सुनि बानी भीमादिकको । सोचे मर्नाह कर्ण भगवन \ 
अहंकार वश भये पांडसुत । ताते इनरहि देहु बरदान ।॥\७।। 
कौरव हाथ कराय मीचु इन । मुनि करि हेतु देहं निजधाम। 
यह विचारि कटि एवमरतु प्रभु \ हषित्त भये सकलतेहि ठाम ।\८।। 
सोई प्रकट भये कलियुगं! आल्हा आदि बीर बलवान । 
वावन गदढके नृप जीते तिन । करिके युद्ध घोर घभमसान \\९।। 
मंडलोक नृप भूष युधिष्ठिर । जिनको सुथश प्रकट संसार । 
प्रगट भये सोई आल्हा हइ । जिनको रही अमर तलवार\\ १०।। 
भीमसेन प्रकटे अउदनि हु । ओ सहदेव बीर मलिखान। 
अजुन प्रकटे ब्रह्मानद हभ । चारों भये महुबिया ज्वान ।\१९१।। 
लाखनिराना जो कनडउजके । पाण्डव नकुल क्यार अवतार । 
दुर्योधन प्रकटे दिल्लोमं । ह्ुदकं पृथ्वीराज सरदार ।।१२।। 
चौडा ब्राह्मण पृथ्वीराज ढग्‌ । दरोणाचारज को अवतार । 
दुःशासन प्रगटे धांधू हु । ताहर कणं क्यार अवतार ।\१३।। 
नर अभिमन्यु भये इन्दर हु \ बेला भई प्रौपदी आय । 
इहि विधि भ्रकटे कौरव पांडव । सब मिलि कीन्ही युद्ध अघाय।। १४।। 





ङ्‌ 





माहिल राजाकी चुगुलिनते। राजाः बिगर शथे परिमाल। 
रहेड शूर ॒रनाहि भरतलण्डभमे । मारे गये सबहि सहिषाल ।\ १५।। 
कुम चलायो यवन हिन्दरुपर । शिज्जतछ्ति करी यहां षर आय। 
लाखन हिद मुसलमान करि । बहुतं पुस्तक दिये जलाय ॥\१६।। 
अच्छे अच्छे ग्रंथ नशाये। कीन्हीं बहत अनीति अघाय) 
इतिहासोमं लिखा हाल यह) पट्ि वह रोम जात थररयि ।\१७।। 
जब आयं अग्रज बहादुर । तवसे घुचित्त भये सबं लोग । 
होत न्यायते काम यहां अव । सिगरी भ्रजाकरत्ति सुखभोग ।\१८।। 
बन्दोबस्तक रहे कलक्टर । क्छ दिनि शहर फर्खाबाद । 
मिस्टर सी. इ. इलियट साहब । सिगरी आल्हग्डमरजःढ ।! १९।। 
गावनवाले जो जाहिर थे! त्िनिते लिखवायो त्येहिकाल । 
अगरजीमं करो तरजुमा । लन्दन भमि दियो तत्काल \\२०।। 
आज्ञा ले अपने मतवेमं ! सुन्शी रासस्वङ्य छाय; 
संवत्‌ उनइससं उनतिसमं । असली आल्हा नास धरय ¦! २१।। 
क्यो प्रकट ल मोल लोग सब। बचत आल्हंड सबं ठासं 
पंडित भोलानाथ गवेया \ ताही समय रहे सरना ॥\२२।, 
तिनका सुंदर आत्हखण्ड यह । तिनते यथा समय हस पाय) 
प्रथम छपायो नगर बम्बई । -पुनिलक्ष्मणपुर दियो छाय ।\२३।। 
अब बढायकं भली भांति हम । शोधेडं शहर बम्बर आय । 
चन्द भाटकृत आल्हखण्डको । बहुविधिलिखो जिलिया सगवाय। २४।। 


सोड सोध लिखो षाछेते। आज्ञा रगनाथकी पाय । 
भेजि दियो बम्बई प्रेसको। छान हेत मोदसरसाय ।\२५।। 
““श्रीवेकटेश्वर'" यन्नालय । स्वाम खेमराज सरना । 


है जो सेठ बभ्बईं माही । तिन सुत रंगनाथ ब॒धिधाम।!२६।। 
दतर सुत श्री श्नीनिवासजी। होवं सुखी सहित परिवार, 
नित्तनित बाढं भवनसस्पदा ! है यह आशीर्वाद हमार ।\२७।। 
वर्बाऋतुमं समय पाय सब । आल्हा षपढत्त॒ सुनत्त॒ मनलाय । 
ताते लिखिकं आल्हखण्ड यह । भोलानाथी दा छषाय ।\२८॥। 
नारायण प्रसाद लक्ष्मीपुर। सीताराम सिति सरनाम, 
हाट पुस्तकालय सोहत है! सन्मुख हनूमान बलधाम ।\२९।। 
मय पायके आल्हा गावो! नित उठि लेड रामको नाम । 
मोलानाथ मनाय हियेमह्‌ \ बहुविधि धारि ध्यान घनश्याम।\३०।। 


-प० नारायण प्रसादसीताराम 


प्रिय पाठ्गण ! यह्‌ आल्हण्ड महोबेको बोलीमे पृथ्वीराज आदि राजाओफे साय आल्हा ऊदनि आदि 
महावीरोका युद्ध आल्हा गानेवाले प्रेमियोफे चित्त विनोदायं आल्हा छन्दमें ्वाणत है । 


आल्हा सग्रामका मूल कारण 


प्रगट हो कि, कुरक्ेत्रके भेदानमे जब महाभारत युद्ध हुआ तब भीकृष्णचन्द्रजी की सहायताते पांडवोने 
कौरवोसि विजथ पायौ । उस सभय दुर्योधन आदिक ष्लीरव नष्ट ओर युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, 
सहदेव ये पाचों पांडव विजयी हए, परंतु भीम आदिककलो इच्छा युद्धे पुणं न हुई । इस कारण उन्होने 
शभौकृष्णके सम्म्‌ ख जकर प्राना पूवक स्तुति ष्लो, फि -- हे कृपासिन्ध॒ ! आपकी कृपासे कौरवो को तो 
जता परतु अभो हमारौ यद्धको इच्छा बनी है । इसलिये आप प्रसन्न होकर यह वर वीजिये कि हमं लोग 
कलियुगमे युद्ध करके इच्छा पूरी करे । 
यह्‌ बात सुनकर शरीङृष्णने अपने मनमे विचारा कि, जीत होनेसे इनको अभिमान हो गया है, अब 
कौरवोके हायसे इनको मत्यु कराकर वंकुण्ठ पटुचाऊ यह विचार कर उन्होने कहा कि अच्छा तुम्हारी इच्छा 
पुरी होगी । वे ही कलियुगमे युधिष्ठिर आल्हा, भीमसेन ऊदनि, अर्जुन ब्रह्मानन्द, नकुल लाखनि ओर 
सहदेवने मलिखानके नामसे जन्म लिया । इस प्रकार पांचों पांडव अवतार लेकर प्रकट हुए, इन्दल अभिमन्युका 
अवतार है, कौरवोमे राजा दुर्योधन पुथ्वीराज, दुश्शासन धांधू, कणं ताहर ओर द्रोचाणायं चोडा त्राह्यण 
हए । इन सबने उमंगके साय युद्ध किथा ओर अन्तमे सब नब्ट हो गये । अब आगे आल्हखण्ड सम्बन्धी वीरोका 
संक्षिप्त वृत्तांत लिखा जाता है । 


राजा परिमालका जन्म 


कलियुगके कुछ वषं बीतनेपर चन्देलो नगरमे चन्द्रवंशो महाराज चन्दरब्रह्म हुए । धर्मात्माचन्द्रब्रह्मजीको 
चद्रमाने प्रसन्न होकर पारसमणि दी यी, उस पारस पत्यरको टकर लोहा सुवणं हो जाता था । उसीके प्रभावसे 
महाराजने अनेक यज्ञ किये ओर बहूत सेना रखकर सब राजाओंको जीतकर संसारमें अपना यश फलाया । 
महराजके मंत्री चिन्ताभणि' तोमरवं शो क्षत्रिय ये । चनद्रब्रह्मे पुत्र वीरब्रह्म उनफे रूपचन्द्र, रूपचन्द्रके 
व्रजश्रह्य ओर व्रजनब्रह्यफे पुत्र बन्दन हुए । महाराज वन्दनने पांच यज्ञ किये । वन्दनकं पुत्र ज(द्न्नह्य, जगद्ब्रह्म 
सत्यब्रह्म ओर सत्यब्रह्मके सुयन्रह्य हए; सुयब्रह्मने अपने नामसे सुय कुण्ड बनवाया । सूयब्रह्मफे मदन- 
ब्रह्म ओर मदनब्रह्मके पुत्र कोति हुए, जिन्होने अपने नामपर "कीरतिसागर' बनवाया । महाराजकीतिके 
यहां बोस लाख सेना यी । कोतिके पुत्र परिमाल (चन्देले ) प्रतापी राजा हृए । राजा परिमालने तीर्थयात्रा 
करते हृए बहुत दान ब्राह्य्णोको दिया ओर अनंगयाल आदि सब राजाओंको अपने वशमें कर भेंट लेकर छोड 
दिया तया अमरनाय गुरुको आज्ञा अपना खांडा सागरमें पखारकर गृरुकौ शपथ कर ली ओर फिर अस्त्र- 
शस्त्रको हाय नहीं लगाया । इसी कारण वे यु द्धफे नामसे कांप जते थेकिएकतोनै वृद्ध हो गया, दूसरे 
अस्त्र शस्त्र हाथमे ते नहीं सकता हं, मेरा यश जो फल रहा है उसमे कलंक लग जायगा । राजा परिमालफे 
पितृवंशमे एक चम्पावती नामवाली कन्या थी, जो कि राठैरवंशी क्षत्रिय महाराज कनवजको विवाही गई 
थी । निस वंशमें राजा जय चन्द हुए । 


राजा परिभालका विह 
राजा वासुदेवका दूसरा नाम मालवन्त' था जो कि महोेमे राज्य करते थे । उनके माहिल ओर भोपति 
नामक दो युत्र तथा मल्हना आदि पांच कन्याये थीं । मर्हना बहुत सुन्दरी थी, उसके रूपकी बड़ाई सुनकर ' 


राजा परिमालने भहोबेषर चढ़ाई की ओर राजा वासुदेव तथा माहिल, भोपतिको युद्ध करके जोत लिया : 
ˆ तब हार म(नकर राजा वासुदेवने मट्हनाका विवाह राज! परिमालके साथ कर दिया । फिर मल्हना रानौने 


भूमिका ११ 


चन्देलीमे रहना अंगीकार नहीं किया ओर कहा कि हम महोवेवैं ही रहेगी, यह्‌ चुनकर राजा वासुदेवते 
महोबेक्ती राजघानीको छीनकर राजा परिमालने अयना निवास स्यान बनाया । राजा वासुदेव उरर्ईमे जा 
रहे ओर राजा परिमालको अपनेते प्रबल जानकर सम्मानके साव शभ दृष्टि देखते रहे ओर छल कथटः 
रहित बतवि करने लगे । पर माहिल मन ही सन छुढ्‌ रहे थे, किन्तु फुछ शूर नहीं सकते ये । कुछ ही काल 
नीते राजा वासुदेव परलोक गामी हुए, उरई का राज्य माहिल करने लगे ओर अपने भाई भोपतिको जगनेरी्ने 
फिला बनवाके वहांका राज्य दिया, माहिल ओर भोयति दोनों भाई राजा परिमालण्ती सम्मतिते सन कामं 
फरते ये भोपतिका दूसरा नाम जग निक था । माहिलने राजा परिमालन्ञे चुगली मारू करा ली थी भौर परि- 
मलते बदला लनेके वाद दवं घाततमें लगे रहते थे इसीत्ते माहिलक्ौ चग्‌ लोपर राजा परिमाल कुछ ध्यान नहं 
देते थे, इसका परिणामं यह्‌ हा कि पीछे सर्वनाश हो गया । राजा परिनाले अन्य भी अनेक रानियां यीं । 


दस्सराज ओर वच्छराजका वृत्तान्तं 


माडौगदका राजकुम।र (राजा जम्बा पुत्र) करिघाराय गंगा स्नान करने जएय । वहां मेलेने अपनी 
बहिनिके लिए नौला हार दढता या, इतनेमे माहिलने उससे मिलकर कहा कि तुमं राके बेटे होकर 
बजारमें हार खरीदते फिरते हो महोबेमें हमारी बहिनक पास नोलखाहार है चलकर लूढ लो । यह सुनकर 
फरिघा महोगेमें आकर हार लेना चाहा; तब ताल्हन, संयद ओर दस्सराज, वच्छराजने लङ़कर उसको 
भार भगाया । कु समय बीते ताल्हन ओर संयद बनारस गये ये, भादहिलने जाकर कटियाको खबर डी कि 
सेयद बनारसको गये हं, मोका अच्छा है मव चलकर नपैलला हार ले आओ । यह्‌ सुनकर करवा आया 
ओर दशह्रिपुरवामे जाकर आधीरातको छापा मारा ओर दस्सराज, बच्छराजको सोते बाघ लिया, दिव- 
लाके गलेसे नौलखा हार ओर सब गहना, हायी पचसावद घोडा पपीहा लाखापातुर आदि इन सवकम साथ 
लेके भाडोको लौट गया । दस्सराज ओर वच्छराज दोनों भाइयोको कोत्र पिरवाके शिर काट चरगदं 
वृक्षमें टेगा दिये । दस्सराजं ओर बच्छराजक्लो उत्पत्ति बनमे हुई थी इस कारण इनको बनाफूर कहते थे, इनक 
उत्पत्तिका विस्तार बीरवंशावलीमे लिखा है । 


पथ्वोराजका जन्म 


अनंगपाल जिस समय दित्लीके राजा ये उसी समय कन्नौजमें राजा विजयपाल (अजयपाल ), जोधयुरमें 
नाहरराय, चितौरमें अभरसिह्‌, पाटनमें भीमदेव, जंसलमेरमे भोजदेव, आवमें जेतपेवार, अजमेरमे सोमे- 
श्वर राजा थे । कविचन्द भाट ने लिखा है कि राजा अनंगपालका कामध्वजफे साथ युद्ध हुआ, उस युदधमें 
अजमेर पति सोमेश्वरने अनंगपालकौ सहायता को, इससे प्रसन्न होकर अनंगपालने अपनी छोटी कन्या 
कमला देवीका विवाह सोमेश्वरे साथ कर दिया । कमलणठा इसरा नाम इन्द्रादती ओर इन्द्रकुबरि भी 
था । कमलाके गभ॑से संवत्‌ १११५ विक्रमीयमें पुथ्यीराजका जन्म हुआ, पु थ्यीराजकी जन्मपत्रीके विषयमे 
यंत्र कविने पद्ध री छन्दमे इस प्रफार लिखा हे । 
"दरबार बेठि सोमेशराय । लीन्हे हजार ज्योतिषि बलाय ।। 
कहो जन्मकमं बाल विनोद । शुभ, लगन सुहुरतं सुनतमोढद ॥ 
संवत्‌ एकादश पंच अग्ग ! वेशाख मास पख कृष्ण लग्ग ॥\ 
गुरु सिधियोग चित्ता नखत । नर नामकणं शिशु परम हित ।! 
ऊषा प्रकाश इकधरिय रात। पल तीस अंश य बाल जात ।। 
गुरु बुध शुक परि दशस्थान । अष्टमेथान शनिफलविधान ॥ 


पंचम अथान परि सोम भौम ! ग्यारवं राहु बल परम होम ।, 





१२ आल्हखण्डको - 





बारहं सुर सो करन रंग । अन मौन माइ तिन करे भंग।। 

पृथिराज नाम बल हरे छन्न । दिल्लीय लखत मंड सुछत्र ।! 

चालोस तीन तिनवषं साज । कलि पहूमि इन्द्र उद्धारकाज ।\"” 

इस कवितामे कुछ भूल अवश्य है, वेशाख कृष्ण पक्षका जन्म चित्रा नक्षत्रम लिखा है, तिथि नहीं लिखी 
परंतु चित्रा नक्षत्र वेशाख कृष्ण प्रतिपदाको हो सकता है क्योकि चंत्रमासकी पूर्णमासी चित्रा नक्षत्रका मख्य 
स्यान है, नक्षत्रके नामसेहौ मासका नाम मूख्य माना जाता है सो प्रतिपदाको सही ओर वंशाखमें सूयं मोन 
राशिका अयवा भेषराशिके होते हं डेढ़ घड़ी रात रहे जन्म लिखकर बारहवें स्थान में सूयं लिखे यह असंभव 
है । पांच ओर दो मिलाकर सातवें स्यानमें चंद्रमा लिखा है तो आधे चित्रा तक कन्या राशि होती है अतः 
कन्याका चन्द्रमा सातवें होनेसे मीन लग्नमें जन्म निश्चय हओ । मेषके सूयं दूसरे हए, यदि मीनके सयं हों तो 
मतिम हए, सूयं ओर बुधा प्रायः साय रहत। है । यहां सूयं बारह घरमे लिख ओर बुधो दशमश्यानमें 
लिखा यह बात भौ असमंजसको है कुछ भी हो यहां संवत्‌ १११५ में जन्म मान लेनेकौ आवश्क्यता हे । 
पुथ्वीराजके जन्मसे पहले पृय्वौराजकी माताको अति कष्ट भोगना पड़ा था, जिक्तका संक्षिप्त वृत्तांत यह्‌ 

है कि तोमर वंशो महाराज अनंगपालकी कन्या इन्द्रावती तीन महीनेके गभ॑से थी श्रावणका महीना था, पिताने 
बुलाया ओर कन्याको गभवती जानकर पंडित चंदनलालजीसे पुछा कि इस कन्यके गर्भस्थ बालकका वृत्तांत 
कहो । पंडितजीने उत्तर दिया कि इसके गभमे बड़ प्रतापी श्‌रवीर उत्पन्न होगा । सब राजाओंको जीतनेवाला 
होगा ओर इसको सब नरदेही कहुगे ओर यह तुम्हारे वंश भरको यासे निकालकर निष्कंटकफ राज्य करेगा । 
यड्‌ सुनकर महाराज अनंगपाल चिन्तायुषत हुए ओर अपने वंशके लोगों को बुलाकर सब हाल सुनाया तब 
कुटुम्बो लोग बोले कि महाराज ! आप अपनी कन्याको बुलाकर एकांत में समक्षाकर कहो कि हमने तेरे 
गभंके विषयमे पंडितोसे पुछा तो उन्होने कहा कि तुम्हारी कन्याके गभ॑से बडा प्रतापी पुत्र उत्पन्न होगा, परंतु 
जो यहां रहेगी तो इसका गभं गिर जायगा । इस कारण तबतक तीर्थाटन कर आओ, इस प्रकार समञ्लाकर 
इन्द्रावतोको हमारे साथ भेज दीजिये । हम इसको फिसी कुवामें गिराकर लोट आवेगे, यह सुनकर राजा 
अनंगपाल रनिवासमे जा अपनी रानीके समीप इन्द्रावतीको बलाकर कहा कि हे पुत्री ! आज हमने ज्योति- 
षि्योको बुला तुम्हारे गभके कल्याण निमित्त पुछा या पं डितोने कहा कि आपके कन्याके गर्भ॑से बड़ा प्रतापो 
पुत्र उत्पन्न होगा परतु यहां रहेगीतो गभं पतन हो जायगा, इसलिए यदि तुम्हारी इच्छा हो तो अपने कल्याण 
निमित्त हमारी सेना ओर कुटम्बी-जनोको साथ लेकर तब तक तीर्थाटन कर आओ । इन्द्रावती एेसा वचन 
पिताका सुन मातासे सम्मति करके अपनी कुशल कामना करके मधुर वचन बोली ~ पिताजी ! जो आपको 
आज्ञा हो बहौ करूगी। तब राजा अनं गपालने अपने कुटुम्बियोको बला सेनासहित तीर्थाटन मिस इन्द्रावतीको 
भेज दिया, वे सब घोर वनमें इन्द्रावतोको ले गये ओर रात्रिके समय छल फरफे एक कुमे डाल दिया । 
बाद सब लोग दिल्ली लौट आये ओर राजासे कहा कि आपका काम हम कर आये । इन्द्रावती उस कुएं मे 
पडो हई बहुत विलाप करने लगी, उसी समय हरिकी इच्छासे एक अश्वत्थामा नामक साधु आ गये ओर 
इनद्रावतोको कुवांसे निकालकर पुने लगे कि तुमको इस कुंएमे किस इुष्टने डाल दिया ? तब इ्रावतीनं 
कहा-महात्मन्‌ ! मेँ राजा अनंगपाल (दिल्लीपति) की कन्या हं ओर अजमेर महाराजको प्रिय पत्नी हू । 
रात्रिके समय शयन करतेमे नहीं मालूम कि कौन राक्षस या देव मृक्लको लाकर यहां कुवामें डाल गया । यह्‌ 
सुनकर साध्‌ कहा कि अब तुमको तुम्हारे पिताके यहां पहुंचा दे, अथवा पतिके यहां शोध्र बताओ ? तब, 
इद्रावती बोलो कि अब मै कहीं नहीं जाऊंगो, इस समय तो मेरे पिता आषपहीहो मेरी रक्षा करो । यह 
सुनकर साधु इनद्रावतीको कन्याके समान अपनी मदमे रख रक्षा करने लगे ! इन्द्रावती वहां अपने पिताफे यहां 
से अधिक सुखपुर्वक रहने लगी । पुराण इतिहासके अनुसार बलभद्रविलास एक बड़ प्रथमे लिखा है कि - 

“अथ सा माघमासे तु त्रयोदश्यां सिते भगौ । 

पुष्ये द्वित्रन्दुचन्द्रऽत्दे मध्थाह्भंऽभिजिति क्षणे ।\१। 


भृभिका $ ३ 


मुदिते लोकसंताने तडा पुत्रमजीजनत्‌ 
यं वदन्ति नराः सर्वं धातेराष्ट्‌ावतारकमस्‌ ।\२) 
आजानुबाहु शशिपूणिसाच्यः यद्यायताक्षो मदनंकङ्यः । 


बीरध्रहन्ता क्षितिभारहर्ता वंशावतंसो नरदेहसंज्ञः 1} ३1) 

अर्यात्‌ संवत्‌ ११३२ माघ शुक्ल त्रयोदशी शक्ता रको दोपहर दिनके समय पुष्प नक्षत्र अभिजित मुहूतें 
सब लोगोके प्रसन्न समय कमला (इद्रावती ) के पत्र उत्वन्न हंजा । जिसको सब मनुल्य दुर्योधनका अवतार 
कहते हं । वह्‌ वालक लेवी भुजवाला, चन्द्रमाके समान मुखकांतिवाला, कमलके समन नेत्रवाला, काासदेदके 
समान सुन्दर रूपवाला, बीरहंता, भूमिके भारको हरनेवाला, चौहान वंशमें भूषण नरदेही हृ 1 

मुनिजीने उस कालकका नाम पृथ्वीराज रख, पांच व्व॑को अवस्यात्ते ही मुनि अर्वत्यासाजीने ण्ट 
विद्याकोौ शिक्षा दी, सात व्व॑को आयुमे अनेक विचायं मुनिजो ने सिखायीं \ तब पृथ्वीराज वनने निर्भय 
होकर विचारने लगे, वाणोसे सिह व्याघ्र आदि पशओंक्तो मूषितं कर पकड़-पकड अदी ला लः अयनी 
माता व मनिराजजीको आनन्द देते हुए बाललीला दिखाने लगे । 


पुथ्वीराजका अपने पितासे सिलना ओर धरयर आना 

महाराज सोमदेव एक दिन वनमें आखेटको निकले, दवयोगतसे उसी वनने पहुचे जहां पुथ्वौराज बनें 
विचरते हुए सिह आदि पशुओंको पकड़ रहे थे । राजा सोमदेवने उस बालकक्तो देड क्र विचर क्लियः कि यद 
बालक कौन है ? जिसको देखकर हमारा हृदय विह्ुल होने लगा हे 1 हमारी प्यारी जीती होगी ओर उदक 
पुत्र उत्पन्न हुआ होगा तो एसा ही पुत्र हु होगा । यह विचारकर महाराज उसं बालके पुंखने लगे क ठु 
किसके व(लक्त हो यहां इस वनमे किस कारण विचरते हो ? यह सुनकर बालक कहने लगा कि अश्वत्वामः 
ऋषि मेरे पिता हं, आपको रुचं तो मेरे स्थानको चलिये । तव महाराज सोमदेव उर बालकके साथ शये, 
ऋषि राजाको देखकर मधुर वचनोते सत्कार किया ओर पुछा आपका स्थान कहां है ? राजाने कहा पि मं 
अजभेरका राजा सोमदेव चौहान वंशम उत्पन्न क्षत्रिय हु । मेरो दो स्त्रियां रहीं, उनमे एकत तो कुशवंशी कोतलज्दी 
अजमेरके राजाकी पुत्री, इसरी तोमरवं शौ अनंगपाल हस्तिनपुरके राजाको पुत्नी । सुद्र बह अपने आणोसे 
भी अधिक्‌ प्यारी थी, जब वह गभवती हई तव उसके गभ॑स्थ सन्तानके विषयमे अनंगपालने पंडितोसे पुछा 
उस समय पंडितोने कहा कि जो बालक इसके गभ॑से उत्पन्न होगा वह तुम्हारे वंशभरको यहांसे निकाल राज्य 
करेगा । तव इस गभ॑से शंका मानकर अनंगपालने हमारी गभवती प्यारी स्त्रौको अपने कुट्म्बियोके साथ 
श्रावण मासमे तीथके भिस भेजकर मार डाला । यह समाचार सुन उसी दिनसे उदासमन रहा करतः हं 
मृञ्चको कुछ नहीं सुहाता, यह्‌ कहकर महाराज सोमदेवजौ नेत्रोसे आंसुओको धारा छोड़ने लगे, ओर मदक 
भीतर बेटी हुई इद्रावती अपने पतिको पहचान उनके वचन सुनकर आंस बहाने लगो । राजा सोमदेवजीको 
दुःखित देखकर अश्वत्थामाजो कहने लगे--ह राजन्‌ आप कुछ सोच न करो ईश्वरको गति विचित्र है,जो 
दूसरेको मारना चाहता है वह ओरसे मारा जाता है, सुनो-- राजन्‌ ! हमने यों एक वटवृक्षपर कबूतरका 
जोड़ा बैठा देखा, एक वधिक उस वुक्षके नीचे धनुषबाण लिये आ पहुंचा ओर कब्‌तरके जोड़को देखकर 
बाण चढ़ा धनुष तानकर मारना चाहता था, इतनेमे एक बाज पक्षी ऊपरसे आया ओर कबूतरके जोडको 
मारना हौ चाहता था, ऊपरसे नोचे अपना काल देख कबूतरका जोड़ा भौ धवड़ाने लगा कि अब मृत्यु अ 
गई, इतनेही मे वटवृक्षकौ जडमें बांबीसे एक सांप निकला ओर व्याधको उस लिया, वह्‌ गिर पड़ा ओर उसके 
हाथसे छटा हुआ बाण ऊपर बाज पक्षीके जा लगा, एसे वे दोनों मर गये ओर कवूतर पक्का जोडा बच 
गया ¦ इस कौतुकको देखकर हम यहां बनमें स्थिर हं, है राजन्‌ । तुम्हारो स्त्री इस धोरः चनमे एक कूपमें 
पड़ी थी, हमने उसे निकालकर पुत्रीके समान पालन किया हे" सो आप अपनी स्नी ओर युत्रको लोजिये यह 
कह कर इद्रावतीको मदीसे बाहर बुलाकर सामने किया मोर पृथ्वीराजका हाथ पकड़ा दिया । महाराजं 
सोमदेवजीके आनंदकी सीमा न रह्‌ पत्रो हदयस लगाया, पृथ्वीराजने पिताको प्रणाम किया, अनंतर 





- १४ आल्हखण्डकीो- 


अश्व॑स्यामाजोको प्रणाम्‌ कर स्त्री पुत्रको साथ ले महाराज सोमदेवजी अजमेर चलने लगे तब अश्वत्थामाजीने 
पृथ्बोराजको आशोर्वदि देकर एक अधचनद्राकार बाण दिया ओर कहा कि यह बाण खालौ नहीं जायगा 
ओर तुम शब्दबेधो बाण मारनेमे प्रसिद्ध होगे । तुभको सब शब्दवेध चौहान करेगे, तुम्हारा नाम पथ्वी भरमें 
प्रसिद्ध होगा । इस प्रकार आशीर्वाद देकर जनेकी आज्ञा दी तब पुथ्वीराजने म॒निजोके चरणोमें प्रणाम किया 
इद्रावतो ओर महाराज सोमदेव भौ मुनिराजको प्रणामकर, अपने स्यानको चले ओर आकर पुथ्वीराजने 
कान्हदेवजीको प्रणाम किया ओर आशोवदि पाया । 





जब पृथ्वीराज बारह व्षके हुए तब अपने भाई कान्हदेवको अपना पुत्र सोौपकर महाराज 
सोमदेवजो परलोकगामो हुए । कुछ दिन उपरांत महाराज नाह अपने पुत्र सोमदेवके शोकसे परलोकगामी 
हृए ओर महाराज पृथ्वौराज अनेक शूर वीर सामंतों सहित राज्य करने लगे । जो सो मनुष्योसे उपनी ओर 
अपनो सेनाको रक्षा कर सके ओर सौको मार गिरावे उसको योद्धा कहते हं, उसमें पांच हाथीका बल होता 
है । जो सौ योद्धाओसि अपनी रला भलो भांति कर सके उसको श्र कहते हं, उसमे दस हाथीका बल होता है । 
जो सौ श्रोसे अपनो रक्षाकर सके उसको सांमन्त कहते हं, उसमें २० हाथीका बल होता है । जो सौ सामन्तोसे 
अपनो रक्ता कर सके उसको धवल कहते ह, उसमे चालीस हाथीका बल होता है ओर जो सौ धवलोसे अपनी 
रक्षा कर सके उसको सबल कहते हं, उसमे अस्सो हाथोका बल होता है । इसमें महाराज पृथ्वी राज तो 


सबल ये । एकसो आठ साभत, सोलह सौ शूर तथा दसं हजार योद्धा, इन सबके साथ महाराज पृथ्वीराजजी 
अजमेर का राज्य करते थे । 


पुथ्वीराजका दिल्लोपति होना 


पश्चिम दिशामे अफगानिस्तान बादशाह सुलतान शहावरीन गोरी एक समय दिल्लौ पर चट्‌ आया ओर 
अनंगपालके पास एक दूत हारा कहला भेजा कि आपसे युद्ध करनेके लिये गजनी शहरका बादशाह आया है 
ओर अटक नदीपर आकर डेरा दिया है । यह समाचार पाकर अपने मंत्रियोको बुलाकर सम्मति को कि यदि 
हम अटक नदीपर युद्ध करने जायं ओर दूसरा कोई राजा चढ़ आवे तो दिल्लीकी रल्ला कौन करेगा ? मंत्रियोन 
कहा कि आपके वंशमें तो कोई भी इस योग्य नहीं जो दिल्लीकी रक्षा कर सके, परंतु आपकी कन्या (इन्द्रावती ) 
का पुत्र पूय्वीराज इस योग्य है, उसको ब लाकर तब तक अपना राज्य सोप दीजिये । यह्‌ सुनकर अनंगपालनें 
अजमेरते प थ्वौराजको बुलाया ओर महाराज पृथ्वीराज अपने चाचा कान्हदेव, शूरवीर चंद कविको संग 
लेकर अनंगपलको भेजी हुई, सेनाके साथ आदि भयंकर नामक अपने हाथीपर सवार होकर दिल्ली आकर 
अपने नाना अनंगपालके चरणोमे प्रणाम किया । अनंगपालने पृथ्वौराजको हदयसे लगा लिया ओर बोले 
कि पश्चिम से अफगानिस्तान के गजनी शहरका बादशाह चद्‌ आया है । हम उससे युद्ध करने जाते हं तबतक्त 
तुम यहां राज्य करो । यह सुन पृथ्वीराजने कहा कि इस प्रकारसे मे आपका राज्य स्वीकार नहीं करूगा । 
जाप सबको सममाकर उनके सामने मुञ्ञे राज्य अधिकारी कीजिये ओर यह भी कहु दीजिये कि यदि 
म भौ लोटकर आऊ तो पुथ्वौराजकौ विना आज्ञा न आने पाऊं । यह सुनकर अनंगपालने अपने मंत्री व 
कुटुम्बीजनो को तथा अन्य सब लोगोको बुलाकर उनके सामने कहा कि हम अटकपर शत्रसे युद्ध करने जा रहे 
हं ओर अपना राज्य कोषादि सब पुथ्वीराजके आधीन करते हं; तुम सब पृथ्वीराजकौ आज्ञा मानना यह्‌ कह 
कर राजा अनंगपाल शत्रूते युद्ध करने को चले गये 1 पुथ्वौराजने अनंगपाल की सेनाके सब मनुष्योको रत्न 
वस्त्र धन आदि देकर श्रसन्न कर लिया ओौर भोजनादि सत्कार से सबको आधीन कर लिया । अजमेर से 
अपनी चाची व भाई आदिको बुलाकर दिल्ली मे बसाया ओर अपनी पुवं सेनाको अजमेरगद्की रक्षाके 
निमित्त रख दिया-अपने चाचा राव शूरको अधिपति किया । इस प्रकार दिल्लीके राज्याधिकारी पथ्वीराज 
हृए उस समय पृथ्वीराज की आय्‌ सोलह वषं की थी । उसी अवसरनं चामुंडाराय ब्राह्मण महाराज पृथ्वी 
राजके यहां आया जिसका वृत्तांत आगे लिगं । 


भूमिका १५. 


° अनंगपालको बड़ी पुत्री सुन्दरौक्ा विवाह विजयपालके साथ हुआ या । उसके गरभत्रे जयचन्दका जन्म . 
हआ । कहं एसा भौ लिखा है कि सुन्दरीका विवाह जयचन्दके साथ हुआ था । इन दो बातों मँ नहीं मालूम 
फौन सौ बात सत्यहे ? खेर जो हो वृद्ध होनें पर राजा अनंगपालक्ा चित्त इस असार संसारसे उठ गया । इस : 


कारण बदरिकाश्मभें जाकर तपश्चर्यां करनेक्ी ओर अपने कोई पुत्र न होनेसे दत्तक युत्र लेने की इच्छा 
भ्रकट कौ । 


लोगोको विश्वास था कि राजा अनंगपाल जयचन्दको दत्तक लेगे परंतु एसा न हु । समय पाकर पृथ्वी- 
राजको अजमेरसे बुलाकर राज्य दिया, इस बातसे जयचंदके चित्तम जलन उत्यन्न हो गयी, जिसका परिणाम 
यह्‌ हुजा कि जयचंद पृथ्वराजके शत्रु बन गये ओर पृथ्वीराजके शत्रु शहाङ्हीन गोरीसे जा भिले । जिससे 
यह्‌ भारतवषं (हिन्दुस्यान ) मुसलमानोके हाथमे चला गयाः ओर उसच्ती स्वाधीनता सदाके लिये कूच कट 
गयी । आपस को एूटने हिन्दुस्तान को पराधीन कर दिया ओर पराधीनताके कारण हिन्दुओंको बहुत बुःख 
भोगने पड़, जो इतिहासोके पठनेसे सावित होता है । वतमान राण्यमें तो भारतनें स्वाधीनताकरा बहत कु 
अंश लौट आया है जिससे उस संमयका दुःख भूल-सा गया हे । 





पुथ्तोराजका विवाह 


गुजरातका राजा भोलाराम बड़ा ही अहकारी था । पृश्वीराजने उसका अहंकार चण किया ओर इच्छन 
कुमारीके साथ विवाह किया । फिर चन्द्रपुण्डार की कन्या दाहिनी नामवाली परम संदरीते विवाहं क्यः 
अनन्तर दिल्लोसे पूवं दिशा को ओर समुद्र शिखर नामका एक नगर था, वहां यादववंशी राजाः विजययाल 
का पुत्र पद्मसेन राज्य करता या, पद्मसेन कौ कन्या पद्मावती परमसुन्दरी थी, उसका विवाह कमेाॐ के राजा 
कमोदमनिके साय निश्चय हुआ था परंतु पग्मावतोने पुथ्वीराजाके गणो को प्रशंसा सुन रखी थी इस कारण 
पृथ्वीराज को अपना पति मानकर अपनो ओरसे पत्र भेजा । पृथ्वीराजने तोतेके द्वारा वह्‌ पत्र पाकर षडङ् 
ओर पद्मावतौके साथ विवाह करनेका निश्चय क्रिया । फिर एक छोटीसी सेना लेकर समुद्र शिखरपर चढ़ 
गये, विजयपाल ओर कमोदमनिको परास्त कर थोडी ही देरमे पद्मावतीको व्याहुकर दिल्लीको लौट आशये १ 
फिर उरईके परिहार राजा माहिल को बहिन अगमाके साथ पृथ्वीराजका विवाह हुआ । अगमा रानी बड़ी 
वृद्धिमती थी इसी कारण सब रानियोमे वही मुख्य पटरानी समञ्ी जाती थी, उसीके गभ॑से द्रौपदीने बेला 
नामसे जन्म धारण किया था। > देवगिरिकी राजकन्या शविव्रताके पानेकी आशासे कन्नोजाधियति जयचन्दं 
देवगिरिको गये, पुथ्वीराजने जाकर उस कन्याको हर लिया । पृथ्वौराजके साथ जयचन्दका युद्ध हुजा यमे 
पराजित होकर जयचन्द कन्नौज लौट गये (पथ्वीराज कणटिकको गये वहांसे केलहन नमवालो एक नायिकाको 
साय लेकर लौट आये) अन्तमे कन्नौजाधिपति जयचन्दको कन्या संयोगिताके साय पृथ्वीराजका विवाह्‌ 
ह आ, इसका वत्तांत विस्तारपूवंक यहां नहीं लिखा जा सकता; परंतु यहां इतना कह देना आवश्यक है कि 
संयोगिताके लेमे पृथ्वीराज ओर जयचन्दकी ओरसे बहूतसे श्रवीर मारे गये जिससे दोनो में नि्बेलता 
आ गई, पृथ्वीराज इसी संयोगिताके प्रेम॑ने मग्न रहा करते थे, राजकाज में आलस्य करने लगे । यह संयोगिता 
न थी किन्तु भरत खंड जसे स्वाधीन हिन्दू राज्यकी वियोगिनी थी । धमं ओर वैराग्य पुथ्वीराजमे याही 
नहीं कितु काम, क्रोध, लोभ, मोह ओर अहंकार ये पांचों विकार पृथ्वीराज मे थे । इन सवका फोटो पुथ्वी- 
राजके चरित्रमे उतर आवेगा 1 संयोगिताके मोहम फंसकर कामके बस होकर महलमें हौ रहने लगे जिससे 
अराजकता फलने लगी । वेतन (पगार) न मिलने के कारण सेना डामाडोल होने लगी, इसका परिणाम जो 
हआ सो संक्षेपमें आगे लिखेगे । 
° परंतु हमको यही निश्चय होता है कि राठौरवंशी विजयपालकं साथ सुदरीका विवाह हुआ था । 
>< देवगिरि राजा मानक कन्या सुंदरी शशिव्रता नामको थ, उसका विवाह रानाने अपने पुत्र 
लक्ष्मणसेनके कहनेसे जयचेदके भाई वौरचन्दके पुत्रसे ठहराया था इसको कया विस्तृत हे । 


१६ आल्हखण्डको- 


पृथ्वोराजको बहिन पृथाके साय चित्तौरपति समरसिहका विवाह हआ था । दिल्लोकी गहीपर वेठते 
ही पुथ्वीराजके हाथ नागौरके एक उपवनमें एक बहुत बड़ा खजाना लग गया, इस धनसे चौहान बहुत ही 
, धनी हो जायेगे । इस द्ेषसे कस्नौज ओर पाटनके राजाओने पृथ्वीराजपर धावा फिया ओर गजनीगद्से 
शहाबहीन गोरीको सहायताके लिये बलाया । पुथ्वीराजने पाटनके राजाको हराकर चित्तौरके नरेश समर 
सिहको सहायतासे शहाबहीनपर आक्रमण किया ओर उसे कंकर आठ हजार घोडे दण्ड लेकर छोड दिया 
यहो प्थ्वीराजके पराक्रमका पहला काम था । फिर स्वदुवनमे बहुत धन पाया, उस धनको पथ्वीसे निकालते 
समय शहाबहौीनने आक्रमण किया उस बार भी पहलेके समान पृथ्वीराजने इसको कंद कर बहुत सा धन दण्ड 
लेकर छोड़ दिया, तभीसे पथ्वीराज धनी चौहान भौ कहे जाते ये । 
चामुण्डवीर (चोडा ब्राह्मण) का वृत्तान्त 
इन्द्रदत्त ब्राह्मण बकसरमें रहता य, उस गुणो ब्राह्मणके दो पुत्र ये - १ सूर्यमणि, २ चामुक्ड,ये दोनों 
देवौके उपासक य । पांच वषको पुजासे प्रसन्न हो देवीजीने आकाशवाणी द्वारा कहा कि ब्राह्यणो ! अव तुम 
दोनोसे हम प्रसन्न हं इच्छानुसार वरदान मांगो ! यह्‌ सुनकर सूर्यमणिने यह वर मांगा कि हे भगवती ! 
हमको राज धन ओर यज्ञसे परिपूणं करो, देवीने कहा, "एवमस्तु" । चामुण्डने फहा हे भगवती ! मेँ कु दिन 
ओर पूजन करके वर मांगृगा, यह कह बड़ प्रमसे देवीजीका पुजन करने लगा । सूयमणिको व्याश्रवंशी महा- 
राजा रीवां नरेशने बुलाकर आदरपूर्वक बहुतसा धन दे अपना पुरोहित नियत किया । राज्यमें उत्तम अधिकार 
दिया दो वके उपरांत देवीने चामुण्डे कहा कि हे विश्र ! अब वर मागो । तब चामुण्डने कहा-हे भगवती ! 
रणमें विजय यद्धमे कुशलता ओर अमरत्व प्रदान कीजिये । तब देवीजौने कहा कि तुम युद्धम कुशल होगे । 
अपनेते समान वालोके साथ युद्ध करके विजयी ओर योद्धाओमें श्रेष्ठ होगे, परंतु अमरत्व संसारमें दुर्लभ हे । 
रणते सब शत्र तुम्हारे हायसे भारे जार्येगे । परंतु तुम्हारी मृत्यु दस्सराजके पुत्र (आल्हा ) के हायते होगो । 
यह कहकर देवीजो अन्तर्घन हो गई ओर चामुण्डवीर अपने घर आया । इसके प्रमाणमें दलभद्रविलास के 
निम्नलिखित श्लोक हं :-- 


“स्वेषां त्वदरोणां च रणे मृत्युभविष्यति । 
दस्सराजात्मज प्राप्य भवान्‌ गन्ता यमक्षयम्‌ ।\४।। 


एक दिन चामृण्डवीर दिल्लौ गये, वहां ारपालके हाय एक पत्र पुथ्वौराजके पास पहुंचाया; पुथ्वौराजने 
वह पत्र वांचकर चामुण्डवीरको अपने समीप बुलाया ओर प्रणाम किया । चामुण्डने आशीर्वाद दिया ओर 
राजाको आज्ञासे सुन्दर आसनपर बंठ गये । 
“ततो नृपस्तत्कुशलं विदित्वा कृत्तादरं तं निजदुगंमध्ये । 
ददौ निवासं कत्तिचिहिनानि विचारयंस्तद्गुण कमंशीलंम्‌ ।\५1 
निरीक्ष्य विद्यारणभजयत्वं तथा समालक्ष्य वरं महश्याः । 
सम्मत्य स्वे प्रददौ विलोक्य राजा स तस्म निजभूमिभारम्‌ \\६)। 
अथ श्रजानामधिपः स्वसन्यमाहूय सवं वचसा समूचे \ 
मया द्विजोऽयं भवदाधिपत्ये प्रकल्पितो यः स चं माननीयः 1७1) 
अनन्तर महाराज पृथ्वीराजने चामुण्ड ब्राह्मणसे कुशल पछ उसका वृत्तान्त जानकर अपने गदृमे इस 
ब्राह्यणके गण कमं स्वभाव जाननेके लिये कुछ दिन वास करनेको आज्ञा दी ।\५॥। फिर चामुण्डराजकी 
` विद्या, रणभूमिमें जय तथा देवीके वरदानको भली भांति समश्ञकर सबको सम्मतिसे पृ थ्वीराजने अपने 


राज्य का भार चामुण्डराजको सोप दिया ।। ६ । ओर अपनी सेनाके मुख्य जनको बुलाकर यह कहा- 
` भने इस ब्राह्मणको तुम लो्गोका मालिक किया है, ये जो आज्ञा करं इसे तुम सब लोग मानना ।। ७ ॥! 





भूमिका १७ 


पृथ्वीराजका अविचार ओर अहंकार 


राजा अनंगपालकी एक रत्नमञ्जरी नामको वेश्या थी, उसके दो पुत्र बड़े बली रणम कुशल पर्वताकार 
रूपवाले बीरहंता थे । उस वेश्याको चामुण्ड ब्रा्यणके कहने पृथ्वीराजने दिल्लीसे निकाल दिया । तब वह॒ 
वेश्या पचास हजार भटर ओर करोड़ों रत्न व अपने दोनो पुत्रों सहित दिल्लीसे निकलकर गढ़ गजनीको चली 
गई । दो वषं वाद गढ़ गजनीका बादशाह अलाउहीन अपने भाइयों सहित चतुरंगिनी सेना लेकर पुश्वीराजसे 
युद्ध करने आया ओर उसकी सहायताके लिये अरबके बादशाहने एक लाख सेना ले दिल्लीको चारों 
तरफसे घेर लिया । यद्ध होनेपर पृथ्वीराजकौ विजय हई ? एते पांचवार गढ़ गजनीका बादशाह एक 
लाख सेना ले लेकर चढ़ा, किन्तु पांचों वार पृथ्वीराजक्ौ ही विजय हुई, कादशाह्को पकड बहूतसा धन दंड 
लेकर छोड दिया । 
एक समय अरब देशका मीर एक लाख अस्सी हजार सेना लेक्छर अजभेरपर चढ़ आया ओर चाहा कि 
छल करके अजमेरका राज्य हर लिया जावे । इस कारण घोड़ों फे सौदागर बनकर अजमेर भें आशये, नगर 
भरमें इनके घोडोकी प्रशंसा होने लगी । पृथ्वीराजने भी घोड़ों की प्रशंसा युनकर अपने मंत्री कंमावको भेजा 
कंमापने वहां जाकर घोड़ोको ओर उनके सामानको देखकर ताज्ज॒ब क्या, सव घोड़ों को देख शालकर 
मीरके चदृने के लिये घोड़को मोल लेनेको इच्छा प्रकट कौ 1 मीरने पहले तो उस घोडे को वेचनेसे इकए्ट किया 
परंतु जब कंमाषने मुंह मांगा मोल देना चाहा, तब मीरने बेचना मंजूर फिया । कहते हं कि पृथ्वीरण्जने बहु 
घोडा छत्तीस करोड़ रुपये देकर मोल लिया । इससे पुथ्वीराजका खजाना खाली हो गयः इसी रकार ओर 
तरह से भौ छलकर मौर सेनाने पृय्वौराजको हानि पहुचायी, अन्त मे घोर युद्ध हुआ । मीर ओर मीरकी सेनाको 
राजपूतोने विध्वंसं कर दिया । यह समाचार सुनकर मरके गुर ख्वाजापीर को बहुत क्रोध आया ओर खुद 
अजमेरमें आकर, ख्वाजापीरने अपने दविक करामतोसे हिन्दुओंको सताना आरंभ कर दिय । * पृथ्वीराजने 
अनेक उपाय किये कि ख्वाजापीर किसको न सतयं ओर हमसे परास्त होकर यहांसे चले जायं परंतु कोई 
उपाय न चला तब अपने मंत्रियोके साथ पथ्वीराजने अपनी धायको लड़को परम सुन्दरी गजरीको ख्वाजा- 
साहवका तप भंग करने के लिये भेजा, उसने वहां जाकर ख्वाजासाहबके सामने बहूतेरे हाव-भाव कटाक 
क्त्य परंतु सब व्ययं हुये । वह खुद उनकी मुरीद बनकर सेवा रने लगी तब लाचार होकर पुथ्वीराजने 
अपने मित्र कविचन्द वरदाईको भेजा कि जाकर ख्वाजा साहबको प्रसन्न करो 1 चन्दने जाकर अपनी चतुराई 
से ख्वाजा साहनको प्रसन्न कर लिया । खवाजासाहब इस बातपर राजी हुये कि यदि पृथ्वीराज अजमेर पीरोके 
लिये छोडदं तो हम फिसीको न सता्येगे । पुथ्वीराजने यह बात मान ली ओर अपनी सब सेना आदिको दिल्ली 
भे भेजकर अजमेर पीरों के लिये छोड दी, तवसे अजमेर ख्वाजा पीरके नामसे प्रसिद्ध हे । 
जिसके शिरपर राज्यका मुकुट है उसको कभी सुख नहो क्योकि जिसफै ऊषर राज्यशासनफा भार रहता 
है उसके पी अनेक प्रकारक चिन्ताएं लगी रहती हं । परंतु शसकोंको अपनी मान मर्यादा ओर अपने 
पर्वजोके यशका बहुत ख्याल रखना पड़ता है । राजयुतोमिं यह विशेषता यौ कि अपने कुल कौ मर्यादाके लिये 
फिसी भौ अडचनकी परवाह नहं करते थे, कितु कर्तव्य पालनमे अनेक कठिनाइयोके होते हृए भी तत्पर रहते 
थे । श्राण जायं पर वचन न जाह" यह्‌ उनका प्रधान सिद्धांत रहता था । प॒थ्बीराज दिल्लीमें योड़ दिन सुख 
से रहे फि उनके फठिन धमं पालनका समय आ उपस्थित हुआ । 
गद़गजनीके बादशाह शाहबुहीनके दरबारमे एक सुन्दरी चित्रलेखा नामवालो वेश्या थी बह गान, 
नाचनेमे बहुत निपुण यी । इसी कारण शहावुदीन उसको बहुत चाहता था, परंतु बह उसके छोटे भाई हुसेनखां 
षर मोहित यौ । जब शहाबुहीनने जाना तो दोनोको मार डालने कौ आज्ञा दी; तन हसेनखां चित्ररेखा को 
लेकर वहासि भागकर हिन्दुस्तान आया “ओर पथ्वीराजके समोप आकर अपनो रक्षा निमित्त विनय करने 
लगा । पथ्वीराजने सोचा छि इसने अच्छा काम तो नहीं किया लेकिन शरणागतकी रस्ता करनी चाहिए \ 
अ 


न 


० भलभद्र विलासमें लिखा है कि युद्ध में ख्वाजापीरको पुव्वीराजने मार डाला हे । 








जमद 


१८ आल्हखण्डको- 


यह विचार कर उसको नागोरमें रख दिया । शहावुहीनको जब खबर मिली फि हुसेनखां को पुथ्वीराज- 
नागोरमें रख लिया है तब अरबलां सरदारको दिल्ली भेजकर पु थ्वीराजके समीप कहला भेजा कि हुसेनखां 
ओर चित्ररेखाक्ो हमारे सुपुदं करदो नहीं तो सुल्तानका दासत्व स्वौकारना पड़ेगा । अरबखां दिल्ली पटचा 
बादशाहका सदेश कह सुनाया । दासत्वका नाम सुनते ही पृथ्वीराजका शरीर मारे कोधके फांने लगा ओर 
उत्तर दिया फि शहाबहौीनमे कु पराक्रम हो तो चढ़ाई करके प्रकट करे वया गाल मत॒ बजावे । अरबखां 
यह उत्तर सुनकर लौट गया । उसी अवसर में देवगिरिके राजा भानकी शशिव्रता कन्या थी, मानने चाहा कि 
पुथ्वीराजके साथ इसका विवाह करे परंतु अपने पुत्र लक्ष्मणसेनके कहने सुननेपर जयचंदके भाई वौरचंदके 
पुत्रसे उसकी सगाई कर दी । यह सुनकर शशिव्रताने एक पत्र पृथ्वीराजके पास भेजा, पत्र पाते हौ पृथ्वीराज 
अपने वीरों सहित देवगिरी पहुंचे ओर वीरचंदके साथ युद्धकर शशिब्रताको दिल्ली हर लाये यह्‌ समाचार 
सुन कल्नोजसे कोधपु्वंक राजा जयचंद बहुत सेना लेकर देवगिरीयर चट, जयजंदने समञ्षा कि राजा मानने 
पृ थ्वौराजते सहायता मांगी, पृ थ्वीराजने चामुंडरायको बहुत सेना देकर भेज दिया चामुण्डराय ने राजा मान 
ओर रावल समरसिहकेः भाई अमर सिह को सहायतासे जयचंदको हेरा दिया, ग्यारह दिन तकत युद्ध होता रहा । 
इसं विजयके हष॑से पृथ्वीराज अपने मत्रियों सहित नमदा-तटपर हायियोके लिए गये थे । वहां लाहौरके 
गवन र चन्दपुण्डरीरने सदेश भेजा कि शहाब॒हीनगोरी बहुत बड़ी सेना लिए हिम्दुरतानपर चटृाई करनेके लिए 
आ रहा है । यह समाचार पाते ही पृथ्वीराज उसको रोकनेके लिए पंजाब पहुचे । शहावहीनने जयचंदको 
कहला भेजा कि दित्लौ शून्य पड़ी हे, अपनी हारका बदला चाहो तो दिल्ली पर चढ़ जाओ । बदलेके भखे 
जयचन्दने यह न सोचा कि एसा करनेसे हिन्दुओंको सदाके लिए विदेशिर्योरा दासं बनना पड़ेगा; जयचन्दने 
दिल्लीपर चढ़ाई को । यह्‌ खबर मिलते ही पुथ्वीराज दिल्ली पहुंच गये । शहावुदौनने भेदान पाकर दित्लोकी 
ओर कूच किया, परंतु चन्दयुण्डीरने मागमे ही रोक दिया । उधर पृथ्वीराज जयचन्दक्तो हराकर शीध्न 
दिल्लोसे चलकर शहावुहौनसे लडनेके लिये आ गये । सारूडके मेदानमें सामना हुआ, यह्‌ सुनकर पृथ्वीराजको 
ओर से हुसेनखां भो लडनेके लिए आ गया । चित्तौरफे रावल समरसिहके संनापतित्वमे पथ्वीराजकी ओरते 
जत, पमार चामुण्ड ब्राह्मण ओर अन्य सरदार लडते थे । एक दिनरात युद्ध हज, प॒थ्वीराजके तेरह ओर शहा- 
बुहीनके चौसठ सरदार मारे गये । सरे दिन सबेरा होते ही सुलतानके ओरसे बीस हजार सेना लेकर ताता- 
रखने धावा किया, पुथ्वीराजकी ओरसे हुसेनखांने सामना किया । बहुत देरतक लडाई होती रही, जब 
हसेन खाकी ओरसे सब सायौ मार डाले गये तब बह खुद तलवार लेकर तातारखांपर पटा, तातार की 
गदाने उसका काम तमाम कर दिया, मरते-मरते उसने भो तातारखांफा सिर तलवारसे काट डाला । 
वित्ररेखा हसेनांको लाशके साय जीती पृथ्वीमें गढ़ गई य्‌ द्ध होता रहा । प॒थ्वीराजने वड़ो साहसके साथ 
अपनी सब सेना लेकर शहाबुहीनकी सेनापर धावा किया शहाबहीन भी बीरताके साय लड़ने लगा । अन्तमें 
राजपूतोको जोत हुई, सुलतानकी सेना भागने लगी, चामुण्ड वीरने पौछा किया ओर शहाब॒दीनको पकड 
लाया । उसको लेकर पृथ्वीराज दिल्ली आये, कुछ दिनों कंद रख नौ हजार घोड़े आठ हाथी, बीस ढाल ओर 
हीरा मोती आदि दंड लेकर उसको छोड़ दिया । 
हां पृथ्वीराजने अविचार ओर अहंकारसे इस बातका विचार न किया कि आज हम शक्तिमान हं फल 
शक्ति न रहौ तो एते शत्रुको छोड़ देनेसे परिणाम क्या होगा ? इस लेखके उत्तरमें पृ थ्वीराजके पक्षपाती 
लोग जो कुछ लिखे तो उनका पक्षपात है, परंतु हम यही कगे फि महाराज पृ थ्वीराज ओर राजा जयचन्दन 
देश भलाई को ओर कुछ भी ध्यान नहीं दिया, अपने अपने अहंकारके दश होकर परस्पर लडते रहे । 
पुथ्वौराजको वीरता | 
पृथ्वीराजको शषितमान देखकर अनेक राजालोग गुप्तभावसे द्वेष मानने लगे ओर प्रजाको उभाइने , 
लगे, कुछ लोग बदरिकाश्रमे अनंगपालके पास पहुचे ओर शिकायत करने लगे । अनंगपालने कुछ ध्यान ` 
न दिया परंतु एक हिन्दी कहावत है कि कहे सुने दीवालं चल जाती हं ” । निदान अनंगपालने पृथ्वी राजको 
कटला भेजा कि तुम मुक्ते आकर मिलो, अथवा राज्य छोड़ दो । इसके उत्तरम पूथ्वौराजने फहला भेजा 





र: भूमिका १९ 


रि बड़ोंकी आज्ञा हमको मानना चाहिये, परंतु हम निर्दोष हें पायी हुई भूमिको छोड़नः क्षिय धर्मके विख 
है । यदि आपको इच्छा एसी हो तो युद्ध करके यहां से निकाल दो, यह्‌ उत्तर पाकर अनंगयालने करोधकर चढ़ाई 
कर दी । पुष्वीराजनें नानाका सामना करना उचित नहीं ससश्ा; इस कारण उनके धावको किलोमें रहकर 
ही रोका । चार दिन तक अनंगपालने धावा किया, जब देवा कि किला जीतना असंभव हे तब लाचार होकर लोटः 
गये ओर अपने माधव सरदारको गजनी भेजकर शहाबुदीनसे सहायता मांगी। ह्‌ यही चाहता था परंतु दो लाल 
सेना लेकर चढ़ आया, अनंगपालने भी दो हजार सिपाही, तीनसौ वरागौ एक हजार सवार लेकर सोनयुरमें 
सुल्लतान से जा मिले । इधर पृथ्वीराजने भौ युद्धकौ तयारी की । दिल्लीते पांच कोश, दोनों सेनाओमिं युद्ध 
होने लगा, पर पुथ्वीराजने यह आज्ञा फर दी कि नानाजीको जीता पकड़ लेना उनयर कोई शस्त्र न चलाना \ 
बहुत कालतक युद्ध होता रहा, अन्तमें सुल्लतानकौ पराजय हुई । कमाषने अनंगपालं को ओर चामण्डरायने 
शहाबुदीनको पकड़ कर बांध लिया 1 पृथ्वीराज उस श्रक्ार विजथ पाकर दिल्लौ लौट आये एक दरवार 
किया उसमें अनंगपालको बुलाकर चरणोमें प्रणाम किया ओर ऊचे आसनपर विठाकर यछा कि पिताजी ! 
आपको यह्‌ अयोग्य बुद्धि किसने दी, जो स्लेच्छोका साय कर आपने इतनी हानि कराई ? अनंगयालने कुछ 
उत्तर न दिथा । सुल्तान भौ वहां लाया गया ओर दंड देकर छोड़ दिया गया । अनंगयाल भी तेरह महीने 
दिल्लौमें रहे, पृथ्वीराजने बहुत आदरसे रखा ओर उनकी सेवाका पुरा प्रबन्ध कर दिया तथा दिल्लोनें ही 
रहकर धमं ध्यान करनेको परायना को, परंतु अनंगपालने बदरिकाभमनें ही रहना पलं किया ओर जाने 
लिए बहुत हठ किया, तब पृथ्वीराजने दस लाख मद्रा, सौ नौकर ओर ग्यारह ब्राह्यण खाय देकर बदरिका- 
श्रमं पहुचा दिया । 

उस समयके राजपूतोको शक्ति, एेश्वयं ओर देशभक्तिको विचारकर आश्चयं होता है कि, जिस दशके 
राजपूत अपने देशक रलाके लिए अपने प्यारे प्राणोतकरूको कुछ नहीं समते थे, वह्‌ देश कंसा विदेशियोके 
हाथमे चला गया ? इसके उत्तरमें अपनी अपनी सम्मतिके अनुसार लोगोने लेख लिखे हे, परंतु अधिकू लोगों 
क्तौ अनुमति यही है कि; अषपसकी फूटहौ राजधुतों कौ अवनतिक्ता कारण है । यदि राजयो में एकता होती 
ओर वे देश हेतुके लिए अगपसके वर विरोधको इरफर विदेशि्योका सामना करते तो न उनको वहु दशा होती 
जो उनके एेसा न करनेसे हुई । राजपूतोने अपने वंशगौरवफे गर्वमे आकर आपस में लड़ना आरंभ 
कर दिया अतएव स्वाधीनताका अन्त हओ । रूट ने हौ उनका सत्यानाश फिया कवि गगने लीक कटा है- 


कवित्त 

“कूटि गये हीराकी बिकानी कनी हाट हाट, 

कहु धारि मोल काहु बाड़ मोलको लयो । 

ट्टि गई लका एटि मिल्यो विभीषण राम, 

रावण स्मत वेश नाशवान ह्व गयो ॥। 

कहै क्वि गंग दुर्योधनसे छत्रधारी; 

तनिकके शूटेते गमान वाको नं गयो ॥ 

फूटते नरद - उठि जात बाजी चौरसकी 

आषके फूटे कहो कौनको भलो भयो ।। १ ॥। 
फूटने ही राजधुतो ओर उन्हीके साय भारतको गारत कर दिया 1 महाराज पुथ्वीराजके समयक 
अन्तमं ही फटने विशेष बल पकड़ा था ओर इसीसे उनके पश्चात्‌ देश विदेशियोके हाथ मे लग गया । पुथ्वौ- 
 राजने यह विचार न किया कि परस्पर विरोधके कारण हमारी शक्ति घटतो चलो जाती है, लोभमे आकर 

शहावदौनसे दंड लेफर उसको बार बार छोड़ते गये । 

पुथ्वीराजने अपने चौहानो वंशके गर्वे गाकर राजपूतोमे अनेक शत्रु कर लिये थे, परतु पृथ्वीराज का 
सामना करनेकौ योग्यता रखनेवाले केवल दो ही थे एक्‌ गुजरातका चालुक्यराना भोमदेव, दूसरा कल्लौजका 





२० आल्हखण्डको- 


राठोर राजा जयचंद । यदि भीमदेक्र ओर जयचंद शत्रुता न कर पथ्वीराजकी सहायता करते तो भारतदेश 
भौ आज संसारे स्वतत्र राज्योमे गिना जाता, परंतु एेसा न करके उन्होने स्वयं शहाबुहीनको भारतम बलाकर 
देशक स्वतंत्रता उसको अपित कर दी । पृथ्वीराजको भीमदेव ओर जथचंदके साथ अनेक युद्ध करने पड़ । 
भीमदेव ओर पृथ्वीराजके आपसी सगड़का हल इस प्रकार है कि भीमदेव गुजरातका राजा था, उसके 
पास बड़ी सेना थी । कच्छ, काठियावाड ज्ञालावाड ओर मालवाके राजा उसके आज्ञाकारी थे । अमरकोश 
कर्ता अमरसिंह जेन उसके सत्री थे । उसके काका सारंगदेव के १ प्रतापतिह, २ अमरक्तिंह्‌, ३ गोकूलदास 
४ गोविद, ५ हरिसिंह, ६ श्याम ओर ७ भगवान्‌ ये सात पुत्र ये, वे सव शूर वीर थे, सारंगदेवको मृत्युके 
पश्चात्‌ उनको भौमदेवके साथ अनबन हो गई, इस कारण वे सातो भाई दिल्ली आकर पृथ्वीराजके आश्रय 
रहने लगे । एक दिन पृथ्वीराजकी सभा मे महाभारतकी कथा हो रहौ थी उस समय समामे सब श्र सरदार 
ठ य, कथामे एक्‌ स्थानपर बौररसका प्रसंग आया उसको सुनकर वीरोके मेत्र लाल हो गये, भुजाय फड़कन 
लगौ । सारंगदेवके बड़ पुर प्रतार्पासह ने मोछपर हाथ फिराया, पृथ्वीराजके काका कन्ह चौहानने देख लिया 
चोौहानोको समामे आधित युवा चालुक्याका यह वीरकमं कन्हसे सहन न हु । कन्हने भयंकर क्रोधसे उसी 
समय तलवारसे प्रतापसिहका शिर काट डाला, यह्‌ देख प्रतापसिहके छो भाइयोने कन्ह्‌ पर धावा क्रिया 
कन्हने सबको मार डाला, सब सभासद चित्रसमान वंठ देखते रहे । पृथ्वीराजको कन्हका यह नीच कम सहन 
न हज, कोध करके कन्हको कुछ बुरा भला कहकर धिक्कार, कन्हने अपने व चावमें यह्‌ कहा कि, मेरी प्रतिज्ञा 
है कि मेरे सामने जो मू पर ताव देगा उसको मै जीता न छोडंगा । यह्‌ सुन पृथ्वीराजको कन्ह्का इतना गवं 
सहन न हुआ ओर आज्ञा दी कि, आंखों मे पटरी बांध रक्खो, तबसे कन्हकी आंखों में पटी वेधी रहती थी । 
युद्ध समय पटौ खोलो जाती थी, यह्‌ समाचार पाकर भीभदेवने अपना बडा अपमान सम॑भा कि हमारे 
चचेरे भाडयोको निरपराध मार डाला इस अपमानका बदला लेनेके लिये दिल्लीपर चढ़ाई करनेका निश्चय 
किया 1 परंतु वर्षाकाल होनेके कुछ समय तक वह चढ़ाई न कर सका । 
उस समय आबृगढ़ पर पमार राजा जर्तासह राज करता था, वह भी एक स्वतन्त्र बलवान्‌ राजा था । 
उसके १ सलख नामक पुत्र या ओर १ मन्दोदरी, २ इच्छनकूुमारी नामक दो कन्याये थं । इच्छनकुमारीकं 
रूप लावण्यको प्रशसा देशभरमें फल रहौ यी, मन्दोदरीका विवाह भीमदेदके साथ हुआ था । इच्छनकूमारीकी 
भ्रशंसा सुनकर भीमदेवने जरत सहको कहला भेजा कि, इच्छनकुमारीका विवाह मेरे साथ करो या आबृगढ्‌ 
छोड दो । उसके उत्तरमें जेतसिह ने कहला भेजा कि भीमदेवको बड़ा ग्वं है पर पमार उसकी गीदड़ भभकोसे 
डरनेवाले नही हं । यह सुन भीमदेवने क्रोधमें आकर आब्गढ़ृपर चढ़ाई करदी, सो समाचार पाकर जेतसिंहने 
इच्छनकुमारीको पृ थ्वौराजके यहां भेज दिया ओर अपने पुत्र सलखको भेजकर पुथ्वीराजसे सहायता मांगी । 
पृथ्वीराज आवूगद़ तक नहीं पहुंच पाये ये कि भीम्देव आबृगढ़ पर चढ़ आया । अंधेरी रातमे आगद्गढ़्को 
विजय किया, जेतसिहने बड़ी बीरतासे सामना किया, परंतु अन्तम मारा गया, भीमदेवने आबृगदको अपने 
वशमें किया तब तक सलख ओर पृथ्वीराज पहुचे । दोनो सेनाओमे घोर संग्राम हुआ । मीमदेव हारकर गुजरात 
लौट गया । उसी अवसरमें महाबरीन गोरीने कई बार दिल्लीपर चढ़ाई कौ, परंतु हरवार उसकी हार हुई 
षु थ्वीराजने दंड ले लेकर छोड़ दिया । अनन्तर पृथ्वीराज ओर भीमदेवमें बडा भयंकर युध हुआ । भीमदेवको 
पथ्वीराजने मार डाला, भीमदेवके पिता कचरारायने पृथ्वीराजकी अधीनता स्वीकार कर ली । पृथ्वीराज 
उनको पाटनको गहीपर बिठाकर दिल्ली लौट आये, इस विजयने पृथ्वी राजका आधिपत्य दिल्लीसे दक्षिणतक 
फला दिया या । राजपुताना, मालवा ओर ग्‌ जरातके सब राजा पृ थ्वीराजके अधीन हो गये । केवल कल्नौजके 
राजा जयचन्द ओर बुन्देलखंडकी राजधानी महोभेके चन्देलवंशी राजा परिभाल ये दोनों पुथ्वीराजके 
अधौनन ये। 
शहाबहीनगोरी वार बार पथ्वीराजसे हराया जाकर भी सदा पथ्वीराजको सतानेका अवसर देखता 
रहता था, जासुस भेष बदलकर दूत दितलीमें घूमते रहते थे भौर खबरे भेजा करते थं । जब पृथ्वीराज पद्मा- 
बतीको लेने समुद्र शिखर गये थे भौर यहासे लडकर पश्रावतीको ब्याहकर दिल्लीको थोडी सेना लिये आ रहे। 
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ये उस समय शहावुदौनको खबरमिली कि पृथ्वीराज योड़ी सेना लिये दिल्ली जा रहे हं । उसने आकर म्में 
ही रक लिया ओर युद्ध होने लगा, पृथ्वोराजने उसे कंद कर लिया ओर आठ हजार घोड़े दंड लेकर छोड 
दिया । पृथ्वीराज दिल्लौ पहुंचे; परतु सेनाके कुछ घायल मागं भूलकर भकटते हुए महोबा पहुचे, सन्ध्याका 
समय या, प्रवल वायुके साय वर्वा होने लगी जिससे वे घायल ओर भी व्याकुल हो गये । समीप हौ राजा 
परिमालका एक उपवन था उसमे वे वायल अपनो रक्षाके निमित्त जाने लगे तो बागके मालीने रोका, एक 
घायल ने उस मालोका शिर काट डाला, नालौकौ स्व्रीने जाकर मल्हना रानीसे कहा, रानीने राजाको सुनाया 
राजाने कुछ सेना भेजी, घायलोने लडकर उत सेनाके सव बुन्देलोको मार डाला तव परिमालको बहुत क्रोध 
जाया ओर ऊदनिको बुलाकर आज्ञा दी कि उनको वाध लाओ ओर मार डालो \ ऊदनिने कहा-महाराज ! 
धायलोपर प्रहार करना श रोका धमं नहीं है, इन वाय्लोको दमन करनेसे फिर पुथ्वीराजसे लडना पड़गा । 
यहु सुनकर माहिल परिमालसे कहने लगा कि ऊदानि उरता है इस कारण पृथ्वीराजकं चायलोक्ो मारना नहीं 
चाहता, कानके बच्चे परिमालने ऊदनिको उपटकर आज्ञा दी कि शीश्च जाकर उन घायलोको मारो 1 लत्चार 
होकर ऊदनि गये ओर घायलोपर आक्रमण किया । उन बौर घायलोनें कनक चौहान नामका टक वडा बीर 
सेनिक या, उसने उनका नेता बनकर बड़ साहसके साय ऊदनि वीरका सामना च्त्यि परंतु ऊदनिके साय 
कब तक ठहर सकते ये, ऊदनिने उन सबको समाप्त कर दिया यह्‌ लडाई चन्देलेके नाश्छा कारण हुई, इस 
लडाईसे प॒थ्वीराज ओर चन्लमें खर हो गया । पुच्वीराजने उक्त समाचार सुनकर चढ़ाई कौ ओर चिरत्तासे 
महोबे तक युद्ध हुमा । आल्हखण्डमे अनेक युद्ध महोबेवालेसि ओर पृथ्वीराजे हए इन सव यद्धं में माहिल 
डी कारणरूप या। 
कन्नीजराज्य दिल्वी राज्यसे अधिक समृद्धशालो या, राजधानी कञ्लीज उस समय एक स्वेिरि नगर 

था, उसका घेरा पद्रह कोश या, मनुष्य संख्या बहुत अधिक यौ, तीस हजार इकानें तमोलिर्योकी यी, इसंते 

वहां को बाजारका मनुमान कर लोजिये । अस्सी लाख सेना यी, जयचन्दको अपनी शव्तिका बड़ा अभिमान 

या जयचन्दने राजसुययनज्ञ. करके संसारम अपनो कीति स्यापन करनेकी इच्छा को सव भ्रक्ारक्ता प्रबन्ध कर 

देशदेशांतरोके राजाोको अपनी सेवामें उपस्यित होनेका सदेश भेजा । भारत वंके प्रायः समो ही राजडूत 
नरेश अपने दलबल समेत जयचन्दको आल्ञान्‌सार कश्रौजमे आ पहुचे परतु पृथ्वीराज ओर रावल समरसिह 
ने आना उचित न समञ्च 1 जयचन्दके भजे हुए इते पृथ्वीराजने अभिमान भरे वचन कहकर उसको सभासे 

निकाल दिया । इस अपमानका बदला लेनेके लिये जयचन्दने अपने भाई बालुकारायको साठ हजार सेना देकर 

पृ थ्वीराजको पकड लानेके लिये भेजा ओर इधर यज्ञका मुहूतं निकट आया जानकर जयचन्दने एक सुव्णको 

म्‌ति बनवाकर एक छड़ी उसके हायमे दे पृथ्वीराजके नामसे द्वारपालके स्यानमें खडी कर दी 1 यह खबर 

पाकर पृथ्वीराजशो बड़ा कोघ आया ओर जयचन्दके यज्ञ विध्वंस करनेको भरतिन्ञा कर कान्हको सम्मतिसे 

कुछ सेना साय लेके आगे बढ़ ओर खोखन्दनामक स्यानमें युद्ध कर बालुकरायको मार डाला ओर राठोर 

सेनाको मार भगाया 1 यह्‌ समाचार कन्नोजमे पहुंचा, सुनते ही जयचन्दको बड़ा कोध आया ओर शोक छा 

गया, यज्ञको बन्द करके जय चन्दने दिल्लीपर चढ़ाई करने का विचार किया । परंतु इस समय एक एसी 

घटना हुई कि जिससे चढ़ाई न हो सको । 
| संयोगिता स्वयवर 

संयोगिता नामशूो एक कन्या जयचन्दको रान जन्हाईके गभं से उत्पन्न हई थी । उसके समान सुन्दर 

कन्या भरतखंडमे न यौ । सखियो द्वारा उसने प्थ्वौराजको प्रशंसा सुन रखी थो । इस कारण उसने पृथ्वोराजको 
अर्धागिनी बननेकौ प्रतिज्ञा कर ली थी । यह हाल रानी जन्हाईने सुना ओर जयचन्दको सुनाया तो जयचन्द 
को बड़ा शोक हुभा । उसका प्रेम हटानेके लिये जथचन्दने अनेक उपाय कयि परंतु कोई उपाय काम नहो भया 1 
तब संयोगिताके स्वयंवर की इच्छा प्रकट की जो मंडप यन्ञके लिये रचा गया था उसीमे सयोगिताका स्वयंवर 
रचा गया । संयोगिता हाथमे वरमाला लिये हए सभा मे पहुचो ओर सब राजाओंको छोड़ उसने पथ्वोराजको 
प्रतिमाके गलेमे माला पहिना दौ । इससे जथचन्दका क्रोध लज्जाके कारण ओर भो बढ़ गया, ओर कञ्नोजके 
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एक ओर गंगाके तटपर एक विशाल महलमे संयोगिताको रख दिथा ओर रखवारीफे लिये अने दासियां 
` तथा सनिक निधुक्त कर दिथे । जब यह समाचार पृथ्वीराजने सुना तब उनका मन संयोगिता के प्रेमरो ओर ` 
च गया ओर विचार क्था कि जंसे बने वसे संयोगिताके साय विवाह कर दिल्लौ लाना चाहिये । प्रगट 
रूपसे यह्‌ काम होना कठिन या, इस कारण ग्यारह संनिक सहित सेवकके भेषमें चन्दकविके साय कनोजको चल 
दिणे 1 पृथ्वौराजके सरदार भो भेष बदलकर चन्दकविके साथ हो लिथे वहां पहुंच सेनाको कल्नौजके बाहर 
छोड चन्दकवि राजा जयचन्दके दरबारमें पहुंचे । साथमे पथ्वीराजको अपने सेवकके रूपमे ले गये, जथचन्दने 
कविचन्दका स्वागत किया ओर कुछ समय तक अलंकारके साथ वार्तालाप किया । जयचन्द बोले-हे चन्द 
संजयके समान बुद्धिमान्‌ तुम ॒पृथ्वीराजके दरबारमें ये, फिर उन्होने निष्कारण हमारे भाईको मारकर 
हमारे यज्ञमे विध्न क्यों किया ? दित्लोपति महाराज अनंगपाल हमारी सेवा करते ये ! हम भी उनकी मान 
मर्यादाको रक्षा करते ये । इन्होंने हमारी आज्ञा विना पृथ्वीराजक्ो दत्तक पुत्र बनाया तथ केवल उनकी सेवा 
पर दृष्टि करके हमने क्षमा को । आज अस्सी लाख सेना हमारी आशा में है । सर्ब हिद मुसलमान हमारे आतंक 
से यरयर कांपते हं, फिर पृथ्वोराजने जान बृश्षकर सिहक पु दबानेरा कंसे साहस क्या ? यह सुनकर 
चन्दने उत्तर दिया महाराज ! पृथ्बौराजको सिहको पूछ दबानेफा अभ्यास तो जन्मते है परंतु वे आपको 
सपुच्छ नहीं समश्षते थ । यदि परस्परके उपकारको हौ सेवा समते हं तो महाराज पृथ्वीराजने, आपको 
सेवामे क्या कसर को ? जब आप दक्षिण देशपर चढ़कर गये पीचते शहाबहीन गोरी कन्नौजपर चद्‌ आया था 
यदि उस समय पृथ्वीराजने आपको रक्षा न को होती तो आपको दक्षिण तिधारनेके सिवाय ओर कौन सा 
मागे या फिर जब आप एेश्वयमदमत्त होकर धर्मको मथदिा तोडने लगे “अश्वमेधं गवालम्भं संन्यासं पल- 
पेतृकम्‌ । देवराच्च सुतोत्पत्तिः कलौ पंच विवजंयेत्‌ ।\” अर्यात्‌ अश्वमेघयज्ञ, गोमेधयज्ञ, सन्यास, मांससे 
पितरोको पिडदान, देवरसे पुत्र उत्पन्न करना ये पांच कमं कलिथुगमें वर्जित हं इस महावाक्य के विपरीत 
कविर्वाजत यज्ञ आरंभ कर दिया तब पृस्वौराजजौने अपने सरल स्वभावे केवल एक बार धनुष की टंकोर 
करके आपको चेता दिया तो क्या अनुचित किया ? यह्‌ उत्तर सुनकर जथचन्द कहने लगे कि कविचन्द ! 
क्या तुम इतना भो नहीं जानते कि कलियुग कंसा ? काल राजाका कारण नहो क्तितु राजा कालका कारण है 
महाभारत मे लिखा है - 
कालो वा कारणं रज्ञो राजा वा कालकारणम्‌ \ 
इति ते संशयो मा भूद्राजा कालस्य कारणम्‌ ।' 
इससे तुम्हारा बलबाणोमें है एेसा शास्त्रे नहं । अच्छा बताओ इतने मुकुटधारी राजा इस समय 

हमारी सभामे बेठे हं इनमें पृथ्वौराज किसको अनुहारहै ? इसके उत्तरम कविवर चन्द “इसो'” शब्द कहती 
बार सेवक रूप पु य्वौराजको ओर पोको हाय करके कहने लगे - 


दक्षिण दिशि यमलोक 
छष्पे-“इसो राजा पुथिराज जिसो गोकुलमं मोहन । 
इसो राज पृथिराज जसो भारतमं अजुन \। 
इसो राज पथोराज निसो अभिमानी रावन। 
इसो राज पृथीराज राम र'वन संतपन।। 
बरस तीस छ अधिक हं तेजपूज अनुपम वदन । 


इमि जपे चन्दवरदाय व पुथ्वीराज अनुहार इन ।\१।। 
यह्‌ सुनकर जयचन्दने पृय्वीराजको ओर देख कर विचार फिया कि जब मे इस सेवकको ओर देखता 
हे तो इसके मुखपर मु्षको राजतेजकी सलक प्रत्यक दिखाई देतो है । इसको अवस्या भौ प्थ्वीराजसे मिलतो 
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इई है, चन्द पथ्वीराजश्नो अनुपम वदन कहकर इसन्ी अनुहट बताता है भरे अपमान-वुचक वचन सुनकर 
इसका मुख लाल होगया । होठ फड़क उठे, ऋोधित सापकं समान नमन कार मरनं लग, सिहके धिर 
' पूरित दांतोके समान नेत्र लाल हो गये, मृकटीते युगान्तक खद्रके तीसरे नयन ख॒लनेकासा भाव दिखाई देने 
लगा । ये लक्षण साधारण मनुष्यके नहीं हो सकते, इन लक्षणोसि तो यही जान पड़ता है कि यह पृथ्वीराज 
है इसके पकड़नेका यह्‌ अवसर अच्छा है परंतु यह पृथ्वीराज न हआ तो बड़ी ठंलौ होगी, लोग कगे कि 
षृ स्वराज तो हाय नहीं आता सेवकक्तो पकड़कर अपना नन ताव करत हं । यह विचारकर जयचन्दने मनमें 
कहा कि *करनाटकीको बुलाऊं, वह पृथ्वौराजके महलमें रही है बहां से अलय होनेपर मी पृथ्वोराजको ही 
पुरुष समश्षकर शिर ठकती है, जो बह यहां आकर अपना सिर ढां लेगो, तो इसके पृथ्वोराज होने मे कुछ 
संदेह न रहेगा । यहु सोचकर करनाटकोषो समाने बुलाया, उसने समाने आकर पृथ्वीराजको देख शश्च 
घ्‌घट कर लिया यह देख चन्दने तुरत दोहा षढा - 
“कर नाटक कौशलमयी, तज संकोच डरवार । 
यहां कुशल सब होयगी, कट निज वुत्ति विचार \! ` 
करनाटकीने चन्दका इशारा समश्च तुरंत घंघट खोल दिया ! नयचन्दने उल्लते इस व्यवहारक्ा क्यार 
पृष्ठा, करनाटकीने उत्तर दिया कि महाराज ! पृथ्वी ओर चन्दका दृढ संबंधे समल्लकर मैने इतनी 
मर्यादा को, जो पृम्बीराजको प्रत्यक्ष देख लेती तो शिर ढककर क्यो उघाडतो इस्तं उत्तरत जयचन्दकता संदेहं 
कुछ कम हुआ, परंतु सर्वया निवृत्त न हुआ । जयचन्दने मनमें कहा कि क्या करे सदेह नहीं जाता, अच्छा अभी 
तो ये यहां ठहरेगे गुप्त इत भेजकर उनका सब भेद ले लिया जायगा । यह्‌ विचारकर सेनापति रावणे का 
कि, नगरके पश्चिम मखमलके डरोमें चन्दजोको ले जाकर ठहराओ ओर भिहमानीका सब सामान पहुंचाओ 
इनको किसी प्रकार का परिश्रमं न हो । यह्‌ सुनकर सेनापतिने कहा “जो आज्ञा 1“ अनन्तर संत्नीने चन्दको, 
पान देकर विदा किया । चलते समय चन्दने यह षढा - 
“जय जय चन्द सदा रहे, यही विधि आनंद 
कुमुद विकाश प्रकाश. लखि, होय कमलद्य॒ति सन्द 11" 
इस नोहामें ध्वनिसे जय जय शब्द भिन्न उच्चारण करके चन्द अपनी विजयका बोध करता है, रावणने 
चन्दको ते जाकर ठहराया । अनन्तर जयचन्दनें अनेक दूत दूतौ भेजकर भेद लेना चाहा; किन्तु जब कुछ 
भेद नहं जान पाया तब अचानक मंत्रीको साय ले चन्दके डरेमे गये । देखते ही सेवकने डरेमे जाकर कहा कि 
महाराज ! जसे निमल आकाशम एकाएक बादल प्रकट हो जाते हं उसौ भ्रकार इस समय राजा जयचंद अपने 
डरोमे अचानक आ पहुचे ओर चन्दसे मिला चाहते हे । यह सुनकर चंदने कहा उनको सत्कारसे जल्दी लिवा 
ला, सेवक गया ओर पृथ्वीराज पलंगसे नीचे उतरकर बंठ गये, चन्द पलंगपर बैठे । जयचंदको मनी सहित 
आते देखकर चंद पलंगसे उतरकर जयचंदको ॐचेपर बिठाकर आप नीचे बैठ गये । तब जयचन्द म॒सक्याकर 
बोले एक बादल भ्रगट होने से चन्दको कुछ मलिनता तो नहीं हई ? यह सुनकर चन्दने मनम कहा क्या इन्होनि 
सेवकको बात सुन लौ; महराजको पलंगपर बेठे तो नहीं देख लिया ? यह सोचकर भ्रगटमे बोले महाराज ! 
बादलसे चन््रको मलिनता हो तो कुछ हानि नहो परंतु बादलकी जल वृष्ट से प्यारे पपीहाक प्यास अवश्य 
बुञ्ानौ चाहिये । यह सुनकर जयचन्दने कहा - 


* यह करनाटको पृथ्वौराजकी वेश्या थौ, पृथ्वोराज इसको बहुत चाहते ये ! एक समय कंमाष 
ओर करनाटको एक इसरेपर मोहित हो गये ओर परस्पर गुप्त संबंध रखने लगे, जब पृथ्वीराजको 
मालूम हजा तब पृम्बीराजने कंमाष को मार डाला, परंतु करनाटकी भागकर कन्नौज आई ओर 


संयोगिताको दासो बनकर रहने लगी । उसौनें पृथ्वौराजकी प्रशंसा कर संयोगिताका चित्त पय्वोराजकी 
ओर शुका दिया था । च 








२४ आनल्हखण्डको- 
सोरठा-“मिलत्त कमं अनुसार, बहुत पपीहन है स्वाति जल । 
बहुत उपल प्रहार, होत एक हौ जलदसों 11" 
फिर मंत्रो ने कहा- 
दोहा-“रत्न बिन्दु वरषे, नृपति सुरपति, सम सवत्र । 
हतभागे सूखे रहं, शिर दरिद्रको छत्र 11" 
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दोहा-“सुरषति सम सवत्र प्रभु, कचन वषत नीर । 
माथे छत्र दरिद्रका, बृंद न परत शरीर 1)" 


यह सुनकर चन्दजो चुप हो रहे, अन्तर पुथ्वोराजको जथचन्दके लिये पान देनेकी आज्ञा दी; तब पय्वी- 
राजने विचारा फि हयेलोपर रखकर सेवकको भांति पान देना ठीक नही, यह विचार दाताओं के समान 
अंग्लियोसे पकड़कर पान दिया जयचन्दने अस्वीकार किया, परंतु कवि चन्दके समञ्षाने से पान ले लिया। पान 
देते समय पथ्वीराजने जयचन्दके हायमे एक एसा लटका दिया कि जयचन्द गिरते गिरते संभल गये । तत 
जयचन्दने जान लिया कि यह्‌ पृथ्वोराज है । तुरत जथचन्द मंत्री समेत चलं दिये ओर सेनावति रावणको 
बलाकर आज्ञा दौ कि चन्दके डरेको घेरकर पुथ्वौराजको बांध लो । आज्ञा पातेही सेनापति रावण तीन 
लाख सेना लेकर चढ़ा ओर चारो ओरसे चंदके डरेको घेर लिया, यह सुनकर पृण्वीराजने यद्ध करना चाहा 
तब संयमराय के पुत्र लंगरोरायने सेनापति बन केवल दो हजार घ इसवार सेनाकी सहायतासे रावण ओर 
उसको तीन लाख सेनाका नाश कर डाला, परतु किल्बिषा नामवालौ तोपके गोलेमें लंगरीराय भौ वहीं 
समाप्त हो गया । 


जिस समय यह्‌ यद्ध हो रहा या उस स्मय नगरके उत्तर ओर गंगा तटपर एक्‌ सवार अपने घोडेको 
पानो पिला रहा या, उसके वस्त्र ओर चेहरेसे यह जान पडता या कि अमी युद्धसे चला आ रहा है उसके 
अगं अंगते वीर रस टपक रहा या । घोड़को जल पिलाकर वह्‌ चलनेही को था कि घोडेकी आयालमेंसे एक 
मोतो टूटकर अचानक जलम गिर पड़ा, उसको भ्य पदाय जानकर मछलियां उछलकर ज्रपटने ल्ग, यह 
तमाशा देखकर सवारका मन प्रसन्न हो गया ओर वह अपने हायसे मोतो तोड़कर जलम डालने लगा, जब 
आयालके सब मोतो डाल चका तब घोडेको पंछको ओर हाय बढाया ओर मोतो तोड़ तोड़कर फंकने लगा 
यह कोतुक संयोगिता अपने महलके ्रोखेसे देख रहौ यौ ओर देखनेमे इतनी लोन यो छि उसको अपनो 
शरोरको भो सुघ न यौ । संयोगिता य॒द्धके समाचार पाकर छतपर जा रहौ यौ परंतु संचार को देखते हौ 
्रोखेही मे खडी रह गयौ करनाटकोके कहनेसे जाना फि यह सवार पुय्वोराज है, जब घोड़के पृते मोती 
चकते जाना तब संयोगिताने दौ याल मोती अपनी दो दासियोके हाय भिजवा दिये एक याल एक दासीने 
घोडकी पृंछपर रख दिया, पृय्वीराज मछलि्यो के दश्यमे लोन था जब एक एक थालके मोतो हो चुके तब 
दूसरा याल रख दिया गया । जब वह्‌ मो हो चुका तब यालोमें हाय लगा ध्यान भग हो गया, पोछे देखा तो 
दो सुन्दरियोको खड़ देखा, पुछा तुम कौन हो ? उन दोनोने कहा कि हम संयोगिताको सखियां हं । आप 
महलमें चलिये । पथ्वोराज तुरत प्रसन्नता पूर्वक महलमें गये, दोनो प्रेमी मिलकर प्रसन्न हए । संयोगिताको 
प्रायनाते रात मर महलमें रहकर गांधवं विवाह किया, प्रभात होते ही लोटनेका बचन दे अपने डरे पर आये 
. मत्रियोने भो रातका सब हाल जाना पश्चात्‌ यह्‌ निश्चय हुजा कि संयोगिताको हरकर दिल्ली ले जाना 
चाहिये । इत अभिप्रायसे पृय्वोराज अपने सब सरदारोको साय ले संयोगिताके महलमें पटुचं ओर अपना 
अभिप्राय प्रगटकर संयोगिताको योरवेषमे अपने साय लिया । कु दूर जाकर विचार किया फि इस प्रकार 
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योरोके समान काम वीरोको नहीं चाहिये, यह्‌ विचार कर चन्द कदिको जयचंदके पास जनेको कहा कि 
जाकर इस बातको सुचना दे दो 1 चन्दने राजनीति सम्बन्धी दो चार वात कहकर कहा कि सुचना देनेकी 
क्या आवश्यकता है । जयचन्दको स्वयं सुचित हौ जायगा । आपका काम बन गया आप घर चलिये यह्‌ सुनकर 
पृथ्वीराजको कुछ क्रोध आया, तव चन्दने रहा कि - 
दोहा-“सचिव वद गुर तौनि जो, भिय बोर्लाहि उभुआश)। 
राज दहु अर धमे कर, होय बेग ही नाश ।\ 

महाराज ! क्रोध नहं करना चाहिये सच्चौ वौरता तो क्रोध रोकने ही नें है । भला नो मनुष्य अयना 
क्रोध न रोक सकेगा वह शत्रुको कंसे रोक सकेगा ? युनरूर पृथ्वीराजने कहू कि हमारे चित्तमें यही उट गया 
है कि तुम जाकर जयचन्दसे संयोगिता समेत हमारे दिल्ली जानेका समाचार कह दो । वृथा समय अत खोओ 
ओर विवाद करके आज्ञा भंग मत करो, इतनी बात युनते हौ चन्द कवि वहसे चल दिये ओर जयचन्दको 
सभामें पहुंचकर आशीर्वाद दिया । 

दोहा-“श्रीगोविद प्रतायसे, सुख भोगे जयचंदं ¦ 
चितको सब †चता मिटे, रहै सदा आनंद 1!" 

जयचन्दने चन्दसे कहा - कहो कविराय ! क्या कोई नवीन समाचार है । चंद बोले-महुगराजं ! रत्न- 
कुमारी संयोगिता प्रसन्न हं । पृथ्वीराजजो संयोगिता संयुक्त दित्लौ जानेके लिये आपतते अनुमति चाहते हं ¦ 
सुनते ही जयचंद बोले ~ आह्‌ ! क्या संयोगिता पृथ्वीराजके साय है ? हमने यज्ञ किया जिसने घौके बदलें 
खधिर कौ आहूति दी गई । यह सुन चंदने कहा, कि आय इतने दुःखित क्यो होते हं ? पृथ्वीराज आपके थुराने 
व्योहारी हं, ईश्वरने उनका ओर राजकुमारीका संबंध योग्य बनाया है । कन्या किसी को देनी ही पड़ती है 
यह्‌ कंसा अच्छा हुआ है कि राजकूमारीने जिसको स्वणप्रतिमाके गलेमें वरमाला पटहनायो थी उलीके साथ 
सम्बन्ध हो गया । यह सुनकर जयचन्द बोले ~ चंद तुम क्यों जलेपर नोन छिडकते हो ? माता पिताको सम्मति 
विना यह्‌ सम्बन्धकी रीति कसी ? इसमें हमारे लिये कंसी लज्जाको बात है ? चंदने कहा ~ स्वयंवर में माता 
पितासे सम्मति लेकर वर-माला पहनानेकी रीति नहीं सनौ गयी फिर इसमे लण्जाकी कौनसौ बात 
है ? जयचन्द बोले-कुछ भो हो, इस विषयमे प्‌ थ्वौराजको ओरते हमारा एसा अपमान हुआ है फि हम उसका 
बदला अवश्य लेंगे, जो चन्द्रादि ग्रह्‌ पर्चिमके बदले पुवं दिग्गमन करेगे तो भी यह सम्बन्ध न होगा । जयचन्दको 
यह्‌ बात सुनकर चन्दने उत्तर दिया कि चन्द्र आदि ग्रहोके पुवं दिग्गमनमे संदेह नहीं वैसे टौ अब इस सम्बन्धमें 
कुठ संदेह नहीं रहा, आप क्रोध किसं पर करते हं ? महाराज पृथ्वीराज क्या अब आपसे पृथक्‌ हं, अप अपनी 
आत्मासे बदला लेने का विचार करते हं तो भले हौ कर लं, परंतु आपको इसका पछतावा अवश्य होगा । 
सुभद्राहरणके उपरांत कृष्ण बलराभने अजुनका सभ्बन्ध अंगीकार किया तो कंसा अच्छा परिणाम हुआ 
उषा अनिरुद्धके गंधवं विवाहके उपरांत बाणासुचने प्रतिवाद किया तो कंसा इुःख पाया ? परस्परके विवादमें 
फिसीको सुख नही भिलता । चंद कविके ये वचन सुनकर जयचंद बोले यह सब सत्य है परंतु संसारभे जिसकी 
बात न रही उसका क्या रहा ? इस बातके उत्तरम चंद बोले महाराज ! आप ध्यानयपुर्वंक विचारिये कि 
कुरुक्ेत्रमे अठारह दिन युद्ध हुआ, उसमे अठारह अक्षौहिणी सेनाएं दोनों ओरकी मारी गयीं । पांडवोने सौ 
भाई दुर्योधन अदिके सिवाय भीष्मपितामह्‌ द्रोणाचायं आदि द्वितीय वौरोको रणशायी करके विजयलदमी 
पाई ओर छत्तीसवषं राज्य किया, परंतु महाराज युधिष्ठिरजीके मनको क्षणभर भी संतोष नहीं हआ । 
बारम्बार ठंडी श्वास लेकर यही कहते थे छि जिनके लालन पालनके लिये मनुष्य राजलक्ष्मी चाहता है उनका 
विनाश फरके अब में क्या सुख भोगू. यह्‌ सुनकर जयचंदने कहा - चंद ! अब तुम जाओ हमारी जो इच्छा 
होगी सो हम करेगे, तुमने सुचना दे दी यह्‌ भौ अच्छा किया । यह्‌ सुनते ही चंद उठकर चल दिये। जयचंद 
पहलेसे युद्धको ठान चुके थे, बीस लाख सेना लेकर पुथ्वीराजका पीछा शिया ओर अपने सरदारोको आला 
दीकि- 





२६ आल्हखण्डकी- 


कवित्त 


““धावौ चतुरंगिनी लं वेगि बलशाली जन, 
प॒थ्वोकं नाम पृथ्वीराजको भिटाय दो। 
गाव्हु सदरूर अरु शंकरादि ऊचे स्वर, 
तोपनको मारि मारि भूमि उलटाय दो।। 
लावहु मम शस्त्र मं चलि हौ तुम्हारे संग, 
शतन्नुको सुयश आजु धुरिमं भिलाय दो, 
दाबहु स्वसन्यते रिपुनको भल प्रकट, 
दिल्लिहि उजारि बीच धारमं बहाय दो !\"" 
जयचंदके धावाकी खबर पाते हौ उधर यह्‌ निश्चय किया गया कि एक सरदार जयचंदको रोकता जाय 
ओर अन्य सरदार पथ्वीराजके साथमे दिल्लीको ओर बढते जायं । सबसे पहले गोविन्दं रायने रोकना आरंम 
किया । उसके मारे जानेपर चन्दपुण्डीर राठोशोके साथ लड़ने लगा, चन्दयपुण्डरीके उपरान्त आततारईने आकर 
राठौर सेनाको रोका ! जयचन्दको ओरसे केहरिकंठीर आतताईसे बातचीत करके लड़ने लगा ओर सेनाको 
चोरता हुआ पृथ्वीराज के निकट जाकर गलेमें फन्दा डाल दिया । पुथ्वीराजके निकट ही घोड़ेपर सवार 
संयोगिता उस फन्देको काट डाला, तब केहरि कूठोरने आतताईको भार गिराया, तुरंत ही पृथ्वौराजने 
नाण मार कर केहरिकठोरको स्वगं पहुंचा दिया । तदनतर निडरराय (हमीरी) पज्जुन तुम्बर पहाड़ 
कान्हदेव आदि बौर लड्कर स्वगं सिधारे । दिल्लोके फाटक तक युद्ध होता रहा कान्हदेवने बड़ो वीरताके 
साथ युद्ध किया, जयचन्दके भाई रतोमानने कान्हदेवको मारा, मरते समय कान्हदेवने रतीभानको भी मार 
भिराया । पृथ्वीराज दिल्ली पहुंच गये, इस य॒ द्मे जथचन्दके सब सेनिक मारे गये जो उस समय साथमे थे 
पृथ्बीराजके चौसठ सामन्त मौर ग्यारह हजार सेनिक काम आये, केवल हाहुलोराय चन्द ओौर रामगुउ 
पुरोहित बचें थं । इस यद्ध ने पृथ्वीराज ओर जयचरद दोनोको शक्तिहीन कर दिया था; पीछे जयचन्दको 
होश आया कि यह बड़ा अनयं हो गया, संयोगिता हर लेजानेके उपरान्त पृथ्वीराज अधिक विषयासक्त हो 
गये ओर उनकी शक्ति कम होतो चली गयी अर्यात्‌ अन्तके दिन आ गये । 


पृथ्वीराजके अंतिम दिनि 

संयोगिताके प्रेममे अधिक आसक्त होकर प्थ्वौराजने जब राजसभामे आना छोड़ दिया ओर भहलम 
ही रात दिन रहने लगे तब प्रजामें गड़बड़ मच गई । कुछ लोगों ने पुथ्वीराजके समीप प्रजाका इःखोफे पुकार 
पटुचानेका निश्चय किया इसके लिये कविवर चन्दने एक पत्र लिखा जिसमे एेसे शब्द लिखे थे-तुमपर गोरी 
रत्तिय अर ता घर गोरी तविकयं' अर्थात्‌ तुमं तो गोरी स्त्रीके रतिसुखमे लिप्त हो रहे हो ओर तुम्हारा धर 
सहाबहीन गोरी तक रहा है । यह्‌ पत्र सब सरदार लेकर संयोगिता फे महलमे पहुचे, वहां पहले ही संयोगिताने 
दातिर्योका पहरा लगा रखा था । लोगो ने एक दासीको पत्र देकर उसे पुथ्वीराजके पास पहुचानेकी प्रार्थना फी 
दासीने बहु पत्र पुय्वीराजको न देकर संयोगिताको दिया ; पृते हौ संयोगिता के क्रोधकी सीमा न रही, पत्र 
लिखने वा्लोको चाबुकसे मारकर भगा देनेके लिये अपनी सात सौ दासियो को आज्ञा दी, दासियोने लोगों पर 
चाबुक ज्ञाना प्रारंभ कर दिया । स्त्रियोपर हाय डालना अनुचित समक्षकर लोगं भागने लगे । यह्‌ वृश्य 
संयोगिता अपने स्षरोखेसे देख रही यी, पास ही पृथ्वीराज भी खड़े देखकर हंस रहे थे । कविचन्द ओर हाहली- 





रायने पुथ्वीराजको हेसते देख लिया, चंदको तो शोकके साथ दया आई परंतु हाहुलीराय हमीरको बडा ` 


क्रोध आया । चन्दने उसको बहुत समश्षाया परंतु उसने एक न मानौ ओर अपने अपमानका बदला लेनेके 
लिये शहाबहीनके पास गजनी पहुंचा । वह तो यही चाहता था कि किसी तरह पृथ्वीराजको हराकर हिन्दु 
स्यानपर अपना आधिपत्य जमाऊॐ । बड़ी खशीके साथ दश लाख सेना लेकर दिल्ली पर चढ़ाई कर दी, इधर 


भूमिका २७ 


पुथ्वीराजके प्रायः सव बीर सेनायति युद्धोनिं काम अ7 चुके थे, खंजमराय आदि महुबेकी लडाई ओर कान्ह 
लं गरीराय, चंदयुंडीर, गोविन्दराय जामथादवं, अतताईं आदि बीर कन्नोजकी लडाईमें मारे गयं । चन्दके 
पुत्र धरय डीरको मुसलमानोनि छलसे मार उाला था; पृथ्वीराजको यह्‌ सुधि न थी कि दिल्लीमें अब एक 
भौ सरदार नही रहा । 
शहावुदहीनकी चढ्ाईका हाल जन चित्तौर पटुंचा तब रावलसमररसिह दिल्ली आये साथमे एक लाख 
सेना यी । अपने राज्यका भार अपने पुत्र रत्नसिहृपर छोड़ा आठ दिन तक पृथ्वीराजे भेट न हुई तब एक 
तोतेके दारा पृथ्वीराज तक पनर पहुंचाया । पत्र प्टुंचतेही पढ़ा तब पृथ्वीराजन्ी आंखे बुल गयीं, तुरंत आकर 
समरसिहसे मिला । जो सरदार बचे थे वे पृथ्वीराजको देखकर शहाबुहीनसे युद्ध करने की तेयारी करने लगे । 
अबकी बार जयकी आशा नहीं थी । 
अपने एक मात्र पुत्र रायनेमिको यु धमे सम्मिलित नहीं होने दिणा, उसको जतराव यरमाके षास भेज 
दिया । चलते समय संयोगितासे मिलकर य्‌ ढमें आना चाहा, उसने बड़ कठिनतासे आने दिया ! कगरनदीके 
किनारे ठट्‌ठा नामक स्थानके निकट दोनों सेनाओंका सामना हअ, राजयुतोने अवनी स्वाधीनत्की रक्षके 
लिए प्राणणोपर खेलकर य्‌ द्ध किया । परंतु उनकी स्वाधीनताके दिन पुरे हो चके थे, इसीसे उनको हार हई 
उस समय जयचन्दको छोड अनेक राजाओंने सहायता को थी, यदि जयचन्दं साथ देते तो कदाचित्‌ यह्‌ हिन्दध- 
स्थान मुसलमानोके हाव न जाता, परंतु होनहार बलवान है । स्वजात्ति ओंर स्वदेशे निमित्त रणे 
समरसिह्‌ आदि नरेश मारे गये । पृथ्वीराजं अकेले हौ बहुत युद्ध किया, {कतु अंतमे पकड़ लिये गये । इस 
समय बन्दी पृ ष्वीराज अंधे कर दिये गये थे । पुथ्वीराजके गलेमें लोहेको एक जंजीर उगलकर युत्तान पुथ्वी- 
राजको गजनी ले गया ओर वहां एक कमरेमें कंद कर रखा । कविवरचन्द अनेक कब्ट सहते हृए पृथ्वीराजे 
भिलनेके लिए गजनी पहुंचे ओर सुत्तानकी आज्ञा पृथ्वीराजसे मिलने गये । चंदका आना जानकर पृथ्वीराज 
उठ खड़ हुए, तब सुल्तानने एक वजनदार जंजीर उलवादी, यह्‌ देख चंदको शोक हुआ । चन्दने बादशाहसे 
कहा ~ जहांपनाह ! मने सोचा था कि मेरे आनेसे पृथ्वीराज का दुख कम होगा, सो ओर भौ बढ़ गया । अधा 
अब आपको क्या तकलीफ पहुंचा सकता है; यदि आप इसको स्वतन्त्र रखें तो यह समय-समय पर वड़ो बड़ी 
करामते दिखावेगा जिससे आप बहुत प्रसन्न होगे । यह अंधा होने पर भी शब्दवेधी बाण मार सक्ता हैः; 
सुल्तानके जीमें यह्‌ बात देखनेकी इच्छा हुई । परीक्षा के लिए एक दिन नियत हुआ, महलमें सब सरदार 
इकट्‌ढे हुए, ऊपर सिहासनपर सुल्तान अपने सरदार सहित बेडा था, नीचे पृथ्वीराज ओर चन्द खड़े थे । 
पुथ्वीके हायमे कमान दिया गया, एक ओर लोहके सात तवे लटकाये गये, सब लोग पृथ्वीराजको ओर देख 
रहे थे । कविवर चन्दने कहा - 
“छष्पे-इही बान चहूंआन, राम रावन्न उथप्यो । 
इही बान चहूुंआन, कणेशिर अजुन कप्यो ।। 
इही बान चहुंआन, शंभु त्रिपुरासुर सध्यो । 
इही बान चहुंआन, रमर लछमनकर बन्ध्यो ।। 
सोबान आज तोकर चढब्यो, चन्द विरद सच्यो जबे, 


चहुंआन रान संचरि धनी, मत्त चूकं मोटे तबे 11" 


दोहा-चार बांस चौबीस गज, अगुल अष्ट प्रमान । 
एते पर सुलतान रहै, मत चकं चोहान।. 
चन्दने तीर चलानेके लिए सुल्तानसे आन्ञा मांगी, सुत्तानने चन्दके भेदको न समस्षकर कट्‌ दिया मार । 


“भार' शब्द सुनते ही पृथ्वीराजने तीर मारा, तीरे चलते ही सुलतानका काम तमाम हो गया । सुलतानका 
मरना देखकर सरदारने आक्रमण किया, मुसलमानोके हाथसे मारा जाना अनुचित समञ्षकर वे दोनों भित्र 








२८ आल्हखण्डको- 


एक दूसरे कं गलेमे तलवार मारकर मर गये । पुथ्वौराजके उपरांत यह देश यवनोंके हाय आया, 
उसके लिखनेको यहां आवश्यकता नहो है, यहां तो पृथ्वीराज का हाल लिखना था सो लिखा गया । 
म॑होबेकं उडनेवाले घोडोंका वृत्तान्त 

राजा परिमालको मल्हना परम सुंदरी थी, जिस -समय नखसे शिख तक श्डृद्खार करती थौ । 

उस समय लक्ष्मीक समान शोभाको प्राप्त होती थी! 
श्लोक-“यां हसम्यपुष्ठे किल क्रोडयन्तीं, विलोक्य तां भूत॒ कदाचिदिन्द्रः 
देवोऽपि दिव्याम्बरवासिनी भिः, युसेवित्तः कामवशं प्रणीतः ।\८।। 

जिस मल्हनाको राजमंदिरपर सखियोकं संग विहार करते देखकर एक समय देवताओं का 
राजा इन्द्र मोहित हो गया, जो इन्द्र स्वगवासिनी देवांगनाओं करके नित्य सेवित था जब इन्द्र भो 
मोहित हो गया तो ओरोका क्या कहना है ।\८॥ 

मल्हनापर मोहित हो जानेकं कारण इन्द्रने राजा परिमालसे मित्रता की, राजाने इन्द्रका बडा 
सत्कार किया, ओर इन्द्रके श्यामकणं घोड़ेको अपनी अश्वशालामें बंधवा दिया । वहां राजा परि- 
मालको वचितरंगो आदि घोड्योका उससे संयोग हआ । इन्द्रने सात दिन निवास किया परिभालको 
इन्द्रने बिजुलिया खाण्ड वचर कमान, बिजली समान पौलो रेशमी चादर, पपीहा घोड़ा ओर पचशब्द 
हयौ जो एरावतकं अनुसार था नजिस्कं जंजीर घुभानेसे बहुत दूर तक्के मनुष्य रणभूमिमें गिर 
पडते थे, इतनी वस्तुएं दी । पांच वषतक भत्रता रही । एक दिन परिमालंकं वेषमें राजा इन्द्र 
मल्हनाकं समीप गये, मल्हनाने अपना स्वामी समक्षकर कहा फि आज आप एकादशीको कंसे 
आये ? तब इन्द्रने कहा कि तुम्हारे स्वामोकं रूपमे हम देवराज इन्द्र हें, तुमसे मिलने आये हँ 
ओर आशीर्वाद देते हं कि हमारे हौ समान तुम्हारे पुत्र उत्पन्न हो । यह सुनकर मल्ह्नाने हाथ 
जोडकं कहा दे वेनद्र॒ अ।पकी बड़ो कृषा हई दशन दिया । आपका आशीर्वाद पाकर भें कृतार्थं हई, 
पतिव्रता धमक प्रमावसे आज मुक्षको देवदशंन हुए यह सुनकर इन्द्र॒ अपने पुरको चले गये फिर 
कमी नहीं आये । इन्द्रके पांच वषं के आगमनसे चितरगी घोशीसे १ करिलिया, २ हरनागर ३ 
मनुरया, ४ बंदुला, ये चार घोड़ हुए, पांचवीं कबूतरी घोड़ी उत्पन्न हई, एक ओर सामान्य राशिकी 
घोड़ो गभिणो हुई थौ उससे हिरौजिनी घोड़ी उत्पन्न हूरई, पपीहा घोडा इन्द्र स्वयं दे गये थे । इस 
प्रकार ये सात घोड़ा घोड़ी बहुत उत्तम पवनकं समान वेगवाले थे । बेदुला घोड़ेका नामं दलगंजन 
भो या, एवं करिलिया घोडा हंसामणि नामके भौ प्रसिद्ध था। 

आल्हाका संक्षिप्त वृत्तान्त 

दस्सराजको स्त्री देवकुवरिकं गभ॑से आल्हाका जन्म हुआ, महाराज परिमाल ओर रानौ मल्हु- 
नाने बड़ा उत्सव किया । दस्सराज ओर बच्छराज दोनों भादयोने बडा आनंद भमाना, राजा परि- 
मालने ज्योतिषियोको बुलाकर बालककं लक्षण पुछ; तब पंडितोने कहा कि यह्‌ बालक सिह लग्नमें 
उत्पन्न हओ, सब राजाओंपर सहसमान गरजेगा, इसका नाम आल्हा जगते प्रसिद्ध होगा । इसका 
नाम युगोतक प्रसिद्ध होगा, ओर इसके नामके साथ हजारों राजाओंका नाम बीरताके साथ बखाना 
जायगा यह सुनकर राजा परिमाल बहुत प्रसन्न हए ओर ज्योतिषिर्योको अनेक रत्न देकर विदा 
किया । आल्हाकी सवारी घोडा करिलिया या, जब मांडौसे अपने बापका बदला लेकर महु आये 
तब बहांसे पच-शब्द हायी, घोडा पपीहा लाये सो भो आल्हा को सवारीमें हाथी ओर पपीहा घोड़ा 
भी रहा । आल्हाका विवाह नेनागदमें राजा नेपालको कन्या सुनमा (सुलक्षणा) से हुआ था, सुन- 
माका दूसरा नाम म्ला था। आल्हा सब युद्धोमें विजय पाते रहे, कहौं हार नहीं हई, बेलाके 
सती होनेपर य॒के समय जब आत्हाकौ सब ओरकी सेना कट गई कोई योद्धा न रहा तब महाकोप 
करके आल्हाने भगवतीकी दी हुई खडगको भमियानसे निकाला । उस खड्गकं उठानेसे जहां तक उसकी 
आभा पड़ वहां तकके सब वीर शिरहीन हो गये, केवल पृथ्वीराज ओर चन्दकवि वृक्षकी ओटमे 
शेष रहे । उसो समय श्री गोरखनाथजी आ गये ओर आल्हाका हाथ पकड़ लिया ओर बोले षि 








भूमिका २९. 


एसा मत क्रो, इस खड्गको बन्द करो । इस प्रकार गोरखनायजीकी आनासे आल्हाने खड़गको 
मियानमें कर लिया। तव आल्हाको साथ लिये श्रीगोरखनाथजी पृथ्वीराजे पास जाकर बहुत 
सम्ञा-युल्ाकर दिल्लीको भेज दिया ओर अल्हाको साथ लिये तप करनेके लिये वनको चले गये । 
आल्हाने देबीजोकी बहुत उपासना करके अमरत्वं वरदान पाया था, आन्हा युधिष्ठिरजीके अवतार 
हे जो पांडवोमे सबसं बड़ ओर प्रतापौ तथा सत्यवादी ये। 
मलिखानका वृत्तांतं 

वच्छराजकी स्त्री तिलका अथवा ब्रह्मानामवाली रानीसे स्हदेवका अवतार मलिदधानकाः जन्नं 
हज । राजा परिमालने ज्योतिधिर्योको वुलाकर वबालककं लक्षण पृषे तो पंडितोने कहा-यह्‌ बालक 
भी सिह लग्नमें जन्मा है यह्‌ सिह समान बलवान होगा । जसे वनमें सब जी्वोक्ता स्वामी होता हँ 
इसी प्रकार मनुष्योमें यह सिहसमान वीर होगा । इसके चरणमें पद्य होनेते यह किसके मारे नहीं 
मरेगा जव पद्य फटेगा तब मर सकेगा वैते नहीं मर सक्ता! यहु देवोजोका उपासक होगा ओर 
देवौजीसे बर पावेगा, यह्‌ सुनकर राजा परिमाल बहुत प्रसन्न हृए ¦ मलिखानका विवाह पथरीगढ़ 
(कोट कसौदी) में गजराजाकी बेटी कुसुमासे हु था । मलिखानने देवीजीकी उपासना कर जव 
देवीजोको प्रसन्न किया तब देवीजीने बरदान दिया रि तुम्हारी सर्वत्र विजय होगी किल्ली चीरकते 
हाथसे तुम्हारी मृत्यु न होगी, मलिखानने अकले ही पथ्वीराजके बौरोको जीता है । 

“ये ये भटास्तस्य मुखे रणौघं समा गताश्चोद्यतशस्त्रहस्ताः ¦ 

ते ते क्षयं तेन यमस्य नीत्ता श्नीवक्षराजस्य सुतोत्तमेन ॥। ९ \। 

थथा युगान्ते परितो महाग्नियेथान्तको वं धृतकालदण्डः । 


तथा महीपस्य महाबलोघं शस्त्राग्निना दग्धमथ प्रचक्रे ।\ १०1 
जो कोई योद्धा रणमें शस्त्र लेकर मलिखानकं सन्मुख आते थे उनको बच्छराजका पुत्र बीर 
(मलिखान ) अपने शस्त्रके प्रहारसे शीध्र यमपुरोको भेज देता थः ।1९।। जसे प्रलयकालमें सहा- अग्नि 
अपने तेजसे महाकाल अपने कालदंडसे जगत्‌ प्रलय करता है इसी प्रकार बीर मलिखानने अपने शस्त्रकी 
अग्निसे पृथ्वीराजकी सब सेनाको भरम कर डाला । अर्यात्‌ सब सेना तितर-वितर हो गयो ।११०।। 
अनंतर पृथ्वीराज सेनाकं नाश हो जानेपर कूच कर गये। फिर जब दुष्ट भाहिल सिरसा 
आया ओर अपनी बहनि तिलक्ासे मिलकर भलिखानके मारे जानेका भेद ले गया, तब जाकर 
पृथ्वीराजसे कहा कि मलिखानके पांवमं पद्म है जबतक वह पद्म नहो फटेगा तव तक मलिखन 
नहीं मरेगा ओर उभे खुदवानेसे पांवका पद्य फट जायगा ओर मलिखान खुद ही मर जायगा 
पुथ्वीराजने एसा ही क्या। दो सौ उभे खुदवाकर उनमें बरछा, भाले ओर सगे गडवा दीं ओर 
लङ़ारईकं लिए वहां ताहरको उभेकं सामने खडाकर लडनेकं लिए मलिवानको बुलाया । ज्यो ही 
उभेपर होकर घोड़ी निकली कि उभेमं शिर पड़ी, मलिखानकं पांवका पद्य फट गया ओर मूर्च्छा 
आ गई पछताकर मलिखान भर गया 1 इस प्रकार धोखेसे मलिखान मारा गया । मलिखानकं खङ्ककी 
भ्रशंसामं एक दूसरा आल्हखण्ड लिखा जा सकता है, क्योंकि मलिखानने अपने खडगकं बलस भायः 
संब राजाओंको जीत लिया था। 
लाखनि रानाका वृत्तान्त 
श्लोक-“कान्यकुञ्जे नृपश्चेको राजन्‌ राटरवंशजः 
जयचंदः समाख्यातो भूभुजां शरसोमणिः ॥।११॥! 
पच पच सहस्राणि यस्य दषु चतुषु च ! 
उद्यतास्त्राणि तिष्ठन्ति सन्यान्यवमहनिशम्‌ ॥॥१२॥ 





स आल्हखण्डको- 


नृपानुजो महावीरो रत्िभानुबेलाग्रणीः । 

यत्प्रभावं समालक्ष्यारयो जग्मुः पराभवम्‌ ।\१३।। 
तस्या त्मजो विशालाक्षः पुणचन्द्रसमाननः । 
नकुलस्यावतारोऽभल्लाखनेति परिश्नुत्तः 1 १४।। 

ह राजन्‌ ! कल्नोजमें एक राठोरवंशौ क्षत्रिय राजा जयचंद राजाओमें शिरोमणि हुआ ।।११।। 
जिसके नगरमे चारों फाटकोपर पांच-पांच हजार सेना शस्त्रोको उठाये दिनरात खड़ी रहती थी ।\१२॥। 
राजा जयचंदका छोटा भाई महावीर रतीभान नाम बलवानोमें अग्रगन्ता था, जिसके प्रभावको 
देखकर शत्रु रण छोड भागते ये ।११३।। उस रतीभानका पुत्र विशाल ने्ोवाला, पूणं चंदरमाके 
समान मुखबाला,नकुलका अवतार लानि नामसे पृथ्वीम प्रसिद्ध हुआ । १४।। बंगालमे काम॑रू राजधानीके 
बूंदी शहरमं महाराज गङ्खाधरको बेटी कुसुमासे लाखनिका विवाह हुआ था । लाखनिने रणक्षेत्रमे जो 
वीरता दिखलाई उसका वर्णन नहीं किया जा सकता । जिस समय वीरता दिखाते हुए लाखनि पृश्वौराजके 
सम्मुख पहुचे उस. समय पुय्वीराजने कु तेहाकी बात कहौ तो लाखनिने छाती खोलकर कहा कि तुम 
भी अभिलाषा पुरी कर लो, पृथ्वीराजने अपना धन्वा लेकर, अनेक बाण लाखनिके मारे । 

““शराघातहतो वीरो वारणे भटसत्तमः । 
यथा तथेव संत्तस्थौ मृतोऽपि वीरपुंगवः ॥! १५11 

बाण लगनेसे लाखनिने प्राण तो छोड़ दिये परंतु जिस प्रकार हाथोपर बैठे थे वैसे ही वैठे रह्‌ गये किसी 
ओरको शिर न हिला ॥\१५।। जब लाखनि रानाकी हथिनीने टक्कृर मारकर पुथ्वौराजके हाथीको हटा दिया 
ओर पृथ्वीराजने पीठ फेरी तब लाखनि राना मूषित हो गये वास्तव मे लाखनि राना बड़ा वीर था } 

ठढेबाका वृत्तान्त 

महोबेकं राजपुरोहित †चितामणिका पुत्र ढेना बहुत सुंदर रूपवाला शकून-विद्यामें परम प्रवीण 
था 1 महाराज परिमाल ओर रानौ मल्हना आदि सब ढेवाको वहुत प्यार करते थे वर्योकि ठेवा 
भो बड़ा वीर था। ऊदनिसे ठेबाकी बड़ी भित्रता थी ओर ठेना बडा शुभचितक ब्राह्मण था। 
ढेबाका इसरा नाम 'देवकर्णे' था 1 देवकणं ओर पृथ्वीराजके सौतेले भाई संयमरायमें वड़ा युद्ध हुआ 
था दो बार अपनी गदासं देवकर्णने संयमरायके शिरको फाड दिया, परंतु चन्द कविने दोनोवार 
अपने नाणसे संयमरायकं शिरके फाकोको जोड़ दिया । संयमराय युद्ध करते करते मूत हो गये । 
देवकणको सोमवंशी भौ कहा, परंतु यह ढेबाका हौ दूसरा नाम था, प्यारमें ठेवा नाम रख लिया 
गया या। जिस समय कौतिसागर पर युद्धम ब्रह्मानंदके बाणसे मूत होकर पृथ्वीराज लोथोमं 
जा गिरे थे, उस समय गिद्ध गिद्धनी पुथ्वीराजको आंख निकालना चाहते थे । संयमवीर एक ओर 
वही पड़ा था उसने पलियोको देख अपना मांस काटकर पल्लियोको विलाया ओर पृथ्वीराजकौ रक्षा 
कौ, उसी समय पथ्वीराजकी मूर्च्छा दूर हुई । मर्हना रानीने ढेबाको मनुरथा घोडा चदृनेको दथा था । 

धाधूका वृत्तान्त 

दस्सराजको स्त्री देवकुवरिकं गभंते अभुक्त मूलमें बालक उत्पन्न हुआ, राजा परिमालने उयोति- 
वि्योको बुलाकर बालकके लक्षण पृछ पंडितोनि कहा कि यह बालक अभुक्त मूलम जन्मा है, इसके 
देखनेसे पिता जीवित नहो रह सकता । यह जालक बड़ा बलवान हजारों मनुष्योका सरदार होगा 
परंतु अपने बंशवालोतसे युद्ध करेगा, यह सुनकर परिमालने धायीको बलवाकर वहु बालक दिलवा 
दिया ओर कहा कि इस बालकका पालन भले प्रकार करो, किसी प्रकार का कलेश इसको नहो। 
यह्‌ कह महोबेके उत्तर ओर एकांत मे उसके रहनेको एक मंदिर खाली कर दिया ओर दस्सराजको 
जलाकर कहा कि तुम भूल करकं भो उस बालकको नहीं देखना । इस प्रकार उस बालककं पालनका 
प्रबंध राजाने कर दिया जब वह बालक आठ महीनेका हुआ, तब कातिकौ पूरणिमाको गंगास्नान 





"त पि 4 


भूमिका २१ 


करनेकी विदूर धाट जानेकं निमित्त धायीने हठ क्त्या, तब कुछ सेनाते सुरक्षित उस धायीको 
राजा परिमालनं विदूर भेज दिया । वहां विदूरमें पृथ्वीराज भी अवने चाचा कान्हदेवके सहित आये 
ये, कातिकी पमे स्नानकर धायी उस बालकका हाथ एक पंडितको दिखाने लगी वहां पृथ्वीराज भी 
खड़े थे । बहुत सुंदर राजलक्षणोसे युक्त तेजवालें बालकको देखकर एक रक्षकसे पुभ्वीराजने पूछा 
कि यह किसंका बालक ठै, उसने कहा कि यहु बालक दस्सराजका है । राजा परिमालने इस धायीको 
इस बालकको रक्षा करनेको नियत किया है । यह्‌ सुन पुथ्वीराजाने एक जादूगरको बुलाकर कटा 
कि आज रात्रि समय अपने जाद्रकं बलते इत बालकको लाकर हमको दोगे तो हम तुमको बहुत 
कुछ इनाम देंगे । जाद्रूगरने रात्रि समय धायी आदि रकरकोको अपनी जादरसे मृछितिकर उस नालकको 
चरा लिया ओर ले जाकर पुथ्वीराजको दिया; पृथ्वीराजने उस जादूगरको अनेक रत्न देकरविवां 
किया । उस बालकको चञ्चल दृष्टिमान ओर कांतिमान दलकूर कान्हकुमारने कहा--हे तात ! 
हमारे कोई सन्तान नहीं, इस कारण यह्‌ बालक हमको दे दो, तव पृथ्वीराजने कान्हकुमारको दे 
दिया । दिल्ली पहुंचकर कान्हकुमारने उस बालकको गोद लेकर बड़ा उत्सव किया । ज्योतिषियोको 
बुलाकर नामकरण संस्कार कराया । पंडितोने नष्ट जन्मपत्र बनाकर उसका नाम देवयाल रखा, परतु 
कान्हदेवने देवकूुवरका धुत्र होनेकं कारण चन्दपुषण्डीर नाम प्रसिद्ध किया । यह बालक छोटी ही 
अवस्यासे बहुत मोटा ताजा या इस कारण प्यारसे लोग धांधू कहकर पुकारने लमे । इससे इसरा 
नाम धांध्‌ प्रसिद्ध हो गया । कन्नोजके यु द्मे कान्हदेव रतीभानक हायते भारे गये तब पृथ्वीराजने 
धांधू को अपना छोटा भाई समञ्षकर अस्सी हजार सेनाका सरदार बनाया, कान पड़नेषर लालोका 
सरदार बना दिया जाता था । गंगाजीसे धाय जब महोबे पहुंची ओर राजाको खबर दी कि वालकः 
चुरा लिया गया सो सुनकर सबने संतोष किया । कुछ दिनों बाद सुना कि गंगा विद्र घाटे एक 
नालकको लाकर कान्हदेवने गोद बिठाया है, तब परिम्मलने कहा कि कुछ चिन्ता नही, महाराज 
पुथ्वौराजके चाचा कान्हदेवजी महावीर बली हे उनके यहां जानेसे वह बालक बहुत सुखमें रहेगा, 
उसका अहोभाग्य है जो एसे स्थानम पहुंचा, एसे कह सुनकर संतोष किया । 


ब्रह्यानन्दका वृत्तान्त 

राजा परिमालकौ रानी मल्हनाकं गभंसे शरीकृष्णजीके ृपापाच्र अर्जुने जन्म लिया, व॒द्धावस्था में 
पुत्र होनेके कारण राजा परिमालने बडा आनंद माना! महोबे भरमें आनंद छा गया । बालके 
जन्मका उत्सव महुबेमे बड़ी धूमघामके साथ किया गया जिसका वर्णन नहो किया जा सकता । 
राजाने ज्योतिषि्योको बुलाकर वालककं लक्षण पृषे, तब ज्योतिषिर्योने कहा कि यह बालक शुक्ल 
तृतीयाको सूर्योदय समय मेष लग्न रोहिणो नलत्र मेषकं सुर्यं वृषकं चन्द्रमामे जन्मा है, इसी तिथिमें 
परणशुरामका अवतार हुआ था। सूयं चंद्रमा उच्च राशिमे हं इस कारण यह बालक चंद-वंशमें 
भवण, चद्रमाके समान बलवान होगा ओर ब्रह्मण्य होगा, इस कारण रणमे कोई वीर इनके सामने 
होकर जीत नहीं सक्षगा; यह सुनकर परिमालनें बहुत आनंद माना, फिर पूछा कोई ग्रह, अरिष्ट 
तो नही है ? पंडितोने कहा कि महाराज ! एसा कोई भी प्राणी संसारम नहीं है ? जो अरिष्टसे 
रहित हो, परंतु इस भंगलोत्सवमें बालकका अरिष्ट कहनेकी आवश्यकता नहीं । जब राजाने हठ 
किया तब ज्योतिषियोने कहा कि इस बालकका स्त्रीभाव अच्छा नहीं दहै, स्नीही कं कारणसे 
इसको मृत्यु होगो फिर ज्योतिषियोने उस बालकका नाम ब्रह्मानंद रखा । राजा परिमाल कुछ 
उदास हुए, फिर ॒संतोषकर ज्योतिषियोको अनेक रत्न देकर विदा किया। अरिष्टके कारण ही 
परिभालने ब्रह्मानेदका व्याह नहीं करना चाहे परंतु मलिखानके बहुत हठसे विवाह अंगीकार किया । 
ब्रह्मानेदका विवाह दित्लौमें प्थ्वीराजकी कन्या बेलाकं साय हुआ था । दुष्टात्मा, कलहभ्रिय 
माहिलकं कहनेसे पृथ्वीराजने महोबेषर चढ़ाई को कोतिसागर पर लड़ाई हई । पहले ब्रह्मानंदके 
छोटे भाई रणजीत ओर माहिलके इकलौते बेटे अभरईने यद किया, जब दोनों मारे गये ओर उनका 
कबंध जागा, तब ब्रह्मानंद चढ़ गये ओर युद्ध करने लगे । तब वीरोसे एक एक करक यद्ध हआ, 
जव ब्रह्मानंद जीतने में न आये तब माहिलकं कहनेसे पथ्वीराजने युद्ध करना आरंभ किया । चन्द 
कविने पृथ्वीराजसे कहा कि महाराज ब्राह्यणोका प्यारा ब्रह्मा कदापि आपसे जीता नहीं जा सकता ॥ 
तब पृथ्वीराजने क्रोध करकं अश्वत्थामाका दिया हा अधचन््ाकार नाण ब्रह्मानेदको मारनेको हाथमे 
लिया, देखकर ब्रह्मानंदने शीध्रताके साथ एक तीक्ष्ण बाण महाराजं पथ्वीराजको भारा । 





२२ आल्हखण्डको- 


श्लोक-““ब्रह्यबाणेन व्यथितो राजा मूर्च्छमिवाप ह । 
हाहाकारे तदा जाते युद्धे तस्मिन्‌ रणोत्सवे ।} १६।। 

ब्रह्मानं दके बाणसे व्याकुल होकर पुथ्वोराज मूच्छित हो गये उस समय रणभूमिमें बड़ा हाहाकार 
हआ इतनेमे योगियोके भेषमें लाखनि ओर ऊदनि जो कन्नोजसे आ गये थे सो आ पहुचे! अनंतर 
जब बेला का गोना था तब दुरात्मा माहिलि ब्रह्मानेदको अकेले ले जाकर दिल्ली मे पहुंचा ओर 
वहां युद्ध कराया, उस युद्धम भी ब्रह्मानंदने बड़ी वीरता दिखायी चामुण्डाराय ओर ताहरने धोखा 
देकर घायल कर दिया था, ब्रह्यानेदके सामने लड़ कर कूभौ किसने विजय नहो पायी यह ब्रह्मानंदका 
वृत्तलन्त लिखा, आगे ब्रह्मानेदको जड़ी बहिन चन्द्रावलिका वृत्तान्त संक्षेपसे लिखते हं । 

चन्द्रानलिका वृत्तान्त 

राजा परिमालको रानो मल्हनाकं गभस एक कन्या उत्पन्न हई, जिसका नाम चन्द्रावलि रखा 
गया । ब्रह्मानंदकं जन्मकं दूसरे साल उसका विवाह इस प्रकार हृ क्ति चन्द्रावलि परमं सुंदरी 
थी, उसकं रूपको प्रशंसा सुनकर बोरौगद्से बीरसाह सेना लेकर चद्‌ आये ओर राजा परिमालके पास 
एक दूत द्वारा कहला भेजा कि अपनी कन्याका विवाह हमारे पुत्र इन्द्रसेनकं साथ कर दो नहीं 
तो हम युद्ध करकं कन्या हरण करेगे ओर महोबेको विध्वंस कर डालेगे । यह्‌ सुनकर परिमालने 
रनवासमं जाकर रानी मल्हनासे कहा ! मल्हनान कहा कि तुभने अपने सन अस्त्र शरच्र सागरम पार 
दिये, दस्सराज बच्छराजको करिया सोतेसे बांध ले गया ओर वहां ले जाकर मार डाले। तात्न 
संयद बनारस मं छा रहे, बहुत दिनोसि अये नहीं ण्हां युद्ध करनेवाला कोन हे ? कन्या किसी 
राजाकं यहां व्याहनौ हौ होगी, इस कारण उचित है कि व्याह करदो) वीरसाह भी यादववंशी 
क्षत्रिय हं कुछ †चताको बात नहं हे । चुनकर राजा परिमालने बीरसाहके टूतको उत्तर दिया कि 
कन्याका विवाह हम करेगे परंतु इस प्रकार अनरसके साथ नहीं करेगे । इसं कारण बीरसाह लोट 
जाये हम पीछसे तिलक आौर दिन नियत करके संदेशा भेजेगे, तव वरात चदा कर लावे । यह्‌ सुन- 
कर दूत चला गया राजा परिमालक्ा उत्तर वीरसेनसे कह सुनाया, सुनकर वौरसाह्‌ प्रसनन हए 
ओर लौट गये । अनन्तर राजा परिमालकं कथनानुतार चन्द्रावलिका विवाह इन्द्रसेनके साध हज 
परतु दुरात्मा व कलहत्रिय माहिलिके उपद्रवो भयसे परिमालने चन्द्रावलिको नहीं बुलाया, चन्द्राजलिका 
गोना नहीं हु या गौने में भी लडाई बनाकर हालमें छापी गयी हे इसी प्रकार लाखनिके गौनेमें 
भो लड़ाई नहीं हई थो परंतु बनाने वालोने सूटी लडाई बनाकर सच्ची लडाइयोमें भी सदेह 
उत्पन्न करा दिया है, ञ्ूठी लडाइयोकं भिलनेकं कारण आल्हुखंड प्रायः गण्प समन्ञा जाता रै । 
चन्द्रावलिको चौथो लेने जब ऊदनि गये थे तब कलही माहिलकी चुगली के कारण बड़ा युद्ध हञा णा 
फिर चौयी हुई उस समय चंद्रावलिका पुत्र जगनिक वहूत छोटा था । माहिलके भाई जो जगनेरीमं राज्य 
करते ये, उनकं मरने पर राजा परिमालने जगनेरीका किला जगनिकको दिया था, जगनिकः भौ बड़ा 
वीर या ब्रह्यानंदका भाई रणजौत था, जो भुजरियोकी लड़ाई मं ताहरकं हाथसे मारा गया था । 


ऊदनिका वृत्तान्त 

दस्सराजकी रानी देवकु्वरिकं गभस भीमसेनजीने आफर जन्म लिया । राजा परिमालने पत्र 
जन्म सुनकर आनंद माना। परंतु देवकुवरिने अपने पतिक शोकमें उस पुत्रका होना अच्छा नही 
समा, अपनी बांदीको तुरंत दे दिया ओर कहा कि इस पुत्रको ले जाकर कहीं, फेंक दे, विधवा 
होने पर मेरे यह पुत्र हुआ इस कारण मे इस पुत्रको नहं चाहती । बांदीने बहूत कुछ कहा सुना 
परंतु दे वकूवरिने यहो कहा कि इस पुत्रको सामनेसे ले जा। तव नांदीने उस पुत्रको ले जाकर 
मल्ह्नाको दिया ओर सब हाल कहा, मट्हनाने उस पुत्रको ले लिया ओर पालन करने लगी, 
राजा परिमालने ज्योतिषियोको बुलाकर उसं बालककं लक्षण पुषे तब पंडितोने कहा कि यह्‌ पुत्र 
बलवान होगा, यह रणक्षेनमे किसीसे नहीं डरेगा । इसका नाम ऊदनि प्रसिद्ध होगा, यह अपने आल्हा 
माईके नामके साथ प्रसिद्ध होगा इसके नामको जगतमं लोग बड़ी वौीरताकं साथ लेंगे ओर इसका 
यश गावेगे। यह सुनकर परिमाल बहुत प्रसन्न हए मल्हना रानीने अपने पुत्र ब्रह्माके साथ-साय 
ऊदनि का भी पालन की। एक सहनी नामवाली महिषौ यौ उसका दूध पिलाकर ऊदनिको पाला ।\ 
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जव ऊदनि वारह वके हृए तब अस्त्र धारण कर बने शिकार खेलने को जाने लगे ओर बाल- 
लीला करकं सबको सुख देने लगे 1 एक दिन देवीक्ती पुजा करते-करते अपना शिर काटकर देवीजोको 
चढ़ानेकी इच्छासे हाथमे खाण्डा लिया उस सम्य देवीजीकी आभा बोली हे पुत्र! एेसा मत करो; 
हम तुमसे प्रसन्न हे. तु संसारे महावीर प्रलिद्ध होगा ओर रणम जाकर तु किस से नहो डरेगा तेरी मृत्यु 
त्राह्यणके हायसे होगी यह सुन ऊदनि प्रसन्न हए, ब्राह्मण के हायते अपनी मृत्यु जानकर संतोव किया } 
श्लोक-“ऊदनस्य कतं कसं क एवं मानवेषु च, 
रणे कुर्याद्‌ द्वितीयो यः शूरसामन्तघातिनः ।१ १७।। 
शू रसामन्तोफे मारनेवाले ऊदनिके लिये कर्मोका कौन एसा इसरा मनुष्य है जो कर सकते 11 १७1 
ऊदनिसे पांच दिनके चुलिधान छोटे थे जो वीर मलिखानके छोटे भाई ये, 
अवशेव वृत्तां 
हिन्दुस्तानके सन राजाओोमं परस्पर प्रेम भा! एक दुसरे के यहां महोत्तव सें जप्या करते थे 
ओर जब कहीं राजसभा हो तो वहां सब एकत्र होकर अपनी-अयपनो सम्मति प्रकाणः कर देरतकी 
उन्नति के उपाय सोचा करते ये! राजा अनङ्कपाल दिल्ली सें राज्य करते ये, जो जयचंद ओर 
पृथ्वीराजकते नाना थे। जयचंद कन्नौजकं राजा थे ओर पृथ्वीराज अजमेरके राज्याधिकारी थे। 
अनंगपालने पथ्वीराजको दत्तक पुत्र बनाया ओर दिल्लीका राज्य सौपा ¦ यह चात्त जयचन्दको अच्छी 
नहीं लगो इसोसे जयचंद ओर पृथ्वीराज में अनबन हो गयी ओर इसौ कारण दोनोंनें वंरभाव 
चदृता ही गया । बच्छराजक मरनेकं उपरांत सिरसागद्को पृथ्वीराजने दवा लिया ओर अवने धुत 
पारथको उसमे रख दिया । जव वच्छराजके पुन मलिलानने जाना तव युद्ध करके सिरस्नाको 
छोन लिया, तबसे मलिखानसे पथ्बीराजका वर हो गया ओर महोबे सें पुभ्वीराजके कु बा्यल नीर 
गुणमञ्जरी दासौ सहित आकर बागमें उतरे तो मालीने उनको मनाकर एक धायल बीरके शिरे 
फकड़ मारा तब उसने दौड़कर मालीका शिर काट डाला मालिनीने जाकर राजा परिभालसे कडा, 
परिमालने कुछ सेना भेजो उत्ते भौ वायलोने मार डाला तब परिमालने आर्हा अऊदनिको बुलाकर 
कहा कि जाकर घायलोँको मारो, आल्हा ऊदनिने परिमालको बहुत कुछ समताया वृज्ञाया परंतु 
कलहौी माहिलकं भडईकानेसे परिभालने आल्हा ऊदनि कौ एक बात भी नहीं मानी । लाच्तार होकर 
ऊदनिने जाकर उन घायलोको मार डाला! गणमंजरीने दिल्ली जाकर सब वृतान्त अपने स्वासो 
पृथ्वीराजसे कहा, उधर माहिलने भो पहुंच ओर श्लो चुगली खाकर पृभ्नीराजको परिमालका वरी 
वना दिया! एेसौ ही बातोसे राजाओंमें परस्पर वैर बढता गया, एक इसरेभे लड लडकर शकित- 
होन हो गये, तब यवनोने आकर धोखा देकर रातोमें छापा मारकर यहां अपना अधिकार जमाया । 
असली आल्हुखं ड 
मिस्टर सी. ई. इलियट रसाहब बहादुर फस्क्वाजाद मं बंदोबस्तके कलक्टर थे, उन्होने आल्हा 
गाने वालोसे आर्हखंड लिखवाकर अग्रेजीमें त्जुमाकर लंदनको भेज दिया । उसका नायरीमे छापनेके 
लिए मुंशो राम स्वरूपजीने साहब बहादुरसे आज्ञा लेकर अपने भ्रेसमें छापकर त १९२९१ मे पडली 
बार प्रकाशित किया इसीसे उसको असली आल्हखंड कहते है, परंतु जिन अर्हैतोके दारा यह आल्ह्‌- 
खण्ड लिखी गयो उन्हीं अ्दैतोमेसे किसो अल्हैतको लिखी हुईं आर्टलण्ड हो अथवा उसोकं अनुसार 
उससे उत्तम हो तो क्यों न असली मानी जाय । हमारी यह्‌ आर्हखंड उसो समयक प्रसिद्ध अल्हैत 
पंडित भोलानाथजीको लिखी हुई है किसीकी. नकल नहीं है ओर महोबेको नोलोमें है उसौको ठीक- 
कर ओर बदढाके छापनेको दौ गयी है, इस कारण इसके असलो होने मं कछ मी संदेह नहीं हे । 
सज्जनो के हितेषी- 
नारायणप्रसाद सीतारामजी 
लखीमपुर खीरी (अवध) 
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मगलखाचरण 
दोहा-सदा मवानी दाहिनी, सम्शुख रह गणेश । 
पांच देव रक्षा कर, बह्मा विष्णु महेश ॥ 3 ॥ 
जिभगी छन्द 
जय जय गणनायक, जयति विनायक, जन सुखदायक ंबोदृर। 
जय जय प्रतिपाला, दीनदयाखा इष विशाला गजं शेखर ॥ 
जय जयति अनन्ता, जय भगवन्ता जय इकदन्ता नागवदन। 
जय गोरीनन्दन, जि्ुवन प शत्रु निकन्दन) सिद्धिसदन॥२॥ 
|| 
रामको नाम बडो जगमें, सोहं रामको नाम रटे नरनारी । 
रामके नाम तरी शबरी) बहु तारे अजामिरुसे ख्भारी ¢ 
रामको नाम रो हनुमान, हते रजनीचर लेक पजा । 
 व्रेमते नेमते राम ररौ नित, रामको नाम सदा हितकारी १२॥ 
भार विशाक जिपुण्ड विराजत, मस्तकं एक कला शशि सोहै, 
दीनदयाल कृपाटुं प्रभो दख, दोष दुरावत ताप विमौदै ॥ 


(२) आल्हखण्ड-बंडा 


पारन पावत वेद कभू, महिमा तुम्हरी कटि पावतकोदे। 
सुण्डन मार गरे उर व्या, रटे शिवशंकर पाल्त जो हे ॥४॥ 
कुडलिया 
मनमे धीरज धारिके, जप तप करता दान। 
लाओ मन समञ्जञायके, षद सरोजका ध्यान ॥ 
पद सरोजका ध्यान मान मन वचन हमारा । 
भूषण लोक अनंत कृष्णका रेउ सहारा ॥ 
भोलखानाथ मनाय अरे सन चेत पियारा) 
भजे नदीं दरिनाम मूढ इषे सं्जधारा ॥ 4 ॥ 
चौपदी छन्द 
जय अिभुवन वन्दनि सुर उर चन्द्नि, दुष निकन्दनि सदा 
जये । मम विपति विमञनि खर्द्‌ गंजनि,) जनमन रजनि 
कृपामये ॥ जय जय जगजननी भवभयहरनी; जगविस्तरनी 
शिववामा । जय विषय निवारिनि कलिमर हारिनि, अधम- 
उधारिनि सुखधामा ॥ & ॥ 


अथ घुमिरनी 


प्रथम मना श्रीगणेरको ॐ सुमिरत होय सिद्धि सब काम। 
हे सब लायक दास सहायक ॐ सुन्द्र वदन हष अभिराम ॥ 
रक्त॒ बरन लबोदर सोरे ॐ सोहै अग अंग सब काल। 
मस्तक कंचन मुकुट विराजे %& राजे कंड अुण्डकी मार ॥ 
एकदन्तं गजवदन विनायक ॐ लायक सुभर कारके काल । 
शंकरनन्दन दघ निकंदन ॐ वंदत जगत गौरिके खाल ॥ 
ऋद्धिसिद्धिनिधिचंवरइलवं % सुरगण हाथ बांधिरदहि जांय॥ 
तेज विराजे अग अगम % शोभाअमितवरणिनर्दिजाय॥ 
विघ्न विदारी भव भय हारी ॐ युग युग हरत भूमिको भार । 


सुमिरनी ( ३ ) 


महिमा गवं शेष शारदा #% ते कभी न पव पार॥. 
मे अज्ञान मोहवश निशिदिन % केहि विधि रटँ तुम्हारो नाम। 
दास आपनो जानिमोहि प्रथु ॐ पूरण करड नित्य सब काम ॥ 
बहुरि मनाऊ मातु मवानी ॐ ओं जगदीश शम्भु भगवान्‌ । 
माथ नवाडं सब देवनको ॐ करि निज इष्ठदेवको ध्यान ॥ 
तीथं स्वष्प सुमिर श्रीगंगा ॐ कङिमर इरनि धार छदाय । 
ज्ञानिन ध्यावों सनकसनदन ॐ वीरन भीष्य पितामह ध्याय ॥ 
म्रभिनमे सुभिरौ नंद नदन ॐ ऋषियन कपिर देवभगवान्‌ । 
वेने सुमिरो धन्वन्तरि % कीशन मध्यं वीर इलमान ॥ 
धाम स॒ध्यावों जगन्नाथजी ॐ क्षेन इश्क्षेन इर्द्िर। 
पुरिनमध्यसुमिरोश्रीकाशी ॐ है जहे विश्वनाथं दरवार ॥ 
योगिनमें सुभिरों शिवशंकर ॐ दानिन दरिश्वन्दर महाराज ॥ 
सत्य सराहौं बृप द शरथको ॐ ओ पदराद भक्त शिरताज । 
चक सराहौं श्रीविष्णको ॐ जासो अभय भक्तको दीन्ड ॥ 
व सरां इन्द्र देवको ॐ वृचासरे पराजय कीन्ह । 
शूल सराहौं शिवशंकरको ॐ जासों काटि जलन्धर दीन ॥ 
धन्यं कमंडलु श्री बह्माको ॐ जामे राखि सुरसरिहि खीन । 
रनम सुभिरौ ठंकापति ॐ सन्युख युद्ध राम सों कीन । 
सुख नरं मो्यो समर भूमिते % अर ह गयो वंशसे हीन ॥ 
नारि शिरोमणि सीताजीको ॐ सुमिरहं बार बार नमि माथ। 
धर्म पतित्रत को पालन करि %& जो वन गईं रामके साथ ॥ 
पूरव सुमिरौं जगत्नाथजी ॐ पञ्चिम कृष्णचन्द्र करतार । 
दक्षिण सुमिरौं रामेश्वरको ॐ उत्तर बद्रीनाथ दरबार ॥ 
आगे सुमिरौं सकल्देव नि % कदिहो वीर पंवारा गाय । 
कठ विराजो मेरे कंटेश्वर # जिह्वा बैठे शारदा माय ॥ 
जो जो अक्षर माता भ्रट % सो सो छिखियो जीभ इमार । 


(४) आल्हखण्ड--बडा 


तेरी नेया पर चदहि बेटों बेडा खेद ल्गेयो पार॥ 
श्रीगणेशजी 
थम सुभिरिये श्रीगणेशको ॐ सुभिरे होति सिद्ध सब टाम । 
हं गणनायक सब लायक प्रथु ॐ सुन्दर वदन रूष अभिराम ॥ 
रक्त वणे सोहत खंबोदर ॐ सोहत अग अंगं सब खाल। 
कचन सुङकट सुचर मस्तक पर @ सो है कंठ अुण्डकी मार ॥ 
एकदन्त गजचवदन विनायक $ वदन जगत गौरिके सल । 
शंकर नदन दुघ निकन्दनं ॐ भक्तन अमय देत सब काठ ॥ 
तेज विराजत अग अगम ॐ शोभाअभित वरणि नरि जाय | 
चमरडरखावतऋद्धिसिद्धिमिखि ॐ निशिदिन इरत विद्र सश्चदाय॥ 
महिमा गावत शेष शारदा % म कसर रयौ तम्हारो नाम) 
जानि आपनो दास मोहि प्रथु ॐ पूरण करह नित्य सब काम ॥ 
श्रीसयेनारायणजी 

सुमिरन करिये दिननायकको ॐ है व्रत्यक्ष देवं संसार । 
जिनको महिमा सबजगजादिर % पूरण बह्म हष करतार ॥ 
है अविनाशी सुख राशी प्रभु # अञ्जलि दिये करत उद्वार । 
जिनके उदय होत जगजागे ॐ निज निज काज करे संसार ॥ 
नित उविकरदिप्रणामरविहिजो % ताके दोयं पूणं सब काम । 
भक्ति भावसे जो सुभिरेरवि ॐ होवे सुखभ सिद्ध सब याम ॥ 
रवि मण्डल सबदेव विराजत ॐ कीन्हें कपा होत भव पार । 
नेम धमसे लवण त्यागिके 8 रवि दिनि एक बार आहार ॥ 
करे आरती दिन नायककी ॐ मनमें धारि भक्ति अभिराम । 
सयं पुराण सदश वरत जो ॐ सो नर रहै अंत रविधाम ॥ 
अ श्रीदेवीजी 

सुमिरौं श्रीगिरिजा जगदम्बा % दुगा मदा कालिका माय । 
आदि शक्ति चंडिका भवानी ॐ अस्तुति करत देव समुदाय ॥ 


इुमिरनी (५) 


भीर परत जबहीं भक्तनपर ॐ तब तब माता करै सहाय । 
मारे दानव मधु केटभसे % अङ्‌ महिषासुर दीन गिराय ॥ 
चंडञरुडको भक्षण कीन्हों ॐ पुनि करि रक्तबीजको नाश । 
शुम्मनिञ्युम्म विद्रि माता ॐ निशदिन करौं तुम्हारी आस ॥ 
ङ्प अनेक धरे जगदम्बे % ओ भक्तनकी करी सहाय । 
तैसेह करिके दया दष्ठि अब ॐ बेरे कंठ विराजो आय ॥ 
गावनवारेको स्वर दीने % ओ बजवैयहि दीजै ता! 
नाचनवालेको नेना देउ ॐ मर्दहि देउ खङ्ग अङ्‌ ठार ॥ 
जो गति बाधे कोई टोरककी ॐ बि नार भंजीरन क्यार । 
कंठ गवेयाको जो बिं # ताकौ करौ कालिका क्षार ॥ 
दाथ जोरिकै मे मागत हं ॐ राखौ अब नामकी काज) 
पूरण कौजे सदा आश मम ॐ जस नित कयौ संतके काज ॥ 
भरीसरस्वतीजी 

मातु सरस्वतीको पुनिसुमिरो % विद्याशक्ति शारदा य । 
शरदचन्द्रमाके सम आनन ॐ शोभा अङ्क अङ्क दरसाय ॥ 
सोदत पुस्तक एक हाथमे % वीणा दृजे हाथ सहाय । 
कुड सोदत है काननम ॐ अस्तुति कैर देव ससुदाय ॥ 
हसवादहिनी बुद्धिदायिनी ॐ जग-उत्पत्तिकरनि महरानि । 
बह्म्क्ति प्यारी ब्ह्माकी ॐ सबविधिजगत माहिसुखदानि॥ 
कमलासनराजतसुन्व्र अति % जाको रूप न ब्रणो जाय । 
नाग यक्ष गन्धवं सुरासुर % सिगरे मोहि मोहि रदिजाय ॥ 
दीजे मोदि बुद्धि वर वाणी ॐ मांगत हाथ जोरि महरानि । 
सदा हमारी मनोकामना ॐ पूरन करह मातु प्रण उनि ॥ 

भीब्ह्माजी | 
बहुरि सुमिरिये बक्नाजीको रहै जो वेद-सृष्टि करतार। 
ऋग यज्ञ॒ अथव वेद रहँ ॐ% जिनमे कषयो सुख्य सब सार ॥ 


(६) आल्हखण्ड-बडा 


जञानकांड अक्कसंकांड पुनि % भाष्यो तहं उपासना ज्ञान । 
सब मर्यादा है वेदनम %& जगहित सुने पदे धरिष्यान ॥ 
आदिपुरूषचतरानन स्वामी ॐ मांगौ इहाथ जोरि शिर नाय । 
पूरण कीजे मनोकामना ॐ निशिदिन मोपर होड सहाय ॥ 
श्रीविष्णूजी 
बहुरि सुमिरिये श्रीविष्णूको % व्यापक सकल जगतकरतार । 
जब जब भीर प्रत देवनपै ॐ तब तब आय रेत अवतार ॥ 
होत सहायक सब देवनके ॐ दुष्न केर करत संहार । 
रक्षा करत सकृ भक्तनकी ॐ हितकर इरत भरूमिको भार ॥ 
सदाक्षीरनिधिके वासी प्रथु ॐ लक्ष्मी सेवत चरण ङ्खाम । 
बह्मा उपजे नाभि कमल्ते ॐ शोभा सश्च ङ्य घनश्याम ॥ 
हाथ जोरिके भं विनवत हौं ॐ हे प्रथु कषपार्सिश्ु भगवान | 
पूरण करिये मनोकामना ॐ निशिदिनदास आषनो जान ॥ 
श्रीमहादेवजी 
सुमिरन कीजे महादेवको % जेहि शिर गड मङ्‌ आधार । 
अङ्ग अङ्गम भस्म रमाये ॐ नन्दी ब्ृषभनाथ अवतार ॥ 
मस्तकचन्दा अति सोहत है % धारे कण्ठ भंडी मालक । 
बीच्ी खापि आभरण तनमे ॐ कमल समान नेन्य लाल ॥ 
जटाजूट . अर्घग॒ विराज # आधे अङ्क अंबिका माय । 
भूत पिशाच प्रेत संग डोठे ॐ बोरे वचन बनाय बनाय ॥ 
डमरू दाथ चिञ्चुर विराजे # शोभा जासु वरणि नहिं जाय। 
हे अविनाशी सब देवनमें ॐ महिमा रटे देवससुदाय ॥ 
सुखराशी कैलास निवासी ॐ है अविनाशी शंथु सखजान । 
सेवकसखदायक सब खायक ॐ पूरण केरे दास मनमान ॥ 
हाथ जोरि प्रभु भँ विनवत हौं ॐ हे प्रथु महादेव भगवान । 
। आश हमारी पूरण करिये ॐ निशिदिन धरौ आपको ध्यान ॥ 


बुभिरनी (७) 
भीरामचन््रजी 
चेत उजेरी तिथि नवमीं ॐ श्जुभदिन आनि षरो युङ्वार । 
पूरण ब्रह्म _ रूष गणक्षाग्र ॐ लीन्हों रामचन्द्र अवतार ॥ 
सुमिरनकीजे तिन प्रयुको नित ॐ अङ्लक्ष्नण वद शीश नवाय । 
भरत शञहन अङ्‌ सीताके ॐ सुमिरौं चरण कमल शिरनाय। 
ङ्व सिष्ठजीको सुमिरो पनि ॐ सुभिरौ अरदाज महाराज 1 
विश्वामिन्न केर सुमिरौं पद ॐ मिरीं नारदादि अुनिराज ॥ 
पुनि सुग्रीव दास अङ्गद षद ॐ सुमिरौं वीरबली इलमान। 
घुमिरो जामवेतनल नीलदहि ॐ द्विविद अथंद्‌ आदि बर्वान।। 
हाथ जोरिकै भें विनवत हौं ॐ हे प्रथु रामचन्द्र भगवान | 
पूरण कृरि नित मनोकामना ॐ दीजे मोहिं अक्ति वरदान ॥ 
श्रीरष्णचन्द्रजी-सवेया 

पुण्यप्रताप प्रभा परटे, विचरे खलनीच निशाचरराई । 

भक्तनको दुखभररि भिले, अङ्‌ पापके मार धरा गङ्ञई ॥ 

धमं ङ्‌ कमं घटे जबहीं, बहते जग बाजत देष बधाई । 

भार उतारने को जगम, तवबहीं प्रगट भुवि श्रीयदुराई ॥ 
लागतभादौतिथि आदिन ॐ प्रगरे कृष्णचन्द्र भगवान । 
भक्ति प्रेमवश्च श्रीयजश्चुदाकी % खेरुत गोद मोह मन मान ॥ 
कोरि काम सम मूरति राज्ञे ॐ वुमग शरीर श्याम अभिराम। 
लालकमलसमपगविशाखदोड ॐ सुनि मन मञ्चपरहत मनथाम ॥ 
लाङेअधरनविच दतियों दे ॐ नासा देखि कीर शरमाय । 
चारकपोलन अनमोलनपर ॐ निरखत बार बार मन जाय ॥ 
नखदयुतिवर्णतबनि आवे नहिं ॐ छाव दिये मोद सब कार । 
कमरपाखुरिनपर मोतीजञ् ॐ विकसे लसे इरन जंजाछ ॥ 
ध्वजावज्रअर्‌ अंकुशादिकी ॐ रेखा रुचिर रदी द्रशाय । 
भुनिमनमोहे सुनि नूपुर धुनि ॐ कटि किंकिणी शब्द्‌ सरसाय॥ 


(< ) आल्हखण्ड--बडा 


नयनविशालेसुख प्यारेसम ॐ द्रसत परस शोभयुतकान । 
है यग भिं तिरछहे सोड # भार्विशारु तिरक ज्ञरकान॥ 
भिवली सोहै भली उद्रमर्ई # . अति गंभीर मनोहर नाभि । 
रुजा अदूषण युत भूषण सो ॐ हि बघनखा रहा छबि नाभि॥ 
चिक्कन कुचित चुषुरारेकच ॐ पीत इ्ंशुलिया रदी सुदाय । 
क्या छबि वरणो बाटकृष्णकी %& शोभा अगं अग द्रशाय ॥ 
हाथ जोरिके भ बिनवतु हौ ॐ हे प्रथु कृष्णचन्द्र करतार । 
पूरण करि नित मनोकामना % दीजे मोहि भक्ति सुखशार ॥ 
्‌ श्रीबेदव्थाश्जी 

पुनिम सुमिरो मुनिनायकको ॐ ह जो सत्य ज्ञान शणखान । 
सत्यवती पराशर नंदन ॐ अुनिवर व्यासदेवं भगवान ॥ 
अष्टादश पुराण जिन भाषे # तिनके नाम कौं इषाय । 
बरहमणुराण पञ्च अरू विष्ण % वमन नारदीय सुखदाय ॥ 
मत्स्य जद्यवेव॑तं भागवत # अङ्शिवे अंथिभविध्यमहान । 
ख्गिक्म पुनिगार्डं जानौ # शुकं अङ्‌ अह्यांड पुरान ॥ 
मारकंण्डेय स्कन्द्‌ जो गावत ॐ अन्तिम लहत योक्षनिर्वांण । 

श्रीनारदजी 
बहुरिसुमिरियेतेहि योगीको ॐ वीणा सदा रहत जेहि हशाथ । 
लोक लोकमें जो विचरत है % गावत सदा विष्णु शुणगाथ ॥ 
नाश करावत है असुरनको %& पुरवत सदा सुरनके काज । 
देसे योगी भ्रीनारदजी ॐ हमरे भाननीय शिरसताज ॥ 
सनिवर ज्ञानी नाम बह्मऋषि % है नारायण भक्त अजान । 
दीजे मोहि भक्तिदरिकी प्रभु ॐ विनवौं बार बार धरि ध्यान ॥ 
भरीगगाजी 


सुमिरन करिये नित गंगाको & भागीरथी नाम विख्यात । . 


हुभिरनी (९) । 


संकल जगतकी तारन हारी ॐ भाता धमं ठम्डारे हात ॥. 
गंगाहेत भष मागीरथ # पहुचे इखिास्े जाय । 
कीन्ह तपस्या शिव्शकरकी ॐ इषित भये शम्बुं घुर सय ॥ 
मांगों मांगों वर भागीरथ ॐ हय हँ अति बवसत्र महराज । 
गंगा मांगी शिव शंकरसे ॐ पूर्णं किये भक्त सब काज ॥ 
गंगा यश्चुना ओर सरस्वति ॐ संगम कीन्ह भागयं आय । 
नाम वेणी सब जग जाहिर ॐ मलन किये पाप नशिजाय ॥ 
अक्षय वट है कृटव वृक्ष जह ॐ अङ्‌ है भरद्राज स्थान) 
बेनी माधव जहां विराजत ॐ दशन जाञ्च अक्ति निवन ॥ 
काशी कनउज कानपूर उर ॐ सागर सेत ओर इरिदर । 
गंगाजीके तेज पुञमें ॐ जरि जरि पाष होत बं जर॥ 
शुभ वर दीजे गंगे माई ॐ पूरण सभी कीजिये काम) 
पाप नशावनि सन्त उबारनि ॐ नित अन्लान देति सुख धाम ॥ 
दास तुम्हारो शरणागत है % सेवकं जानि शये इषाय । 
वाणी ज्ञान इद्धि वर दीजे % विनती करो शीश षद नाय ॥ 


ओरीहछमानजी 


बहुरि सुभिरिये इतूमान पद दहै जो महावीर संसार । 
शोभा सिरु शूष गुण आगर ॐ सागर सुयश उदि आगार ॥ 
पू्लं॑मक्त श्री रघुनन्दनके $ जगत प्रसिद्ध वीर बर धाम। 
अंजनितनय संत सुखदायक ॐ लायक सुभट शूर संमाम ॥ 
राम इरारे सीता प्यारे % लक्ष्मण प्रान दान गुण खान । 
आश हमारी प्रण करिये ॐ रै बलवन्त वीर इनुमान ॥ 
चरण तुम्हारेके सुमिरनते ॐ मनके सिद्ध दोयं सब काम । . 
नाभ तुम्हारो साधु संत जन ॐ सुमिरन करत आब्हू याम ॥ 
मद अखाडमे जो सुरभिर % पावे विजय दोय यश मान । ' 


(१०) आल्हखण्ड-बडा 


जो बर चाहै निज देहीमे ॐ क्यों नारे वीर दञुमान ॥ 
जबहीं सुमिरे श्रीबजरंगी %& तरते होय मह बर्वान । 
तासों ध्यान करो निशिवासर ॐ रक्षा करि वीर हबुमान ॥ 
तुम्दरो अखाडमे गावत यों ॐ है बलवन्त अञ्जनी लार । 
निज सेवककी मनोकामना ॐ पुरवो दास जानि सब कार ॥ 
गावत वारेन की इच्छासे ॐ बरणों आद्दखण्ड मन खाय । 
भारत शूरनको पुरूषारथ ॐ आगे सुनियो कान कगाय ॥ 


सवेया 
श्रीगिरिजा पतिको सुमिरो, समिय एुनि भैं गिरिजेश इकारो । 
अंजनि पुज बली दञमान, तुरी सब ्भोतिनसो श्खवारो ॥ 


हषिं दिये विनवौं सब देवन, भक्तन कष्ठ सदा निरवाये । 
मे अति मन्द यथा मतिसों, सबके हित गावत वीर प॑वारो ॥ 


कुडटिया 


मारो अपने कोधको, निश्चय शत्रू जान । 
एेसी समता धारि रे, होवे मित्र जहान ॥ 
होवे मि जहान, कानि सब्‌ माने भारी । 
करि आद्र सत्कार, बात परैगे सारी ॥ 
नारायण धरि ध्यान, बोरे सबसे प्रिय वेना । 
होय सिन्धु भव पार, पाय जगमें सुख चेना॥ 


इति सुमिरनी समाप्त 


राजा वरिमारकका व्याह 
महोवेकी पहटी लडाई. 


श्र 
दोहा-भीगणेश युरुपद श्ुधिरि, इषटदेव षनलाथ । 
आल्हखण्ड वणन करत, आल्हा छंद बनाय ॥ 
सुभिरनी 
ब्रह्म सनातनको सुमिरो मे ॐ सुमिरौं पुनि अनंतं भगवान । 
जग उपजायो जिन ब्ह्ला हवं ॐ रक्षा करत विष्णु ह जान ॥ 
पुनि संहार करत शंकर हं ॐ मदिमा जास बरनि नरि जाय) 
जबजव मीर परति भक्तन पर ॐ तब तब विष्णु करत खडहाय ॥ 
दश अवतार प्रगट जगमादीं ॐ तिनके नाम कटौ हराय । 
प्रथम मत्स्यअवतारधारिके ॐ शंखासुरहि कीन्ह बध जाय ॥ 
रक्षा करी सकल वेदन की ॐ दृजो कमं ह्व भगवान) 
परि आपनीपर गिरिधारी ॐ मन्थन कियो सञ्रुढ महान ॥ 
हे वराह परथिवी धारण करि % मारो हिरण्याक्ष बरुधाम । 
यह अवतार तीसरो जानो ॐ सुमिरत हयं सिद्ध सब काम ॥ 
चौथो रूप धरो प्रभुजीने ॐ सो इम तुमहिं कदत सञ्जाय । 
वैर कियो है दिरणाङशने ॐ अङ्‌ प्रहलाद दीन्ह बंधवाय ॥ 
ताहि समेया जगन्नाथजी ॐ नरहरि शूप पचे आय । 
उद्र विदारो हिरणाङ्शको ॐ जन प्रहखादहि लीन्ड नचाय ॥ 
पचम रूप धरो वामनको ॐ भिक्षुक भये इन्द्रके काज । 
तीन पेग परथिवी बृप बकल्िसि % मांगी जाय छंडिके लाज ॥ 
हप बदठायो पुनि प्रुजीने ॐ नापे सकर लोक मनलाय । 
` सुमन वृष्टि भइ स्वगंलोकते ॐ हषित भये देव समुदाय ॥ 
 छटो श्प श्रीपरञ्चुरामको % जिनको जानत सकर जहान ॥ 


(१२) आल्हखण्ड- बडा 


कर्हेलगबरणं तिनके बको ॐ मारा सहसबाह बलवान ॥ , 
पुनि जब भीर पड़ी संतनपे ॐ पुरण शूप आप करतार । ` 
सरयु निकर अयोध्याजीमे ॐ लीन्हों रामचन्द्र अवतार ॥ 
मारि ताडका तारि अत्या ॐ तोर्यो धलुष जनक पुर जाय । 
सियाब्याहि आये नगरी निज # गवने विपिन पिता शखषाय ॥ 
प्रथुसियरुषनसदहितबनविहरे % सीता हरी निशाचर आय । 
पुनि गति कीन्हीं गधराजकी ॐ कीन्हों भिं सुकंडहि जाय ॥ 
मारावाङिसिय्‌ाखधि कारण # भेजा इनूमान बख्वान । 
श्रीहनुमान गये लङ्गको ॐ तहं षर भिरे बविभाषण जान ॥ 
करि विष्वंसवारिका त्वर ॐ माश अक्षय पु वरुधास 
पुनि विवाद्करि लङ्कापतिसे #% जारी सकर रुड् तेहि गम ॥ 
हनुमत पह चे पुनि सीताटिगः ॐ आज्ञा पाय चले प्रु षास । 
सब सुधि आय कदी रघुवरसे #% मनमें गनि अस्ुरको नाश ॥ 
सेतु बंधायो रामचन्द्रमे % उतरे सिधु सैन ठे साथ। 
ककं जाय निशिचर संघारे % घननादादि इने रघुनाथ ॥ 
मारा रावण पुनि रधुवरने ॐ द अभिषेकं विभीषण माथ । 
क्रिया कराई पुनि रावणकी ॐ चलिभे राम सिया ठ साथ ॥ 
यदहिविधिनाशकियोअस्ुरनको % दरिरौ सकर भूभिको भार । 
पुनिप्रभुराज कियोप्रथ्वीपर # कीन्हो जगत सथ विस्तार ॥ 
बहुरिसतावनल्गे असुरगण ॐ साधू संत भये भयमान । 
मथुरा माहि ख्प युण सागर ॐ प्रगरे कृष्णचन्द्र भगवान ॥ 
जिनकी खीलासबजगजाहिर % जानत सवे वृद्ध अर्‌ बाल । 
चरटघटरवासी अविनाशी है %& गो द्विज रक्षकं दीनदयाल ॥ 
मारि प्रतना इति शकटासुर ॐ बक अर्‌ त्रणावतेको मार ।, 
गवै नशायो इद देवको ॐ नकं अगरी प्र धरो पहार ॥' 

केशी ग्योमाभ्ुर वृषभासुर ॐ मारे कंस आदि खलराज । ` 


परिभाङ्का व्याह (१३) 


रक्षा कीन्दीं पांडवङ्लकी ॐ सारथि बने भक्तके काज ॥ 
पुनि हे बौद योगधारण करि # राज॒ जगन्नाथ दरबार । 
दशम रूप कस्की जग ह हँ % यह हम कहे दशो अवतार ॥ 
नगर अयोध्याके शा मण्डलम ॐ राजत नेभिषार _ वनराज । 
शौनकादिक्ऋषिजरहश्रोतागण ॐ वांचत कथा सूत्‌ शिरताज ॥ 
गिरो विष्णुको चक मनोहर ॐ पृथ्वी मध्य जानि ज्ञुम्‌ थान | 
नितने तीरथ जग अन्तर ॐ तिन सब कन्दं प्रस्थान ॥ 
अपनो अपनो नाम उचारत % डि नीर चक्रके माहि ¦ 
तबते चक्र तीथं सब ॥ गावत ॐ राजत॒नैमिषारके _ माहि ॥ 
एक प्रयाग राज नहिं आये #% तासों पच प्राय विख्यात । 
देवी कलित जहा विराजं % तीरे बही गोमती मात्‌ ॥ 
बुड़की ठे जो च्रं तीर्थम ॐ% ताके संकर पाष नञि जाय । 
दक्षिण चौकी दै मेरवकी ॐ उपर धम्‌ ध्वजा फदराय ॥ 
नैमिषारते उत्तर मिश्रिख, # पिम योजन सति भ्रमन । 
नाथ गोकरणशिव प्रसिद्ध तहं % मन अनुकर देत वरदान ॥ 
पुनि भरँ सुमिरौं उन विप्रनको % जे अति नीति शाञ्च वक्तार । 
प्रम पियारे नारायणके % धारे विष्णु भक्ति उर हार ॥ 
सुजनसमाजनको पुनिसुमिरो % जे पर काज खड तयार । 
अड़े रात्‌ दिन उपकारे मदे ॐ हरि यण गड्‌ बड़ _ दातार ५ 
कड़े न दोव कबं स्व॒प्नम % कबहु न पड़ विषयके जाल । 
जडे यथोचित निजधर्मनम्हे ॐ नाहीं दषे शोक केह कार ॥ 
सुमिरि शीतला जाजमञकी ॐ मनियां सुमिरि मदोबे क्यार । 
छप्पर कलुवा बावन शिं % चोसटि योगिन रेड अधार ॥ 
देवी समिरौ रिगलाजकी # धौलागद्मे _ परगटीं आय । 
जो असभ मे सुमिरन करिह % ताकी सदा सिद्ध होइ जाय ॥ 
ऊचे पर्व॑त भवन विराजे ॐ अनदद्‌ बाजे बाजत द्वार । 
चौरासी घण्टा गर्ज॑त तर्द % अरु मिरदद्ग यां ज्जनकार ॥ 


(१४) आल्हखण्ड-बढा 


सकल शङ्कार अङ्ग बिच सोहै % सौरै कण्ठ मोतियन्‌ हार । 
छ विराजे शिर ॒सोनेका ॐ ओ चन्दाकी ज्योति लिरार ॥ 
दीराराल जवाहर बिचविच ॐ रतनन भूषण जड़ अपार । 
सकरू देवता शीश नवार्वे %& अस्तुति करं मातु दरबार ॥ 
व्रणो शाखो आर्दखण्डको ॐ दहने दोउ शारदा माय ) 
बडे बड़ क्षी भये धरणिपर ॐ सुनि सुनि नाम जीव इरुसाय॥ 
करणी सुनि सुनि कंपे करेजा ॐ धनि धनि जगत खये अवतार । 
सतयुगदिरण्याक्षरिरणाङकश ॐ जिनके बकको नारिं सम्हार ॥ 
तामा राम अर्‌ लक्ष्मण ॐ अंगद ओर वीर हञुमान । 
परशुरामको महा पराकम % जानत सबं रोकं बरूवान ॥ 
कौरव पांडव भे द्वापर % जिन भारतम युद्ध रचाय ) 
जन्म धरिके फिर कलयुग ॐ आल्दा आदिक नाम धराय ॥ 
सिदशूप दहै जगम जन्मे % गद्‌ गेकरसों दियो टदहाय ¦ 
बावन गद्मे साखो कीन्हो ॐ भई _ सदाय शारदा माय ॥ 
ेसे वीर सदा निं उपज #% तेहिते शाखो देडं सुनाय । 
बावन गदको युद्ध बखात्रं ॐ यारो सुनियो कान्‌ _ख्गाय ॥ 
किला बखानरं काछिजरको ॐ जामे बसे चदेरे राय । 
एठापाग बाधि शिर उपर ॐ करलगी एक्‌ हाथ्‌ फदराय ॥ 
कोर बखानूं गद्‌ शिरसाका ॐ जामे बसे चदेरे राय । 
जासम योधा जग नरि इइहे ॐ ना जग मोतिनसी महरानि ॥ 
बेटी बखानू वासुदेवकी ॐ तिरका ओर दिवरदे मात । 
मछिखे सुरुके आर्हा उद ॐ जन्मे कोखि जगत विख्यात ॥ 
खांडों बखानूं चन्देरे को ॐ जो सागरम धरयो पखार । 
चारि वीर मछलाके वरणो ॐ जिनपे विद्या अगम अपार ॥ 
ग॒ बखाचू त अमरनाथसे # जो चेलनकी करं सहाय । 
भाला बखानूं मँ जगनिकका % जामे उडत विड विध जाय ॥ 
कक बखान करौं बौनाको # जो कुड़यिल्का चोर अपार । 


व्रिमाछ्का उवाह ( ३१) 


फतह बखानूं पुनि आल्हाकी ॐ नसे ञ्जंडा चलत अगार ॥ 
गांसि बखातरं नर॒ उदरुकी ॐ पवेत कोरि षार होड जाय । 
घोड़ी बखानूं रन भल्खेकी ॐ चारों सम्म स्वर्गं मंडराय ॥ 
चुगुल बखात्रं उरई्वाले ॐ जाको नाम मदिर परिहार । 
करके चुगली परीमाल्की ॐ कीन्हो नाज्ञ क्ष्नियन क्यार ॥ 
छोड़ सुमिरनी आगे बरणौ ॐ हितसों आद्डखंड संयाम । 
जेठ दशहरसे वषा भरि ॐ यारो छोड पदो सब काम ॥ 
कटू लड़ाई अब महृबेकी ॐ यारो सुनिये कान ल्गाय । 
जेहि विधि आयो नगर मोषे % व्याहे गये चन्देरे राय ॥ 
जिनका राज महोबो किये ॐ तिनका सभी सना ईहा । 
जैसे व्याही मल्हना रानी ओ बरसिगये रजापरिमाङ ॥ 
राजा वासुदेव महुबेका ॐ दूजो माख्वन्त जेहि नाम । 
बड़ो ल्डेया महुषे वारो ॐ राजा वासुदेव बरूधाम ॥ 
दो सुत किये वा राजाके ॐ भोपति ओर अरिरूषरिहार । 
मल्हना बेरी वाञदेवकी ॐ तिलका ओर दिवरूदे क्वाँरि। 
तिन मल्हना एेसी स॒न्दरि ॐ सूरज चंदाकी अब॒हारि । 
तेज बिराजे अग अंगम %& रेसी कोई क्खीना नारि ॥ 
केहरि समताकी कटि कहिये ॐ कंठ कोकिला सम उच्ार । 
चालमरार नाक सुवनासी ॐ नयना दहिरनाके अवहार ॥ 
खबर फेर गइ देश देशम ॐ जगमें सुघरि मल्हनदे नारि । 
बेटी राजा वासुदेवकी ॐ ओ सुदवेकी राजङकमारि ॥ 
भूष॒ चंदेखा चंदेखीको ॐ जाको नाम कहत परिमाल । 
जितने जोधा मरतखंडमे ॐ सो हनि हनि कीन्हे परिमा ॥ 
खुनी खमरिया गद्‌ महुबेकी ॐ सुन्दर ङवरि महोबे क्यार । . 

सी सन्द्रि जग नहिं कोई ॐ जेसी सुर मल्हनेदे नार ॥ 
सुनिके मोहित मये चदे % वे नरनादह रजा परिमा । 


( १६ ) आल्हखण्ड-बडा 


व / 
तुरत बुरायो वितामणिको ॐ मजी सुनो चित्तको हाल ॥ 
तुम तो हमरे शभ मंबी हो ॐ दूजो पंडित ॒ राजसमाज । 
पेसी सम्मति मोर बतावौ ॐ जाति सिड होय एक काज ॥ 
इतनी सुनि वितामणि बोले # मनको मेद कहो महाराज । 
कोन उदेशा है जियरामे ॐ इइ है सभी तम्हारे काज ॥ 
खोरि जवाब दियो राजाने ॐ पंडित सनौ हमारी बात । 
राजा वासुदेव महुबेको ॐ कन्या जासु जगत विख्यात ॥ 
मर्दना नाम ताको किये ॐ जाको खूप न वरणो जाय ! 
प सुनतदी वा कन्याको ॐ सो इमरे मन गईं समाय ॥ 
सोपि पत्तरा शंङन बतायो ॐ जति काम सिद दै जाय | 
सुनते पंडित डकुन बतायो ॐ नीकी सायति दई बताय ॥ 
कूच कराय देउ महुबेको ॐ तुम्हरे होय सिद्ध सब काज । 
इतनी सुनत भूप ॒चदेरे #% बहते खुशी भये महाराज ॥ 
तुरत नगड़चीको बुरवायो ॐ सोने कड़ा दिये उरवायं 1 
तोप सजावोकिलामसक्घनि % जो किल्ख्ेको देय गिराय ॥ 
हनू दकारनिको सजवावौ # ले चरखिन प्र देख चदा । 
पवेत फोड़निको सजवावौ ॐ जो पर्वैतको देथ गिराय ॥ 
राम छक्ष्मण तोप सजवावौ ॐ जो अड्मे होय सहाय । 
हनरदेकारनि गभं गिरावनि ॐ भैरव तोष लेड सजवाय ॥ 
गंगा जघना तोषे सजवावौ ॐ तिनका सानि करौ तैयार । 
घनगजनिको सजवावौ ॐ बारह कोश जाय धधकार ॥ 
तोप कालिका अर चंडी है # दोनों जल्दी ठेड सजाय । 
गाजखनावनि बड़बड़तोपं # गोला मन पक्केको खाये ॥ ` 
५ चरखिनपरधरवावौ ॐ लश्कर मोहिं दे प्ैवाय । 
आआफके गोरे जिनमे पड़ते ॐ उन _तोपनको करो तयार ॥ 


१ यह चिन्तामणि ब्रा्ण थे} 


प्रिषार्का उवाह ( १७) 


छोटा छोटी तोष सजावौ ॐ जो रश्कुरके चलत अगार ॥ 
बोछि द्रोगा हाथिनवारो ॐ चीरा क्गी दईं पिन्डाय । 
हाधि सजावौ कृजरीवनके ॐ सिहर दीपी रेड सजाय । 
चीनी हाथी नये. मंगाये ॐ तिनको तुरत रेड सजवाय ॥ 
बड़ दता आओ] छट दता सव ॐ हाथी तुरतै ठेड सजाय । 
इकदता ओ दुहदतापर ॐ होदा धरो सोबरन क्था ॥ 
मयुर भूरा हाथी साजौ ॐ छोटे _ पवैतकी उनहार । 
दूनी हाथिन को सजवावौ ॐ पार्थैन देउ जंजीर बंधाय ॥ 
खोलि जंजीरे रणम दीजो ॐ रजपूतनको जार्यै चवाय 1 
पृहे _ गहा . रेशमवारे ॐ उपर हौदा कृरौ तयार ॥ 
सोनेवारी धरौ अंबारी # जिनमे रतननको जिया । 
जर्द सजाय रेड हाथी सब ॐ इतनो करो जाय तुम काम ॥ 
ठेरि दरोगा फिर घोड़नको ॐ दीन्दं कंचन कंड़ा इना । 
ताजी तकिं घोड़ा साजौो ॐ हंस परेवा रेड सजाय ॥ 
रश्की श्॒श्की पेच कल्यानी ॐ ओ ङम्पभैत लेड सजवाय । 
सब्जा सुखाको सजवावौ ॐ नङ्खा घोड़ा ङेड सजाय ॥ 
जीन धरावौ _मखमलवारे ॐ ओ उपरसे, तंग कसाय । 
गरां भरां खेतन साजौ ॐ जो दुई ॒पार्यनसे उदरा ॥ 
जखूपातुर _ खेतनमे साजौ ॐ जो पानी प्र नाचत_ जाय । 
ओर काठियावाड़ी घोड़ा ॐ तुरते साजि करौ तयार ॥ 
काडर ओ कंथारी घोड़ा % ओ तातारी अजब. बहार । 
अरबी दरियाई पानीके ॐ घोड़ा साजि करौ तैयार ॥ 
ारहजात्‌ कडूतर साजौ ॐ रङ्गबिरंगी  होय॑ तयार । 
रग बिरगे जीन धरावौ ॐ दुहरे तेग देख सिचवाय ॥ 
बोरे दरोगा ऊँटनवारो ॐ तिनको इकम दीन्ड फरमाय । 
सज साड़िया _मारवाडके ॐ बहत सजीकरे ठेउ सजाय ॥ 
अरबी ऊट मञ्ञोरे साजौ ॐ ओं करदलके ठेड सजाय । 


( १< ) आल्हखण्ड-बडा 
कड मेवाड़ी सजौ सोड़या ॐ जिनके जिमि न लां पार्य ॥ 


बीकानेरी ऊंट सजावौ ॐ उनषर गदा देउ डराय । 
उपर काट चन्दनवारी % सोने मदी करौ तैयार ॥ 
तङ्क ॒दुतेगा रेशमवारे ॐ देड कसाय तुरत यहि बार । 
गरे इमे सोनेवाली ॐ अष्‌ चौरासी बजना धार ॥ 
रथ सजवाय देउ हाथिनके # ओ घोड़नके करो तैयार । 
उटनवारे रथ स॒जावौ ॐ अशू वेैलनके ठे सजाय ॥ 
हुक्म पायके सवे द्रोगा # लश्कृरमें तुरत पहुचे जाय । 
क्म ॒सनायो चन्देरेको ॐ जल्दी फौज होय तैयार ॥ 
ङ्का 1 सव॒ लश्करभ ॐ क्षी समे भये इक्ियार । 
सिगरी तोपं साफ कराई ॐ सो चरखिन पर दुई चदाय ॥ 
तिनके संग बहुतसे छकड़ा # तिने गोला दिये भराय । 

दी कुं छे बारूदनकी ॐ सो खकडनमे दई भराय ॥ 
भई सजावट है दाधिनकी ॐ तिनकी सुनो दकीकेत आय । 
शर है जकैसकी न्यारी # आरि तिनमे दई ल्गाय ॥ 
हीदा ख्टकत ह रेशमके ॐ ञजव्बा मोतिनेः रगवाय । 
उपर हौदा धरे सुनदरी ॐ कड चँदीके दिये धराय ॥ 
तिनके उपर धरी अंबारी % तापर कटश दिये धरवाय । 
फिर सब घोड़नको सजवायो # तिनपे जीन दिये धरवाय ॥ 
शिर पर कलंगी है रतननकी ॐ उप्र तंग दिये खिचवाय । 
तंग दुतगा कसे रेशमी ॐ ओ गर्बीच हमे आय ॥ 
उट सजाये विविध भांतिके % सो सब तुरत भये तैयार । 
सजी पालकी ओर नाखुकी ॐ सुन्दर गजरथ सिये सजाय ॥ 
खोलिकुठस्या जिरदनवाटी % खम्बे चौक दीन्ह उरवाय । 
परो पदिरो मेरे शहजादौ ॐ जैसी जाके अङ्ग समाय ॥ 
(पिरे पदिरो सुखं बनाती ॐ ताके उपर कुलद कवार । 
¦ताके उपर बख्तर पहिरो # जामे सांगि निरोचा खाय ॥ 





परिमाटठका व्याह ( १९ ) 


ताके उप्र ्जीलम सारी ॐ जामे टूटि जाय तट्वार ॥ 
छप्पनद्धुरियां इनिहतनिब्धू ॐ ओ _ शजराती _ हने कटार । 
अगर्बगलमरं दुई पिस्तोटं ॐ दहने इई इमे तलवार ॥ 
जोड़ी बाधो कड़ाबीनकी ॐ गोली टका भरेकी खाय । 
रोष ्जिलमिला धरि माथेपे % गोदी खगत चीष इइ जाय ॥ 
जितनो गहनो रजपूतनको ॐ ज्वानन्‌ परहिरि खीन्ड हरषाय । 
खुरो खजानो चन्देलीमे ॐ ओ चौहान गयो युनि आय ॥ 
दोनों दाथ उढायके बोला ॐ क्षत्रिय छनो हमारी बात । 
जिनरहिपियारीहे धर तिरियां ॐ क्यो नहि अपनी तलब चुकात ॥ 
जिनकी बिदा अभी हो आई ॐ सो सब छोरि धरौ इथिथारं | 
जिनरि पियारी परम भगोती ॐ पजा इइ डउारो तलवार ॥ 
दूनी तलब्‌ ठेठ तुम हमसे # ओ रण खेलो जुञ्च अघाय | 
इतनी सुनिके क्षी बोरे ॐ ुन्शी खनो नवर चौहान ॥ 
जहां पसीना गिरे भूपो ॐ तद दै देये रक्तकी धार | 
कटिकटि शीश गिरं धरणीप्र ॐ उटि उरि रण्ड कर्‌ं तरवार ॥ 
सुनिकै बाते सब क्षतिनकी ॐ शन्शी बृहत 2 _ जाय । 
जायके ५ परौमाखप्र ॐ तुम सुनि रेड चदेरेराय ॥ 
लश्कृर चदेीको ॐ जल्दी _आप होड तैयार । 
इतनी सृनतहि  चदेलेने ॐ वितामणिसे कही _ सुनाय ॥ 
जितने राजा यहे बेटे है ॐ सो सब चं हमारे साथ । 
दुक्म खनायो तब मन्तीने ॐ सबही चं साथ नरनाथ ॥ 
बड़े बड़ जोधा सग रीन्दे ॐ अपना सजे वीर परिमल । 
गजभरि छती परीमालकी ॐ असु नेननमे वरे मसार ॥ 
पहर पेजामा मिसङूवारो ॐ जामा पिरि दुदामी क्यार । 
अगल बगलमे दुई पिस्तौल ॐ बाय सिदिनि मूठि कटार ॥ 
पाग सुनहरी शिरपर सोहै # कट्गी मोतीच्चरकि लागि । 
 साजि चैदेरे जब ठाद भये ॐ मानों इन्द्र॒ अखाड़े जायं ॥ 


(२० ) आल्हखण्ड-बडा 


वीरभद्र हाथी सजवाया # जो. सब्‌ हाथिनको सरदार । 
डारिके गदा मखमल्वारो ॐ सोने हौदा दियो धराय ॥ 
सिद रूगाई मल्यागिरकी ॐ तापर चदे रजा परिमा । 
राजा सजते सबे सजि गये ॐ शोभा छाय रदी प 1 
चकिभो हाथी प्रीमार्को ॐ अङ्‌ लश्करम पटच जाय । 
तेज विराज्‌ अंग अगमं ॐ मानों इन्द्र॒पूहुचे आय ॥ 
ज्योही देखे चन्देकेको ॐ क्षयी सवे भये इशियार 
हाथी चटेया शाथिन चदिगे ॐ बके चोडनप्र असवार ॥ 
बड़ बड़ तोंदनके जे क्षी ॐ सो. पलकिन्‌मे भये सवार 

सम्जे बाना सम्ज्‌ निशाना ॐ सन्ञे इ्ण्डी भये तयार ॥ 
सब्जे हाथी सन्जं घोड़ा ॐ सम्जहि कमर धरे तलवार । 
सुब्जे पल्टनकी शोभा जह ॐ इइगह सम्ज भूमि सब आर ॥ 
नसे ण्डा खड़े सुनदरी ॐ अगणित ध्वजा रही फहराय । 
वूचको इडा तब दिखरायो % कूचको डका दियो बजाय ॥ 
कर्कर चक्िभौ चन्देलीसे #ॐ दादाकारी बीतत जाय । 
बारह जोड़ी बनं नगाड ॐ घोसा होत. गोले जाय ॥ 
डाढी करखा 1 बोलत जावे ॐ बिच बिच होवे शब्द्‌ अपार । 
डगमग मानों धरती डले ॐ केहिपर चद इन्द्र सरदार ॥ 
ईट धिस चिस रोड़ा दो ग्ई ॐ रोड़ा पिसे भूरि हो जाय । 
गदं उड़ानी आसमानको ॐ रविजी गये धुन्धम छाय ॥ 
द्बृति अधषेरिया दमे आति ॐ कोई. कासो बोरे नाय । 
मजि मञजिरुके चटनेमे ॐ महबो धुरो दबायो जाय ॥ 
लश्केर परिगो तब धूरेष्र ॐ क्षजिन छोरि धरे इथियार । 
जीन उतार धरे घोड़नके ॐ हाथिन हौदा धरे उतार ॥ 
भेख खटाखट बाजन लागी ॐ तम्ब खड़े दिये करवाय । 
ञ्जडा फदरत उन तंबुअनके % कलशा आसमान चराय ॥ 
ऊँचे ऊवे तम्ब लगे ® ओ नीचेमे र्गी बजार । 


परिमार्का व्याह ( २१ ) 


चद रुहां रजय्रतनकी ॐ क्ष्चिय भोजन किये तयार ॥ 
राजा बेठे जब  तम्बूमं ॐ निज मं्ीको ख्यो खाय । 
सम्पति करिके वरीमाल्ने ॐ लीन्हों कर्मदान भंगवाय ॥ 
के काग्द्‌ कस्वीवारो ॐ पाती छिखिन खाग्‌ तेदिवार । 
पिरे छिखिके सरनामाको ॐ ओ पीते छ्ली जहार ॥ 
ताके पीछे छिखी इकीकति ॐ सुनिये वासुदेव नरराय । 
नगर ॒चदेलीका राजा इ ॐ उवजो चंदरवंशमे आय ॥ 
पिता इमारे दै जगजादिर # जिनको नाम कीतिं शषार । 
हमरो नाम खूप जाहिर है ॐ कियत संवे रजा परिभार ॥ 
बेटी ठुम्हरी_ जो म्हना हे ॐ जाको इय भगट जग अयँ । 
ताहि व्याइने इम आये है ॐ जस्दी व्याह देड करवाय ॥ 
इसी खुशीसे व्याई रचावौ ॐ तो यश रहै धरणि अय । 
जो कृं नीं सुखसे करिदौ ॐ मडबो गदं देडं करवाय ॥ 
खबरे करि देड रग महल ॐ सखियां करे संगलाचार 1 
अश्जो मरजी हो लडिवबेकी ® तो तुम आय डौ सरदार ॥ 
इतनो हार छिखो पातीमं ® ओ धामनको दी कराय । 
रेके पाती धामन चलि भौ क ओ मह्मं षहो जाय ॥ 
धामन आयौ जब फाटक्‌ प्र ॐ द्रवानीने कही अनाय । 
कृसि आयो ओ कहं जंहो ॐ अपनो हार देड बतलाय ॥ 

धामन दरवानीसे ॐ फ़ाटकं जल्दी देउ खुराय । 
तीम) खाये चदेलेकी ॐ सो राजाको देहै जाय ॥ 
सुखिगे फाटक तब महूुबेके ॐ धामन चखा अगार जाय । 
देखी शोभा राज॒की ॐ धामन्‌ बहुत खुशी हई जाय ॥ 
बीच बजारोमें जब. पडुचो ॐ जह चोपड़की राशि अपार । 
हीरनकी ठेरी तई देखी # ओ मोहरनकी राशि अपार ॥ 
मूगा मोती अगणित देखे #% बेटे बडे बड उमराय । 
रगी दुकानें बह कपड़नकी ॐ शोभा एक न ब्रणी जाय ॥ 


( २२ ) आल्हखण्ड-बडा 


हलवाइनकी सजी दुकानें % जिनमे भांति भांति भिष्डान । 
कहं खगि बरणौ मे बजारको ॐ धामन मोहि गयो छखिथान॥ 
जाय पहूचो राजभवन हिग ॐ जरह दरबार महोबे क्यार 
लगी कचहरी वासुदेवकी ॐ भरभाभूत ख्गो दरबार ॥ 
जाय सांडियादाखिल रोड गो ओ डयोदीम पहचो जाय । 
सांकरि खेचति सडिनीबेठगइ ॐ धामन उतर परो अरगाय । 
लेके पाती धामन चछिभौ ॐ ओ दरबार पर्हैचो जाय ॥ 
देखत शोभा राज सभाकी % मनम बइत खुशी इइ जाय । 
बारह द्वारीके बंगला ह ॐ तेरह द्ारीके ददान ॥ 
खंभ अगखीकी वेठक रै % चौविष खम्भ बनी कौषार ॥ 
आधे बगलमे सब्जी ह % आधे रही सफेद छ्य) 
सोने सिदहासन राजा वेढे ॐ ऊपर चौर दरे मजगाई ॥ 
फशं विछे द कौनख्वाबके ॐ जिनप्र इतरनकां छिरकाव । 
शीशी चरकि रदी बँगरम #% ओ खुश्बोहन उड़े शुखारू ॥ 
बड़ बड़ क्षी शर सजीले ॐ& बठे बडे बड उमराव) 
शीशपगडियादक्िखिनवाली ॐ तुरां खोरि खोरि रहि जाय ॥ 
बंधे बजल्ला भुज दण्डनमे % कण्ठा कण्ठ रहे छवि छाय । 
सिहकी वेक जोधा बेटे # एकते एक मायके लर ॥ 
छाड लालरी र नयननये ॐ रहना म्न धरे तलवार । 
देसी शोभा राजसभाकी ॐ मानँ इन्द्र लोक दरबार ॥ 
नाचगान महिमाक्यावरणों % सुरपुर मानो अप्सरा गान । 
बन्दी भार भनत बिरदावलि ॐ करि रहे ठाद सुयश बखान ॥ 
खिचे सर्षिडारे बगरामे ॐ तवरा दके तालख्के साथ।. 
नै तबूरा गन्धवेनके % सुरी अधर मरोड़ा खात ॥ 
बजेमेजीराकिरकिटकिरकिट ॐ डिर डर डाराबजे सितार । 
जोड़ी बजरदींअरगोजनकी ॐ ओ सुरचङ्ध बज दो चार॥ 
नच पतुरिया पवतवाटी % जो चुटकिन्मे तोड तान। 


परिमार्का-ञयाह ( २३ ) 


जवहीं ज्ञोक देत नेननकी ॐ शक्षज्रिन रगत कामके बान ॥ 
देखि तमाशा रहे जर सब ॐ बेटे तहां _ अनेक अवार । 
यहिविधिशोभादेखिसभाकी ॐ धामन मोहि गयो तत्काल ॥ 
सात्‌ कदमसे ङुन्रस करिके ॐ धामन पाती दईं चलाय । 
नजरि बदलिगहईं वादेवकी & तुरत पाती ठह उञाय ॥ 
काटि कतरनीसे. बद्‌ काटे ॐ तुरत छिफाफ़ा दियो चलाय । 
पाती वांचत प्ररे है गृह ॐ गुस्सा गयी देइ आय ॥ 
द्हिने माहिर जो बेठे थे ॐ सो राजासे छ्गे बतान। 
कृसि पाती यह आई है ॐ ददुआ इर दैड वबतलाय ॥ 
बोले राजा तब माहिलसे ॐ बेटा खबरदार डोह जाउ । 
पाती आई चन्देरेकी ॐ व्याह हेत भमर्हनदे कवांरि ॥ 
कोज सजावौ तुम महुबेकी ॐ ओ कृड्बेको होड तयार । 
इतनी बात कही माहिसे ॐ ओं फिर कागद लियो उडाय ॥ 
रेके ठेखनि कर कंचनकी ॐ पाती लिखी वरत नरभान । 
उत्तर भजत हं चिट्ठीको ॐ हमरे वचन करौ प्रमान ॥ 
व्याह न हह है गद्‌ हुवेम ॐ चारै छाख चदं परिमा । 
कठिन मवासरी गद्‌ महुबो है #% काहे शीश विराजो कार ॥ 
चुप्पे कोटि जाउ अपने घर ॐ नार्हित कृतर देडं_ करवाय । 
जो नहि इच्छा रोय खौटनकी ॐ तो तुम खबरदार हं जाड ॥ 
चिदटरठी छिखिके दई घामनको % धामन लौरि गयो तत्कार । 
पाती दीन्हीं वासदेवकी 8 सब वदि ई रजा परिमा ॥ 
तुरत नगड़चीको बुख्वायो ॐ सोने कंड़ा दियो उरवाय । 
डंका बाज मेरे लश्करमे ॐ क्षी तुरत होय तेयार ॥ 
बजो नगाड़ा तब फोजनमे ॐ क्षजी स्वे भये इशियार । 
पिरे डकामे जिनबन्दी ॐ दुसरे बांधि लिये हथियार ॥ 
तिस्रे डंकामे बाजत खन # क्षजी फांदि भये असवार । 
हाथी चदेया हाथिन चदिगे ॐ गाके घोड़न पर असवार ॥ 


( २४) आल्हखण्ड-बडा 


कोइनारकिन कोड पाकिन ॐ कोई गज रथ भये सवार । 
मारू ङंकाके बाजत खन ॐ लश्कर चला वचंदेरे क्यार ॥ 
बड़ बड़ तोप अषटधात॒की ॐ सो चरखिनपर दई चद़ाय । 
परिया दुरके उन्‌ तोपनके ॐ करकति आवै सिंदुरियाबान ॥ 
बारह जोड़ो बज नगाड़ # दरे होन लाग वमसान। 
नोसे इंडाके हर्का्मे ॐ हाथी चो चदे क्यार ॥ 
यहांकि बातें तो यहं छोड़ो # अब आगेको सुनो इवा । 
हुक्म पायके मादिरु भोपति ॐ अपने लश्कर पचे जाय ॥ 
तुरत नगड्चीको बुरुवायो ॐ ओ यह इक्म दियो फरमाय । 
बजे नगाड़ा दमरे द्मे # लश्कर साजि होय तेयार ॥ 
डका बाजो तब महुबेमे ॐ क्ष्नी सबै भये हृङ्कियार । 
तोष दरोगाको इल्वायो % सोने कंड़ा दियो डरवाय ॥ 
हुक्म देदिया मादिर्टाङ्कर ॐ सिगरी तोप रेड सजाय । 
हुक्म पायके चरा द्रोगा ॐ तपे सभी सजावन लाम्‌ ॥ 
तोप भवानी ओर कालिका # गोला दो दौ मनके खार्य। 
हनू हंकारनि गमं गिरावनि % सो चरिन्‌पर ल॑ चदढ़ाय ॥ 
सू्यलपक्कनिचन्द्रञ्चपक्कनि # सोऊ तोप रई सजाय । 
बम्ब्क तोप सब सजवाई ॐ गोला तीन कोशं जाय ॥ 
किला तोडनि बुजेमरोरनि ॐ पर्वत ठावनि रई सजाय । 
तोप संकटाको सजवायो # भरं तोप ॒लीन्ह्‌ सजवाय ॥ 
बिजली तडपनि तोप सजाई # तोप लक्ष्मणा रहं सजवाय । 
बड़ बड़ तोप अष्टधातुकीं ॐ ठै चरखिनपर दई चदाय ॥ 
हाथिन वारेको बुल्वायो ॐ सिगरे हाथी करौ तयार । 
बड़ बड़ हाथिनको सजवायो # छोटे पर्व॑त की अनुदार ॥ 
हाथी सजावो सब इकदन्ता % ओं दुददन्ता लेड सजाय । 
मेनङंज मर्या धौला गिरि ॐ ओ भौरागिरि रेड सजाय ॥ 
अंगदगज ओ पगदगजको # भ्ररा सन्ना देड सजाय । 


परिमाछ्का बया ( २५५ ) 


बुड़ियादाथिनको सजवावौ ॐ मङ्ना हाथी छेड संजाय ॥ 
इक्म षायके चखा दरोगा ॐ शथी सभी सजावन लखाग । 
डारे गदा मखमरू वारे ॐ शोभा क कही न जाय ॥ 
हीदा धरवाये _ चादीके ॐ ओ सोने कलश रखाय । 
डारिकि रस्सा _ रेशमवारे # _ हाथी तुरत दीन्ड कसवाय ॥ 
यक यक इाथीके हदौदामें ॐ बे चारि चारि असवार । 
हीरा विरज अम्मारिनमें ॐ ्आरूरि र्गी मोतियनं क्यार ॥ 
बोलि दरोगा वोडन वरो ॐ सोने कर्ठेगी दहं इनाम । 
बड़ बड़े घोड्नको सजवावौ ॐ ओौ जल्दीसे करो तयार ॥ 
हरियल बुश्का घोड़ा साजो % सन्ना वोडा छे सजाय । 
स्याह सफेदाको सजवावौ ॐ ओ सब रंगा छेड सजायं ॥ 
ताजी तुर्ककि सजवावौ ॐ अरबी घोड़ा करो तयार । 
कच्छा मच्छी चोडा साजौ % ओ साघुद्रिक करो तयार ॥ 
रुक्खा गरां ओर मेता ॐ सुखां घोडा ठेठ सजायं । 
श्यामकणं घोड़ा सजवावौ # ओ दरियाईं छे सजाय ॥ 
चौधरिचाल्कबरूतरि साजौ % रपँचकस्यानी करौ तैयार । 
इुकंभ पायके चलो दरोगा ॐ घोडा सवे किये तैयार ॥ 
धरिकटिलानी तिन घोड़नपर ॐ ऊपर जीन दिये धरषाय । 
रगे बकसुआ है सोनेके % ओ रेशमके तंग कसाय ॥ 
छोटी कठ्गी मोतीच्रकी % सो कनपर दई धराय । 
परी लगाम तब कथचनकी ॐ ओ चांदीकी परी रकेव ॥ 
कहे खग वरणो द इन चोडनको # शोभा एकं न बरणी_ जाय । 
उट दरोगाको, ब॒ल्वायो ॐ सिग्रे ऊंट होय तैयार ॥ 
चलो द्रोगा ॐँटन वाला % सिगरे ॐँट सजावन लग । 
सजे सांड़या मारवाड़के ॐ बहुत सजीरे लिय . सजाय ॥ 
कडु मेवाड़ी सजे सांडिया ॐ जिनके जमी न रागे पांव । 
अरबी ऊट मञ्ञोरे साजे ॐ ओ करहरके छियि सजाय ॥ 


( २६ ) आल्हखण्ड-बंडा 


बीकानेरी ट सजाये ॐ जिनषर गदा दिये डराय । 
सजिगह काटी सब ऊटनप्र ॐ सिगरे ऊट भये तैयार ॥ 
रथ सजवाये सब माहिन # फिर क्षचिन दिग पहंचो जाय। 
हाथ उठाकर माहिर बोलो ॐ क्षजिय खबरद्‌ार हवं जाय ॥ 
जितने क्षी हमरे दलम ॐ सिगरे बांपि ठेऊं इथियार । 
शूर बधेे. ओ चदेले % ओ जनवार डौड़िया क्यार ॥ 
ओं रधुवश्ी .. सूरजवंशी ॐ चन्दरवेशी होये तयार । 
दाड़ावारे बंदी वाले ॐ ओ राठौर सजे तत्कार ॥ 
तोमर गङ्कर तुमरधारके ॐ आरा मेनषुरी चौहान । 
सजे भदावरवारे क्ष्री ॐ ओ सजि जांय याद्वा ज्वान ॥ 
मारवाड़के क्षी साजे ॐ ओ परिहार येया टार । 
सब गहटोत ओर कच्वाहे # छतरी यादव होर्य॑तेयार ॥ 
हबशी ओ _दुरानी साजे ॐ जो मन्‌इनको करै अहार । 
इक्म पायके सबरे क्षती # तुरत होन रगे तैयार ॥ 
छतीसो सब सजवाई ॐ डंका होन लगा तेहि वार । 
दाथि चदेया हाथिन चदििगे ॐ वाके धघोड़न पर असवार ॥ 
कोहं रथप्र कोई ऊटपर ॐ कोई नरक्षिन भये सवार । 
बड़े बडे तोंदनके जे क्षी ॐ ते परुकिनपर भये सवार ॥ 
पेदल पर्टन ओर रिसाखे ॐ संब सज गये महुबिया ्आार । 
अबे सांड़निपर चदिगे # कमरसे दुइ बांधे तलवार ॥ 
जितनो लश्कर वासुदेवको ॐ दइ ॒वण्टामे भयो तयार । 
धोखा बांजो तब लश्कर #% बारह कोस जाय॒ धधकार ॥ 
सिदा हाथीको सजवायो % तापर चदे मादि परिहार । 
सब्जा दाथी त्यार करायो ॐ मोपति तापर भयो सवार ॥ 
हाथ उटाये. मादर बोरे ॐ क्षत्िय सुनो बात -यदिकाट । 
पानी रखियो तम महुबेको ॐ अपने माय बापके लाल ॥ 
जौ मरि जेहौ रणखेतनमे ॐ तुरत मिरे स्वग॑में धाम । 


परिमाठका-वब्याह (२७) 
१ 


जौ मरिजे हो खटिया षरके ॐ कलिं कोड न ठेहै नाम ॥ 
बोरे क्षजी तव्‌ माहिकते ॐ तुम सुन लीजो राजङ्कमार । 
कटि कटि शीशगिर धरतीप्र ॐ उदि उटि कड कर तख्वार ॥ 
निमक तुम्हारो हम खाये है ॐ सो हाने गयो समाय । 
पाव पिछाह हम्‌ न धरि ॐ चाह प्राण रहै की जाये ॥ 
इतनी सनिके माहिर मोपति ॐ द्रंचको ज्चंडा दियो फिराय । 
लश्कर चकि भौ गद्‌ महुबेको ॐ दर्भे रदी खाङ्री आय्‌ ॥ 
पाच रखसे मारिंर चरभे ॐ हाहा कारी बीतति जाय । 
धूरि उड़ानी आशमानलं ॐ सुरज रहे धुधपे छाय ॥ 
रण॒के बाजे बाजन्‌ खगे ॐ छ्ुमन रने छार निशान । 
पिया दरके उन .तोपनके ॐ तड़कृत ज्य िंदुरिया बान ॥ 
छमछमछमछम बजं पेजनी ॐ दसकं अष्ट॒धातुको नार । 
संररररररर जे. रथ दौरे ॐ रब्वा चै पवनके साथ ॥ 
बारह जोड़ा बज नगाड़ा ॐ बाजे तुरही ओ कडार । 
इतते छश्कर है मादिको ॐ उतुते सैन्य रजा परिमार ॥ 
दोऽ सेना दख बादलसी ॐ पर्ची समर्‌ धमिमे जाय । 
कर्हैरगिबर्णो उन फ़ौजनको ज कायर देखि देखि भय खय ॥ 
सवैया 

युद्धको 6 बनो ददं ओरसेः. वीरबली रणधीर सथाने । 
ादलसा दर साजि चदे, तेहि ओरसकी छबि कौन्‌ बखाने ॥ 
शूर महाबलख्वान सबं जिन को, कखि कार्ड शारि पराने । 
म मति मंद कडा वरणौ तदि, सेन्यको कायर देखि डराने ॥ 
कायर दुबकत इत उत डोटे ॐ नौ कोठनृसे छट परान । 
जाय मिहरेयन सों बतखवें ॐ अब्‌ कृस होय मोर कल्यान ॥ 

चदाह परीमालने ॐ चन्देलीको जो सरदार । 
वड़ो डया जोरावर दै % जेदिकी जग जादिर तख्वार ॥ 
बोरिमि दिरियासुनिरेउसेया % रहेगा पिरि रेड घर माहि । 


(२८ ) आल्हखण्ड-बहा 


रेया हाथनमें परिरो तुम ॐ मिखियां पहरि पावके मारि॥ 
आड दिनको बनो मिहरिया ॐ सुखम रहौ प्रैवटा डारि । 
फोजं चरी जार्ये दिअनासे ॐ निकरौ आप्‌ शृ फटकारि ॥ 
बात सुनत ही बनियां छिपिगे ॐ जिनके जिया रहे नादान । 
दोनों फोजनके अन्तरम ॐ रदिगो आध कोस मैदान ॥ 
हाथो बढ़ायो तब मादिरने ॐ सन्घुख जाय दीन्ह ख्लकार । 
केहिकी माता नाहर जायो ॐ केडि रजपूत रीन्ह अवतार ॥ 
कौन बरोबरिके हमारे है ॐ कौन धुरो दबायो आयं । 
इतनी सुनते चन्देटेने ॐ अपनो हाथी दियो बाय ॥ 
बोरे राजा तब माहिलसे ॐ सुनलो वासदेव _ खाल । 
देश हमारो चन्देली है ॐ इमारो नाम रजा परिमार ॥ 
बहिन तुम्हारी ग्याइन आये ॐ जल्दी व्याह देड करवाय । 
बिना विआहे इम न जह % चाहे प्राण रहै की जांय ॥ 
इतनी सनिके मादिरु बोरे ॐ चुप्पे छौरि जाउ नर राय । 
धोखे रदियो न काटूके # स्वके भंड रे कटवाय | 
यह सुनि बोरे तब चन्दे #% मादिर सुनो बात मन खाय । 
जिसका बेदी . नीकी देखे ॐ तुरते भावरि देर डराय ॥ 
ण्ड बाधि रेड व कषत्रीकी ॐ संगहि डोला खरै खंदाय । 
इतनी सुनिके माहिर जरिगे ॐ नेना अभि ज्वाला द्वै जाय ॥ 
बोरे मादि चन्देरेते #% तुम्हरो कार रहो नियराय । 
भागे न बचिहो रणखेतनमें ॐ अब तुम खबरदार है जाउ ॥ 
मादिर हाथीको खौरास्यो ॐ अपने कश्कर प्हँचे आय । 
तोष द्रोगा को इर्वायो ॐ ओ यह क्म्‌ दीन्ह फरमाय॥ 
वत्तौ दे देउ सब तोपनमं ॐ इन पाजिनको देउ उड़ाय । 

मोरचा तब तोपनके % कड तारीफ करी . न जाय ॥ 
लेके भली _ बारूदनकी ॐ सो तोपनमे इई डराय । 
गोला डारि दिये तोपनमे ॐ सम्मा मोर बारंबार ॥ 


प्रिमाख्च्धा व्यद 





रजक धरि दृ तव प्यालनम % 
धुआं उड़ानो आसमान खां ॐ 
दोउ ओरसे दर्गी सलामी ॐ 
अररर गोटा चछटन लागे ॐ 
सननन सननन गा छटा ॐ 
दोनों फोजनको संगम भौ ॐ 


( २९ ) 


उपर वत्ती दई ल्गाय। 
मुरज रदे धुधिमे छय॥ 
अव इछ र्‌डा ठिकाना नाय । 
कदे कंड करं अगिनिया बान ॥ 
सररर॒तीरनको आवाज । 
जदवां परी तीरकौ माङ्‌ ॥ 





के ॐ दलम डँकि कि रहि जार्यै । 

जेटि उटनकं # दलनं गिरं चकंत्ता खाय ॥ 
गोखा खागै जिन वोड़नके ॐ चारो उम्म गर्द है जार्यै 
गोला लागे जिन क्ष्िनके ॐ तिनकी त्वचा स्वं मंडयय ॥ 
वृवको गोला जिनके लगे ॐ सो लत्तासे जार्यै उड्ाय 
गोला जजिरहा जिनके छागे ॐ तिनके हाड मास छटि जार्यै ॥ 
छोरी. गोली जिनके कगे ॐ मानो गिरईइ कबूतर खाय 
बानको डंडा जिनके खगे ॐ तिनके सत खंडा इई जार्यै ॥ 
एक्‌ पहर भरि गोखा बरसो ॐ कोइ रजप्रतन न टरिं पांव | 
तोप थे यै साली इइ गई ॐ ञ्वानन दाथ धरे न जायं ॥ 
चटी कमनियां पानी इइ गहं # गे चुडकिनके मांस उड़ाय | 
माङ बन्दु भई तब तोपनकी ॐ पदर पर्टन बदी अगार ॥ 
रई बेदूके तब  ज्वाननने % ठेके रामचन्द्रको नाम । 
तुरतै चरन रूगीं बन्दूके ॐ रणम दोन लाग घमसान ॥ 
रिमञ्चिम गोटी बरसन गी # मानो मघा बंद अरि कामि, 
पके पलीता बन्दूकनके ॐ दागे कंड़ावीन इथियार ॥ 
गोली लागे जिन इाथीके ॐ तुरते तीन कदम हटिजाय । 
गोटी कगे जोन _ऊटके % सो गिरि परै धरनि भराय ॥ 
लने गोली जो षोडाके % सो गिरि परै चकत्ता खाय । 
गोली खगै जा शा मालषके ॐ ताको कार दोय तत्का ॥ 
जिनके काल नदीं है रणम # उनके गोटी ना नियराय । 


गोला लागे जिन्‌ दाथिनके ॐ 
गोख खगे 


(३०) आल्हखण्ड-बडा 


जिनका कारु लिखा खेतनभे ॐ सन्शुख रगे निशाना जाय ॥ 
चारि घडी बन्दूके बाजी ॐ ज्वानन हाथ सुस्त षड्जा । 
के सिपाही दोनों दरके % रदिगौ पांच कदम भेदान ॥ 
सागि चलन रगं दोनों दर्‌ # उपर बचिनकी भइ मार । 
टं पिचज्ञा जो . रोडनके ॐ ओौ इुबकारिन बोरे घाव ॥ 
बूड़ जरुफियां गहं लोडनसे ॐ ओ चुचवात फिर असवार । 
चारि घडो भरि बजो सांगडा ॐ यारी भई बरिनकी माङ्‌ ॥ 
भाले टूटके दोना इइ गये ॐ ठटुवा करि भानके जार्यै । 
यहो लड़ाई ॒पाछे परिग्इ ॐ अब _आगेको घनो इवार ॥ 
दोनों फौजनके अन्तर्मे % रदिगो उट वैग॒मेदान। 
इद्धा करि दौ त्ब क्षत्रिनने ॐ ज्वानन संचि कई तलवार ॥ 
खट खट तेगा सोलन लागे ॐ बोले छपुकं छषृकं तलवार । 
चरे उुनन्वी ओ गुजराती ॐ उना चङे बिलायत क्यार ॥ 
तेगा_ चटके वदेवानके ॐ कटि कटि भिर सजीखे ज्वान । 
ह < संग ह =. ५ ५ सवार ॥ 
दाके सग रोदा त भाड़ गयं # दाथन अड दांतसे दति । 
सात कोस ल चरँ सिरोदी % चारों ओर होय धमसान ॥ 
पेग पेग पर पेद गिर गये ॐ दुड दइ पेग गिरे असवार । 
बिसे बिसे षर हाथी गिर गये % छोटे पषैतके अनुहार ॥ 
का केटि गये जिन घोड़नके # धरती गिर करोंटा खाय । 
टे पिच्छ है लोके % कायर देख देख दंहलाय ॥ 
कटि भुजदण्डं रजपूतनकी ॐ चेहरा कटे सिषाहिन क्यार । 
अत्ड़ी निकरपड़ीज्वाननकी % दलम हाहाकार पुकार ॥ 
कट भुसुण्डा जिन दाथिनके ॐ भुम गिरे भरदरा खाय । 
, चीख चीखकर प्राण छोड़ते ॐ उनको हार न वरणो जाय ॥ 
'चार घरी भरि चटी शिरोदी % ओ बहि चली रक्तकी धार । 
पड़ दुशाला जो लोमे ॐ जनु नदीम परो सिवार ॥ 








प्रिगाठका- व्याह ( ३१ ) ॑ 


दं षड़ी पड़ी लोडनमं ॐ मानौ कष्ुआसी उतरार्थ । 
पड़ी बन्दके ह रोहनमे ॐ भानो नाग रहै मन्नाय॥ 
डरे धेया रणम खोट ॐ जिनकाय्यास प्यासरटिलागि। 
युहर कटोरा पानी_ इग्‌ ॐ रणतं कोह न ५ बात ॥ 
कोई रोवत है तिरियनको ॐ बेडा कौन रगै पार। 
कोई रोवत है लड़कनको ॐ को पुरखिनको चिद्छाय ॥ 
गोला पूरटिगौ भरा षरिगौ ॐ खश्कर अनी बदल इड जाय । 
ऊचे खारे कायर्‌ भागे ॐ जे नर दुलहा चरे पराय ॥ 
दइ दइ फैटनके बेधवेैया ॐ तिन नारेनकी वकरी राह । 
मिडहा_ आये चन्देलीके # सो रश्करमें डियो छंड़ाय ॥ 
भेड़बकरियनकी गिनतीनडि ॐ बे वीरनको करं अहर । 
छांड़ि नौकरी दम मादिरुकी ॐ बनकी बेच ठकडियां खाय ॥ 
पांच खाखसे मारिल आये ॐ रदिगे तीन खख असवार । 
दाबे हाथी माहिट आये #% ओ _ ककर पचे आय ॥ 
युचैन खुचैन माहिर डोर ॐ सबसे कह पुकारि पुकारि । 
नक्र चाकर तुम नादी दौ ॐ तुम्‌ सब भाई र्गो इमार ॥ 
भागि न्‌ जेयो कोई सचहेसे ॐ उुडिहै सात साखिको नाम । 
भाजुष ददी यह दुलभ है # यारो जन्म न बारंबार ॥ 
पात टूरिके ज्यों तश्व्रसे % वीरो लोटि न खगे डर । 
यह्‌ दिन कृहिषेको रदिजेहै % इमरी _ खाज तम्हारे दाथ ॥ 
खटिया प्रिके जौमरि जेहौ ॐ अहै देह न कोने काम । 
जो मरि जेदौ रण खेतनमें ॐ हदे अमर तम्हारो नाम ॥ 
लयुके सिपादी महुबे वारे # फिरिके करन लगे तलवार । 
उतमे योधा चन्देरेके % रणे कर रहे मारा मार ॥ 
भगे सिपादी माहिर वारे % ना देही की रही सम्हार । 
पीडे फिरकर लखे न कोई ॐ करते हाहाकार पकार ॥ 
भगत सिपाही माहिर देखे % अपनो हाथी दियो बढाय । 


(३२ ) आल्हखण्ड-बडा 


जाकर बोरो परीमालसे ॐ हाकिम सुनो चैदेरे रायं ॥ 
दुइ इइ रूपयाके चकृरनको ॐ काहे डारो भंड कटाय । 
हम तुम खेर रणखेतनमे ॐ दुदमे एक आकु रहि जाय ॥ 
यह्‌ मन _ मानी चन्देरेके ॐ अपनो हाथी दियो बाय । 
खचि शिरोदी लइमादिरने #% ओ राजा प्र दई चलाय ॥ 
ठार अड़ाई परीमाख्ने # बच गये मात पिताके भाग । 
कह वारजब खारी परि गये ॐ तब माहिर मन सोचन खाग॥ 
कै तेरि माताने शिव पूजे % के तेरे पिता रहे इतवार ! 
मेरी चोरसे जो तुम बच गये ॐ जगे नया ल्या अवतार ॥ 
जे उठायो फिरि मादिर्ने % सो राजाष्र दियो चलाय । 
देति शारदा दाहिनि होगई % खाछङि गिरो धरनिपर जाय ॥ 
खंडं कमनियां तब षा रने ॐ गासी सेर रेकी खाय । 
फक जमावे सिदोहीकी ॐ ओौ गजवेर्िकी गांसी लागि ॥ 
खचि कमनियां युज्‌ द्डनपर ॐ तीवा मर मर होय कंमान । 

इया डउाटो चदेरेको ॐ ससह छांड़ि कैवरी दीन्ह ॥ 
हाथी इरिगो चदेरेको 8 उनको राखि लीन भगवान ¦ 
माहिर सोचे अपने मनम ॐ है यदह महावीर बख्वान ॥ 
बोरे माहिर चन्देटेसे % तुम सनि रेड रजा षरिमार । 
अबु कोरि जाउ चन्देली % तौ ना परो कारके गाल ॥ 
हस्‌ कर ज्वाब दियोराजाने ॐ सुनिरे उरईके परिहार । 
धुमं क्षज्जियनको ग दै ॐ जो रण चदिके इर पि्ार ॥ 
जो हम कदम घरे पाछेको ॐ तौ क्ष्रीपन जाय नशाय । 
चौथो वार ओर भी करिखेड ॐ नारित सर्गं बैठि पछिताय ॥ 
सत्तरमनकी सागि वरतदीं ॐ सो हाथनमे लई उ्डाय । 
दुचितो देखो सब राजाको ॐ अररर सागि समक्की जाय ॥ 
चैर बदाय दियो हाथीने % नीचे सांगि गिरी अरराय । 
तब ललकारो चन्देलेने ॐ अब तुम सुनो महलियाराय ॥ 


व्रिमार्का बाह ( ३३ ) 


अपने अषने भरो ओष्रे % जेंसे वां मरै पनिहारि। 
चार वार हम तुमरे श्चेरे & अब दद्धो वार इभमारि॥ 
छह शिरोही परीमालने ॐ गृज अस्तक पर दई चाय । 
मस्तकं मारो तब हाथीको ॐ ओं माहिख्को खियौ बधाय ॥ 
मादिल धते परे इुडगइ ॐ भोपतिके मन्‌ र्यो न ताब । 
कौने बाधो है माहि्को ॐ मोहि सहे है देड जवाब ॥ 
इतनी सुनतं परीमाख्ने ॐ अपनो हाथी दियो बड़ायं । 
हमने बधो है मादिक्को ॐ तुम्‌ खनि रेड जगनसौराय ॥ 
बहिनी व्याहि देउ जल्दीसे ॐ काहे रारि बड़ाई आयं ¦ 
इतनी खनिके भोपति बोलो ॐ काहे भरम गमायो आयं ॥ 
0 आये चन्देलीसे ॐ सबके मूड र्ठ कटवाय ¦ 
बोर चदेक तच भोपतिसे ॐ जोधा सुनो भोपती राय ॥ 
बिना विओआहे इम ना न # चार प्राण रहै की जार्थ। 
ताते तुमको समञ्जहयत रँ % रसम जहर न चोलो आयं ॥ 
बावन गद्‌ इमने वश कन्हे % जीते बड़े बडे सरदारं । 
जो आधीनी केरे हमारी ॐ जगमे सोई मित्र हमार ॥ 
यह सुनि भोषति बोलन खागे % काहे वृथा करत तकरार । 
अब बकबाद्‌ करत यारीते ॐ शिर पर आयो काल तुम्हार॥ 
खो त॒म सम्हरि जाउहोदामे ॐ हमरी देखि लेड तलख्वार । 
सुमिरन करके नीलकंठको # मनियां सुमिरि मद बे स्यार ॥ 
करिके सुमिरन जगदंबाको ® भोपति खचि रई तलवार । 
करो इडाका जब समूहे षर ॐ वार्य उटी ंडकी ठार ॥ 
हरि शिरोदी गडजगनिककी % ताको भयो न बको बाल । 
मनमनशोच कियो भोपतिने %& यह क्या अबे करी करतार ॥ 
याहि सिरोहीसे गज काटे % काटे छोँटि र्ौरि असवार । 
सोई सिरोदी धोखा देगई ॐ अव मम मनमें अधिक विचार॥ 
मैया रौटो भतिजा लोटो ® ओ सब लौरि कुटुम्बी जार्यै । 


(३४ ) आल्हखण्ड-बडा 


रनम रोहे तू मत लौटे % तीनों रोकं यिकानों नांय ॥ 
शजं उठायो तब जगनिकने ॐ सो राजापर दियो चलाय । 
दाथौ इटिगो चदेखेको ॐ नीचे शजं गिरो अरराय ॥ 
गाफिरुकरिकेतबजागनिकको % राजा तुरत लियो रधवाय । 
जितनी. फौज हती मडवेको ॐ सो स्‌ रेन बेन इइ जाय ॥ 
तुरत साडियाको बुल्वायो ॐ वाती छिखी रजा परिमाङ । 
लिखिके पाती यइ भजतं % पद्ये वासुदेव भूपार ॥ 
मादि भोपति तुम्हरे बेटा % सो हम बँधिरीन रणाय । 
बेटी व्याहि देउ जल्दीसे % अव क्यों राखी देर खगाय ॥ 
इतनी छिख दईहे चिटियामें ॐ सो धामनको दईं गहाय । 
पाती रेके घामन चर्म ® ओ महबेमे रहो जाय ॥ 
लगी कचहरी माख्न्तकी ॐ धामन तँ षहंचो जाय । 
सात कदमसे कुत्रश करिकि & पाती धरी मेजर आय ॥ 
खोलिके पातौ राजा बांची ॐ मनम सोचि सोचि रहिजाय । 

टि जवाब ख्ख चिद्धीको ॐ सुनिये वीर॒ चन्देरे राय ॥ 
कठिन मवासी गद्‌ महुबो है #% सीधे व्याह होनको नाय । 
ताते लोटि जाड चैदेली % क्यों शिर काल रहा सँडराय॥ 
ओजो मरजी है ख्ड़नेकी % तौ तुम सावधान इइ जाउ । 
टके पाती धामन पर्चो ॐ पाती राजे दई गहाय ॥ 
खोलिके पाती पदी चदेले % अपनो क्म दियो फएूरमाय । 
डका बाजे मेरे दलम ॐ लश्कर तुरत होय तेयार ॥ 
बजो नगाड़ा तव लश्करमे श्सेना तुरत मई तेयार। 
उतलेग वासुदेव महुबेके 8 अपनो लश्कर लियो सजाय॥ 
घड़ी चारके भइ अरसामे ॐ सजि गये तीन राख असवार। 
दु हजार तोप सजवाई ॐ साजे दाथी पांच हजार ॥ 
हाथी चंदेया हाधिन चदि # बांके घोडन पर असवार । 
समर भयङ्कर हाथी साजो # ता पर चदे वीर सरदार ॥ 


परिवार्का व्याह ( ३५ ) 


कूच को डंका तब बजवायौ ॐ लश्कर चखा भहोबे क्यार । 
इतते लश्कर वाघुदेवको ॐ उतते फौज रैदेरे श्यार ॥ 
दोनों कफौोजनके अन्तरयं ॐ रहिगो ` आठ खेत मैदान । 
हाथी बढ़ायो माल्वन्त तब ॐ भारी जाय दईं कलकार ॥ 
कोन ्ूरमा चदि आये ई ॐ जिन यह धुरो दबायो आय । 
किसने बाधो है माहिल्को ॐ ओ जागनिको लियो धायं ॥ 
इतनी सुनिके परीमाल्ने % अपनो हाथी दियो बड़ाय । 
हमने बोधो है मादिरुको ॐ हमहीं भोपति सियो धाय ॥ 
डार भोवरी दो बेटी की ॐ नार्हित महइबे र्डं दवाय ¦ 
डंड बोधिके व्याह करां ॐ जोरावर्सि के हंटाय ॥ 
यह सुनि बोले वासुदेव तब ॐ नहि इम करी सगाई आय । 
अषने मनको व्याह प ॐ शिर पर काल विराजो जाय॥ 
भनके बदिया तुम राजा हौ # नाहीं बोखत बात सम्हार । 
व्याह न इइहै गड महुबेमं ॐ चाह कोटि धरो अवतार ॥ 
इतनी सुनि बोरे चदेरे ॐ सुन वृष वासुदेवं सरदार \ 
नहीं सगाई तुमने कीन्हीं ॐ पे हमरे कुर यह व्योहार ॥ 
कौन सिंहको न्योता भेजत ॐ वन वन मार खात शिकार । 
समय देखि क्षी व्याहत है ॐ तहँ नहि काम सगाई क्यार ॥ 
जेहि की बेदी समरथ देख ॐ उजरी रूप -तेगकी धार । 
बलकरि तासों ग्याह रचावैं ॐ क्षजी वरे तेगकी धार ॥ 
इतनी सुनते वासुदेव के % शुस्सा गई बदनमे छाय । 
हुक्म दे दियो तब क्षभिनको ॐ तोपन आगी देड लगाय ॥ 
बेगि उड़ाओ इन पाजिनको ॐ टदुआ टायर रेड छिनाय । 
बत्ती दे दइ तब तोपनमे ॐ धु्ओना रदो सरग मडराय ॥ 
अन्धकार लश्करमें छायो ॐ सूरज रहो धुधमे छाय । 
बडि बडि तोप अष्टधातुकी % सो ठश्करमें गजेन रागि ॥ 


¢ 


( ३६ ) आल्हसण्ड--बडा 


परे नाका है तोपनके ॐ कह कह केरे अगनि्यौ बान । 
सृररर सररर गोरी टं # स॒ननन परी. तीरकी मार ॥ 
तीरन मारि जे कम नेता ॐ गोलिन मारे बरकन्दाज । 
गोला खागे जेहि हाथीके ॐ दरं चिघ्‌ विघ रहि जाय ॥ 
गोला लगे जौन_ ऊटके ॐ | गिर प्रे चकत्ता खाय । 
गोला लागे जिन चोडनको ॐ चारों सुम्म गद इड जाँ ॥ 
गोला लागे जिन क्च चिन कै % सानौ भिरह कृचरूत्र्‌ खाय । 
जिनके खागे तीरकी गंसी ॐ क्षजी_ गिर भरहरां खाय ॥ 
जिनके रागे बानको उण्डा ॐ तिनके दुई खण्डा इइ जाय । 
दो ओरसे गोला षटं ॐ चारों ओर मचा धमसान ॥ 
तोप लाली. इह गह % ज्वानन इहाथ धरे ना जार्यै) 
चढ़ी कमनियां पानी इइ गई # गे चुटकिनके आंस उडाय ॥ 
तोषे छाडि दईं ज्वाननने # ओ. बन्दै दं उञय । 
सननन सननन गोली इटं ॐ मानो मघा _ इद क्रि खाय ॥ 
सननन सननन सहरी छट ॐ कारी नागिन सी मत्नार्ये | 
बान इहनिया टन रागे ॐ युखतानी चरे कमान ॥ 
जसे नागिन धसे फामे # तेसे वैसे अंगम धाय । 
जेहि हाथीके गोला लागे # दल्ये डौकि डौकि रहि जाय ॥ 
जेसे वच॒ गिरे. पवेतपं ॐ ओ धरतीमे जाय समाय । 
जोन उटके गोटी लगे # सुरी तोरि पारइह जाय ॥ 
जिस घोड़ाके गोरी लगे # चारो सम्म गदँ हुड जाय । 
जिस पदर के गोरी रागे # सो गिरिपंरे चकत्ता खाय ॥ 
धरि बन्दूरके दई ज्वाननने ॐ इाड़की कम्मर से तख्वार । 
चले जनन्बी ओर गुजराती ॐ उना चे बिखायृत क्यार ॥ 
तेगा. चटके. बदंवानके ॐ कटि कटि रुंड गिर भराय । 
चग ेग प्र पेद गिरिगे ॐ दुड दुह पेग गिरे असवार ॥ 
बिसे बिसे पर हाथी गिरि गये ॐ छोटे पवत की अनुहार । 


परिषाख्का त्याह ( ३७ )} 


एसो समर भयो महेम ॐ ओ बहि चली रक्तकी धार । 
सुडनके तद ढेर लागिगे % लोथिन ऊव्र खोधथि दिखाय ॥ 
पगिया डरी दै लोभे # मानौ कमर पूरु उतरार्यँ । 
परे दुशाला है लोहूभे ॐ मानों यच्छ कच्छ तैरायै ॥ 
डारे तौ चेहा रणम रटे ॐ जिनके प्यास व्यास रटलाभि। 
दोना फोजं संगम इह गृहं ॐ चारों ओर्‌ चै तलवारि ॥ 
रके धघायनके स॒हिजादे ॐ उटि उदि फेरि कँ तलवारि । 
युके सिपाही महुबे वाले & रणे करि रहै मारा मार ॥ 
उधर सिपाही चन्देरेके ॐ सबको कटा दइं करवाय्‌ । 
च खाठे कायर्‌ भागे ॐ जे रण इलहा चले बराय्‌ # 
दरं 2 कलगीके ंधवेया ॐ तिन नारेनकी व राह । 
प्राण पियारे जिनको रुग ॐ रणम डारि देँ इथियार # 
उपर खदां नीचे क्षज्री # प्रिगे हाथ पान पफैलाय। 
जो कोड हाथी रणसे बिचले % सो सद॑न पर धरि देइ पांव ॥ 
विनहीं मारे ते मरि जवं % जो मर्दने रहे खिषाय। 
भगे सिपाही महुबेवारे % अपनो डार डार इथियार ॥ 
कोई रोवत रै तिरियनको ॐ कोई लरकिनिको रहे पुकार । 
भगत ॒सिपादी राजा देखे ॐ अपनो हाथी दियो बदाय ॥ 
हाथ उठाके राजा बोरे ॐ तुम सुनि लेड महूषिया ज्वान । 
नौकर चाकर तुम नाहीं हौ ॐ तुम सब भाई रगो इमार ॥ 
युद्ध जीति हौ जौ यह रणमें ॐ सोने कड़ा देडं उरवाय । 
दियो बढावा वासुदेवने ॐ र्ौटन रूगे महुबिया ज्वान ॥ 
के सिपाही फिर महुेके % दोनों दाथ करं तरवार । 
यहां श्रमा चन्देरेके ॐ अंधाधुध करं इथियार ॥ 
वर्षा होय रही लोहरी %& सोहै कार खाङ असवार । 
सावन भादों ज्यों जल वरै % त्थों रण रक्त मूसलाधार ॥ 
रणमे नह वहि निकरी तदं ॐ ओौ शिर कमल तुल्य उतरान । 


चवक 


अहक 


( ३८ ) आल्हखण्ड-बडा 


साशं बिकगई ह धरतीमें ॐ घायल लोट पो रहि जात ॥ 
चोड न्दाय गये रोहूमे % रोहू ब्रूडधि गई तख्वार । 
लाल फेर रही सब रणमें ॐ भानो कूकि रदी फुल्वारि ॥ 
मारा मार षरी रण भीतर ॐ अतिही बीत रहा धमसान । 
अछा अघा कृ ससद ॐ रद्‌ नाम॒ रेत भगवान ॥ 
खुदा खुदा तो सेयदं कहते % तोबा तिहा करै पठान । 
कायर भागि गये रश्करसे ॐ अपनी डार डार तरुवार ॥ 
छ चिकनियां भगे प्राणे % जो नित्‌ तक पराई नार। 
यह गति हो गइ हे लश्करकी % बेड़ा कौन्‌ रगावे पार ॥ 
आधे ज्वान कटे स $ उनसे आधे चैदेरे क्यार । 
बड़े डया चदेलीके % दोनों हाथ केर तख्वार ॥ 
भार मावे नागदौनिके ॐ जिनमें उडत चिड़ विधजाय । 
सौगि चमक रही रूश्करमें % नगी चमक रही तलवार ॥ 
इक मोहरेपर राजा दबि ८. ॐ मारु मार करं परिमा । 
एकंलग पण्डित चिन्ताणि है % इकर्टग इटा नवल चौहान ॥ 
इक अलंग्‌ पर दै चन्द्राकर ॐ भाई जौन चैदेरे क्यार । 
चार ओरसे चारो डटि गये ॐ सारी पलटन दीन इ्युकाय ॥ 
जसे भिडिया भेदिनं पेड ॐ जैसे सिह . बिडारे गाय । 
जसे लड्धिका गबड़ी खेलं 8 शिनि गिनि धरं अगारी पौव ॥ 
तेसं छ्डे चदेली वारे यागे संते अहबिया ज्वान । 
इका असदेव मडुवेका ॐ& सो रहि गयो समर भेदान ॥ 
अ! महावियः श्र सिपाही ॐ ना कोह रहा खेतके माहि । 
तो, बरेच छीन छियो रै % अब कोइ धीर धरेया नाहि ५ 
हाथ: बद़ायो वासुदेव. तम्‌ ॐ चदेरे पर पर्चो जाय । 
तरह उरकारौ वासुदेवने ॐ अब्‌ सुनि रेड चदेले राय ॥ 
इम प्रम चेलं रणखेतनमें ॐ इइमं एकं वंश भिरि जाय । 
` ` पि्ी चोट करौ तुम अपनी ॐ नार्हित सगं वैरि पछिताउ ॥ 


परिषार्का व्याह ( ३९ ) 


इतनी सनि चंदेरे बोले ॐ तुम छनि छह वीर परिहार । 
तीनिनियमहमरेङ्ल्बोधिर्‌हे % राजा चन्देरे दरबार ॥ 
बधि बेधुअको ना मरं ना भगतेके परै पिह्ार। 
चोट अगौनी नर्द दम करते ॐ सनलो _ महुबेके सरदार ॥ 
खो शर मार रेड छती # चिरिकँ निकलि जाय वापार । 
ये अंह फेर जाडं पाको #% तो क्षत्रीपनको धिक्कार ॥ 
बति सुनकर चन्देरे की ॐ सिके वासुदेव नरराय । 
सुभिरन करक रामचन्द्रको ॐ डकौ कृम्मरसे तरूवार ॥ 
करो ्ड़ाका चन्देेषर ॐ बायं उठी नङ्की डर्‌ ¦ 
टूटि शिरोदी गइ राजाकी ॐ कम्जा जमो हाथ रदिजाय ॥ 
मन मन सोच कियो योधाने ॐ है बड बरी चदेरे राय ¦ 
सांगि उठा फिर वासुदेवने ॐ चन्देरे पर॒ दह॑ चलाय ॥ 
हाथी हटिगो चन्देरे का ॐ दाहिनी. मई शारदा अय । 
गुजं उठायो मार्वन्तने ॐ सो सबुहे षर दियो चराय ॥ 
दिके छणिया परीमालने ॐ छलिकरि रीन्डी चोट बचाय। 
सागि गिरिअरराय धरनि ॐ सोचे वासदेव नमा ॥ 
बड़ो शूरमा यड डिका दे % भयो सप्त॒ वंशके सार्य । 
ठेसे सोचे माख्वेत तरप ॐ अपने मनम करत विचार ॥ 
जेहि क्षत्रीके कायर बेटा ॐ होवे नाश तासु करू क्यार । 
जिसके घरमे नारिकर्टनी % उसका सुखसंपत्ति नशिजाय ॥ 
बिरिया दीन्ही मोहि ईश्वरने ॐ हमरो दीन्हो गवे नशाय । 
जो नर्दि बेदी हमरे होती ॐ क्यों यह लाता फौज चदाय ॥ 
बैर करत है जो कासे % ताको तुरत गवं नशि जाय । 
जिसके बेटी आकर जनमे # उसकी लाज रखे करतार ॥ 
संवे प्रतिष्ठा नशे तासुकी ॐ ओ अपकीति होय संसार । 
बराह्मण बनिये सब अच्छे हँ ॐ जन्मे बेटी दु ओ चारि ॥ 
कन्यादान केर आनदसों ॐ ओ सब सुखी रोये नरनारि । 


मयय, क, = = क = | जः चक = = 


(४०) आल्हखण्ड-बडा 


बड़ी जुराईं है क्षजिनमें % कन्या जने नाश परिवार ॥ 
सीश जमाइको, काटत ई ॐ अरु बेटीको डारत॒॒ मार । 

रीति चरी क्षत्िनमे ॐ हमपर्‌ सही न जावे हाय ॥ 
इदिविधिसोचतमाल्वन्तवृप  चन्देलेसे कही सुनाय । 
गरूये नातेके लडका हौ ॐ सो तुम चरो हसारे साथ ॥ 
तौ इम व्याह करे बेटीको ॐ नातर रौरि जाड नरनाथ । 
इतनी, सुनिफे चन्देरे % राजे ख्यो तुरत्‌ वैधवाय ॥ 
कोनसी शेखीमें इबे दो ॐ अव्हीं रोरी रेड डराय । 
सुनिके बाति चन्देलेकी ॐ बोरे वासुदेव नरराय ॥ 
ङंड खोखिकर मेरे बेटनकी ॐ इमरउ डड देउ खुलवाय । 
अबहीं व्याह दे बेटीको % मनम धीर धरो नरनाथ ॥ 
गङ्गा कीन्ही वासुदेवने ॐ ओ चलि भये पुत्रे साथ । 
जायके पचे राजमहलमे ॐ राजा वासुदेव निजधाम ॥ 
तुरते सोचे अपने मनम # अब धोखेमे बनिहै काम । 
खंदक खुदा दिये महटनम ॐ तापर पर्टग दीन्ह द ॥ 
फिर बुखवायो परीमालको ॐ अवरीं री दें डराय । 
तुम सब लायक चन्द्रवंशे ॐ बेटो याहि चन्द्रं सरदार ॥ 
जबहीं बेन चले चदेरे ॐ सन्थुख खड़ी पञ्चिनी आय । 
कियो इशारा अपने पतिको ॐ बेटा नादिं चन्द्र॒ सरदार ॥ 
ङुरसी पड़ वहां बगलमे ॐ तापर बेड भूष. यहि वार । 
चतुर छबीका चदेखा है # सो मन समञ्च गयो सनकार ॥ 
सम्मुख देखा जब मल्दनाको % मानौ चन्द्र ज्योति उजियार । 
रूप छबीली निरखिकामिनी ॐ मोदित्‌ भयो 1 चन्द्र॒ सरदार ॥ 
मनम सोचे प्रीमाल नृप ॐ केहि विधिवरों यादि यदहिबार । 
लोभीको धन दे वश करिये ॐ ओ मूरखको बात_ बनाय ॥ 
नारीजनको अस वश करिये % भूषण वसन अनोखे लाय । 
दष पुरूषकी केर बड़ाई ॐ ऊँची नीची करै बुञ्ाय ॥ 


परिमार्का व्याह ( ४१) 


'अधिकतामसी जो मालुषडो # ताको करे निहोरा जाय ॥ 
समय देखिके माबुष वरतं ॐ जसे बनं आपनो काम । 
यदिविधि सोचि चदेरे बोरे ॐ सुनिये वासुदेव महराज ॥ 
शीशलचावन परततादिजग ॐ ओ आधीन होत एक साथ । 
जन्मत बेदी जेदि मालषके ॐ ताकी राज्‌ रामृके इहाथ ॥ 
स्यानी बिरिया जेहि घरदेखं # तौ राजनको धमं नशाय । 
घर अपने कभी न रखिये ॐ देहरी नांघत दोष कगाय्‌ ॥ 
उत्तम मानुष जो जगम है #% व्याहत वषं आव्वीं मायं । 
तेहिते मानो बात हमारी ॐ हौ त॒म उद्धिमान नरराय ॥ 
हंसी खुशीसे निज बेटीको ॐ अबहीं व्याइ देड करवायं । 
इकरी कन्याके जियरा पर ॐ काहि फौज देड कटवाय ॥ 
जगम बेटी गवे _घटावे ॐ शेखी -छिनमे देय निकार । 
विधवा होवे जिसकी बेदी # सो तौ महाडखी संसार ॥ 
रहै प्रतिष्ठा कैसे जगम # नित नित चिन्ता बद अपर । 
इदिविधि समञ्चायो राजाने # बोस्यो वासुदेव परिहार ॥ 
ति _ शाश्चके _जाननदारे %& दौ त॒म्‌ इद्धिमान नरराय । 
जितनी बात कदी तुमने सब ॐ सो हमरे मन गई समाय ॥ 
जल्दी बुल्वाओ पडितको ॐ ल्य सुहूरत केरे विचार । 
सिगरी सखियनको बुलवायो # महलन दोय मङ्गलाचार ॥ 
हुक्म सुनायो माखवन्तने ॐ महुबो नगर दे सजवाय । 
साड्‌ लागि गहं गखियनमं # ओ शतरंजी दई ब्छाय ॥ 
दरार दवार्‌ प्र कलश धराये ॐ बन्द्नवारे दह॑ रबैधाय । 
आय चदेरे अपने दलम ॐ तुरत ख्ई वरात सजाय ॥ 
चली सवारी प्रमारकी ॐ ग्यादुन चले चन्द्र॒ सरदार । 
कहं ल्ग व्रणो मै शोभाको ॐ मानँ चले इन्द्र॒ द्रवार ॥ 
जायके पहुचे नगर मोब % घर घर होय मङ्कखाचार । 
अबिरणुरखार उड़े चारोदिशि ओ पएूलनकी रै बौछार ॥ 


( ४२) आल्हखण्ड-बडा 


बहत सगंधित इतर केवड्ा ॐ जासों सब मस्त हवै जार्यै । 
छुट पिचक्का रंग कैसरिके ॐ गलिर्यौ महकि महकिरदिजा्ये॥ 
बन्दनवारे घर घर सोहै % द्वारे कृश सोवरन क्यार । 
बजे नगाड़ा सब गलियनमें % नौबत ओर जश्च इनकार ॥ 
ससिर्यो बेटी जो अंटनप्र ॐ छन र्दी लार्री छाय । 
ञुकि इकि देख चन्देरेको ॐ ओ मन मोहि मोहि रदिजा् ॥ 
चनि धनि माता इनकी कुदिये % जेहिकी कोलि लीन्ह्‌ अवतार । 
जबहीं पटच जाय ॐ तुरते भयो द्वारको चार ॥ 
हरे हरे गोबर अगन छिपायो ॐ मोतिन . चौक दई पुरवाय ! 
भीतर सखियो मंगल गावे ॐ बाहर वेदी दहं रचाय ॥ 
जबवीं राजा भीतर पचे ॐ चन्दन चौकी दई डराय । 
पडित वार सण ॐ शोभा कष कही न जाय ॥ 
कंचन चौकी _द्हं चदेरे ® तुरतै नेम होन तब राग । 
चिन्तामणि पडित्‌ राजाके ॐ अभरन डन्बा दियो सुहाग ॥ 
अब तौ बेटीको रे आवौ # वरि समय पषहूचो आय । 
तब नाइनको तुरत इलायो # उबटन बेगि दियो करवाय ॥ 
पिर अक्ञान कराये सब विधि # सिगरे वञ्च ॒दीन्ह पहिराय । 
पिरि घांषरा .षूमदार रै % दक्षिण चीर सजायो आय ॥ 
गोटा सुनहरी चौगिरदा लगे % श्रि लगी मोतियन क्यार । 

कलियां कमलरूप ह % सो ठर्हैगामें देत बहार ॥ 
नाकम नथुनीकी शोभा पुनि ॐ लटकन ञ्जुमि ज्जूमि रदिजाय । 
पड़ा चौगड़ा है नथुना्मे ॐ काटेदार टमा खाय ॥ 
केर्णएूल काननम सो # इमका गंदा एर समान । 
माथे बेदी नीलमणिनकी ॐ उपमा कहत शेष सककुचान ॥ 
बाकी गहने सब रे लीन्हे ॐ सो मल्हनाको दौ परहिराय । 
दुरी तिररी शीशषूर ओ % बेनी बेन्दी अधिकं सुराय ॥ 
बांकी टेदी चौटानी ओ % च्छा जड़ा ्रं्ञ नकार्‌ । 


परिबाढका व्याह ( ४३) 


चगनूषचलड़ओ सतल्डो ॐ ओं अुकशुकी सोबरन क्यार ॥ 
चूडी ओर नौगिरी कंकन ॐ पूर्हुची ओर पचलख छाव । 
जेहुर तेहर अनवट ॒विष्धुए ॐ गजरी किनकी है आप ॥ 
करहु कगि वरणो मँ गहनोको ॐ पिरे सब मल्हनदे नारि । 
सजिके आई जव बेदी पर ॐ मानों कामदेवी प्यारि ॥ 
हाथन मेहदी पायं महावर ॐ शोभा एकं न वरणी जाय । 
सब शृद्धार ओर आभूषण ॐ मानो इन्द्र अप्सरा आय ॥ 
चन्दन चौकीषर बिटलायो ॐ सिग्रे नेग कीन्ह इषाय । 
भारी परन लगी मद्ये तर ॐ उदके चले चदेरे राय ॥ 
पदिरी भांवरिके परते खन ॐ मादिरू खचि लड तलवार ! 
करो जडाका जब्‌ सञुहैषर ॐ सुन्बि जोन चन्दर॒शरदार ॥ 
टाक अङ़ाय्‌ दहं सुखुहेपर ॐ ठेसो_ वीर्‌ नवर _ चौहान । 
दुसरी भो वरिके द परते खन ॐ जागनि कईं शिरोही तान ॥ 
करो जड़का चदेखे षर. #% पंडित दीन्ही _ टार अंड़ाय । 
सातौभां वरियदिविधिपरिगई % बहुत खुशी चैदेरे राय ॥ 
बडुत्‌ दान्‌ विघ्रनको दन्डं ॐ सिग्रे नेगी खयि खाय । 
गहनो बांरि दियो नेगिनको ॐ सिगरे याचक. गये अघाय ॥ 
जितनो दायज है मइबेको % ताते दूने दियो _ छंटाय । 
अर्नेद वधेया महुबे बाज ॐ धर धर खुशी रदी तहं छय ॥ 
फिरषरिमाटकहन अस लागे ॐ सुनिरेड वासुदेव नरराय । 
करो तयारी . तुम बेटीकी ॐ अबहीं बिद्‌] देउ करवाय ॥ 
खबर इइ गह रंगमहलर्मे ॐ बेटी सजिके _ भई तयार । 
डोला संगखियो दुलदिनको % लश्कर ईच दियो करवाय ॥ 
चली बरात बिदा होईके % डोला चलो मल्हनदे क्यार । 
नौसे घोड़े आगे चलिभे ॐ पीछे चिभये एक इजार ॥ 
ओर भीद्‌ सब संगे चलिभह % शोभा एक न बरणी जाय । . 
मजि मंजिलके चलिबेमे ॐ अपनो धुरो दबायो जाय ॥ 


( ४४) आल्हखेण्ड--बडा 


यद्‌ हरकारा दौरत आयो ॐ चन्देलीमे पहचो जाय । 
भई तयारी रंगमहल्मे # सखियां मंगर रहीं सनाय ॥ 
आये चन्देल राजमवनमे ॐ प्रछनि भई मल्हनदे क्यार । 
द्गी सलामी चन्देलीमे ॐ रेयत खुशी मई सब र ॥ 
एकदिन मल्टना बोलन लागी ॐ स्वाभी खनौ चैदेरे राय । 
नगर महोबा मेरे बापको #% तेहिसमर नगर जगतमें नायँ ॥ 
चरके वास करो ^ महुबेमे ॐ नातर हम्ह देउ प्हुचाय । 
नगर चदेलीना मोहिं भावत ॐ भलत नाहि महोबा व ॥ 
इतनी सुनिके राजा बोरे # रानी सनो हभासै बात । 
बहुत राज है मेरे बापको ॐ अङ्‌ है पारससणि विख्यात ४ 
एेसा पत्थर दै हमरे घर % लोहा वत सोन हवे जाय । 
जहपर स्वामी रह नारिको ॐ तरह षर्‌ नारि रै मन खाय ॥ 
कौन बातकी हयौ कम्‌ती है % सब कुछ दीन मोहि करतार । 
कमी दोय जो कछ हमरे घर ॐ सो अब तुरत करौ तैयार ॥ 
यह सुनि मल्दना बोखन रागी % ओ राजासे लगी बतान । 
राज्‌ पाटको ना भूखी हौं ॐ चदिये नाहि मो घनधाम ॥ 
वास करौ महुबेमे ॐ नातर प्राण तजौ शक नार । 

बोरे राजा . तब रानीसे % रानी धीर धरो मनमा्ि ॥ 
लड़कं मडुबो सरकरि रेदौ £ जासों काम होत तत्काल । 
धीरज देके रनि मर्हनाको #% आये सभा रजा षपरिमाट ॥ 
सम्मति करिके निजमंबीसे % दीन्दों क्म चद्र॒ सरदार । 
बजं नगाड़ा मेरे दलम % सिगरी फौज होय तयार ॥ 
तुरत नगड़चीको बुलवायो ॐ सोने कडा दिये उरवाय । 
बजो नगाड़ा तब लश्करमे ॐ क्षी तुरत उठे महराय ॥ 

` पहले डंका जिनबन्दी ॐ दुसरे बाधि स्थि इथियार । ¦ 
तिसरे डकाके बाजत खन ॐ क्ष्री सवे भये तैयार ॥ 
चौथे डंकाके बाजत खन ॐ क्षचिन कूच दीन्ह करवाय । 


परिमार्का व्याह ( ४) 


बावन गदृके सुवा केके & संगि चङे चन्देरे राय ॥ 
मृञिरु मञिरके चलिवेमं ॐ महबो शुरो दबायो जाय । 
तीन कोश जबमहुबो रहिगो ॐ तर्हैपर डेरा दियो खगाय ॥ 
फेटं छुटिगइ रजपूतनकी ॐ हाथिन होढा धरे उतारि । 
जीन उतारे धरे धोडनके ॐ उरा डारि दिये सब आरि ॥ 
पाती छिखी तुरत चन्देरे % सुनियो वादेव नरनाय । 
आधो महुबो हमको द दो ॐ आघू राज देउ बटबाय ॥ 
हमसे दुसरी जो तुम करिहौ %& तो मै किला छे चिनर्वौय । 
इतनी बात ख्ख षातीमे ॐ ओ धामनको दई गहाय ॥ 
लेके पाती धामन चलिमौ ॐ ओ महू षहचो जाय । 
जहां क्‌ चहरी वासदेवकी ॐ धामन तहा गयो नियराय ॥ 
सांकरि खंचति सांडिनि बैठी ॐ धामन उतरि प्रो अरगाय । 
रेके पाती धामन चलिभौ # ओ टयोदीमे प्हैचो जाय ॥ 
सोने सिहासन राजा बेटे ॐ उपर चौर दरे गजगांह । 
सात कदमसे करी बंदगी ॐ पाती रखिदइ सहित उछ्ाह ॥ 
नजरिबद छिगई मालवन्तकी ॐ तुरते पाती खु उगय । 
पाती बांचत प्ररे इडगई ॐ देही रही सनाका खाय ॥ 
नाम॒ पदृत दही चदेखेको @ जियरा अन्तरिक्ष उड़जाय । 
माहिर प तब राजासे % ददुआ हार देउ बतलाय ॥ 
कहांसे पाती यह आई रै % सो मोहिं करो बात सयुञ्चाय। 
इतनी सुनिके राजा बोरे % बेटा सुनौ बात्‌ मनलाय ॥ 
पाती आई  चन्देखेकी % आघो मद्ुबो देउ बटाय । 
दूसरि करिहौ जो हमसे तुम ॐ तो हम खडकर ठेर छिनाय॥ 
अनुचित कारजजो नर करते ॐ तिनकी जग्मे रहै न॒ लाज । 
सजन जनसे वैर निसाहत ॐ तिनकी बिगर सभा समाज ॥ 

बेरीहो बली आपसे % उरहिते ठंडे गम जान । 
केर भरोसा पर॒ नारिनको ॐ उनकी कवे मौत पिछानं + 


( ४६ ) आल्हखण्ड-बडा 


स शा , 
वैर बिसाहा था रावणने ॐ सारा कुनवा नाश कराय । 
वैर किया था कंसासुरने % दीन्हो तेहि जमद्वार चदढ़ाय ॥ 
याते वेर हमै नहि करनो ॐ आधो महुबो देड बेटाय । 
इतनी सुनिके माहि जरिगौ ॐ अषने ङश्कर पचो जाय ॥ 
फोज सजाय रहं मादिलने # हाथिनका नदि परे श्ुमार । 
नोखख घोड़ा गद्‌ महुबेमे # काटी परी एक दी वार ॥ 
तोप दुह हजार संग लेके ॐ के उपृर दईं चदय । 
त्यारीकरिलइ जबरडिबेको ॐ मादि ओर जगनसीरयाय ॥ 
खब्रि कराय दइ घामनको ॐ मादिरु चदे _ वीरषरिहार । 
इतते लश्कर है माहिरको ॐ उतते फौज चैदेरे क्यार ॥ 
पटिङि लड़ाई मह तोपनकी ॐ दुसरि मई तीरकी मार । 
तिसरी ख्डाई मइसांगिनकी % ज्वानन खचि लीन्द तल्वार्‌ ॥ 
पेदरके संग पेदरुभिरि गये ॐ ओ _ असवारनसे असवार । 
दोनों फोजं संगम हदगई ॐ भारी मार चंदेरे क्यार ॥ 
ददा बोलि दियो फोजनमे ॐ फाटक कारि कीन्ह घमसान । 
तीन पदरके भई अरसामें ॐ ठ्शकर काटि करो खरिहान ॥ 
जीवतपकृडल्ियो माहिलको # ओ जागनि को ख्यो बधाय । 
खबरि पच गइ वासुदेवपर ॐ मनम बहुत गये घब्रायं ॥ 
तुरते चलिभयेतबडयोदीसे % ओ आगये चन्देरे पास । 
करी खुशामद्‌ परीमालकी ॐ जानह मोहि आपनो दास ॥ 
मुश्क खोलि देउतुम बेटनको श ओ मह्वम करो निवास । 
बेदे राज करो महवेमे % रनको मेटि देउ सब जस ॥ 
सुनिके बातें वासुदेवकी ॐ मह्बे बसे रजा परिभाल । 
राजा वासुदेव उरईमे % बसि गये कुटम्बसहित तत्काल ॥ 
कु दिन बीते वासुदेवनृप ॐ आई निकर मत्य जेहिकार । 
तुरत लायो चन्देरे को % बोले माख्वन्त॒ महिपाल ॥ 
"बड़े शुरमा तुमक्षत्रीरो ॐ दौ त॒म चन्द्रवेश सरदार । 


परिषार्का व्याह ( ४७ ) 


हमरे लडका ह यहु दोनौ % जो परिहार वश उजियार ॥ 
खदा सदाय॒क इनके रहियो ॐ इनकी खता न अनमं लाय । 
इतनी कदिके प्राण त्यागिनष ॐ पृहे स्वगं रोके नरराय ॥ 
उरई राज कियो माहिखने ॐ सम्मति दई दरे राय । 
छोटे भेया नर जगनिकको ॐ जगनेरीमे दियो बस्ाय ॥ 
कही चदेरे तव॒ माहिलसे ॐ तुम स्न र्ठ म्रेमके भाय । 
जो कृ दौलत तुमको चहिये ॐ सो तुम रेड खदा मन खाय ॥ 
बेठे राज करौ उरईमे ॐ तुमरी करिहौ खदा सहाय । 
हाथ जोरि तब माहिर बके ॐ तुम सुनि रेड चन्देरे राय ॥ 
बइूत संपदा मेरे बापकी % तति कंच चाहिये नाय । 
दै स्वभाव मेरी चुगलीको ॐ चुगली मेरी भाक इड जाय ॥ 
खता माफकी _ चन्देलेने # दोनों भाई दिये समश्चाय । 

से बोट कियो राजाने % ओ महेम हवे जाय ॥ 
नगर महोबाको सजवायो ॐ वारसमणिको छियो गाय । 
एसा पारस पत्थर किये ॐ लोहा इवत सोन होड जाय ॥ 
छोटा भाई परीमारुका ॐ वाको चन्द्राकर है नाम) 
राज्य चदेरीका दे दीन्हो ॐ ओ रानीको लियो बुखाय ॥ 
बारह ग्याह किये चन्दे ॐ एसो यूर वीर बलवान । 
बारह रानी परीमालकी ॐ एकते एक पकी खान ॥ 
नगर मोषे मे संदर विधि % भोगो राज रजा परिमा । 
महुबो सजवायो राजाने %& रेयत भई संवे खुशहार ॥ 
किला सोबरनका बनवायो % छोनी मोर पेखनकी राग । 
अर्‌ रतननके बने कगरा % मानहं इन्द्रधाम स॒खधाम ॥ 
चो पड़की बजार सजवाई ॐ शोभा जासु वरणि नहिं जाय । 
लगीं दुकान परम मनोहर ॐ बैठे क्डे बडे उमराय ॥ 


( < ) आल्हखण्ड-बडा 


बहते सुन्दर मदर बने दै ॐ तहँ छननपर सोहै मोर । 
 कटीखिरकिर्यांमख्यागिरिको % मोहित चित्त देखि सब ठैर ॥ 
नगर मोब चदेरे ॐ बसिगे प्रगट रजा परिमा । 
युगर संग रै चैदेरेकी 8 जाकी अनी दहाडे कारु ॥ 
 नितने योधा अरतखडम ॐ सो लड खुडि कीन्हे षामाल । 
` बावनगट्को सरकरि ीन्हों ॐ सानी हार सभी भूषार ॥ 
किसी बलीकी मार न खाई ॐ सिगरो हालि गयो संसार । 
रहा सुकाविल न कोड योधा ॐ खडा सागर धरो पखार ॥ 
कसम खायली अमर रूकी ॐ अब ना गह दाथ इथियार 

अब जो शखर हाथ पकर मै ॐ नाज क्षी धमं हमार ॥ 
यह परिमार व्याहकी आल्हा % जेहि बिधि सुनी कदी सनलाय्‌ । 
राम बनावे तो बनि जावे ॐ बिगड़ी बनत बनत बनिजाय ॥ 
अब कटिरदौ गद्कनउजम ॐ जेहि विधि मयो घोर संम । 
भयो स्वयंवर सयोगिनिको ॐ जह है अजयपार्को धाम ॥ 
राजा पथ्वीराज अङ्‌ जयचंद ॐ जहिषिधि कीन्ह युद्ध घमसान । 
सो सब आगे वर्णन करिहौ ॐ% किरौ सकर वीर यशखान ॥ 


इति परिमालका व्याह (महोबेकी लढाई रपण) 





श्रीः 
संयोगेनि स्वयंवर 
4 
परथ्वीराज ओरं जयचन्दकी छडाईं 


( कन्नोजसंड ) 


दोहा-सदा भवानी दाहिनी, सन्धवखं रह गणेश । 
पांच देव रक्षा करं, ब्रह्मा विष्णु अदेश ॥ 9 ॥ 


सुभिरन करिके नारायणको ॐ शङ्‌ गणपतिके चरण यनाय) 
भतुशारदाको सुमिरनकरि ॐ सुमिरो बहरि कल्कि माय॥ 
बिनती करके गोवधंनकी ॐ ठे ठे कूर्मतौके नाम) 
सुमिरन करिके संदोहिनको ॐ जह है अजयपाल्को धाम ॥ 
सकर देवतनको सुमिरनकरि %& वेनि चक्छवेके शण गाय 1 
सुमिरन करके सब देवनको % वीर र्पैवारो देहं सनाय ॥ 
कंठ विराजौ मातु सरस्वति ॐ भूरे अक्षर दे बताय। 
कृं स्वयंवर संयोगिनिको ॐ यारो सुनियो कान ल्गाय ॥ 
देश अयोध्याके मंडल्मे ॐ है नैमिषारण्य वनराज । 
ताते दक्षिण रजधानी एक ॐ कनउज नगर रज शिरताज ॥ 
राजा अजपाल क्षजी वर ॐ जो राठौर वेश विख्यात । 
मेनिचक्कवे महाराज जहे % शोभा तास वणि नरि जात॥ 
 जगजारिर तिनके दइ बेटा % जयचंद रतीभान महराज । 
लगी सभा जय्चद विराजे ॐ सोर छच ओर शिरताज ॥ 
देश देशके राजा बेटे ॐ भारी लगि रहा दरबार । 
छचपती गदृपती नरपती ॐ बेढे बडे बडे सरदार ॥ 
सूयेवेश ओर चन्द्रवेश के श ओ रघुवंशी राजङ्मार। 

वाले हाडावारे % ओ परिहार श्येया टार ॥ 


( ५०) आल्हखण्ड-बडा 


भदवरिया गहरोत र्देरे ॐ ओ सोलंखि वीर चौदान । 
नगर चदेरीके चन्देरे ॐ त्रप राठोर ओर क्वाह ॥ 
बधे बजा यजदण्डनमें % तुरां कौटि रौटि रहि जाय । 
मोढाके संग मोदा रगड़ ॐ सियार गड़रगडि रह जाय ॥ 
सिह ठवनि क्षजी सब बेटे ॐ टरिहुना धरे नग्न तरवार । 
क्याछबि बरणो राज सभाकी ॐ मानहु इन्दरकेर दरबार ॥ 
नच कथ्वनी बारह जोद्धी ॐ तवा इमकि इमकिरदिजाय । 
समय सुहावन गीत खना % गावे भाव बताय बताय ॥ 
सोह जोड़ छोकरा नाचं ॐ गाव तान मनोहर गान । 
जबहीं ञोकं देत नयननकी ॐ क्षत्निन रूगत कामके बान ॥ 
नाच रंग देखं सब क्षी # नयनन रही रारूरी अय्‌ । 
बेटे सेयद गंग पारके % दादी रही तोद पर आय ॥ 
ताही समय _ महाराजके ॐ मनम सोच प आय । 
न्याह योग भह संयोगिनि ॐ भँ ताको व्र देह भिखाय ॥ 
सोच समञ्जके राजा जचद ॐ& निज मंजीसे कही सुनाय । 
व्याहन योग सयोगिनिहडगह ॐ सम्मति हमि देउ बतलाय ॥ 
यह सुनि ज्वाब दियो मंजरीने ॐ तुम सुनि लेड कनौजी राय । 
चिव्या भेजो सब्‌ राजनको ॐ ओ कन॒उजम रेड बुखाय ॥ 
रचो स्वयवर संयोगिनिको ॐ जासों सिद्ध दोयं सब काज । 
स॒म्मतिउवितसुनीतेहि ओसर % बहते खुशी मये महराज ॥ 
चिटिया भेजी सब राजनको ॐ अपनी करन तयारी राग । 
देश देशके राजा आये ॐ कनउज नगरकेर धनिभाग ॥ 
तम्ब तनिगे सब भागने % ण्डन रही खालरी छय। 
रचो स्व्यव्र संयोगिनिको % शोभा कषर कदी ना जाय ॥ 
विछे वबिद्छोना रेशमवाङे % मंडप तुरत भयो तैयार । 
भयो बुलोआ सब राजनको # आये करी इरी सरदार ॥ 
अपनो अपनो साज सजाये ॐ एकते एकं शूर बलवान । 


सयोगिनिं स्वयेवः ( ५३) 


एक न आये दिद्धी वारे ॐ शजा पथ्वीराज चौहान ॥ 
मूरति बनवाई पिरिथीकी % सो द्वारे प्र॒ द्ईं धराय । 
खबरि मेजि दहं रङ्गमहल्यै ॐ अवे ऊैँवरि साजि इर्षाय ॥ 
चरी संयोगिनि तब बदखोसे %& शोभा अन अंग रहि अय । 
गहने पिरे नखसे सिख ॐ वनता बरन करी ना जाय ॥ 
पूणं चन्द्रमाके सम आनन ॐ सुन्दर भन्द्‌ मन्द ॒अुसकान । 
नैना दिरनाके सम सोहत ॐ बांकी चितवन भह कमान ॥ 
माला लीन्हे दोड हाथनमे ॐ पू्हुंचौ राज सये जाय । 
समुहे देखं ज्यदहि _राजाके ॐ सो अपनो शिर खेय ज्जुकाय ॥ 
बेटी ददे पृथ्वीराजको % सो कट नाहीं परे दिखाय । 
खबरिमिली थी सयोगिनिको ® ठे नारिं पिथौरा राय ॥ 
सूरत धरिके दरवाजे पर ॐ यड अपने मन कन्हं विचारि । 
देखत सबके संयोगिनिने ॐ माला तुरत दइ पहिराय ॥ 
देखि दाल यह संयोगिनिको ॐ राजा सतै गये खिसियायं । 
क तौ व्याह हो पिरथी संग % केतो जपो राम रट लाय।॥ 
देश देशके जो राजा थे # सबने कूच दियो करवाय । 
युनी इकौकृत जचद राजा ॐ तुरत सोय रहो उर छाय ॥ 
मेगि बुलायो चन्द्रभारको ॐ ओ यह कही कन्नौजी राय । 
कसे राजा प्रथी राज है सो सव हाल देड बतलाय ॥ 

खे चन्द्रभार राजासे # तुम सुनि रे कन्नौजी राय । 
है वरदानी शिव शङ्करके ॐ अर हँ शब्द वेपि चौहान ॥ 
महावीर ई दिष्टी वारे % रणमे एकं र बलवान । 
गज भरि ऊती प्रथीराजकी ॐ शंका करर काल्की नाहि ॥ 
एेसे महाराज दिर्खी पति ॐ जीते अवशि शत्र रण माईि। 
इतनी स॒निके चन्द्रभारसे % राजा जेचैद लगे बतान ॥ 
दमहिं दिखावो प्रथ्वीराजको ॐ केसे महाराज चोहान ¦ 


( ५२ ) आल्हखण्ड--बडा 


कच करायो चंद्र भारने % ओौ दिल्लीमे पर्वे जाय ॥ 
करो बन्दगी महाराजको ॐ बहते खुशी भये नरराय । 
पृथीराज तब पन लागे ॐ अषनो हाल कहो कविराज ॥ 
चन्द्र भाट तब बोलन लागे ॐ सुनिये प्रथीराज महाराज । 
रचो स्वर्यवर संयोगिनिको ॐ जचद यहाराज दरबार ॥ 
देश देशके राजा आये % एकते ठक शर सरदार । 
तम्र मूरति सष बनवाईं ® रो द्वारे पर दई धराय ॥ 
भयो इलव संयोगिनिको % माखा ल्यि पडंची आय । 
सिगरे राजनपै पिरि आई % ओ दारे पर पर्ची आय ॥ 
सूरत देखी द्रवाजे षर ॐ माखा तुरत दहे पहिराय । 

४ कवार रहो जन्मभर # के पिरथी संग होय्‌ विवाह ॥ 
साच्‌ साची यह भाषति हीं @ नमे यही हमारे चाह । 
देश देशके राजा चि क भये # जेरचेद सोच रहो उर्‌ छाय ॥ 
इमहि बुलायो तव जेचदने # प्रो तुमह कनौजी राय । 
कदी हकोकतिसबतुम्री हम ॐ भेजो तबहिं मि नरनाथ ॥ 
तुमहिं ब॒लायो है देखनको % सो तुम चलो इमारे साथ । 
इतनी सुनिके 4 चन्द्‌ भासे ॐ बहते सुची भये नरनाह ॥ 
अब म ठह संयोगिनिको ॐ मनम छाय गयो उत्साई । 
दासी पृची थी जो हमरी # ताने कारज दियो बनाय ॥ 
यह मन सोचे परथीराज तब # चन्द्र॒ भारसे कटी सनाय । 
धीरज राखो अपने मनम ॐ अबहीं चरि है साथ तुम्दार॥ 
हुक्म दे दियो प्रथीराजने ॐ सिगरे शूर दो्यँ तैयार । 
तुरत बुलायो दरी सिहको ॐ उङ्कर चलो हमरे साथ ॥ 
देवी मरहठाको बुखवावौ ॐ तुमहू चलौ साथ नरनाथ । 
सब सामन्त श्र सग लीन्हे ओ कनउज भये तैयार ॥ 

बोले प्रथीराज कान्हरसे #& चाचा सुनटो बात हमार । 
लश्कर लेयो ठम पीठेते ॐ लीजो साथ श्र बलवान ॥ 


संयो गिनि स्वयेवर्‌ ( ५३) 


आगे जद हम कारज हित ॐ यह कटिं चे वीर्‌ चौहान ॥ 
आठ रोजको मंजिल करके ॐ गढ कनउजमे बहवे जाय । 
बाना बदरो पृरथीराजने ॐ चन्द्भाटको संम॒लिवाय ॥ 
र्गी कचरी जह जयचदकी ॐ पहुचे जाय चन्द्‌ कविराज । 
आगे आगे चन्द्भाट #@ पीडे परथीराज  नरराय॥ 
करी बन्दगी चन्दभारने ॐ जय्चद्‌ चौकी इडं उराय । 
चेद्भार वेढे चौकीप्र्‌ ॐ पीके खंडे पिथौराराय ॥ 
नचे कथचनी वा बगलमे ॐ शोभा कष कदी ना जाय । 
मचियाकेर्सेग मचिया रगड़े @ सोढा रगडिरगड़ रहिजाय ॥ 
शूरवीर योधा सव बेटे ॐ बेदे बडे बडे सरदार । 
क्या स राजसभाकी ॐ मानं इन्द्‌ केर दरबार ॥ 
मनम सोच राजा जय्चद ॐ क्या यह खड़े पिथौराराय । 
शपे हाथ धरो जेय्चेदने % चदभारने कंदी खनाय ॥ 
हाथ न धरियो त॒म शूछनपे ॐ इस उनहारि पिथौराराय । 
कड्या तडकीं पृरथीराज॒ङकौ ॐ नयनन रही लालरी _छय्‌ ॥ 
रत देखत राजा जचद ॐ मनम सोचि सोचि रहि जायं । 
केसे जच हेय पिरथीकी ॐ यह तो चाकर परे दिखाय ॥ 
कोड कोई क्षत्री मनमें सोच % मानो खड़े बीर चौहान । 
चन्दभाटको यद चाकर है ॐ पे यह जानि परत बलवान ॥ 
मतो विचारो तब जे्चदने # वादी जौन पिथौरा क्यार । 
तारि बुखार्वो सो देखतश्न ॐ करिह खाज राज दरबार ॥ 
भयो बलोबा तब बांदीको श सो बीरा ठे पर्हुची आय) 
खड़ो देखिके पृथीराज॒को ॐ मनम सोच रहो अतिखाय ॥ 
जो मे लाज क पिरथीकी ॐ तौ बाधि जाय पिथौराराय \ 
ओंखी मींजति गइ समामे # राजे बीरा दियो गहाय ॥ 
शिर खुजटावति बंदी खोरी शैः ओ रनिवास पहंची जाय । 
ना कडु जानिषरी मदफिरमे % जामि न प्रे पिथौरा राय ॥ 


( ५४) आल्हखण्ड-बडा 


राजा जेचंद्‌ अषने क ॐ सोचं वार बार घबराय । 
बिना बिचारे जो कड करिह % तौ सव जहे काम नशाय ॥ 
जचद _ बोरे सेनापतिसे % बागन्‌ इनको देउ टिकाय । 
तीनौ चलिभये तब डचोद़ीते % दरवाजे प्र ॒ष्हवे जाय ॥ 
भूरत देखी  परथीराजने ॐ गुस्सा गई _ देहे आय ! 
स्याह पुतरि्यांखालीहश्गहं ॐ ओ _जरि गये पिथौराराय ॥ 
बागमे षह चे चन्दभार जब ॐ अपने तम्ब दिये तनाय ! 
खब्रि भेजि दइ चन्द॒भाटने ॐ आये यहां पिथौराराय ॥ 
सुनी खबरि जब संयोगिनिने % आये _ पथीराज  नरराय । 
डेरा कीन्हो रै बागन्मे ॐ% यह सुनि बहत खुशीहि जाय ॥ 
सब सिगार कियो पिनिने ॐ परहिरौ भ्रूषण बसन वनाय ¦ 
थार सीबरनको सुजवायो ॐ बीरा तामे धरे बनाय ॥ 
साथ सहैणिनको ठेलीन्दीं % ओ षलकीमे बैठी जाय । 
एकं घरीको अरसा ग॒जरो #% सो बागनम पर्ची जाय ॥ 
जर्हपर बेटे परथीराज थे % तरदेप्र गई पद्धिनी नारि। 
पास पटंची जब राजाके ® दीन्हो डारि कम्मे हार ॥ 
बीरा देके पांच पानको ® तुरत आएती धरी उतारि। 
लइ बिजनिया फूलनवारी ॐ पृथीराजवे करे बयारि ॥ 
फिरिसयोगिनि बोलन लागी % सुनिये महाराज नरनाथ । 
इम प्रण कीन्हो है अपने मन % करिह व्याह तुम्हारे साथ ॥ 
नातर कोरी रहो जन्मभर नाहीं करौ म्याहकी बात । 
इतनी सुनिके पिरिथी बोरे % प्यारी सुनौ हमारी बात ॥ 
जो कंड्क मरजौ नारायणकी ॐ हरै वदी रची करतार । 
धीरज राखो अपने मनम ॐ गुजरे घरी घरी पर वार ॥ 
डोला है अब दम त॒मरो % ओ दिष्टीमे रख जाय । 
इतनी बानी सुनी पञ्चिनिने # मनमे बहुत खुशी है जाय ॥ 
चलीसंयोगिनि तब बगियाते # ओ महृटनमे पहुंची जाय । 


सयोगिनि स्व्यवर्‌ ( ५९) 


सुनी खबरिया राजा जेच॑द ॐ अये यहां विथौराराय ॥ 
करी तयारी तब राजाने ॐ दीन्हो _ इक्म कनोजीराय । 
दुडसं घोड़ा त्यार कराये % हाथी तीस ल्यि सजवाय ॥ 
चीरा कठगी शार दुशाला ॐ मोहनमाख ओर कमा । 
थार सोबरनको सजवायो ॐ ताँ धरे जवाहर लार ॥ 
संग ठेखियो सब काहको ॐ ओ चङ्भिये कनौजीराय । 
भट .देनको राजा जेचद्‌ ॐ ऊख बगियामें पचे जाय ॥ 
जवं देखो चन्दभाटने ॐ पृथीरायसे कही सनाय । 
खड़े होड अव तुम जल्दीसे % बीरा राजे देड गहाय ॥ 
वीरा रेके प्रथीराजने ॐ सो जेचंदको दीन्हो जाय । 
हाथ दाबिदौ तब जैच॑दको ॐ ओ बहि चली रक्तकी धार ॥ 
लोह देखत परङे हैगइ ॐ ओ जरि गये कनौजीराय । 
चन्दभाटको यह चाकर नई % याको नाम पिथौराराय ॥ 
भट जो राये थे. देषेको # चन्दभाटको दई गहाय । 
तुरतं चिमे राजा जेचन्द ॐ ओ श्रनको ख्यो बलाय ॥ 
इक्म दे दियो राजा जेचद्‌ ॐ अपनो डंका देड बजाय । 
जान न पूपं दिष्टी वारे # सबके मृड छे डटवाय ॥ 
सुनी खबरि यह प्रथीराजने ॐ आगे बटे पिथौराराय । 
तीन कोस कृनउजते उत्तर ॐ अपनो उरा दियो लगाय ॥ 
कागद लीन्हो कट्पीवारो #® अपनो कलमदान भंगवाय । 
छिखी दकीकत कान्इदेवको # चाचा याहि पटो मनलाय ॥ 
जर्दी आवो तम ॒दि्छीते % हेहै यहां. जङ्ग मेदान । 
पाती ठेके धामन चकिभौ # कान्हर मिले राहमे आय ॥ 
पाती दीन्हीं तब धामनने % कान्हर लीन्ही हाथ बढाय । 
पाती पदृते कान्ददेवने $ अपनो हृक्षम दियो करवाय ॥ 
धावा करिदेड तब जस्दीसे % ओ कनउजको छेड दबाय । 
तीनि रोजकी मजिलकरिके ॐ ओ कनउजमे प्च जाय ॥ 


( ५६ ) आल्हखण्ड-बंडा ` 


तीनि लाखलश्करदिद्खीको # एकसौ आठ सूर सरदार । 
करी बन्दग परथीराजको ॐ बृहते खुरी भये महाराज ॥ 
कान्हदेव ओ हरी सिहसे % बोरे वपृथीराज महाराज ॥ 
अब तुम रारिकरो कनउज्े %& ओ डोलाको ठेड खंदाय । 
डोखा ठह संयोगिनिको ॐ तब छातीको डाह अद्यायं ॥ 
इतनी कदहिके प्रथीराजने ॐ अपनो घोड़ा लियो संगाय । 
सो सजवाय लियो जल्दीसे ॐ ताप कादि भयो असवार ॥ 
चारि घरी ॐरे अरसामे ॐ पटुवे नदी किनारे जाय । 
जहां महल था संयोगिनिको ॐ मचूटी तहां चुगावन छाग ॥ 
देखि सयोगिनि प्रथीराजको ॐ तब बांदीको छखियो खाय । 
थार भरायो एक मोतिनसे ॐ सो बांदीको दियो गहाय ॥ 
बंदी चक्िभिह मोती खेके ॐ परथीराजपे पट्ची जाय । 
बोरे परथीराज बादीसे ॐ तुम सुनिरेख हमारी बात ॥ 
कोने भेजो है तमको य्ह % सो सब हार देउ बतलायं । 
हाथ जोरिके बांदी बोली ॐ सुनियो महाराज चौहान ॥ 
इमहि पठायो संयोगिनिने # मोतियंन थार देड पटचाय । 
बढि संयोगिनि है खिरकी % सो तुम देखि ठे महाराज ॥ 
नजरि बदरि ग प्रथीराजकी ॐ संयोगिनि तन रहे निहार । 
ड लगाय दई घोड़ाके ॐ सतखंडा पर पहुचे जाय ॥ 
सूरत देखी प्रथीराजकी ॐ पिनि उठी भृरदरा खाय । 
माला छेके संयोगिनिने ॐ प्रथीराजको दई पहिराय ॥ 
हाथ जोरिके पिनि बोरी %& स्वामी सनौ हमारी बात। 
एक अन्देशा मोहि आवत है % जियरा सोचि सोचि घवराय ॥ 
लश्कर भारी रै कनवजको ॐ थोड़ी फोज तम्हारे साथ । 
केसे जितिहौ तुम कनवजमे ॐ% रहि रहि मेरो पाण घबराय ॥ 
दियो भरोसा प्रथीराजने ॐ प्यारी धरो धीर ॥ मनमारि । 
मुहरा मरि है हम जेचन्दको ॐ तुमको दिष्टी दि दिखाय ॥ 


सयोगिनि स्वर्यवर ( ७ ) 


इतनी कटिके धीरज दीन्दो ॐ ओ बोडाप्र भये सवार । 
चारि घरीको अरसा जरो ॐ अपनी फौज परह्वे जाय ॥ 
इक्म देदियो सेनापतिको ॐ छश्कर तुरत होय तैयार । 
याकि बातें तौ यहं छोड़ौ ॐ अव कनवजको नौ हवाल ॥ 
तुरत बलायो सेनापतिको ॐ ओ यह करी कनौजीराय । 
जल्द सजवावौ लश्करको ॐ माह डंका देड बजाय ॥ 
इतनी सुनिके रायलंगरी ॐ रश्कर तुरत पहचो जाय । 
इक्म देदियो रछश्करय ॐ लश्कर डंका दियो बजाय ॥ 
पहिरु नगाड़ाके बाजत खन ॐ क्षजी सवै भये तैयार 
इस्‌र नगाड़ामं जिनबन्दी ॐ तिसरे वांधि खयि इथियार ॥ 
चौथ डंकाके बाजत खन ॐ रश्कर कच दियो करवाय । 
चारि धरी केरे अरसामे % पहुचो समरशमिने जाय ॥ 
दी करखा बोलन लागे # ध्मन्‌ रागे लार निसान । 
दोनों लश्करके अन्तरम % रदिगो आष कोस भेदान ॥ 
हुक्म दे दियो परथीराजने ॐ सुनको इरीसिह सरदार । 
इनत राखि रेड दिद्छीकीं ॐ मारौ फौज कनौजी क्यार ॥ 
इतनी सखनिके दरीसिहने ॐ अपनो घोडा दियो बाय । 
राय ठंगरीने ख्लकारो ॐ ठाकुर सुनौ हमारी बात ॥ 
डोला मगाओतुम पञ्िनिको % ओ खेतनमे देड धराय । 
ज्याहिकौ जीति होय दंगल्मे # सो डोखाको खेय उटाय ॥ 
सुनी बात यह ॒दरीसिदकी # देही अभि ज्वार ह्व जाय । 
राय लंगरीने रलकारो ॐ सुनलो हरीरसिंह चौहान ॥ 
डोला मिकिबिको नाहीं है ॐ चारै कोरिक करौ उपाय । 
ड़ न जितिहो तुम कनवजमे ॐ नाहकं प्राण वायो आय ॥ 
बातन बातन्‌ बतबदृ हवि गौ ॐ ददा तुरत दियो करवाय । 
खचि सिरोदी रइ ज्वाननने % खटखट चलन लगी तलवार ॥ 
पेदरूके सेग पदर भिरिगे ॐ ओ असवारनते असवार । 


( ५८ ) आल्हखण्ड-बडा 
ोदाके संग होदा अभिरे % हाथिन अङो दांतसे दांत ॥ 


चले सिरोही दोनों दरम ॐ सबके _ माङ्‌ मार रट लाग । 
चारि घरी भरि चली सिरोही ४ ओ बहि चली रक्तकी धार ॥ 
चार खाख तौ पेद्रू गिरिगे # वोड़ा गिरिगे आठ हजार । 
हाथी गिरिगे तहं बारहसं ॐ दि्धीवारे_ दिये गिराय ॥ 
भजत सिपाही कनवजवारे ॐ अपने डारि डारि हथियार । 
बके सिपादी दिद्धीवाङे % दोनों हाथ करै तलवार ॥ 
भगत सिपाही अपने देखे #% राय लङ्करी कही सनाय । 
जोन सिपाही रणते भागे # ताके जीवनको यिक्कार ॥ 
नरक षडे सो जग दुख भोगे % दोव नमक. रामी नवे । 
ताते तुमको ह हीं ॐ कोई न धरो प्छिरीर्पौव ॥ 
समर खेतमे जो._ मरि जेहो ॐ इइदै युगन युगन लँ नास । 
खटिया परिके जो मरि जेहो ॐ किमि कोई न ठेरै नाम ॥ 
जग जीतिके जो चर चलिहो # तुमरी तख्ब दहै बद़्वाय । 
दिया बढावा रजपूतनको ॐ सबको आगे दियो बदाय ॥ 
धीरजसिह बदे आगेको ॐ हरीरसिदसे करी सनाय । 
सम्हरो गङर तुम घोड़ापर ॐ तुमरो कार्‌ परहूचो आय ॥ 
घोड़ा बढ़ायो हरीरसिहने ॐ ओ धीरजको दह रुरुकार । 
दोनों शरन इ्युरमुरहवहगो ॐ धीरज खचि रई तलवार ॥ 
करो जड़ाका हरीर्सिहषर % ताने दीन्हीं टार अङ्ाय । 
तीन सिरोही हनि इनि मारी ॐ बचिगो श्र पिथौरा क्यार ॥ 
चौथी चोट करी धोरजने % खारी मूठ दाथ रदिजाय । 
सोचे धीरज अपने मनमें ॐ अब ना बचिहै प्राण हमार ॥ 
जोन सिरोदीसे. गज _काटे $ ओ चोड़नके चारों पांव । 
तौन सिरोदी धोखा दे गइ ॐ अब धो कहा रची करतार ॥ 
इरीसिहने तब ठलकारो ॐ धीरज खबरदार हइ जाउ । 
चोट तुम्हारी हम सदि लीन्दी # अब ठेलो तुम गाज हमार ॥ 


सयोभिनि स्व॑र ( ९ ) 


चोट चलादईं॑हरीर्सिंहने ॐ धीरज ठार अड़ाई आय ॥ 
ठार फाटि गह गडावारी ॐ गही कटि अखमल्की जाय । 
श्रीश काटि. रौ इरीर्सिहने ॐ धीरज जूञ्जि गये मैदान ॥ 
तीनिपहर भरे चरी सिरोही ॐ संज्ञाकारु रहो नियराय । 
सुनीखबरे जब राजा जेचंद्‌ ॐ धीरज जृल्चि गये रणमाईहि ॥ 
शङ्खा मानी तव राजाने ॐ मनते सौच रही बहू छाय । 
वेद्‌ लड़ाई भई तेहि ओसर ॐ सदने बन्द किये इथियार ॥ 
कंरो बसेरो राति भये षर ॐ भोरहिं उठे कनौजीराय । 
राय ठंगरीको इुख्वायो ॐ अङ्‌ यह हक्य दियो एरमाय।॥ 
डोखा सावा संयोगिनिको ॐ रणखेतनमे देड धराय । 
जबहीं आवि दिष्टीवारे % सबके भंड छेड कटवाय ॥ 
हमा जमाको तुरत खायो ॐ तिनते जचद कदी अनाय । 
खंबरदूर रहियो डोला प्र ॐ रखियो खाज हमारी जाय ॥ 
जौ कहं डोला दिष्टी जेहै ॐ तौ सब जहे काम नशाय । 
खबरि भजिद्‌ह राजमदल्मे ॐ डोखा तुरत होय तैयार ॥ 
डोला सजिगौ संयोगिनिको ॐ आयो समर खेत तत्काल । 
जितने श्चर इते कनवजके ॐ सो डोदापर भये तयार ॥ 
यकं हरेकारा दौरत आयो ॐ पृथीराजसे कटी सनाय । 
डोला आयो टै खेतनमें ॐ अव तुम खबदार हं जाउ ॥ 
इतनी सुनिके दिद्टीपतिने % अषने शुर खयि इुल्वाय । 
हुक्म देदिये सब शूरनको ॐ अब डोला प्र होड तैयार ॥ 
डोखा जरै जो दिह्टीको ॐ दूनी तलब दहै बद्वाय । 
एेसो समय नदी मिकिरै फिरि % रणमें खलो नुञ्च अघाय ॥ 
इतनी सुनिके सब शरनने ॐ अपने बांधि लिये हथियार । 
धावा करिदौ व तव सूरनने ॐ प्ुचे समर खेतमे जाय ॥ 
हीरसि. बदिगे आगेको # हमा जमासे कही सनाय । 
डोला धरि तुम देड खेतनमे & जो जीते सो खेय उटाय ॥ 


( ६० ) आल्हखण्ड-बडा 


राय रंगरीने. लर्कारो ॐ उङ्कर सुनो हमारी बात । 
कौनसा क्षनी ह दनियामे % जो यह डोला रेड उटय ॥ 
खेदिके मारो भं दिद्धी लों ॐ सबके शीश ठे कटवाय । 
बातन बातन वतवृढ्‌ हुईगौ ॐ ज्वानन खचि लई तलवार ॥ 
दा हइगो दोनो दसै ॐ क्षनी वीर हप हई जाये । 
हमा जमा बोर क्षतनिनसे ॐ क्षच्रिड सुनो हमारी बात ॥ 
जन न_पावं दिद्धीवाडे ॐ सबके मूड रेड कृटवाय । 
धावा करिदौ सब क्षतिनने % सबके माङ माङ ररि लागि ॥ 
यके सिपाही दोनों दर्के ॐ खरखट चलन र्गौ तख्वार । 
चङे जनन्बी ओ गुजराती ॐ उना चले विलायत क्यार ॥ 
तेगा चरके बरदवानको ॐ कटि करि गि सुघङ्वा ज्वान । 
कटि कटि शुर गिरे धरती पर ॐ उछि उटि ₹ंड कर तलवार ॥ 
चारे घरी भरि चली सिरोही % ओ बहि चली रक्ती धार । 
कट युषुण्डा तहं हाथिनके # चेहरा कटे सिपाहिन कयार ॥ 
कला करिगे ह षोड़नके ॐ ठेसी विषम चली तलवार । 
गोविन्द्‌ राजाने लकारो # ई जो श्र पिथौरा क्यार ॥ 
डाला धरिदेउ संयोगिनिको # उपवे कौटि कनौजे जाउ । 
इतनी खुनिके इमा जमाने ॐ तुरते सैचि ई तल्वारि ॥ 
्मरमुर ह्वहगो तब दोउनको ॐ अपनी अपनी चोर चलाय । 
चोट चलाई हमाजमाने ॐ अरूगोविन्द्कोदियोगिराय ॥ 
जगो कृबन्ध तहां गोर्विन्दको ॐ वडतकं षज दियो गिराय । 
ख्को षण्डा फिरो रुडपे ॐ धरती गिरो शंड तताल ॥ 
हमा जमापे. हरीर्सिहने # अपनो तेगा दियो चराय । 
छटि जनेवा गो तुरते तब ॐ राय लंगरी पर्चो आय ॥ 
तब लकारो दरीर्सिहको ॐ तुम्हरो कार्‌ रहो नियराय । 
चोट आपनी तुम करलीजो ॐ नाहीं स्वग॒बेटि पछताड ॥ 
इतनी सनिके दरीरसिहने # अपनी सचि -लई तलवार । 





संयो गिनि स्वर्थवर ( ६१ ) 


कृरो जडका जब सञुहे पर ॐ ताने दीनी ढक अड़ाय । 
तीनि सिरोही इनि २ मारी ॐ राय ख्ग्री गये बचाय ॥ 
राय ठंगरीने रल्कारो ॐ ठङ्कर खनौ इमारी बात । 
चौर तुम्हारी हम सद लीन्दी ॐ अब तुम खबरदार है जाउ ॥ 
इतनी करिके तेगा मारो ॐ इरीर्सिंडको दियो गिराय । 
देखि हकीकत राजा कंजर ॐ अपनो हाथी दियो बदाय ॥ 
राय टरंगरोको ठल्कारो ॐ काहे देह प्राण्‌ गवाय । 
डोखा जेहै यह दिद्टीको ॐ चुप्वै लोटि कनौजे जा ॥ 
इतनी खनिके राय ठंगरी ॐ अपनो तेगा लियो निकारि । 
करो जडाका जब ङुंजरपर ॐ खाली यढ शथ रदिजाय ॥ 
चोट चलाई तरप कुंजरने ॐ राय॒ रुगरिहि दियौ निराय । 
सुनी खवरिया राजा जचद # मारो गयो _ कंगरीराय्‌ ॥ 
परो सनाका तब लश्कर ॐ जचद सोचि सोषि रदिजा्थ । 
चार शर कनवजके नूञ्चे ॐ जूञ्चे तीन पिथोरा क्यार ॥ 
बहुतक सेना गद्‌ कनव्‌जकी ॐ दिष्टी बाखेन दईं गिराय । 
क्षी बड़. गये _लोहूसे # डोखा रक्त वरण ह जाय ॥ 
कृटिन ड़ाई. भह डोलापर ॐ बिपता कंद कही ना जाय । 
सोचि समश्चिके राजा जेचंद्‌ ॐ अपनो हुक्म दियो फरमाय ॥ 
बजे नगाड़ा इमरे दलम ॐ लश्कर _ तुरत दोय तेयार । 
हुकुम पायके बजो नगाड़ा ॐ तुरते फ़ोज_ भई तयार ॥ 
तीन लाख शकर सजवायो ॐ अपुना चरे कनौजीराय । 
चारि घरीको अरसा जरो ॐ पचे समर भूमिम जाय ॥ 
जे चद्‌ बोरे सब क्षभिनसे % यारो रखियो _ध्म॑हमार । 
जो कई डोला दिही जेहै ॐ बड़ सात साखिको नाम ॥ 
नमक हमारो तुम खायो है ॐ अब गमं आवौ काम । 
पांव पिछारूको जो धरिहो ॐ तो. रजपुती जाय नशाय ॥ 
दियो बढ़ावा सव कषत्रिनको # क्षी बीर॒रूष हइ जायं । 


( ६२ ) ओल्हसण्ड--बहा 


खबरिपटंचि गह प्रथीराजको ॐ आये साजि _कनौजीराय ॥ 
इतनी _सुनिके पृथीराजने ॐ कान्ह देवको लियो बलाय । 
यहकदि दीन्दी उन कन्दरसे 8 चाचा सनौ हमारी बात ॥ 
कठिन लड़ाई रै शुचोपर ॐ अब तुम खबरदार हृडजाउ । 
साथमे आये राजा जयचद ॐ मारी आर कनौजीराय ॥ 
डोला जेहे जो कनउजको # तौ सब जेहै काम नकाय! 
दाय खागि (4 चोहानीमें ॐ बुडिहै सात साखिको नाम ॥ 
इतनी सुनिके _ कान्हदेवने ॐ अपनो लश्कृर दियो बद़ाय । 
बजे नगाड़ा दोनों दलम ॐ कषजियन खँचिलई तख्बार ॥ 
बढ सिपाही कनउजवाके % खट खट चखन छगी तलवार । 
एक शुर कनउजके किये ॐ जो पंजुन कनौजी क्यार ॥ 
बड़ो सुरमा थो, जेचदको ॐ रणम कठिन क्रे तलवार । 
ज्यों किसान खेतीको काटे % कतर जैसे तंबोरी पान ॥ 
कठिनलड़ाईभइत्यहिअवसर % अन्धा-धुंघ चली तलवार । 
रग बिरगो डोखा हृडगो ॐ ओ बहिचटी रक्तकी धार ॥ 
पथीराज कुजरको . टेरो % ओ यह बात कदी सशुश्चाय । 

लड्[ई दै जयचदकी ॐ अब गादेम आवौ काम ॥ 
बड़ा भरोसो मोदितम्दारो हे % सो तुम करौ सामना आय । 
इतनी सुनिके कुंजर बरने % अपनो हाथी दियो वदाय ॥ 
एक खेत जब डोलारदिगौ ॐ जर्है प॑जून शुर सरदार ) 
कुर _ बोरे पंजूनीते % अब तुम्‌ खबरद्‌र हई जाउ॥ 
केवृर लीन्हों कुञ्जर बरने # गांसी सेर मरे की खाय, 
मारो केषर पंजूनीके % सीधो निकरि गयो वा षार ॥ 
भारी शर्‌ गिरो कनवजके ॐ कृञर डोला _लौ उठ्वाय । 
पटुचो डोखा प्रथीराजपे % पिरथी हुक्म दियो करवाय ॥ 
देर करनकी नर्दिग्यरियाहै % डोला आगे देउ बदाय) 
डोला बदििगौ तब आगेको ॐ अपनो डका दियो बजाय ॥ 


संयोभिनि स्वयवर (&३) 


जीतिको डंका जब बजवायो ॐ जयचद्‌ गये सनाका खाय । 
आठकोस जब डोला उदिगौ % जय॒र्चदं डोला षेरो जाय ॥ 
आगो आगे पृथीराज ह % पे चरे _ कनोजीराय । 
कबर्हुक डोला जर्चंद छीन ॐ कवर्हक पिरथीखेय छिनाय ॥ 
जौन श्र छीने डोखाको ॐ रै पांच कोश षर जाय । 
कोश पचासक डोला बटिगौ ॐ बहूतक क्षजी गये नज्ञाय ॥ 
ल्ड़त भिडत दोर्नोदर आवे ॐ पहुचे. सोरोकिे भेदान । 
राजा जेच॑द्ने. रुलकारो ॐ सुन खो परथीराज . चौहान ॥ 
डोखा ठे जेहौ चोरीसे ॐ तुम्हारो चोर कटैहै नाय) 
डोखा धरि देड तुम खेतनमें ॐ जो जीते सो छेयं उञाय ॥ 
इतनी बात सुनी पिरथीने ॐ डोला धरो चेत मैदान) 
छा हडगो दोनों दमे ॐ तुरते चख्न र्गी तलवार ॥ 
ञ्ुरभरुट हइ गयो दोनों दरुको ॐ कोता खानी चक कटार । 
कोई कोई मारे बन्दूकनते ॐ कोई कोह देय सेरको चाव ॥ 
भाला छटे नागदौनिके # कहं कड कड़ाबीनकी माह । 
जे्चद बोरे सब क्षत्रिनसे ॐ यारो सुनखो कान ल्गाय ॥ 
सदा तुरेया न बन टे %& यागौ सदा न सावन होय । 
सदा न माना उरे जनिहै ॐ यारो समय न बारम्बार ॥ 
जसे पात टूटि तरवरसे ॐ गिरिके बहुरि न खगे डर । 
मानुष देही यह दुर्लभम्‌ है % ताते करौ स॒यशको. काम ॥ 
लडिके सन्भुखजो मरिजेहो % ह है गन र खौ नाम। 
ञ्मके सिपाही कनउज वाले ॐ रणमे कठिन करे तलवार ॥ 
अपने पराओ न पदिचाने ॐ जिनके माक्माङ्‌ रट राम्‌ । 
के शूरमा दिद्धीवाले % दोनों हाथ छिये हथियार ॥ 
खट खट खट खट तेगा बे ॐ बो छप॒कं _छपक तख्वार्‌ । 
चे जनब्बी ओ गुजराती ॐ अना चर विखायत क्यार ॥ 
किन लड़ाई भई डोलापर ॐ तहँ बहि चली रक्तकी धार । 


( ६४ ) आल्हखण्ड-बडा 


ऊचे ५ कायर भागे ॐ ओौर रण दुला चरे पराय ॥ 
शर पेतिसक पृथीराजके ॐ कनउजवारे दिये गिराय । 
एक राख जङ्घ १ ॐ दिह्धीवारे दिये गिराय ॥ 
ेसो समर भयो सोरम ॐ अन्धाधंध चली तर्वार । 
आठ कोस पर डरा पहुचे ॐ जीते जंग पिथोर राय ॥ 
यकं दरिकारा दौरत अवे % रतीभानषर पर्हुचो जाय । 
 डोखा लेगे दिद्धीवारे ॐ बहुतक क्षत्र भूमि भिराय ॥ 
सुनी खब्रि जब रतीमानने ॐ गस्सा गहं॑ देहे _ शय । 
हुक्म दे दियो सब रश्करमे ॐ तुरते फोज शेय तैयार ॥ 


रतीमानकी लड 


सुभिरन करके नारायणको ॐ जगदबाके चरण अनाय । 
समर बखानो रतीभानको ॐ यारो सुनियो कान कगाय ॥ 
बजो नगाड़ा गद्‌ कनउजमे ॐ क्षी सवे भये तेयार । 
हाथी चदेया हाथिन चदि गये ॐ बांके धोडनके असवार ॥ 
लश्कर चलिभो रतीभानको % उड होन गोस्मे लग । 
धावा करके गदृकनउजमे %& ओ उोरखाको चेरो जाय ॥ 
राति बसेरो करि खेतनमें %& भोरहि उठे बीर रतिभान। 
इुक्म देदिया सुब क्षभिनको ॐ यारौ खब्रदार होऽ जाउ ॥ 
डोखा जेहै जो दिद्टीको ॐ तो सब जेरै काम नशाय। 
हाथी आयो रतीभानको ॐ हौदा धरो सोबरनं क्यार ॥ 
गदा परिगो मखमल्वारो ॐ रेशम रस्सा दियो कसाय । 
सुभिरन करिके नारायणको ॐ शगुरूगणपतिके चरण मनाय ॥ 
हाथी चहि गये रतीभानजी ॐ तवहं असगुन भयो अगार । 
बोरे पंडित रतीमभानते %& राजा सनौ दमारी बात ॥ 
असशन हेगो रै संयुहेपर ॐ अब तुम ौरि जाउ महराज । 
काम तम्हारो ना जेबेको ॐ इतनी मानौ बात हमार ॥ 


सयोगिनि श्वयेषर ( ६५ ) 


यह सुनि बोरे रतीभानजी ॐ पंडित खनौ हमारी बात । 
शगुन बिचार बनिया बाट्‌ ॐ जो धरिमौर बिआहन जार्यँ ॥ 
शगुन बिचार ना क्षच्रीजन ॐ जो रणचदटिके लोह चार्थ । 
पांव पिछारू इम ना धरि %& चाह प्राण रहै की जार्यै ॥ 
कुडिया 

साई समौ न चूकिये, खेरि श्वसो सार । 

दवि प्रे नहिं चकि, तुरत डरिये मार ॥ 

तुरत डायिये मार नरद काची करि दीजे ¦ 

काची दोय तो होय, जीति जगे यश लीजे। 

कटि गिरिधर कविराय यगन ेसे चङि आह । 

सौ सौ सोहै खाय शष्ठको मरे सार ॥ 
डोखा जहे जो दिद्धीको ॐ बुडि है सात साखिको नाय ॥ 
दागु लागि रै राजपूतीमें ॐ ओ जग है सी इमारि। 
हाथी बदायो रतीभानने $ ओ उोलको वेरो जाय ॥ 
सशरुहे पटच सो शुङ्कन्दके ॐ भारी जाय दह कककार । 
डोखा जहे न दिल्लीको # चाहे मूड मारि मरि जाड ॥ 
यह सुनि बोले घुङ्कन्द गङ्कर ॐ तुम सुनि रेड कनौजीरय । 
गेखा लखोटनको नाहीं है % चहि कोटिन करो उपाय ॥ 
यह सुनि बोले रती भान तब ॐ उङ्कर सुनो हमारी बात । 
डोखा धरदेड रनखेतनम % जो जीते सो ठेय उटाय ॥ 
इतनी सुनिके मुकुन्द उङ्र ॐ डोख खेतन दियो धराय । 
ुखंट हंगो दोनों दलम ॐ खट खट चलन लगी तलवार ॥ 
रतीभान बोरे मुङ्कन्दसे % तुम ॒सुनिखेड हमारी बात । 
चोर चराई रेड अपनी त॒म ॐ नाहीं स्वगं बेठि परिताड ॥ 
इतनी सुनिकै कन्द ठाकुर ॐ अपनो भाखा दियो उगाय । 
चोट चराई रतीभानपर ॐ रतीभान गे चोर बचाय ॥ 


( ६६ ) आल्हखण्ड-बंडा 


खचि शिरोदी कह शङ्न्दने %& लेके रामचन्द्रको नाम । 
करो जड़ाका जब चेहराषर ॐ बाय उदी गँङकी ढाल । 
टूटि शिरोही गइ ठाङ्करको ॐ खाली सूरि दाथ रदिजाय ॥ 
सुककन्द सोचे अपने मनम ॐ हमरो कार रदा नगचाय । 
जोन शिरोदीसे गज काटे # ओ चोड़नके चारों पाव ॥ 
तोन शिरोदी धोखा देगड ॐ इम प्र टि गयो भगवान । 
हाथो बढ़ायो रतीभानने ॐ ओ शुङ्कन्दसे कही सुनाय ॥ 
चोट तुम्हारी हम सहि लीन्दीं # अब ठेरो तम गाज इमार । 
इतनी कदिके रतीभानने ॐ अपनी सचि खईं तलवार ॥ 
चेहरा मारो त्यि समुहेषर ॐ बाय उदी ेँडकी उल । 
ठार फाटि गइ गंडावारी ॐ गहीकरि मखमरुकी जाय ॥ 
करिगइ कड्या है बरूतरकी %& उनको दछूटि जनेवा जाय । 
सुङन्द्‌ जूञ्चि गये डोराप्र %& पिरथी मनम गये घबराय ॥ 
बड़ो शूरमा यहू मारो गौ % को गादमे रेहै काम। 
जितने यर इते पिरथी संग #& सबसे कदे वीर चौहान ॥ 
डोला आयो जो फिर जेहे % तौ सब जेहै काम नज्ञाय। 
डोला छीन खे जस्दीसे ॐ मारो श्चुर कनौजी क्यार ॥ 
के गरमा दिष्टी वारे ॐ सुनिके हक्म पिथौरा क्यार । 
बरमुट होहगो दोनों दरम ॐ खरखट चलन लगी तलवार । 
कंयागतिवरणोत्यदिसमयाकी # विपदा कद कही ना जाय ॥ 
रतीभान केरे युहरापर ॐ कोई र न आड पाव । 
आठटकोस्र जब द्धी रदिगई ॐ तरह पर बहत चली तट्वार॥ 
चे शिरोदी जद सुठभेरो ॐ इहा देयागति कदी न जाय । 
जोहर कीने रतीभानने ॐ मारे बडे वड़े सरदार ॥ 
सोचत प्रथीराज तेदि अवसर % अवधो कहा करे करतार । 
बड़ो शुर यह रतीमान दहै # क्यों ना राज करे जचद ॥ 


सयोगिनि स्वयंवर ( &७ ) 


पोचत देखो प्रथीराजको ॐ कान्हदेवने कही अनाय । 
काहे सोच करौ अपने मनं ॐ तुमको कहां प्री परवाह ॥ 
जबलोँ प्राण रहँ देही म ॐ तवर डौ शके साथ ॥ 
इतनी कटिके कान्हदेवने ॐ अपनो हाथी दियो बढाय । 
जाय पहुचे समर खेत ॐ भारी जाय दीन ठलकार ॥ 
जितने शर इते दिद्धीके ॐ रतीभानने दिये गियय । 
देखि हकीकत कान्देवके ॐ गुस्सा गई देहम आय ॥ 
कान्हर बोरे रतीमानसे % उङ्खर सनौ हमारी बात । 
डोला धरि देड रणखेतनमें # जो जीते सो रेड उञायं ॥ 
दभरीं तुम्हरी अब बरनी है % देखो कापर राम रिषारयैँ । 
यह मन भाई रतीभानके ॐ डोखा खेतन दियो धराय ॥ 
हाथी बदढाय दियो आगेको ॐ कान्हेदेवसे कदी सनाय । 
खबरदार रियो सहे पर ॐ तुम्हारो कारु रहो नियराय^॥ 
इतनी कदिके गजं उठायो ॐ सो सञुहे पर दियो चलाय । 
डाक अड़ाहं कान्हदेवने ॐ जिनके अग न आयो घाव ॥ 
फिर लकारो रतीभानने ॐ अपनी सखँचि लई तलवार । 
करो जड़ाका जब सभुदेषर ॐ बाय उटी भँडकी दाल ॥ 
ढालि फाटि गई गेंडावारी ॐ गदी करि मखमल्की जाय । 
घाव आइगो तब मस्तकपर ॐ ओ बहि चली रक्तकी धार ॥ 
तब ख्ल्कारो कान्हदेवने # पृथ्वीराजसे कदी सनाय । 
डोखा खोटे जो कनउजको ॐ बुडहै सात साखि को नाम ॥ 
दाश खागि रै रजपरतीमं % ओ चोहानी जाय नशाय। 
टके देदेउ तुम मस्तकमे ॐ तौ वैरीको देर गिराय ॥ 
एक. धरी केरे जीवनम % डोला दिद्धी देर पठाय । 
इतनी सुनिके प्रथ्वीराजने #% करम टीन्दीं खार कमान ॥ 
तीर खेचिके तुरते मारो % गांसी अलक रही वापार । 


( ६< ) आल्हखण्ड--वंडा 


कान्देव तुरते तब लौटे ॐ रतीभानपे पहचे आय ॥ 
चली शिरोदी तिन दोनोंकी ॐ ओ बहि चरी रक्तकी धार । 
मारे शिरोरी रतीभानके ॐ उनको छरि जनेवा जाय ॥ ` 
जञ्चे रतीभान डोलाषर श पिरथी डोला दियो बढाय । 
आई मू कान्द कुंवरको % उनहूँ दीन्दे प्राण गंवाय ॥ 
डोला पहुचि गयो फाटकप्र #% जेचंद डोखा घेरो जाय । 
चंद्भार ओं पिरथी रहिगे ॐ सिगरे जुञ्चि गये सरदार ॥ 
सोचि सम्चिके प्रथीराजने ॐ करम लीन्हे खाल कमान । 
हाथ जोरि संयोगिनि बोरी ॐ स्वामी सनौ हमारी बात ॥ 
तुमर्िसुनासिब यहु नाहीं है % जो दादा षर डारौ हाथ) 
खाट कमान धरी पिरथीने ॐ जेद खांडा छियो उडाय ॥ 
देखि इकीकत संयोगिनिने ॐ हाथ जोरिकि कही सनाय । 
बात हमारी अब तुम मानौ ॐ ददुआ बार बार बलिजाय । 
तुमदि मुनासिब यहु नादी है ॐ जो राजा प्र डरो हाथ ॥ 
इतनी सुनिके राजा जेचंद ॐ मनम सोचि समञ्च रदहिजाय । 
चन्द भार आगेको वदि गये % ओ जेचदसे कही सनाय ॥ 
जितने श्र इते दिष्टीके ॐ सो अब तुमने दिये गिराय । 
तुम्हरो दुसरिया कोई नादीं % सो तुम खनौ कनौजीराय ॥ 
अब तुम छोड़ो प्रथीराजको ॐ कीरति चली अगाद जाय । 
इतनी सुनिके राजा जेचंद ॐ कनउज कूच दियो करवाय ॥ 
गह संयोगिनि रंग मदमे ॐ मनम बहुत खुशी हृहजाय । 
पथीराज राजा जेचंदको ॐ साखो किक दियो सनाय ॥ 
सुमिरन करिये नारायणको ॐ जो दीननपर रहत दयार । 
भोखानाथ मनाय दियेमहं % अब महुबेको कहौं इवाल ॥ 
इति संयो गिनि स्वयंवर ८ रतीभानकी ठडाईं ) संपूरणं 


श्रीः 
= > © 
अथ महाबेकों खडा 
श्र 
पुमिरन 
युभिरन करिके नारायणको ॐ अङ्‌ गणपतिके चरण यनाय । 
देवी गेये आदि भवानी ॐ शूले अक्षर देह बताय ॥ 
कोट कागङ़की देवीको ® सुमिरो बार बार शिर नाय । 
जिह्वा वेगे मातु शारदा ॐ ताते काम सिद्ध हंश्जाय ॥ 
धौलागिरि पवंतकी देवी ॐ निशिदिन प्रजं चरण तम्डार । 
मोती रेके बीच बीचमे ॐ भध मोरसिरीको इर ॥ 
सो पहिरावौं जगदम्बेको ॐ होउ सहाय राज दरबार । 
देवी रक्ता नैमिषारकी ॐ सुम्बादेवी शंबई क्यार ॥ 
विन्ध्याचरुकीर्विध्यवासिनी % हिरदे करे ज्ञान उजियार । 
देश कामषूकी कामेच्छा ॐ सुमिरनकरत जाहि संखार ॥ 
मातु संकटा ह ठ्खीमणुर #@ मंदिर मातु शीतला क्यार । 
सिह सवारी देवी गरजे ॐ ओ वेरीको करे संहार ॥ 
दुन कीन्ह श्रीदेवीके ॐ जरि जरि पाप सब होत क्षार । 
पुनि मँ सखमिरौ श्रीगंगेजी ॐ भागीरथी नाम संसार ॥ 
जो अस्नान करं नित प्रातरि % ताको तुरत होत निस्तार । 
छोड सुमिरनी अब आगे % कटिहो हार महोबे क्यार ॥ 


सवधा 
श्रीगिरिजापतिको विनवौं एुनि, यै विनवौं गिरिजेशद्लारो । 
अज्ञनि "पुत्र बरी हनुमान, तुम्हीं सब भांतिनसों रखवारो ॥ 
हाषिं दिये विनवौं सब देवन, _ भक्तन कष्ट सदा निरवारो 
मै मतिमन्द यथा मतिसो सबके दित गावत बीर पवारो ॥ 


( ७० ) आल्हखण्ड-बडा 


जेठ दश्हराकी पर्वं परि ॐ गंगा जाजमऊ के धार । 
देश देशसे मेला चलिभौ ॐ बुडकी होत गंग की धार ॥ 
करिया बोला गढ़ माड़ोमे ॐ जो जम्बै को राजङमार । 
एक बात तुमते कियत हौ # ददुआ बार बार बिजाई ॥ 
जेठ दशहरा की परती दे ॐ बुड़की खेर गंगकी धार । 
है अभिलाषा यहु हमरे मन ॐ दढ़आ इक्म देड फरमाय ॥ 
देश्‌ देशक्े राजा चलि गये ॐ गंगा जाजमञ्के घाट । 
हमद _ जहां जाजमउमे ॐ करिह जाय गंग॒_अस्नान्‌ ॥ 
दान दिह इम्‌ कड विप्रनको % जासो पाष द्रि होइ जाय । 
इतना सुनिके जन्वै बो # बेटा मेरे ठ्डैते लाङ॥ 
काम तुम्हारो न जेबोको ॐ इतनी मानो कहा हमार । 
बारा वर्षको पसा होहगौ ॐ कनउज द्रं न एक छदाम ॥ 
जो खनि पदै राजा जर्चद्‌ ॐ तुमरी कैद छि करवाय । 
उहां ठङ़राई दै जर्चदकी ॐ भारी राज कनौजी क्यार ॥ 
बात दमारा बेटा मानौ ॐ घरमे वैटि रहो अरगाय । 
हाथ जोरिक करिय्‌ा बोखा # दादा सुनौ हमारी बात ॥ 
ब्र तो त॒म्हीति जेचदको ॐ ददुआ मेरे बघेरेराय । 
तौतो बेटा म तम्र हो ® पैसा माफ ले करवाय ॥ 
इतनी बात सुनी जम्बेने ॐ तुरते इक्म _ दियो फरमाय । 
करी तयारी अब करियाने # फौज कटीली लह सजाय्‌ ॥ 
आयो करिया रंगमहल्को ॐ जर्हेपर इती बिजैसिनरानि । 
मोलीबिज्‌सिन त करियाते ॐ मेया सनौ हमारी बात्‌ ॥ 
जौ तुम जयो जाजमञ्को ॐ लेयो कष निशानी मोहि । 
उदां ते करिया बदलत आवे % अपने लश्कर प्हचो आय ॥ 
बजे नगाड़ा दहसे जोड़ी ॐ बाने तुरही ओ कण्डाक 
कूच कराय दियो माड़ोते ॐ पर्हैचे जाजमञके घाट ॥ 
बहुत दान दीन्हों विप्रनको ॐ गंगामे करि असनान । 


बृहोवे की ठडाहं (७१ ) 


बात याद आदं बहिनीकी ॐ तब उटि चरो करिघाराय ॥ 
तुरतै पटवो सो बजाय % ठत पिरि नौल्ला हार । 
तौलौं भिर गये माहिर ठङ्कर ॐ श्लो करियाते खगे बतान ॥ 
लडका हके तुम राजाके % दृंदत फिरत नौलखा इर । 
तमर्ं दंसीको डर नाहीं है ॐ हौ जम्बेके _राजङ्मार ॥ 
यह सुनि करिया बोलन लगे ॐ तुम खनिरेऽ बहिर परिहार । 
सब बजारमे हम फिरि आये ॐ करना मिलो नौर्खा इर ॥ 
फिरिकि माहिल बोलन कमे ॐ ओं महराज ईररिवाराय ॥ 
बात इमारी जो तुम मानो # इम तलै नौलखाडार ॥ 
नगर महोबा एक वस्ती है ॐ जह प्र वसं चदेखेराय । 
तिनघर रानी इक मलना है ॐ सो वइ बहिनी रुगे हमार ॥ 
हार नौरुखा वह पदर है % चचक दरि खड करवाय । 
ट्टे फाटे पडे चन्दे ॐ कोई फेट बधंया नाहि ॥ 
यह मन भाय गई कृरियाके ॐ ओ महबेकी प्करौ राई । 
याकि बात तो यहं छोडो ॐ अब आंगेके सुनो इवार ॥ 
रदिमल टोडर दस्सराज ओ ॐ चौथे बच्छराज महराज । 
ये रदवेया वकसर वारे ॐ चारौ वीर बनाफर राय ॥ 
मीरा ताल्टन बनरसवारे ॐ तिन नौ, एत अटारह नाति । 
अलीअरखामति ओदरियाखां % बेटा जानबेग सुरुतान ॥ 
मियां बिस्षार्ति ओ कल्टृखां ॐ कल्लनवेन ओर कल्यान । 
कारोबाना कार निशाना ॐ कारे घोडनके असवार ॥ 
शिरपरचीरा रै मुगखानी ॐ मीरा ताल्डन राजङ्मार । 
जहां उकुरई रै जेचन्दकी ॐ तहं पर भयो बखेडा आय॥ 
वे फिरियादी कनउज्‌ चकिभये % राजा चनव द्रबार । 
जो रस्ता था महुबे हके ॐ वे महुबे पटच आय ॥ 
पून लगे हरिकिाराते % चारौ वीर बनाफर राय । 
हम सव जेरै गद्‌ कनउजको ॐ रस्ता इमि देउ बतखाय ॥ 


( ७२ ) आल्हखण्ड--बडा 


तब हरिकारा पन लकागो ॐ अपनो काम देड वताय । 
यह सुनि चारो बोलन लागे % भूरे भयो बखेडा आय ॥ 
दम फरियादी कनउन जह ॐ राजा जय चन्दके दरबार । 
फिरे दरिकारा बोखन छागो ॐ राङ्खर सुनो हमारी बात ॥ 
यह बस्ती है गद्‌. महुबेकी ॐ यह प्र वसत रजा परिमार। 
बात बड़ी रै प्रमारकी ॐ मानत जिनं कनौजी राय॥ 
भयो बखेडा जो भूरे पर ॐ जो छिखि दि रजापरिवार । 
सोहइ फेसलखा तुम्हरो हइहे %& जाते काम सिद ह्व जाय ॥ 
कही हमारी जौ ना मनिहो ॐ तुम्हरो काम होनको नाहि । 
बात. मानिलइ हरिकाराकी ॐ दवारे गये चन्देरे क्यार ॥ 
खारी सिदरी परिमाखेकी ॐ तहँ टिकि रहे बनाफर शय । 
यकलग ताल्हन बनरसवाखे ॐ यकर्लेग पड़ बनाफर राय ॥ 
कारेया आयो गद्‌ महुबेमें ॐ वद॒ जस्बैको राजङ्कमार । 
जदपर फाटक चन्द्रवंशको ॐ तहईं पड़े बनाफ़र राय ॥ 
मोखा कारेया तब फाटकपर ॐ ओ रजपूतौ बात बनाउ । 
खबारे खुनावो चन्द्रवंशको ॐ ओ मर्हनाते कटौ सनाय ॥ 
हार नौर्खा रे जल्दीसे # इमरी नजर गुजारे आय । 
यह सुनि बोला वनरसवाला ॐ हम बोरे तुरत बनाफर राय॥ 
तीन रोजसे गद्‌ महुबेमे ॐ हम सब परे परोने आय । 
हार इमारो ना जानी रै इम परदेश रहत महराज ॥ 
इक्म दे दियो तब करियाने ॐ कड क्षननिनसे कदी सुनाय । 
बजं कुल्हाडा या फाटक पर ॐ ओ धरतीमे देउ भिटाय ॥ 
महल टूटि के परिमाटेको ॐ सिगरो गहनो खे उठाय । 
बजो इुर्हाडा तब फाटकपर ॐ देखन खाग बनाफर राय ॥ 
मीरा ताल्दन ओर बनाफर %& सो आपसमे लगे बतान । 
तीन रोजसे गद्‌ महवेमे ॐ खायो नमक चन्देरे क्यार ॥ 
घखसे पानी पियो यर्हापर ॐ सो हाडनमे गयो समाय । 


यहोवेकी ठडाई ( ७३ ) 


दीनी दोहदे _चन्द्रवेशकी ॐ तौ जग होऽ इसी हमारि ॥ 
दाय लागि_ ह र्जप्रतीमें ॐ ओर क्ष्रीपन जाय नशाय । 
सुबहुनमिलिकेयदमतकन्डां ॐ प्राणनको दौ मोह विसार ॥ 
सचि रिरोदी यहलग दोडके ॐ चारों वीर बनाफरसय । 
एकं ओर तौ ताल्टन प्हचे % सुवा जौन बनारस क्यार ॥ 
तार्हन बोले सब ॒बेटोसे ॐ% दुम सब खनो इमारी बात । 
याही दिनको इम वालो है ॐ अपनो हुनर देड दिखलाय ॥ 
काज पराये जो मरि जेहौ ॐ पदधा कब्र दहो नवाय ¦ 
जंग जितिहौ जौ दंगल्मे ॐ होइहै लगन जगन्‌ कौ नाञ्‌ ॥ 
सीधा रस्ता दै जन्नत का # तुमको कौन पड़ी षरवाहि । 
इतनी सुनिलहउनलड़कनने ॐ अपनी सचि ल्ह तलङ्वार ॥ 
बादर गरज ज्यों भादौमे # बिजली कडकिकडकिरदिजाय । 
एसे गरजे बनरसवारे ॐ बनता बरन करी ना_जाय्‌ ॥ 
सबमिलिञ्जपटेत्यदहिकरियापर % जिनके माङ्‌ भाङ्‌ रटिलाभि। 
गड़बड़ परिगो गद्‌ महेम ॐ विपता कं कदी ना जाय ॥ 
जहां भीर देखें करियाकी ॐ तई जुसि परे बनाफरराय । 
मारि शिरोरी चदरा उटिगौ ॐ सब दर रेन बेन डो जाय ॥ 
जौन रिसाला ताल्हन पठे ॐ त्यूहि धरतीमें दर्ये गिराय । 
एसा काटा दरु करियाका ॐ जसे खेती नै किसान ॥ 
बड़ र्डया बनरस बारे ॐ तहं प्र बीति रहा _ घमसान । 
मूडनके तदं ठेर लागिगे % ओ लोधिनपर लोथि दिखाय॥ 
करिया भागि गयो माड़ोको % नादीं मिखो नौ लखा हार । 
सुनी खबारे जब परिमाखेने ॐ ओ मल्हनाने सुनो इवा ॥ 
परे परौने जो द्वारे पर % तिनने राखी लज इमारि। 
आय चैदेरे दरवाजे प्र ॐ ओ ठङुरनसे रगे बतान ॥ 
जौ त॒म होते ना सहेम ॐ तौ सब जाती खाज हमार । 
घमं हारो तुमने राखो ॐ तुम्हरो जन्म धन्य संसार ॥ 


( ७४ ) आल्हखण्ड--बढा 


इतनी कटिके तब ॒चन्देरे ॐ अपने बगला गये लवाय । 
खातिर करिके उन सबहुनकी ॐ मालिक करो चन्देरे राय ॥ 
राजपाट ओ धन दौरृतिके ॐ माङ्कि भये बनाफरराय । 
फोजके माल्कितार्हसियदं ॐ सूबा जौन बनारस कयार ॥ 
मल्दना बोरी परिमालेसे # स्वामी सुनो इमारी बात । 
व्याह करावो ५५ ठड्करनको # डिका जौन बनाफर राय ॥ 
त ये बने रहै महुबेमें ॐ नाहीं कबं जार्यै प्रदेश । 
देवे बरह्मा दुह बहिनी द % कडका दस्सराज वछराज्‌ ॥ 
व्याह रचावो तिन दोर्नोका ॐ तुम्हरे काम्‌ सिदध होड जाय । 
इतनी _ सुनिके _ प्रिमाटेने ॐ अषनो नेगी कियो इुलाय ॥ 
टीका मंगवाय ख्यो जल्दीते # ओ रड़कनको लिय बलाय । 
द्स्स्राज 98 बछराजको ॐ टीका तुरते लियो चद़ाय ॥ 
एकटि मड्येमे दोनोकी ॐ भूवरि .तुरत रूह. करवाय । 
बिदा.कराय रुई बुवनको ॐ ओ द्वारे पर पचे आय ॥ 
जितनो रानी चन्द्रवंशकी ॐ सो द्वारे षर षहुंची धाय । 
दोनों बहुवनको संग लीन्दीं ॐ राखी मा जाय ॥ 
हार नो रखा मल्हना लेके ॐ सो र दौ पराय । 
व नौरखा के ठेनेको ॐ चदिकि आयो करंघाराय ॥ 

रों रानी चन्द्रवंशकी ॐ उनहूं हार दियो पदिराय । 
अनद्‌ बधेया मडूबे बाजे ॐ घर घर भयो मंगलाचार ॥ 
फिरिकेमल्हना बोलन लागी ॐ स्वामी सनो. हमारी बात । 
स्याने कुडिका अरु बहुएं है ॐ इनको महर देउ बनवाय ॥ 
नदीं गुजारा इन महलनमे ॐ सो तुम सि रे मनमाहि । 
इतनी _ सुनिके चन्देरेने % अपनो हुक्म दियो करवाय ॥ 
महुबे केरे आध_ कोस प्र % दशर पुरवा दियो बसाय । 
स॒न्द्र मह सजे पुरवामे ॐ तई बसि गये बनाफरराय ॥ 
वही सारम आल्हा जन्मे % दहै जो धमराज ओतार । 


महोबेकौ ठडाहं ( ७ ) 


द्स्सराजकी रनि दिवलसे % आल्हा भृगट भये संसार ॥ 
वच्छराजकी रनि ब्रह्लासे ॐ श्री. सहदेव रीन अवतार । 
पांडवकुल्मे जो तरवरिडा ॐ जगे भरगरि भयो मअर्खान ॥ 
ब्रह्मा जन्म लियो मल्छनासे % है जो अजंनको अवतार 
रतीभानकी रनि तिख्कासे 8 वगांडव नङ्क ढेर अवतार ॥ 
लाखनि राना गद्कनउजमें ॐ जाको नाम गट संस्षार 
वही सार केरे अन्तर ॐ देवा आनि धरो अवतार ॥ 
रही गर्मेसे दिवला रानी ॐ योधा भीमसेन ओतार । 
उदनि नामक गद्‌ महुबेमं ॐ हङ्ग अगृट आय संसार ॥ 
बच्छराजकी रति बह्याके ॐ आयो गभेमाईहि अङिलिान } 
द्स्सराज ओ बच्छराज्‌ ये ॐ दोनों रहै शएकही साथ ॥ 
नितं नित जवि नगर महोबे ॐ मानँ इक्र चैदेरे क्यार । 
दोनों भाई समरथ होडगे ॐ निशिदिन करं राजको काज ॥ 
धनि धनि माता परमेश्वरकी ॐ अचरज होत देखि सब काज । 
पाय पनहियां ना जिनके है ॐ तिनको परभ देत गजराज ॥ 
यदहांकिं बातें तो यर्हि छोडो % अब आगेको सनौ इवांल । 
यकृदिन ताल्दन बोलन लागे ॐ म सुनि रेड रजा प्रिमार ॥ 
हार बतावौ त॒म अपनो म्बहि ॐ क्यों ना हाथ गरौ दथियार । 
बोरे राजा_ तब तार्दनसे ॐ सय्य॒द्‌ सनौ हमारो दाल ॥ 
नगर चदेलीके हम राजा ॐ बहुदिन करो राजको काज । 
भया इमरो यक चन्द्राकर % त्यि हम सौप दियोसबराज ॥ 
व्याह कियो हम गद्महुवेमें ॐ सुनिके सुघरि मर्दे रानि । 
इच्छा देखी रनि मल्हनाकी ॐ तब इम रहे मरोबे आय ॥ 
ससुर हमारे मालवन्त थे ॐ जिनके पुज मदिर परिहार । 
तिनि बस्लायो हम उरईमे ॐ महूबे कियो राजदरबार ॥ 
भरतखण्डमें जितने योधा ॐ हमने जीति ल्ियि तत्कारु । 
बावनगद्के राजा जीते ॐ जीते बड़े बडे भूपा ॥ 


( ७& ) आल्ह्खण्ड-कडा 


मार न खाई काइ बखीकी # सिगरो हाछि गयो संसार । 
रहा खुकाबिल ना कोई योधा ॐ खांडा सागर धरो पलार ॥ 
अमर ग॒रूको कसम खायलो ॐ अब ना गहूं हाथ हथियार । 
बहत वष बीते महबेमें ॐ इम ना गों हाथ हथियार ॥ 
माया परबरू है इश्वरकी ® सो ब्रु राखो धमं इमार । 
तुमहिं पठायो परमे्वरने ® तुमने राखी खाज हमार ॥ 
इतनी सुनके सेयद बोरे ॐ तुम्‌ सुनि छेड रजा परिमा । 
जहां पसीना गिरे तुम्हारो ॐ तदा दै दें रक्तकी धार ॥ 
देसे बात. भई सेयदसे % बहुत खुशी भये प्रिमा । 
हाल सुना अब आगेको #% यारो सुनियो कान लगाय्‌ ॥ 
मीरा ताल्हन बनरसवारे ॐ बेटा नाती संग॒चिवाय । 
कोई कारजहित गये बनारस ॐ पाईं खबरि महिरु परिहार ॥ 
मादिल चिमे तब उरईते ॐ लिष्धी घोड़ी पर _ असवार । 
आठ रोजको धावा करके # गद्‌ माड पचे जाय ॥ 
जहां कचरी थी जबेकी ॐ मादर उतरि प्रे अरगाय । 
करी बन्दगी तब जंबेको ॐ घोड़ी थामि लह थनवार ॥ 
आवो आवो उरई वारे % अपनो हार देड बतराय । 
मादिरु बोरे तब राजाते % तुम सुनि रेड बेरे राय ॥ 
मीरा. तार्न बनरस प्हचे ॐ खाली पड़ा महीना गव । 

बधया तदं कोइ नाहीं ॐ चखिके टूटि रेड करवाय ॥ 
ओसर चरके फिरि पलितो # आवै घड़ी न॒ बारंबार । 
यह मन भाय गई करियाके % ओ महृबेको भयो तयार ॥ 
मादि चलिभं गढ़ माड़ोसे ॐ ओ उरे पचे. आय । 
राजा जबेने रल्कारो % बेटा सनौ कररिघाराय ॥ 
काम तुम्हारो ना जेषेको % ना महुबेषर रोड तयार । 
तुमहिं टूटिबो ना. सोहत है % तुम राजनके राजङ्कमार ॥ 
कही न मानी वा करियाने # अपनो कूच दियो करवाय । 





बहोवेकी ठडाहं ( ७७ ) 


आढ रोजको धावा करिके ॐ गद्‌ मडुबेमे वृहचो जाय ॥ 
आधिरात केरे अममे ॐ दश्चपुरवा्मे षडचो , जाय । 
सोवत बाधो दस्सराजको ॐ ब्च्छराजको छ्य बधाय ॥ 
महर टूरिलौ उन दोउनको ॐ सिगरौ गइनौ छियो _उठाय । 
हार नौ लखा देवे पिरे % सोऊ तुरते ख्यो छिनाय ॥ 
मार खजाना चद्रवंशको ॐ सब ॒ ठेखियो करिघाराय । 
गज पचशावद्‌ दुस्सराजको ॐ सो करियाने लियो खुखाय ॥ 
लाखा षात॒र दस्सराजकी ॐ घोड़ा परपीडा लियो मगाय । 
जौन वस्तु देखी सथुहे प्र % सो ठे लियो करिंवाराय्‌ ॥ 
करी बीरता क्या करियाने ॐ चोरी करी महोबे_ माहि । 
खानति देसी. रजप्रतीप्र ॐ तेगा वांधनको , धि्कार ॥ 
माङ पराया जो कोउ ताक ॐ चोरी केरे पराई आय । 
धोखा देवै जो काहको % ताको बार बार धिक्कार ॥ 
पर उपकार केरे दुनिया ॐ सब बिधि सुखी केर नरनार । 
काम बनावे जो काको # ताको जन्म धन्य संसार ॥ 
करिया पर्हचो गढ़ माड़ौमं ॐ जीतको उङ्ञा दियो बजाय । 
दस्सराज ओ बच्छराजको # पत्थर कोर्हू दियो पिराय ॥ 
शीशकाटिके दोउ भेयनको # सो बरगदमे दियो टगाय । 
हार नौ लखा देवै वारो ॐ पदिरौ नित्य बिजेसिनि रानि॥ 
नित उखि नाचे छाखा पातुरि ॐ राजा जंबेके _ दरबार । ` 
गज पचशावद दस्सराजको ॐ तापर चदं कररिघाराय ॥ 
दियांकि बतं तो यह छोड़ो % अव महृबे की सुनो इवा । 
राम बनावे तो बनि जावे ॐ बिगड़ी बनत बनत बनिजाय॥ 
देवे बया दोनों रोव % दा! देयागति कदी न जाय । 
सुनी खबरि जब परिमालेने ॐ तरते गिरे धरनि सुरञ्चाय ॥ 
जितनी रानी चन्देरेकी ® सबने छांड़ि दईं डिडकार । 
मल्हना रानी रोवन लागी ॐ विपदा क करी ना जाय्‌ ॥ 


( ७< ) आल्इखण्ड-जडा 


ददे हाकि ता रोव %& कोई धीर धेया नारि। 
कङ्क दिना ताल्हन सैयद ॐ आये नगर महोबे मारि ॥ 
खनौ हकीकत गढ़ मडुवेकी ॐ सेयद गिरे भूरा खाय ¦ 
हाय दाय कारे रोवन खगे ॐ अवं कर मि घर्म॑के भाय ॥ 
कहाबिगारो तिन करियाको ॐ बिन तकसीर सताओ आय । 
धोखा दीन्हो यहु कायरने ॐ करिया तेयो उरो हृक्नाय ॥ 
अब करं पेहै इम मैयनको ॐ यड दुखदियौ मोहि करतार । 
धावा मारो जौ माड़ोषर ॐ तो कड काम बननको नाि॥ 
कठिन लडाई है माङौकी ॐ कोई शूर वचनको ना । 
बारह कोसन बुरी बन है % ओौ रोहागद्‌ कोट कराल ॥ 
कहा इकाकति बन्दकनकी ॐ तोषनिशाना ना अनियाय । 
देवं बोली _ तब ॒सेयदसे ॐ सेयद सनौ हमारी बात ॥ 
अब्‌तुमपाखो सब लड़कनको % सिगरो दःख देउ विसय । 
कन्हं लायक लडका हहह ॐ माड ॥ लिहे बापको दाव । 
तवहं उरियां हम तोडगी ॐ मि तबि. पेटको डाह ॥ 
सृनिकं वतिं रनि देवैकी # सेयद्‌ धीर धरो मन मादि । 
तीनि महीनेके वीतेप्र ॐ उदनि आनि धरो ओतार ॥ 
कृ दिन बीते रनि बह्माके # सुलिखि आनि धरो ओतार । 
दे तव _रवादीते # वादी सुने बात हमारि ॥ 
खुदना देखो या लडिकाको # जियतें यादि देउ पिकवाय । 
रडिया हिशके बेटा जन्मा ॐ कदि सवे नगर नर नारि ॥ 
बदी बोरी तव देवेते % रानी सुनो हमारी बात। 
राजपाट्‌ घनसम्पति मिकिहै ॐ लडका फेरि मिलनको नार्ि॥ 
पुज बड़ो फल दहै दुनियामं ॐ पारो याहि मेंटि तकरार । 
बहुतकं समुद्यायो बांदीने ॐ देवेको मन नाहि समाय ॥ 

कर्मंहीन यह बारक जन्मा ॐ याने डारी बाप मराय। 
टारो टारौ मेरे समुहेसे % ओ जङ्कलमे देह फिकाय ॥ 


बहोबेकी ठाई ( ७९ ) 


फिरिके बांदी बोलन लागी ॐ रनियां बार वार बलिजाईं । 
बिरिवा सींचत सब दुनिरयामिं ॐ यह _ आगेको देहै काम ॥ 
बड़ प्यारसे याका पालौ ॐ माड़ौ ङ्ह बापको दाँ। 
मनै हमारे एसी अविं # हृइदै सबे तुम्हारे काम ॥ 
तते तुमको समञ्ञावति हौ ॐ रानी मानौ बात हमारि। 
फेकनयोग्य नहं यह बाकक ॐ सो तुम सश्चुञ्चि रेड मनमाहि॥ 
बात न मानी एक देवने % ओ बादीते कंडी खनाय। 
इक्म अदृटीजोत्रु करिहै ॐ तेरो पेट दिहौं पड़वाय ॥ 
जस्दी र्जा या कड़िकाको ॐ ओ सहेते जाड. पराय । 
डिका लीन्हों तब वांदीने ॐ ओ म्ना पे पहची जाय ॥ 
हाथ जोरि वादी बोली ॐ रानी उनो इमारी बात) 
वालक जन्मा रनि देवने ॐ ओ यह हमसे कही सनाय ॥ 
वनम फेको या रडिकाको ॐ हमको ईसि सकल जहान । 
रंडिया हइके बालकं जन्मा ॐ इमरे जीवनको धिक्कार # 
इतनी बात खनी मल्हनाने ॐ तब. राजाको ज्यो इलायं । 
हार बतायो सब्‌ देवको ॐ सुनते सुतन्न _भये परिमार ॥ 
केहि मति मारी व देवेकी # क्याकहुं अक्किल गई हिराय । 
दिष्णु बड़ ह ज्यों देवनमे ॐ वेदन _ सामवेद्को गान ॥ 
तेसेइ पुज बड़ो दुनियां ॐ ओ देदीमे नेन प्रधान । 
छाती चोड़ी या ररिकाकी ॐ नेना दिरनाकी अबुहारि ॥ 
ऊचो माथो शख सुन्दर है $ अच्छे लक्षण परै दिखाय। 
शूरवीर हृइरै यह बालक ॐ रानी वचन करो परमान ॥ 
बहत हेतसे याको पालौ # मनम करौ न सोच विचार । 
सानी सुनिके मल्हना रानी ॐ मनमें बहुत खुशी होड जाय ॥ 
केके कुडिका मल्दनारानी ॐ पालन करन रूगी करिप्यार । 
एक दूधको बह्मा ॒पीवे % दूजो पिये उदयर्सिह राय ॥ 
दूध पियावे अमसखुरवनसे % दोनों पुज गोद वैठाय । 


( <° ) आल्हखण्ड-बडा 


दिनि दिन बद्नलागनरञद्नि % योधा भीमसेन ओतार ॥ 
बहुत प्यारसे मर्हना षार ॐ अमखुरवनसे दूध पिलाय । 
कड दिनि बीते चन्द्रवशमे % उपना आय पु रणजीत ॥ 
अलहा उदनि मलिखे अह्ना ॐ टेवा रणजित ओ सुटिखान । 
य॒हिविधिग्रगटेसातोर्डिका ॐ शोभा कष कदी न जाय ॥ 
खेकत डो सब आंगनमें % सबको मल्दना करे दु लार । 
आल्हा बोरे रनिमल्दनासे ॐ भमै तरवरिहा पत॒ तुम्हार ॥ 
बोरी मरहना तब आल्हासे ॐ जग जग जियो क्डेतेखार । 
सब तरवरिया_ पत हमारे ॐ पानी पिओं उतारि_ उतारि ॥ 
नितनितलाड़करेरडिकनको ॐ हके खुशी सर्दनदे रानि । 
सुन्दर सुन्दर कपड़ा रेके # सो लड़कनको दिये पहिराय ॥ 
कड़ा सोबरनके , परिराये ॐ चीरा कर्ठगी दई र्वैधाय । 
रे तलवार छोटी छोरी ॐ सो लडिकनको द्‌ईं॑ गहाय ॥ 
इन्द्रा नाई चन्द्रवशको ॐ ताको मर्हना लियो बुखाय । 
नाई आयो जब महलनम ॐ तब मर्हनाने कदी सनाय ॥ 
तुम ठेजावो इन लड़िकनको ॐ जह दरवार चन्द्र सरदार । 
संग केखियो इन लड़कनको ॐ नाई गयो राज दरबार ॥ 
जबहीं लड़का बंगला पचे ॐ तुरते उठे _ रजा परिमर । 
बहत प्यारसे रे कडिकनको ॐ अपनी छाती छखियो गाय ॥ 
दईं मिटाई सब लडिकनको % ओ मर्हनाको दियो पठाय । 
उटी कचहरी जब राजाकी ॐ महलन गये चन्देले राय ॥ 
यक लृकार द्‌ मल्दनाको % रानी अक्किर गई तुम्हार । 
वंश नशेबेको खगी हो ॐ बंगले लड़कन दियो पठाय ॥ 
हाथ जोरिके रानी बोली % स्वामी सुनो इमारी बात । 
दूष पूत नादीं छिपिबेको ॐ नाहीं चि सम्पदा राज ॥ 
अबरहितोलडिका बंगला पहु चे % भोरहि खेलत फिर शिकार । 
ये सब लड़का समरथ दोहदे ॐ यक दिन प्रगट दोय संसार ॥ 


महोनेकी , ठ्डाइ ( ८१ ) 


इतनी बात सुनी मल्हनाकी ॐ मने जशी भये महराज । 
राम बनावे सो बनिज॒वि ॐ बिगड़ी बनत बनत बनिजाय॥ 
ककं दिना बीते महबेतरं ॐ आये अमरनाथ महराज ! 
खबरि पटुचि गई रंगमहलम % आये अमर शङ महराज ॥ 
मल्हना दिवखा ब्रह्मा रानी ॐ सब मिरू आय गई तत्का । 
करि परिकमां अमरनाथकी ॐ सातो छ्डिकां करे अगार ॥ 
लडका डार दिये त ॐ हाथ जोरिके कंडी सनाय । 
शरण तुम्हारी सव ख्डिकाह ॐ# जानौं इनहि आपनो दास ॥ 
दाया करिकेइन कड्धिकनप्र ॐ अपनो इहाथ _ धरौ महराज । 
चारों ओर बसत बेरी है % कटि बिधि बने इमारे काज ॥ 
य्‌इ सुनि बोरे अमरनाथजी ॐ रानी खनौ होवे क्यार । 
सोचत्यागिदेडतुमजियरासे % सषविधि भला करे करतार ॥ 
ये सब लड़का समरथ दोइदँ ॐ होइ से तम्डारे काम । 
साखा चलि बावन गट्मे ॐ& जिति है बडे बडे बलवान ॥ 
इतनी करिके अमर शृख्ने ॐ रड़का ठाद करे अगार । 
सूरति देखि उन लड़कनकी ॐ मनम खुरी भये श्राय ॥ 
पीठी गेकौ जब आर्दाकी # तब यह कही शङ महराज । 
जगम तुम्दरो साखा चसिहै % सोर्दँ जीति समरके माई ॥ 

ठोकी फिर उदनकी ॐ बोरे अमरनाथ तत्कार। 
वकं देदी या र्ड़काको ॐ जामे गड नारि _ इथियार ॥ 
दाथ फिरायो नर मट्खिपर ॐ काया सब वज्र होइ जाय । 
हाथ बदावन रगे पवप्र ॐ तब्‌ ब्रहमाने च कंदी. सनाय ॥ 
पाव न छुडयो तुम चेखाके # नरि घरिजेहै धमं रमार । 
यद सूनि बोरे अमर्‌ ग॒रूजी ॐ रानी खनौ बनाफर क्यार ॥ 
सिगरी काया हं वन्नकी ॐ याके तदधुअनमे है कार । 
श्र लछागिरै जब तल्वामें ॐ तब ना बचे तुम्हारो खाल॥ 
फिर कर परसा ब्रह्मानंदपर ॐ सारा देह बज्र होई जाय । 


( <> ) आल्हखण्ड--बडा 

तुम्हरि बरोबरिको तार दै % नरि दूजेकी पार. बसाय ॥ 
हाधििरायोफिरिसुकिखेप्र ॐ काया वज्र रूप होई जाय । 
तुम्हरी बरनी है धांधूसेश्छ्ना दृजेसे काल तुम्हार ॥ 
फिर कर परसा नर ठेवाप्र ॐ ओ रणजितपर कफेरो इहाथ । 
वज्रको काया करी_ युङ्ते ॐ अपनी मदी पूर्हैचे जाय ॥ 
आर्हा उदनि मरखे ठेवा % ब्रह्मा रणजित ओ सुङिखान । 
सातो लड़का दिन दिन बारे ॐ खें राजमहरके मारि ॥ 
करं चौोकसी रानी मर्दना ॐ सबको देखि देखि खुश होय । 
राम बनावे सो बनि जाव # बिगड़ी बनत्‌ बनत बनिजाय॥ 
सोई बनाई रघुनन्दनने % समरथ भये बनाफरराय । 
तारहन संयद बनरसवारे ॐ जो सब रडिकनके उस्ताद ॥ 
युक्ति बताई सब. ररिषेकी ॐ दीनं अच्च शब्च सिखलाय । 
आल्हा मल्खि ओ बघञदनि # चौथे. बल्ला राजङ्कमार ॥ 
चारों लड़का भये जोरावर # जिनके बलको नादिं सम्हार । 
मङ्ख. ऊद्निके सञुडेपर # बिरला श्र गहै इथियार ॥ 
जो कोई देखे हन रडिकनको ॐ मनम बहुत खी होय जाय । 
फिरि तदबीर करी मल्हनाने ॐ% सातौ ठडिका लिये बलाय ॥ 
सात बेडा बड़ी राशिको # सो मगवायो अर्हन रानि । 
घोड़ाहरिनाग बड़ी रारिको ॐ सो आल्हाको दियो भगाय ॥ 
धोड़ाकरिियाबड़ी रारिकोॐ सो ब्ह्याको_ दियो गहाय । 
घोड़ी कव्रूतरी बड़ी राशिकी ॐ सो मल्खिको दहै गहाय ॥ 
घोड़ा बेदुला मर्दना लेके #% सो उदनिको दई पकराय । 
घोड़ा मनुरथा मल्दना छेके # सो टेबाको दियो गहाय ॥ 
घोड़ीहिरोजिनि मल्दनालेकं ॐ सो स॒किखेको दईं गहाय । 
घोड़ी दिरौजिनि दुसरी छेके ॐ सो रणजितको दइ पकराय ॥ 
फिरिहसि बोली मरहनारानी ॐ लडिको सनौ हमारी बात । 
भोर होत खन आबर जयो ॐ वनमें खेलियो जाय रिकार॥ 
हिरना लेहे जो जंगल्से %सो तरवरिहा परत हमार । 


महोबेकी ठडाहे (८३ ) 


भोर होतदी सिगरे ख्ड़िका ॐ अयने _वोड्न पर असवार । 
जायके पटच सब _आबरमें ॐ बनमें खेलत्‌ फिरित शिकार ॥ 
तीनि पदर जङ्गमे होडगे ॐ ना _काहूको मिरे शिकार । 
आर्हा मिखे ब्रह्मा ठेब्‌ ॐ रणजित ओर्‌ बीर मङ्खान॥ 
ये सब खोरि गये पहूबेको ॐ गदौ उदनि करे बिचार । 
ना शिकार वनमें इम पाईं ॐ क्यहि विधि जही नगर महोव्‌॥ 
तोलोँ दहिरना यक जङ्गल्से ॐ रस॒ दुर्के भगो अगार्‌ । 
घोडा बेंदुलाको धरि दाबो # ओ दहिरनाके परो पिह्ार ॥ 
दिना पुहचो सो उरडमे %# ओ बगिया गयौ समाय । 
उदनि दृढे. वा द्िरनाको ॐ बगिया गद दईं करवाय ॥ 
तब छखकारो तहं माखीने ॐ ओ राजन्‌के राजङ्मार । 
कौन देशके तुम ठङुर हौ ॐ बगिया गद दृह ह कृरवाय ॥ 
जौ सनिषेहे मादि गङ्कर ॐ तुम्हरो घोडा लिह छिनाय ! 
इतनी सुनिके उदन तड्पे % ओ मालीसे कदी सनाय ॥ 
देश हमारो नगर महोबा ॐ जर्हषर बसत रजा परिमार । 
छोटे भेया दम आल्हाके ॐ ओ -ङदनि ह नाम इमार ॥ 
कोनसो श्षूजी है दुनियामें ॐ जो मेरो घोडा टेइ छिनाय | 
इतनी कटिके उदनि चलिभे ॐ ओं मइुवेमे षच्‌ आय ॥ 
एक पदर केरे अरसामें ॐ गद्‌ महेम पृडचे आय ) 
दूसरे दिनस्बलड़काचलिभि ॐ बनमें खेखन्‌ गये शिकार ॥ 
हिरना मारो सबने मिरिकं ॐ सो मर्दनाके धरो अगार । 
करं सवारी सब घोड़नपर ॐ नित २ खेखन जुार्यं शिकार॥ 
सुनि सुनि बाते सब लड़कनकी ॐ बुत्‌ सशी होय परिमाल । 
आल्हा उदनि मर्खिसृटिखे ॐ माड़ों छै बापके दांव ॥ 
तौनि लडाई आगे कटि द ॐ यारो खनियो कान रगाय । 
सुमिरन करिके नारायणको ॐ जो दीननृषर्‌ रहत दयाल ॥ 
भोखानाथ मनाय दिये मर्ह ॐ अब माड़ौको करौं इवाक । 
इति महोबेकी ठडाई सम्पूणं 


भीः 
अथ माडोकी खडा 
ट 


बुभिरन--दोहा 
सदा भवानी दाहिनी) सखन्युख रर गणेश । 
पांच देव रक्षा कर, बरह्ना विष्णु महेश ॥ 
सवैया 
हे भगवन्त अनन्त बली जन, आपन करि बिन उर धारहू । 
मोह मदादि विकार महत्तम, शीतर कृपा करिके निरवारह ॥ 
दासकि आश दयाकरि सारह, आनि षरे सो$ संकट टारहू । 
आरत दीन पुकारत हौ, जन को भवसागर पार उतारह ॥ 
राम बामदिशि श्रीसीताजी % सोहत लखन दाहिनी ओर । 
भरत शत्रुहन बाम बिराजत ॐ& षांचौ भूतिं सोह इकटौर ॥ 
पग॒रुटकाये रामचंद्रजी ॐ चापत चरण बीर हनुमान । 
सिहासनपर द रघुनन्दन ॐ नितकल्याण करन यह ध्यान्‌॥ 
सुयश सनत शओ्रीरामचंद्रको ॐ निशिदिन पवनपु्र हनुमान । 
हो सब रायकम्ुर सुखदायक ॐ नायक सुभर बुद्धि आगार ॥ 
हे प्रथु तुम्हरे चरणकमलपर ॐ शिर धरि विनय करौं बहुबार। 
गावन चाइत गुण वीरनके ॐ बेडा खेद लगावह् पार ॥ 
प्रात सुमिसिये जगदम्बेको ॐ भोरहि ठे रामको नाम । 
बहुरि सुमिरिये जगदम्बेको ॐ जाते होय सिद्धि सब काम ॥ 
छोड़ समिरनी अब आगेभे ॐ कदि हार करिघा क्यार । 
जैसे मारो आल्हा उदनि ॐ ओ जम्ब को कियो संहार ॥ 
बदलो रेके अपने बापको ॐ माड़ौ खोदि करायो ता । 
जीति बखान करौं आल्दाकी # दितसे सुनो वृद्ध अर्‌ ज्वान ॥ 


मादोकी ठडारं ( < ) 


चारौ थुगसे है चलिआई ॐ यह अर्याद वरगट संसार । 
जो कोड मारत है काको ॐ ताको इनत आपु करतार ॥ 
बिना बिचार किये रावणने ॐ वबनर्चै हइरी जानकी भय । 
मारि गिरयो त्यि रघुनन्दन ॐ ओ सब दीन्हो वंश नज्ञाय ॥ 
बाली बानरको ताम ॐ भरो बिना हेतु रचुनाथ। 
उसी बालिन व्याधिङ्व होई ॐ बदलो लियो कष्णके साथ ॥ 
पिता पातका होत जाञ्को ॐ ताको वु दत दिनरात । 
षु वातकी होत जाको ॐ ताको खमी गो नशिजात ॥ 
बिना कषुर मारे करियाने ॐ सोवत दस्सराजं वबछराज । 
समय आयगो जब करियाको % भरो गयो बैटि सबं राजं ॥ 
सौ सब आर्हावणंन करिहौ ॐ यारो सुनियो कान कगायं । 
भह लड़ाई गद्‌ माङौमे ॐ जीते जंग वनाफर राय ॥ 
गांसि बखानौं बघञदनिकी ॐ ओ तलवार वीर भमङिान 1 
शङन बखानों मे ठेवाको ॐ सेयद्‌ केर युद ॒ धमसान ॥ 
कद्कुक बखान करो आल्हाकी ॐ नोस अंडा चर्त अगार । 
बारह वषं कैर उदनि भे # देही सबे सजै इथियार ॥ 
घोड़ा बेदराको मगवायो % ताषर फांदि भयो असवार । 
जायके पटु चे तब पनिधटष्र # विषधर उरईके भेदान ॥ 
पानी भरती जह पनिहारी ॐ तिनसो उदनि कदी सनाय । 
घोड़ा हमारो यह प्यासो है ॐ सो तुम पानी देड पिय ॥ 
बोला बंदी तब मादहिल्की ॐ ओ परदेशी बात ओनाउ । 
कोन गांवके तुम टाङ्कर दो ॐ अपनो नाम देड बतलाय ॥ 
इतनी निके उदनि बोरे # तम्‌ सुनि लेड इमारी बात । 
नगर महोबा यक बस्ती हे ॐ जर्हपर बै रजा प्रिमाल ॥ 
छोटे भया इम आ्दाके ॐ ओ उदनि है नाम हमार । 
यह सुनि बांदी बोखन रागी # घोडे पानि पिरह नाहि ॥ 


( <& ) ओनल्हखण्ड-बडा 


माहिर राजाकी वादी हीं % राजे _खब्रि स॒नेहौ जाय । 
जो खनि पेहे मादिरु गङ्खर ॐ तुम्हरो घोड़ा छि छिनाय ॥ 
कही हमारी उदनि मानौ ॐ चुष्पे रौरि महोबे जाउ 
इतनी सुनिके उदनि जरिगे % ओ गेलको लियो उडाय ॥ 
जितनी गागरि थीं पनिवटप्र ॐ उदनि कोरि द्ई॑तत्कार । 
हाकि बेरा उदनि च्म ॐ ओ महुकेकी पकरी राह ॥ 
रोवत बांदी गह महलनमे ॐ ओ मादिरसे की सनाय । 
माहिक गङ्कर तुम्हरे राजमे ॐ उदनि इनत रई इमारि ॥ 
जितनी गागरि थीं पनघटषर % सो सब उदनि दईं गिराय । 
सुनी बात जब सबर्बादी को ॐ माहिर अश्िज्वा होड जाय॥ 
लेके काग्द्‌ कंलपीवारो ॐ अपनो करमदान छे हाथ । 
पिट लिखिके सरनामाको ॐ ता षीडेते टिसी . जहार ॥ 
लिखा इकीकत ता पासे # पदवियो याहि चैदेरेराय । 
तुम्डरे घरके जो_ रह आ है ॐ नित उदि रारि मचावत आय॥ 
उदनि डिका जो तुम्दरे घर % सो उरईमं उरञ्यो आय । 
जितनी गागरि थीं पनघटषर ॐ सौ शुछनसों इई गिराय ॥ 
उधम मचायो यहं सखियनर्वग % सो तुम तुरत देउ सथ॒ञ्चाय । 
कृबसे उदनि भये जोरावर ॐ कबसे 1 वेधी तलवार ॥ 
टगी खोपड्िया दस्सराजकी # माड़ौ लेय बापको दांव । 
विटटीलिखिके यड माहिलने ॐ सो धावनको दइ पकराय ॥ 
धावन चिभौ तब उर्डसे # ओ महुबेमे षहचो जाय । 
जाय पटचो जब फाटकप्र ॐ तब सौ डिनीको दियो बिटय ॥ 
धावन उतरि परो जल्दी से # ओ ड्योदीमे ष्ैचो जाय । 
लगी कचरी चन्देलेकी ॐ& भारी लागि रहो दरबार ॥ 
पांच हाथ ऊचा सिदासन ॐ तापर तपे रजा परिमाल । 
सात कदमसे करी बंदगी ॐ धावन रहिगौ माथ नवाय ॥ 
नजर बदकि गह चन्देरेकी ॐ ओ धावन तन रहै निहारि । 


माडोकी लडाई ( ८७ ) 


लेके षाती सो .धावनने ॐ त्युहि गृही प्र दई चराय । 
पाती. केके परिमाटेने ॐ ओंङ्ह ओं ङ्क नजरि करिजार्य॥ 
लह ठेलनी कर. कंचनकी ॐ उत्तर छ्लौ रजा प्रिमा । 
चिद्रटी भेजत हं उत्तरम ॐ यृदियो यहि भाहिख्‌ परिहार ॥ 
जैसेह डिका ये हमरे है ॐ तैसे छडिका ॐगैँ बुम्हार । 
दोषन मानौ इन रड़कनको ॐ इनको याफ करो तगशीर ॥ 
गागरि मारीकी फोरी ह ॐ कट सोनेकी देड वषठाय । 
बात चेयो न_माड़ोकी ॐ कलहा दर्खराजको खाक ॥ 
जो सुनि पहै उदनि बाक्ड़ा ॐ तुरते त्यारी छह कराय । 
जो चदि जहे गढ़ माङ्ौको ॐ तो सब जेहँ काम नशाय ॥ 
बारी उभ्मिरिके ख्ड़िका है ॐ रहि रहि मेरो भाण धबरायं । 
पाती छिखिके परिमाख्ेने ॐ सो धावनको दई गहाय ॥ 
धावन चलिभौ गढ़ महुबेसे ॐ ओ उरईे वहवो जाय । 
लेके .पाती चन्देटेकी ॐ सो मालको दईं गहाय ॥ 
खोक्िकि पाती माहिर बाँची ॐ हसे कष न आई बत । 
तीनि _मदीनाके बीतेष्र्‌ ॐ फिरिकें उदनि भये सवार ॥ 
घोड़ा बेदुला नाचत आवै % उदनि खेखत फिर शिकार । 
मनम आई _ बघद्निके ॐ ओ उरहकी प्रकरी राह ॥ 
एक पहर केरे असाम ॐ फुलबगिया म पहैचे जाय । 
जोड़ी मारी एक दिरनाकी % बगिया गृदं बदं होइ जाय ॥ 
देखि हकीकतिमाली चलिभौ ॐ ओ अमईतरं ष्हैचो जाय । 
कही हकोकतित्यदिवगियाकी & उङकर सनौ इमारी बात ॥ 
उदनि आये ह _महुबेते #% यह पर उधम मचायो आय । 
जोध मारी दै हिरनाकी ॐ बगिया गदं दई कराय ॥ 
अभई चलिभि तब ॒दंगलसे ॐ ओ उदनि तर पचे आय । 
यह ललकार दह उदनिको ॐ क्यों तुम उधम्‌ मचायो आय ॥ 
काहि बगिया गदं कराई ॐ क्या कमवसूती लगी तुम्हार । 


( << ) आल्हखण्ड--बड़ा 


जर्दी चे जाउ सखहेसे ॐ नहिं घोड़ासे दिं शिराय । 
इतनी सुनते ऊदनि, जरिगे ॐ नैना अग्नि ज्वा होड जार्यँ ॥ 
उतरि बेदुरासे अहं आये ॐ ओ अमईं टिग पबे आय । 
डारि पेच इक यकदस्तीको ॐ ओ अमहैको दियो गिराय ॥ 
बाड प्रिके अटका दीन्दो ॐ ओ घोडाप्र भयो सवार । 
रेके जोड़ी सो हिरनाकी ॐ ओ महुबेकी पृकरी राह ॥ 
यक हरकारा बदरुति आवे % ओ मादिरुतर वहचो जाय । 
करी बन्दगी तब माहिलको ॐ आओवगियाको कहो इवार्‌ ॥ 
उदनि आये थे महुबेसे ॐ बगिया गदं दईं करवाय ¦ 
बाह उखारी तिन अम्हकी ॐ महुबे घोड़ा गये भगाय ॥ 
इतनी सुनिके मादि जरि गये % ओ बगियामें पहैवे जाय ¦ 
गोदी ठे के उन अभहईको ॐ ओ पलक दौ पौढाय ॥ 
सो पठवाह दियो महलनको 8 चिह्ी चवोडी छइ संगाय्‌ । 
कूदि बेरी पर चदि बेठे ॐ ओ महुवेकी प्रकरी राई ॥ 
तीनि पदर केरे अरसामे % गद्‌ महुबेमे पृ्ैचे जाय । 

कचहरा चन्देलेकी ॐ अजगर रागि रहो द्रबार ॥ 
जाय पर्हचे सो ससुहे प्र ॐ = चौकी दहं राय । 
करी बन्दगी तब मादिलने ॐ तव्‌ हसि कदी रजापरिमार ॥ 
हार बताओ तुम उरईंको # काहे बदन गयो सुरञ्चाय । 
बोले मादर तब राजासे ॐ तुम सुनिरेड चैदेरेराय ॥ 
तुमने पालो है उदनिको ॐ दूजी करी हमारे साथ, 
उरई केरी फुलबगियाको ॐ उदनि गदं दियो करवाय्‌ ॥ 
वोद उखारि दई अमईकी ॐ दाख हुहारे दिथे उजारि । 
कंबसे जोरावर १ गे % कवसे बोधि लिये हथियार ॥ 
करिया आयो गढ़ # जो जम्बेको . राजकुमार । 
द्स्सराज ओ बच्छराजकी ॐ तुरते भुश्कं लर बंधवाय ॥ 
गज पचशावद्‌ खाखापातुर ॐ घोड़ा पपीहा सङ्ग लिवाय । 


माढोकी ्डाई ( <९ ) 


महर दटिल चन्द्रवशको ॐ इार नौक्खा लियो इुटाय । 
मार खजानेको ठे लीन्हो ॐ माड़ौ गयो करिगा राय ॥ 
दस्सराज ओ बच्छराजको ॐ पत्थर कोर्ह दियो पेराय । 
ठगी सोपद्ियादस्स्राजक्ी ॐ कयो य॑ बापको दां ॥ 
कबसे जोरावर उदनि दिग ॐ कवते कमर धरी _तल्वारि । 
परिह समुहे जब करियाके ॐ तब सब होश बैद होय जाय ॥ 
इतनी सुनि रइजवमादिलकी ॐ बोरे तुरत रजा ६ परिमार । 
जो .लक्सान करो उदनिने ॐ इरजा इशुनो दिह ठम्डार ॥ 
चचा करिहौ जो माडौकी ॐ तौ सब जंहँ काम नशाय । 
जो सुनि पं उदनि वांङुड़ा ॐ करडा पूत दिषर्दे क्यार ॥ 
त्यारो करिहै वह माड़ोकी # जो मरिबेको नाहि राय । 
कान आवाज परी उदनिके ॐ तुरते शथ जोरि रहिजाय ॥ 
कौन कररिधा है माड़ौको % ददुआ इङ देड बतलाय । 
ठगी खुपड़्िया कं दादाकी ॐ कोने कोल्हू दियो पिराय ॥ 
करां बहाना. तब राजाने ॐ ओ .उदनिको दियो जवाब । 
कठिन छड़ाई भई पेरागढ़्‌ ॐ तिदह जूञ्चे बाप तुम्हार ॥ 
ओर नाम वाको सिलदट है ॐ वाही गद्के है दइ नाम । 
इतनी बात सुनी उद्निने % तब मादिलसे कदी सुनाय ॥ 
चचां कीन्दी जो माड़ौकी ॐ सो सब देउ बतखाय । 
यहसुनिमादिक बोखनलागे ॐ तुम देवेसे पृछौ जाय ॥ 
हाल हमारो न जानो है ॐ देवे हार दिह बतलाय। 
इतनी सनिके उदनि तङ्पे ॐ शुस्सा गईं देहम छाय ॥ 
छटा पसीना सब देहीसे # चोटी खड खंड इह जाय । 
छाय लाररी सब नेननमें % त्योरी चढ़ी उदयसिंह क्यार ॥ 
यक. ललकार दई माहिको ॐ मामा तेरो बुरा होइ जाय । 
चचां कृरिके गद्‌ माङ़ोकी ॐ फिरि कडार बतायो नाई ॥ 
बदरो रेह अपने बापको ॐ तब जियराको डाह बुञ्ञाय । 


६९० ) आल्हखण्ड--बडा 


भृङ काटिके मे जम्बेको % सो  मडुवेमे दि. ठंगाय ॥ 
भि दल करि र माड़ां खोदि करें ताल । 
शीशकाटि र्हं करियाको % मारु खजाना छिदं ठुटाय ॥ 
इतनी कटिके उदनि चलिभे ॐ सुखपर रदी लार्री छाय । 
कपड्ाभीजि गये उदनिके # पचे रंग_ महट्ये आय ॥ 
जहां पे बेटी माता देवं % तर्हेपर. गये. उद्यर्सिहराय । 
हाथ जोरिके उदनि ठाद % माता देखि देखि रदिजाय ॥ 
बोली देवे तब ६ ॐ अपनो हार देउ बतलाय । 
छुटो पसीना क्यो देदीसे %& क्यों अुखरदी लखालरी छाय ॥ 
क्या काहूने कड कि दीन्हा % या कड भयो बखेडा जाय । 
हार बतावौ तुम जल्दीसे ॐ रहि रहि मेरो पाण घबड़ाय ॥ 
इतना केदिके वांद पकरिखई ॐ ओ छतीसे लियो खगाय । 
कौन खुसीबत तुमपर परि गइ ॐ बेटा कहो ममंकी बात ॥ 
इतनी सुनके उदनि बोरे ॐ माता बार बार बछिजाइं । 
हारबताओ तुम सांचौ मोहिं ॐ नाहीं पेट मारि मरिजां ॥ 
को_ दै राजा माड़ोवाला ॐ को जम्तैको राजङ्कमार । 
कोने मारे बाप इमारे % काको नाम करिघाराय॥ 
टगी खुपडिया ह दादाकी ॐ हमरे जीवनको पिह्कार । 
इतनी. बात सुनी _देवैने ॐ मनमे ग्‌ईं सनाका खाय ॥ 
देवे सोची तब अपने मन ॐ मादिल तेरो बुरो होइ जाय । 
वेश नशेबे को लागो है ॐ जो यह चचां दृह सनाय ॥ 
सोचि समञ्चिकै देवे बोली बेटा मेरे ठ्डैते लार । 
बात न भवे म्वर्हि काहूकी ॐ रोनी रोनहार होइ जाय ॥ 
कर्मल्िखोफर सब भोगत है ॐ जो क्क हमरे छिखी लिखार। 
सो हम भोगिरहीं दुनियामे ॐ भावी प्रबल होत संसार ॥ 
फिरिके उदनि बोन छागे % माना दम मनवेके नाहि । 
सांप डसि गयो माता हमको % सो विष गयो देम शय ॥ 


मादोकी ठडाड (९१ ) 


कादि कृटारी ल्ह उद्निने # सो छतीसे कई ल्गाय ॥ 
हार बतेहोना मातातुम्‌ तौ में देहौ जान वाय । 
देखि हकीकत तब्‌ उद्निकी ॐ देवै हार बतावनि लागि ॥ 
रोवन लागी. देवे माता % नयनन बै नीरकी धार । 
क्या गतिवरणोतेदिस्षमयाकी ॐ विषदा कंच कटी ना जाय ॥ 
करिया आयो गद्‌ माड़ोको ® जो जम्बेकौ राजङ्मार । 
आयके पर्हचौ गद्‌ महुबेते ॐ राजा चन्द्रवशके द्वार ॥ 
फाटक बन्द इते द्वारेके ॐ तदह इते बनाफरराय । 
हार नौख्खा मागन लगो ॐ ना काूने दियो जवाब ॥ 
तबहिं फाटक तोड़न लागो ॐ तुरते वजनं इल्हाडा खाम्‌ । 
तुरत सलाह करी ताल्हनते # चारो बीर .बनाफरराय ॥ 
सबमिलिञ्चपरे तबकरियापर ॐ अवनी खचि खचि तरवार। 
भारिशिरोरिनिचदरखाकरि दिये ॐ देसी कठिन करी तख्वारि ॥ 
करिया भागि गयो माड़ौको ॐ नाहीं मिलो नौलखा इर । 
क्कु दिन बीते माडोवारो ॐ फिरि चदि आयो कंरिंघाराय ॥ 
आधी राति केरे अमलामें % दशहर षुरवा छ्य इंटय । 
सोवत बांघो तुम्हरो बापको ॐ ओ चाचाको लियो बधाय ॥ 
हार नोखखा हमसे छीनो ॐ चोडा परपीडा लियो छोराय । 
लाखा पातुर तुम्हरे बापको सो रे गयो करिघां राय ॥ 
गजपचशावद तुम्हरे बापको ॐ तापर चदे करवा राय । 
बाधि रे गयो सो दोनोंको % सो माड्ौमे पटुचे जाय ॥ 
पत्थर कोलदूमे पिरवायो @ खोपडि बरगद दृह टेगाय । 
जोन मुसीबत हम पर परिगई % सो कङ्क बिपति कीना जाय ॥ 
बारह व्षेसे मँ रंडिया हँ ४ कैः चरी. एकं १ उतारी नारि । 
जनक्यहुलायकलडिकाहो कड माड़ौ छह बापको दाउ ॥ 
चुड़ी उतरिरों तब सागरपर ॐ तौ छातीक _डाहु बु्ञाय । 
इतनौ सुनिलइ जब उऊदनिने ॐ स्सा गई देहम छाय ॥ 


( ९२) जआल्हखण्ड - बहा 


तड्पे उदनि तब माता से ॐ तुम सुनि रेड दिवर्दे माय । 
बदरो ठी, पै ददुआ को ॐ माड़ौ खोदि करदं तार ॥ 
शीश काटिके मै करियाको ॐ ओ जम्बेको शीश उतारि। 
सो टंगवाय दिहौ महेम % दूनी टूटि लिह करवाय ॥ 
वेश नशेदीं ५८५ करियाको ॐ तब छातीको . डा बुज्ञाय । 
इतनी सखनिक. देवे बोली ॐ बेटा मेरे डते खारू ॥ 
कही दमारी बेटा मानौ ॐ घरं वैडि रहौ अराय । 
कठिन मवासी गढ़ माड़ौ है ॐ तुमपर भार सदी ना जाय ॥ 
बारह कोसको बनबुरी बन है ॐ ओ लोहागदढ्‌ कोट कराल । 
जहं गति नाहीं है मानुषकी ॐ ना काकी पार बसाय ॥ 
२ तुम्हारी बड थोरी है ॐ रहि रहि मेरो प्राण चराय । 
फिरिके उदनि बोलन लागे % माता सुनिखौ वचन इार ॥ 
जबल बदला इमना ठे % भिषिहै नाहि जिगरफो घा । 
बात मानि ना तुम्दरी इम ॐ चच्क लिहै बापको दाउ ॥ 
देवे पडची. रं उदनिको ॐ जहैपर इती मल्हनदे रानि । 
बात सुनाई. सब ॒देवेने # ओ मल्हनाको कदी सनाय ॥ 
अब तुम इटिकौउनउदनिको ॐ हमरी कदी न॒ मानौ बात । 
मरहना सशुञ्ञावे उदनिको ॐ भँ बेटाकी. रेड बलाय ॥ 
कंद दिन वीतेपर समरथ होय ॐ माड़ौ लिहौ बापको दाउं । 
अबहिं उमरि तुम्हरी थोरी है % काहे देहौ पाण गवाय ॥ 
जीवनधन हो तुम सब हमरे ॐ नाते मानौ कही इमार । 
कठिन लड़ाई टै माड़ौकी ॐ जहे मानुषकी नां बिस्ाय ॥ 
बज्रकी देही दै करियाकी ॐ जामे नादिं गड हथियार । 
इतनी बात सनी उदनि तब ॐ दोनों हाथ ग रहिजाय ॥ 
हसी खुशीसे आशा देदेड % माता हम्‌ मनिबेके नाहि । 

कडु बात कहो माता तुम ॐ 1 म नारिं समाय ॥ 
तुरत पठावौ म्वर्हि माड़ौको # लडिकै रेड बापको दाउं । 


माडोकी ठडाई (९३) 


यहसुनि मल्दना सोचन लागी ॐ अब भँ इकुंम देड फरमाय । 
कदी हमारी यह ना मनि % कलहा देववर को लार ॥ 
हुक्म देदियो तब मल्हनाने ॐ ग्‌ ग्‌ जिवो शुच इभार । 
विजय पाइ गढ़ मामं ॐ जगमे होय वुम्हारो नाम ॥ 
सवा लाखको कंकन छेके ॐ सो उदनिके दियो बंधाय 1 
पीटि ठंकी रनि मल्हन्‌ाने % माड़ो ख्यो बापको दाड ॥ 
उदनि _ संग ख्यि दैवेने % ओ आल्हातर पहंची जाय । 
सेयद बैठे थे तहेवापर ॐ उनसे देवै रूगी बतान ॥ 
जेठ इमारे तुम खागत हौ ॐ इमरी बात खनो मनलखाय । 
उदनि बिच ई माड़ौको ॐ इमरी कही न मानें बात ॥ 
संग जयो , तम उदनिके ॐ मड़ जृञ्च _ विडेयो जाय । 
कदिन मवासी गढ़ माड़ौ ह ॐ रहि रहि मेरो जिया घबराय।॥ 
उदनि बोरे लुनि आल्दासे ॐ दादा जल्द ॒ होय तैयार । 
बदरो लहो भँ दडआको ॐ तब जियराका डाइ इञ्ाय ॥ 
आल्हा बोरे तब ऊदनिसे ॐ भया अविकल कहां वुम्हार । 
थोरी उम्मिरिके हम सब ह # बदा सहज मिलनको नाईि॥ 
टंगी खोषडिया ज्यौ दादाकी ॐ तेसेइ खुषड़ी टंगे इमारि । 
उदनि तड्पे तब आर्हासे % दादा बोलो बात सम्भार ॥ 
जिनकेलडिका समरथ होइगे % क्यों न खेय बापको दाडं । 
सात कोटरीमं ना बचिह ॐ जा दिन देहै काल इमार ॥ 
थोड़ी फौज . देउ जर्दीसे ॐ माड़ो कूच जां करवाय । 
त॒म सम घरमे सुखसे बेठो ॐ इका जायं करौं तलवार ॥ 
इतनी ख॒निके मर्खि बोरे # उदनि धीर धरो मनमारईि । 
संधे चलि यँ माड़ौ को ॐ चुकिके लिहो बापको दा३ ॥ 
शीश काटि लेहो करियाको ॐ ओौ जम्बेको डरिहौ मारि 
नीव खोदिके गदृमाड़ोकी ॐ नदी न्मदा दिहों बहाय ॥ 
सोच करो नाकदं जियरामें ॐ ओ माड़ो को होड तयार । 


५९४; आओल्हखण्ड-बडा 


विः 
उदनि मरूखे दोनों विचरे ॐ ओ माङ्ीको मये तयार । 
उदनि बोरे तब सेयदसे ॐ चाचा सनौ इमारी बात ॥ 
बाप हमारे सरग पधारे 8 तुम्हरी गोद गये वैटार । 
देड सलाह हमै चाचा तुम ॐ कैसे मिरे बापको दाडं ॥ 
बड़ो भरोसो म्बहि तुम्हरो है ॐ अब गादेमे आओ काम । 
यह सुनितार्दनबोलन रागे ॐ बेटा सुनो उदयसिंह राय ॥ 
जब खो जीवे बनरस वाखा ॐ तुमको कौन. परी परवाह । 
कठिन मोरचा जहेपर देखौं ॐ तहं सेयदको देउ बतलखाय्‌ ॥ 
जहां पसीना भिरे. प्रतको ॐ तहं दै देड रक्तक धार । 
इतनी बात खनी संयवकी ॐ दनि बहुत खुशी हह ज्य 
बार मङ्ख तब देबासे % अया सश॒न बिचारन खग । 
समरसारकों पोथी _ लेके ॐ ठेवा सगुन बिचारन छाग ॥ 
ठेवा बोखो तब मर्खिसे % भया सनौ हमारी बात । 
सथन हमारो यह भाषत है ॐ माड़ौ काम सिद्ध होई जाय ॥ 
रूप बनावो तुम योगिनको ॐ माड़ौ सब छे पंजियाय । 
हां जानिके सबं माड़ोको ॐ तुरतं रेड बापको दां ॥ 
इतनी बात सुनी म्िखिने ॐ बहुतक थान लिये बगवाय । 
सा रगवाये सब ॒गेङ्से ॐ पांच युद्रियां रई सिखाय ॥ 
हीरा मोती मगा रेके % सो गुदरिनमे दिये रकाय । 
कड़ा सोबरनके दाथन मां % टोरिन जड़ जवादिर खाल ॥ 
वाहइस परतन की शदरी है ॐ जिनमे छिपे पांच हथियार । 
कुण्डल सोहत है काननमें % शोभा क कही ना जाय ॥ 
हाथ सुमिरन सब जोगिनके ॐ सुदसे रामराम रट रागि । 
आल्हा उदनि मलिखे टेवा ॐ पचये सेयद भये तयार ॥ 

बोरे मलिखे पुनि आल्हासे % दादा सनौ दमारी वात । 
अलख जगावो गद्‌ महुबेमं # मांगों महल्‌ मर्हनदे क्यार ॥ 
महर चेतावौ फिर माताको ॐ ना परहिचाने दिवरूदे माय । 


माडोकी ठ्डाई ( ९५ ) 


तव्‌ हम जनि अपने मनमें ॐ माडौ जिदं बाप को दा । 
सुनिके बाते नर॒ मलिखेकी ॐ सबके मनम गहं समाय ॥ 
तब सारगी सेयद्‌ ठेर ॐ आल्हा मङ्‌ रई उटाय । 
लो इकतार नर मलिखिने % ठेवा खजरी ल्ई उडाय ॥ 
रई बांसुरी बघञदनिने ॐ ओ चङ भयो एकदी साथ । 
रागरागिनी गावन लागे ॐ जितने उदे बीर वैता ॥ 
इमक रप्पा भजन रेवता ॐ जोगी गवै राग॒ अल्ार । 
धरपद सोरठ ओ तिष्धाना ॐ गजर तजर तेर तान ॥ 
डगरत चलिभ वाचो जोगी ॐ रंगमृहल तर हवे जाय । 
अलख जगाई द्रवाजेष्र ॐ सिगरे भोहि गये नरनारि ॥ 
सुरति देखी जब जोगिनिकी ॐ बांदी जौनि मल्टनदे क्यार 1 
पाच योगिया रसे आये ॐ जिनके इष न॒ब्रने जायं ॥ 
इतनी शुनिकैमल्टना चलिभ्‌इ ॐ द्रवाजे पर॒ पडवी आय । 
रूप देखि कँ तिन जोगिनको ॐ मल्डना बहुत खुशीरोडजाय ॥ 
भिक्षा देके मल्दना बोटी ॐ योगियो इर देड बतलाय । 
कौन देशके तुभ जोगी हौ ॐ काहे डरे मंड अंडाय॥ 
इतनी खुनिके उदनि बोरे # माता सनौ हमारी बात) 
धोखेनरद्ियो तुम जोगिनके ॐ इमरो नाम उदयर्सिहराय । 
बदलो रहं इम दादाको % तासों डरो . भंड खंडाय ॥ 
यह सुनि मल्टना बोन लागी % जग चग जियो क्डैते खा । 
अब इम जानी अपने मनम ॐ माडो लिहौ बापको दाउ ॥ 
इतनी खनिके योगी चलिभे ॐ जह षर महर्‌ दिवर्दे क्यार । 
तहेषर पांचौ योगी पहुंचे % मदन अलख जगावन छाग्‌॥ 
कान अवाज ष री देवेके # तब लगि वांदी कदी सुनाय । 
पांच योगिया_रेसे आये ॐ मानौ राम रुखन ओतार ॥ 
इतनी सुनिके देवे चलिभडइ ॐ ओ फाटकपर पहेची आय । 
हष देखिके तिन योगिनको ॐ देवै उनसे लगी वतान ॥ 


( ९६ ) आल्हखण्ड-बडा 


कोन देशते त॒म आये हो ॐ योगिओ कहां तुम्हारो गव ! 
बहत पियारे हमको लागो ॐ योगिओं करो इहां विसराम ॥ 
लड़का हमारे सब रायकरहँ ॐ तुम्हरी सेवा करं बनाय । 
य सुनि उदनि बोखन रगे ॐ माता सनौ हमारी बात ॥ 
लड़का तुम्दरेहम लागत ह ॐ ङा लिय रदिड नौमास । 
ना ५५९4 तुमने माता ॐ समुहे सेयद खड़े तुम्हार ॥ 
डयोढ़ी मंगिहै रनिङकशलाको ॐ माड सते खैं पजिआय । 
भेद्‌ ५५ रोडागढ्को. ॐ माड खोदि करेदौ ताल ॥ 
यइ सुनि देवै बइत खशी भई ॐ ओ हस कदी दिवरूदे माय । 
अब्‌ हम जानी अपने मनमें % माड लिहौ बापको दां ॥ 
ुजबलप्रजि दिये लडिकनके ॐ टीका करो दिविर्दे यायं ! 
पीठो ठोकी सुब छंड़िकनके ॐ जग जग जिओ लडेते छाल ॥ 
ज्यों जरु बाढ़ श्रीगङ्कमिं ॐ तुम्दरी रण॒ बाद तरूवार ! 
युद्ध देखि द गढ़ .माड़ौकी ॐ इमहं चरं साथ तुम्हार ॥ 
इतनी सुनिके जोगी चिमे ॐ ओ लश्कर पडे आयं । 
बाना बद्ो तब क्षत्रीको ॐ तुरत नगड़ची ख्यो बुखाय ॥ 
बीरा देके सेयद बोले ॐ लश्कर डंका देड बजाय ¦ 
बजं नगाड़ा गद्‌ महुबेमं # लश्कर सजे बनाफर क्यार ॥ 
ब्रनी हह गइ गढ महौ की ॐ अब्‌ ना राखो देर कगाय । 
बृजो नगाडा तब महवेमे % क्षत्र सवे भये इशियार ॥ 
बोलि दरोगा तोपन वारो ॐ चीरा कृगी दई इनाम । 

पं सजवाओं जल्दीसे # ओ चरखिनपर देउ चदाय ॥ 
तोप काठिकाको सजवायो ॐ तोप संकटा ल्ह सजाय । 
हनू ईंकारनि गभं गिरावनि ॐ तोप्‌ भवानी लर सजाय ॥ 
सुयंलपक्नि चन्द्रञ्षपक्कनि ॐ दोनों तोप लई सजाय। 
विज्ञटी तड्पनि तोप सजाई ॐ भरो तोप ई सजवाय ॥ 
बुखै मरोरनि पेत टावनि % किला तुड़ावनि रई सजाय । 


षाडोकी लड़ाई ( ९७ ) 


तोप र्छिमनाको सजवायो ॐ बेवकि तोषं रहं. सजवाय । 
बड़ बड तोप अष्टधातुकी ॐ सो चरखिनपर दहं चदाय ॥ 
बलि दरोगा हाथिन वारो ॐ सोने कड़ा दिये डरवाय । 
हाथी सजवावौ जल्दीसे ॐ जिनको खजत न छागे वार ॥ 
हुक्म पायके चरा दरोग्‌ा ॐ हाथी से. सजावन खाग । 
बड़े बडे हाथी सजवाये ॐ छोटे प्वेतकी _ उनहार ॥ 
हाथी दुइदन्ता सखजवाये ॐ ओ इकदन्ता लिये सजायं । 
भोरागज अगद पंगद गज ॐ ओ मल्यागिरि ल्य सजाय॥ 
मेनङज धौरुगिरि साजे ॐ भूरा हाथी ल्यि सजायं । 
मङ्कना हाथी सब सजवाये ॐ शडिया हौदा दिये धराय ॥ 
डारिके गदा मखमल्वारे ॐ तिनप्र होढा दिये धराय । 
जड जवाहर .अम्बारिनमे ॐ श्ाररि र्गी मोतियन क्यार ॥ 
एक एक हाथीके हौदामिं ॐ बैठे चारि चारि असवार । 
सोलि दरोगा घोडनवारो ॐ हाथन कंड़ा दिये उरवाय ॥ 
घोड़ा साजि लेड जल्दीसे ॐ ना अब राखौ देर लगाय । 
हुक्म पायके चरो दरोगा ॐ घोड़ा तुरत सजावन राग ॥ 
केच्छी मच्छी घोड़ा साजे ॐ ताजी शस्कौ ल््यि सजाय । 
लख्खा गरां हरियर साजे # पंचकल्याणी खयि सजाय ॥ 
सन्जा सुखी घोड़ा साजे % ओ द्रियाई लिये सजाय । 
श्यामकणे घोड़ा सजवाये ॐ ओ अखभजन करे तयार ॥ 
चोधरि चाल कफब्रूतर साजे % चोडा सपेदा छियि सजाय । 
घोड़ा पचरंगा सब. रंगा ॐ धघोड हिरोजिनि करी तयार ॥ 
केसरि डारि दईं मेददीमें ॐ चारौ सुम्म दिये रंगवाय । 
पू रँगाई सब घोड़नकी ॐ शोभा कष कदी ना जाय ॥ 
धरि कटिलानी तिन घोडनप्र % उपर जीन _ दिये धरवाय । 
दईं लगाम तब कंचनकी ॐ ओ चांदीकी डारे रकाब ॥ 
लगे बकसुआ रै सोनेके % ओ रेशमके तग कसाय । 


(९८ ) आल्हखण्ड-बडा 


खरे कर्ल॑गी _ मोतिच्रकी ॐ सो कनपर दईं धराय ॥ 
डेदृषह्र केरे अरसामें ॐ सिगरी फौज क तेयार । 
मखिखे उदनि बदरूत आये ॐ ओ लश्करमे पचे आय ॥ 
उदनि बोरे तब क्षत्रिनमे ॐ भेया सनौ हमारी बात । 
नौकर चाकर तुम नाहीं हो ॐ तुम स्‌ भया र्गो हमार ॥ 
काज हमारा अब अटकी दै सो गादेमे आवौ काम। 
कृटिन लड़ाई है माड़ोकी ॐ जर्देषर र को है राज ॥ 
जिनको प्यारी हों षर तिरिया % सो सब छोरि धरौ हथियार । 
जिन्दं पियारी परम भगौती ॐ सो सब चरो इमारे साथ ॥ 
जातिके रहो जो माड़ौसे % दूनी तलब दिदं बद्वाय्‌ । 
प्राणसे प्यारे हमको होइहौ #% इमरी बिषति बटे जाय ॥ 
इतनी सुनिल जव क्षतरिनने % तब उदनिसे कही इनाय । 
निमक चन्देरेको खायो है ॐ सो हाड़नमे गयो समाय ॥ 
पाव पिद्छारू हम ना धरिहै % दे ईट यत तुम्हारो साथ । 
जहांपसीना तुम्रो गिरि % तरे दैदेयं रक्तको धार ॥ 
इतनी कदिके सिगरे क्षत्र % अपनी करन तयारी राग । 
पांचौ कपड़ा क्षत्निन पिरे % पांचो वांधिखियि इथियार ॥ 
पदिरे नीचेसे कपची बद % ओ ऊपरसे ऊुलह कवार । 
तिनके उपर बरूतर प्दिरे ॐ जामे नारं गड. तलवारि ॥ 
पगङ्ी सुरसं ई माथेप्र % उपर कुण्डी रई ओधाय । 
सजिके क्षजी सव ठाद़भे % शोभा कष कदी ना जाय ॥ 
तार्हा संयद _बनरसवाले ॐ सो सजिके भये तयार । 
सजिके ठाद भे जह्मानेद्‌ % ओ सजि गये बनाफरराय ॥ 
यकयकजिरदैदुइदुइ बख्तर ॐ कंमर दु बाधि तलवार । 
पदर जामा सब केसरिया ॐ ओ माथेप्र तिरक सुदाय ॥ 
सुखे पगड्या शिरषर सोहे % ओ कलंगीकी अजब वहार । 
सजिके चलिभये सब जल्दी से % देविकि मघिया पडचे जाय ॥ 


मादोकी लाई (९९ ) 


पूजन्‌ करिके जगदम्बेको ॐ ओ देवीको शीश नवाय । 
करिके पूजा नीलकंठकौ ॐ सूनिर्यां सुमिर महोबे क्यार॥ 
करिके बितती जगरानीकी ॐ होड सहाय काछिका माय । 
पूजाकरिकेसबियां चकिभये ॐ जह दरबार चंदेरे क्यार ॥ 
जायके पटुचे सब राजापे ॐ दोनों हाथ ७ जोरि रहि जायं । 
आज्ञा देदेड अपने भुहसे ॐ माड ल्यं बापको दाडं ॥ 
पीडि ठोकि दइ चन्देलेने % तुम्हरे कामसिद्धि होड जायं । 
बोरे राजा जुनि आस्हासे ॐ बेटा बहत रडेड शेशियार ॥ 
कठिन किंला है लोहागद्को ॐ जाछिमं बहुत कररिवासयय । 
जम्बे राजाके सयुहे प्र ॐ बिरला शर गहै तलवार ॥ 
य सुनि उदनि बोन लागे ॐ वव सुनौ हमारी बात । 
पाव पिक्ारी हमना धरि ॐ चहं घजी धजी उड़जाय ॥ 
जीवत्‌ रद तो फिर मिहि % ददुआ इक्म्‌ देड क्रमाय । 
फिरिकै राजा बोलन लागे % अब तुम सुनौ युद्धकी बात ॥ 
रीति नीतिसे जो कोड बतं % ताकी कबहु होय नहिं हार । 
हाडा खातेको ना मारे % ना तिरियापर डारे हाथ ॥ 
वारक बूढेको. ना मारे ना भागेके पर पिर । 
पदिली चोट करे कबहु ना ॐ ना निषे पर करे प्रहार ॥ 
ताको मारे ना काहूविधि ॐ जाके पास नाहि इथियार । 
पाव पिद्माह्को न हटावे % तकी जीति होय सबकाल्‌ ॥ 
यही धमं दै सब क्षत्रिनको ॐ बते समरभूमिके माहि । 
इतनी बात्‌ सुनी उदनिने ॐ तव्‌ राजासे कदी सनाय ॥ 
यह सब बाते हम्‌ सब मनिहै ॐ चाहे प्राण रै 1 जाय । 
इतनी कि चलि ॐ ओ मर्हनातर पडंचे जाय ॥ 
चरन लागिके रनिमल्टनाके ॐ दोनों दाथ जोरि रदिजाय । 
पीटी रनि मल्दनाने # ओ कड़कनसे कही सुनाय॥ 
अबकी विदधरेफिरिकबमिखिहौ % सो तुम हम देउ बतलाय । 


५१००) आल्हखण्ड-बदा 


हाथ जोरिके ऊदनि बोरे ॐ माता वचन करो परमान ॥ 
आट महीनाके बीतेषर ॐ नवय देहौ नगर मोब । 
इतनी खुनिके मल्हना बोली ॐ तुम्हरे कामसिद्धि होई जाय ॥ 
चरण रागिके उदनि चलिभ ॐ अपनी फौज पहूचे जाय । 
बोर नगडचीको बीरा दौ ॐ ओौ यड हुक्म दियो फरमाय ॥ 
बजे नगारागद्‌ महुबेमे ॐ कश्कर चङे वनाफर क्यार । 
बृजो नगाड। तब लश्करमें ॐ क्षी सतै भये इसियार ॥ 
चोट नगाड़ाके बाजत खन ॐ लश्कर चला महोबे क्यार । 
कूच कराय दियो माडोको ॐ डंका होन गोख्मे छाग ॥ 
घोड़ो दिनि पर संयद ह % दाद रही तोंद्षर आय । 
घोड़ा करिखियाप्र श्वा ॐ घोड़ी कवरूतरीपर मङ्िखान ॥ 
घोड़ा हरनागरपर बरह्मा है # ठेवा मनुरथापर असवार । 
घोड़ा बेदुलापर उदनि ह ॐ शोभा एकं न ब्रणी जाय्‌ ॥ 
संगं डोला रनि देवेको # गद्‌ माड़ैको करो प्यान 
धावा करिके राति दिनको ॐ क्षतरिनगिनी धूष ना छह ॥ 
सह दिना केरे धावामें ॐ बुरी वनम पहैवे जाय । 
डेरा डारि दिये धूरेषर ॐ उंचे ठादे करे निसान ॥ 
तग छोरिदे सब घोड़नकी ॐ हाथिन हदा धरे उतारि । 
फट छुटि गई सब क्षतिनकी ॐ सबने छोरि धरे इथियार ॥ 
तम्ब _ लागे. वन्नातनके ॐ उपर धर्मध्वजा _फदराय । 
सुखी देखि प्रे तबुअनकी ॐ इण्डन रही लारूरी छाय ॥ 
तोप फंटीं तीनि कोस ॐ पेटी भरी. बरूदन्‌ क्यार । 
सो दरू परिगो तीनि कोपो ॐ तंबुअन रही लाररी छाय ॥ 
घोड़ा बधिगे तीन कोसल ॐ मारा चमकि चमकि रदजाय। 
हाथी बंधिगे तीन कोसलो ॐ ओ अड गयो दांतसे दांत ॥ 
बारह कोसी चौगिरदामें % श्लण्डा गड़ो महबियन्‌ क्यार। 
कटं कहं क्षजी करं रसोई ॐ कुं कहं सुद्भर रहे फिराय ॥ 


भाडोकी ठ्डा ( १०१) 


कडु कहं पंडितपोथी बाच ॐ कुं कहं नाच कृञिनिन क्यार। 
दश दिनि बीति गये डरनमें ॐ यकं दिन्‌ कृदी उदयर्सिहराय॥ 
कौन नद्‌ दादा सोवत हौ $ अब चदि रेड बापको दावे । 
इतनी सुनिड जब आद्टाने ॐ तव देवको लयो बलाय ॥ 
सगुन बतावौ देवा मेया ॐ कैसे मिले बापको दां । 
पोथी लेके समरसारकी ॐ देवा सशन विचारन लाम्‌ ॥ 
बोरे ठेवा तब आद्हासे ॐ दादा जल्दी शेड तयार । 
साना बदरो तुम क्षजिनको ॐ जोगी बनौ बनारूर राय ॥ 
अलख जगावोौ पदिरेचकिके ॐ तुम्हरो काम सिद . हो$ जाय । 
इतनी सुनिकै बुनि आल्हशने ॐ वुरत शदरियां छह अंगाय ॥ 
पाच जोगीं बने त्हापर ॐ अपने बाजा_ जियो उञयं । 
तिरक लगायो रामानन्दी ॐ देही ल्ह विभूति रमाय ॥ 
आल्हा ऊदनि देबा सेयद ॐ पंचये खजे बीर सङ्खिानं । 
बह्लानंद्‌ छड़ि लश्करमें ॐ तिनसे आल्हा कही सुनाय 
कठिन देश है मारवाड़को # भया बहत रडेड_इशियार । 
पांचौ जोगी डगरत चिम % ओ देवेतर पहुंचे जाय ४ 
आवत देखो जब जोगिनको ॐ देवे उदी मरहरा खाय ¦ 
थार _सुबरनको (य ॐ चौश्चुख दीयना धरो बनाय ॥ 
आरति लेके दैवे आई #% सब जोगिनप्र धरी उतारि । 
माथ नायके तब देवेके %& ओ चरिविको भये तयार ॥ 
छोड़ि आखषरा जिदगानीको ॐ अपने माया सोह बिक्षराय । 
पांचौ जोगी गरत्‌ चरिभि ॐ अपने बाजा दिये, बजाय ॥ 
बजी सरंगी तब सेयदकी ॐ आल्हा डमरू दृईं॑ बजाय ! 
वजो इकतारा नरमिखिको ॐ ठेवा खजरी द्रं बजाय ॥ 
वजो बसुरियाबघञदनिकी ॐ गावन खगे राग॒ मलार । 
क्यागतिबरणौत्यदिसमयाकी ॐ शोभा कष कदी ना जाय ॥ 
जोगी लाषि गये बह्मुरीवन ॐ ओ फाटकपर उरके जाय । ` 


( १०२ ) आल्हखण्ड- बडा 


बोलो इरवानी जोभिनसे $ अषनो हार देउ बतलखाय ॥ 
कौन देशसे तुम आये हो ॐ आगे कहां वुम्हारो काम । 
बोरे आल्हा दरवानी से ॐ तुमं स॒निरेउ हमारी बात ॥ 
इम. रहवेया _ बद्गारेके ॐ ओ गोरखषुर टी हमार । 
आगे _ जे हिगराजको ॐ फाटक जल्द देउ. खुख्वाय ॥ 
खर्वं निवरिगो है कन्यरसे ॐ सो इय भिक्षा मगिंहै जाय । 
बोरो इरकारा जोगिनसे ॐ बाबा धीर धरो $ मनमाईहिं ॥ 
वग पायके इम राजाको ॐ फाटक तुरत दहै खुरुवाय । 
हरकारा गौ उयो ॐ जद जम्ब को राजङुमार ॥ 
राजा अद्खपी जहं बटोयो ॐ तुरते करी बन्दगी जाय । 
बोखो हरकारा _ अलुपीसे % ओ बरहराज गरीब नेवाज ॥ 
जोगी पांच खड़े द्वारेषर ॐ& जिनके इय न ब्रने जाय । 
क्म जो पाऊं महाराजको ॐ फाटक तुरत देडं खुख्वाय ॥ 
इतनी सुनिलह दरवानीसे ॐ तब अबनुषीने दियो जवाब । 
फाटक खोलि देड द्वारेके %& ओ जोगिनको खाड छिवाय ॥ 
गौ हरकारा तब द्वारेषर ॐ ओ फकाटकृको दियो खलाय । 
पांचौ जोगी तब भीतर गे # ओ डचयोदुीमे षडुचे जाय ॥ 
समुहे अनुपीको देखतखन ॐ बायै. करसे करी सराम । 
गुस्सा होईके अनुपी बोरे % इन जोगिनको देड निकारि ॥ 
है बेअकिकि यह जोगी सब ॐ इन्‌ बाय कर्‌ करी सखम । 
इतनी स॒निके उदनि तड्पे # ओ अनुषीसे की सुनाय ॥ 
ध्यान तुम्हारो कहं राजा है % कृद तो मनम करौ विचार । 
जोन हाथसे जपँ सुमिरनी ॐ नित उदि खेय रामको नाम ॥ 
तौन. हाथसे कर बन्दगी ॐ इमरो जोग भङ्ग -दोई जाय । 
द्हिने वेढे ये टोडरमल ॐ सो अनुपीसे लगे बतान ॥ 
भह ना खागौ इन जोगिनके ॐ ना इनको तुम रेड शरा । 
अपने कर्तवे पक्के द % इनपर तेज रहो रै छाय ॥ 


माडोकी छडाहै (१०३ ) 


देखि तमासा ठे इनको तुम ॐ ओ भक्षको देड मगाय । ` 
इतनी सुनिके अवुपी बो ® जोगिया कत॑ब देउ दिखाय ॥ 
सुनतं जोगी बहत खुशी ह्वै ॐ अपने बाजा दिये बजाय । 
बजी खंजरी तहं टेवाको ॐ बेसुरी बजी उदयसिंह क्यार ॥ 
वजो इकतारा नरमख्लिको ॐ आल्हा ङमङ् दईं बजाय । 
बजी सारगीतब सेयदकी ॐ दादी श्री तोँदपर ऊय ॥ 
नाचे उदनि त्यहिसमयापर ॐ अबुषी मोहि मोहि रहिजाय । 
डारि मोहनी दृह बेगरखा्च % तब अद्खुपीने कही नाय ॥ 
बहुत पियारे बाबा कागौ ॐ कड्चुदिन य॒हवर करौ अकाम । 
य़ सुनि उदनि बोलन रागे # राजा. अनौ इमारी बात ॥ 
आज रमानो तुम्रो बंगला ॐ भरद इमे रानी बाट । 
बहता पानी रमता योगी # इनको ठीक टिकाना नाहि ॥ 
पक्के जोगी जो कतेवृके # तिनको कौन सकै विरमाय । 
भिक्षा मंगिहै हम मामे ॐ जेदै रिगखाज महराज ॥ 
इतनी बात सुनी जोगिनकी ॐ अनुपी तोड़ा ख्ये संगाय । 
सो पकृराय दिये जोगिनको ॐ मनमे बहुत खुशी होड जायं ॥ 
चकलिभये जोगी तब बेगलासे ॐ ओ ‹ माड़ौकी पकृरी राह । 
पहर एकको अरसा शुजरो ॐ ओ फाटकषर पहुचे जाय ॥ 
अलख जगाई. दरवाजेष्र ॐ तब ॒द्रवानी _दियो जवाब । 
कृहांसे आये ओ कहं जेहौ ॐ बाबा हार देड बतलाय ॥ 
जोगी बोके  द्रवानीसे ॐ ठङकर खनो हमारी बात। ` 
देश इमारो बंगाखा है % आगे ईिगलाज को जायं ॥ 

बोलो द्रवानी जोगिनसे ॐ योगियो बारबार बछिजाउ । 
चारि महीना चौमासा लौ ॐ बाबा _यहां करौ विसराम्‌ ॥ 
धुनी रमाय देडं फाटकप्र ॐ टदे खिदमत करो तम्डारि । ` 
इतनी सनिके उदनि बोरे % ठङुर अक्किर गई तुम्हार ॥ 
रमता योगी बहता पानी ॐ इनको कौन सके बिरमाय । ` 


( १०४) आल्हखण्ड-बहा 


दम सब जहे दिगलाजको ॐ होवे घरी धरी पर व्यार ॥ 
खच घटने (६ यहं आये ॐ फाटक जर्द्‌ देड खुल्वाय । 
भिक्षा मंगिहै गद्‌ माड़ोमें % भोरदि कंच जायं करवाय ॥ 
इतनी सुनिके दरवानीने ॐ तुरते फाटक दियो खुरखाय । 
डगरत चलिमये पां चौयोगी ॐ बवन बजरिया पडुचे जाय ॥ 
गावत नाचत जोगी आये ॐ जोगी _ चरे बजार बजार । 
र्गी दुकानं हर्वाइनकी ॐ ओ बनियनकी लगी बजार ॥ 
साह कार बजाज _ जौहरी ॐ ओ दूकान तबोखिन क्यार । 

दुकानं गोटावारी ॐ बैठे बडे बडे उमराव ॥ 
डारि मोहिनी दई बजारम ॐ बहुत करि दइ बन्द दुकान । 
सुने रागिनी जो जोगिनकी # वाजा सने योगियन क्यार ॥ 
मोदित होदगे नर नारी सब ॐ धरी सुधि बुधि दई विसारि । 
तिरिया मोही गद्‌ माड़ौकी % देखत हष जोगियन क्यार ॥ 
को छा अद्री # काह माला दइ पदिराय । 
सारु दुशाला काहू दीन्हे ॐ काट आरती दइ _ उतारि ॥ 
नाचत गावत जोगी चकिभये ॐ ओ पनिघटपर पहुचे जायं । 
पानी भरतीं जो पनिहारी ॐ सो सब मोहि मोहि रदिजाय ॥ 
कोडघवड़ाको फांसतरहिगई ॐ% कोई कुवां रदी रकाय । 
पानी भरनो भूलि गहं सब ॐ तनकी सुधिड्खपि दई बिसारि॥ 
हषा बांदी रनि कुशलखाकी ॐ सो पनिचरप्र पहुंची आय । 
वादी मोहि गहं रानीकी ॐ देखो रूष योगियन क्यार ॥ 
डदृपदर कुअटापर होडगो % सिग्रो प्यास मरे रनिवास । 
कड सुधि आई तब वांदीको ॐ बांदी _रंगमदइट्को. जाय ॥ 
कसला रानीने लकारो % वादी तेरो इरो होड जाय । 
डेट पदर कुअंटा पर रागो ॐ सिगरो . प्यास भरे रनिवास ॥ 
क्या काटूसे आंखी लागी ॐ क्या बंदी „क करो भतार । 
देर लगाई क्यों कुअटापर % सो तु इम देय बतलाय ॥ 


माडोकी खडा ( १०५ ) 


राथ जोरिके वादी बोली ॐ रानी सनौ इमारी बात। 
पांच जोगिया चेसे आयि ॐ जिनको ङ्व न बरनो जाय ॥ 
उमरि वीतगह मरिमाड्मं ॐ अस जोगी ना परं दिखाय । 
सबे रागिनी जागी गवं ॐ शोभा क कदी ना जाय ॥ 
एक जोगिया ठेसो नाचे ॐ जेसे वनर्मे नाचे पुरि । 
कुसा वाली तव बांदीसे ॐ इवा अक्किर कहां तुम्डारि ॥ 
ह्पकि आगरि मेरि वेदी %देखो ङ्य नाहं संसार) 
मोटी वांदी हाथ जोरिकि ॐ रानी वचन करौ प्रमान ॥ 

से सुन्दर वे योगी ह % मानह राम लखन ओतार । 
ख नरियारे सुरत सांवरे ॐ नैना दहिरनाकी अलह्यर ॥ 
हुक्म तुम्हारो रानी षाऊ ॐ अबहीं उनको खार इलायं । 
हुक्म दे दियो तब रानीने ॐ वादी गहं योगियन पाच ॥ 
दोउ करजोरे बांदी बोली % योगियो सुनो इयारी बात 
तुम्हरो बलो रै मदहलनमे ॐ महल्न करो तमासा आय ॥ 
भिक्षा षहो शह मांगी तुम ॐ जल्दी चरो इमारे साथ । 
इतनी बात की जोगिनने ॐ मनमं बहुत खुशी होइ जायं ॥ 

ईं रोगीके मन मवे शैसो बेद्‌ बताई आय) 
संगे चलि भये पांचौं जोगी ॐ ओ उचयोदीषे षहुचे आय ॥ 
बोली सादी तब जोगिनसे ॐ जोगिन पेयां परो तम्हार । 
कड्ुकबिरमियो द्रवाजेष्र % मृहलन खबरि देउ पडुचाय ॥ 
बंदी चटी गईं महर्नको ॐ जोगी उदे पवरि इआर ¦ 
घोड़ा पपीहा गजपचशावद % सो आल्हाके परो निगाह ॥ 
यादि आइगइ तब आल्हाको % आर्हा तुरत गयो पहचान । 
तुरते आल्हा रोवन रागे ॐ तब ऊदनिने कंडी सनाय ॥ 

ने कारण दादा रोवौ ॐ सो तुम हमर दे बतराय । 

सोरे आर्हा तब उदनिसे ॐ भया खनो हमारी बात ॥ 
गजपचशावद्‌ यह दादाको ॐ सो इम तुरत लियो पर्दिचान। 


( १०६) आल्हखण्ड-बडा 


घोडा पपीहा है चाचाको ॐ तापर चदृत कररिघाराय । 
इतनो सुनिके उदनि बोरे #% दादा इक्म देउ फरमाय ॥ 
फांदि सवार होड घोडापर ॐ ओ लश्करमे राखौं जाय । 
तुरते सेन करी मलिखेने ॐ उदनि अक्िकिल गई तुम्हारि ॥ 
चोर कैहो तुम दुनियामे % जो घोड़ाको लिहौ चराय । 
उदिदिन चदियोयाघोड़ापर ॐ जेदिदिन रेड बापको दांव ॥ 
पांचो जोगी आगे बदि गये ॐ दुसरे फाटक पडुचे जाय । 
पत्थर कोर्ट तहपर देखो # पेड़ बरगदा परो दिखाय ॥ 
टंगौ खुषडिया जो बरगद % सो आद्दाने रई पहिचानि । 
डजं एक देखो तदहं पर ॐ तापर सूखि रदी इडवार ॥ 
जोगी पहुचे जब समुहेपर ॐ आमा बोछि उटी तत्काल । 
हमरे बेटा जोगी हइ गये ॐ हमरो कटो मोषा आज ॥ 
हम यह जानी थी अपने मन 1 ॐ लड्िके गया ॥ दिह करवाय । 
कबहुक समरथ लडका होइ ॐ माड़ौ किर हमारे दाउ ॥ 
यह सुनि आर्हा रोवन लागे % तहे छांड़ि _ दई डिडकार । 

के उदनि देखन लागे ॐ ओ आल्हासे रगे बतान ॥ 
अब क्यो रोवत हो दादा त॒म # सांचो हाक देउ बतलाय । 
कोन जानवरकी खोपरी है % सो बगदमे परे दिखाय ॥ 
बोरे आर्हा तब ॒उदनिसे % तुम सुनि रेड लहुरवा भाय । 
टंगी खोपरिया ह दादाकी ॐ ओ चाचाकी परत दिखाय ॥ 
यदी हद़्ावर दे इर्जीपर #% जो कोलं दई पराय । 
राजा जम्बे ओ करियाने % बरगद खोपड़ी दई टंगाय ॥ 


„ इतनी बात सुनि उदनिने % ओ बरगद्‌ तर षहचो जाय । 


क्पटि खोपरी ऊदनि पकरी क ओ छातीसे लइ लगाय ॥ 
रोयके उदनि बोन लागे % दादा धीर धरौ मनमाई। 
बदलो लीन्हे बिन ना जेर % चाहे प्राण रै की जायं ॥ 
खोपड़ी मिरे की खुषड़ीमे # की सागरमे ददै वहाय । 


माडौकी ठडाहं (१०७) 


बोटी आमा दृस्सराज कीं 8 धनि धनि मेरे क्ंडते खा । 
अब्‌ इम जानी अपने मनम ॐ इम्री गया दिह करवाय ॥ 
तलो बादी दासि दोह गई ॐ ओ जोभिन तर पहुंची आय । 
रोवत देखो जब योगिनको ॐ त्‌ञ जोगिनसे कृडी सनाय ॥ 
काहे रोवत दा जोनिओंवुम ॐ सो दुम इमहि देड बतलय । 
तुम हौ लड़का के गजाके ॐ चिक हय चछिषायो आय ॥ 
खबरि खनद म राजाको ॐ सबको . वेट दिशँ फरवाय । 
ग तब बांदीसे % बंदी लोटि जीभ शं दाव ॥ 
भूत चुरखे दै बरगद प्र ॐ आभा बोल बोलि रदिजायं! 
छोटे जोगीको उर लागो # सो यह रोय सेय रहिजायं ॥ 
वादी बोली _ तब जोगिनसे #% तुमरो चित्तं गयो भरमाय । 
दस्सराज ओं बच्छराजकी ॐ करिया खायो सुस्क्‌ं बंधाय ॥ 
पत्थर कोल्द्र तिनि पिरायो ॐ बरगद खोपरी दई टंगाय ¦ 
आल्हा उदनि मिखे स॒ङ्िखि 8 तिनको नाम रटत दिनराति ॥ 
यदसुनि मर्खिबोलन लगे ॐ वादी सनो € हमारी बात । 
इम ना जेहै अब महलनमं # जो सुनि १ किह बघेरेराय ॥ 
पत्थर कोर्ट पिरह % नाहर लहै जान इमार। 
इतनी सुनिकै बांदी बोली ॐ जोगिओं वचन करो परमान ॥ 
कंद न डरपो अपने मनम ॐ जोगियौ बार बार बरछ्ि जाउ । 
दियोदिलासा तिनजोगिनको % जोगी रंगमदल्को जायं ॥ 
रङ्गमदहर देखो जम्बेको ॐ जोगी बहुत खुशी होय जायं । 
मल्याभिरिकीखगींखिरकियां % चदन महकिं महकि रदिजायं ॥ 
जहां ञ्चकोर खेयं ञ्जञ्यरिनसे %& सुन्दर मन्द्‌ सुगन्ध बयारि। 
दंस दिलोर खेयं सागरपर ॐ ओ छननपर नाचै मोर ॥ 
खम्भा लागे रतन जड़ाऊ ॐ छोनी मोर पंख की लागि। 
रंग॒बिरंगे सतखण्डा रै # बनता बरन करी ना जाय ॥ 
केरी खबर तब यह बांदीने ॐ जोगी आये पंवरि दुआ । 


(१०८ ) आल्हखण्ड-बडा 


परदा करिके रानी बैदी ॐ जौ जोगिन तन रही निहारि॥ 
तब रुख्कारो रानी इशल्‌ ॐ वादी तेरो बुरो होई जाय । 
केसे जोगी तू छे आई %तेरो वेट्‌ दिहौ फरवाय॥ 
छरुकरि रइ तू जोगिनको श येना जोगी षरं दिखाय। 
ये तो लड़का केह राजनके ॐ इन छठ करो यहांपर आय ॥ 
चोड़ी छाती इन जोगिनकी ॐ भाङ्‌ सिंह बरन करिव । 
मोरवा जिनके चढा उता ॐ नयनन रही छारी ऊय ॥ 
यह सुनि उदनि बोलन रागे ॐ रानी सुनो हमारी बात । 
सूखा परिगौ देश हमारे # बारे मरि बाप हमार ॥ 
बिकट इमारी माता हइ गइ ॐ चो हमं जोगिन हाथ । 
हप विधाता इमको दीन्हे #% सो हम कां छिपा जाय ॥ 
इतनी सुनिके रानी बोली ॐ यह तुम इमे कहौं सशञ्चाय ¦ 
दीरा मोती लार जवाहिर % सो शुदरिनर्भां परत दिखाय॥ 
कोन देशम शद्री पाईं ॐ सो तुम साची देउ ताय । 
इतनी सुनिके (६) बोरे # ओ रानीको दियो जवाब ॥ 
हम सब. चरभे बगारेसे ॐ ओ . कनउज्े षटचे जाय । 
बहुत खुशी दोड राजाजेचंद ॐ पांच शुदड़ी दई बनाय ॥ 
कड़ा सुबरनके हाथनमां ॐ सौ डउरवाये कनौजी राय । 
बोली रानी तब जोगिनसे ॐ जोगिड वचन करौ परमान ॥ 
नाचदिखावौ अब हियनापर ॐ अव ना राखौ देर गाय । 
मरू बाजौ जब आर्डाको % बजी बेन बीर मुखान ॥ 
बजी सरगी तह सेयदकी ॐ खंजरी टेवा दईं बजाय ! 
बजी बसरिया बध उदनिकी ॐ शोभा एक न बरनी जाय ॥ 
राग रागिनी गावन छागे ॐ उदनि तान सुनावन लखाग। 
डारि मोहनी दइ मदलनमां ॐ सिगरो मोहिं गयो रनिवास्‌ ॥ 
फिरिकै उदनि नाचन छागे % जेसे बनमे नचे पु्ारि। 
परदा लोटा तब रानीको ॐ ओ जोगिनको देखन लागि ॥ 


3 माडोकी ठडाईं (१०९) 
हार नौलखा रानी पिरे ॐ सो उदनिकी परी निगादह। 
मोह आयगो तब ऊदनिको ॐ हिचको बंधी उदयसिंह क्यार ॥ 
सुरखीौ आय गई भुखड़ापर ॐ नैनन रही लालरी छाय । 
कटनी मारी तब सेयदने ॐ ओ सेननस्े की बुञ्ञाय ॥ 
रारि मचहौ जो दियना प्र ॐ तुमरी जान बचेगी नादि । 
ना कोई घोड़ा हँ चटिवेको ॐ ना ह फौज करीटली साथ ॥ 
गुस्सा गोकि रेड जल्दीसे ॐ नहिं सब जह काम नशाय ¦ 
देखि खोप्री उदनि रोये ॐ नयनन बही नीरकी धार ॥ 
बोली रानी तब जोगिनसे ॐ जोगियो भेद देउ बत्य । 
छोटा जोगी क्यों रोवत है ॐ खोप्री देखि देखि रहिजाय ॥ 
इतनी सुनिके सेयद बोरे #% रानी सुनि ठेड वचनं हमर । 
ठगी खोप इ वरगद्‌ पर % ओ जो सूखि रदी इड्वार ॥ 
भूत॒ चुरेटै है द्वारेषर % आभा बोलि बोलि रदहिजाय ¦ 
देखि हकीकत छोटा जोगी ॐ मनमे बहत गयो घबड़ाय ॥ 
डरके मारे यड $ दे ॐ रानी वचन करौ परमान । 
किसकी खोपड़ी दै बरगद्पर ॐ केसे सूखि रदी इडवार ॥ 
इतनी सुनिके रानी बोली ॐ जोगिओ हार देउ बतराय । 
करिया बेरा इकदिन चदिगौ # महूबे टूटि मचाई जाय ॥ 
गज पचशावदं घोड़ा परपीडा ॐ लाखा पातुर संग लिवाय । 
दस्सराज ओ र्वच्छराजको ॐ लायो. वायि करिघाराय ॥ 
पत्थर केोल्टूमे पेरवायो ॐ खोपड़ी बरगद दई टगाय । 
टेगी दड़ावर्‌ दै उनदींकी ॐ आभा बो बोखि रदिजाय॥ 
जो कोड क्षी महृबेमं _ होवे ॐ सोई आय इनहिं खे जाय । 
गंगाजीमे इनहि सिरावे % तद्‌रं पिण्डा देय बनाय ॥ 
गया केरे जो इन दोडनको ॐ तबहीं तुरत सुक्ति है जाय । 
काहे उरपि गयो योगी यहु ॐ द्वारे कंड् भरम ३ ज्याय ॥ 
अब तुम नाच करो महटखनमां ॐ तुमको कोन परी प्रवाह । 


(११०) आल्हखंण्ड- बदा 


बाजा बजाये तब जोगिनने रै नाचन गे उदयसिंह राय ॥ 
तान मरोरा उदनि गवि ॐ महलन दईं मोहनी डारि । 
नच बेदुलखाको चद्वेया ॐ रनिया मोहि मोहि रहिजाय ॥ 
तीनि घरी भरिउदनि नाचै ॐ रानी बहुत खुशी ह जाय । 
चौकी डरवाई चदनकी % ओ जोगिनसे करीं सनाय ॥ 
जोगिओ बेठो तुम चौकिनपर ॐ अपनो हार देउ बतराय 
कंहांसे आये ओ कदं जेहौ ॐ तुम्हरो युर कौन महराज ॥ 
कोन तपस्या खण्डित हग ॐ बारे डरे ड डाय । 
बोरू सुहावन उदनि बोरे % ओं रानिन कोदियो जवाब ॥ 
दम रहवेया बवंगाल्के ॐ ओ गोरखपुर टी इमारि ! 
गोरखनाथ शुरू हमरे „ह ® अब्‌ इम इरद्रारको जाय ॥ 
दरद्रारकाो _ _ बडकी _ ठकं ॐ जे दिङ्गसज महरानि । 
दृशन करके तहं देवीके ॐ अगे सेतमधको जायं ॥ 
कोइ तपस्या नहि खण्डित है ॐ हम नित खेयं रामके नाम । 
तीरथ तीरथ नित घ्रूमत है ॐ दमको कौन पड़ी परवाहि ॥ 
पिरक रानी प्छन लागी ॐ जोगियो मानो बात हमार । 
चारि महीना चात॒रमासा % सुखसे करो यहां विसराम ॥ 
करिया बेटा जो इमरो है % ठाढ़रो खिदमति कैर तुम्दारि । 
बिजमा बेटी जो हमरी है उदी तुमपर केरे बयारि ॥ 
जब्‌ त॒म जेदो गद ॒माड़ोसे ॐ छकड़न माया दिही भराय । 
भूखे होवो राजपाटके # तौ हम राज देयं दिखवाय ॥ 
म्याहके भूखे जोगी होवो ॐ तो हम म्याह वेयं करवाय । 
इतनी सुनिके मलिखि तडपे % रानी अकि गई तुम्हारि ॥ 
दभ है वगालेके जोगी ॐ हमको कहां व्यादसे काम । 
पापकि बतं रानी वोरो ॐ नाहीं हमरि गजक राह ॥ 
रमता जोगी बहता पानी ॐ इनको कोन सके बिरमाय । 
आज रमानो महल तुम्हारो ॐ भोरहि इर रमानी वाट ॥ 


माड़ी की ठ्डाह ( १११) 


इतनी कके जोगी च्म ॐ रानी चरण. गई लख्वटाय । 
दाथ जोरिके रानी कुशला ॐ तिन योगिनसे छ्गी बतान ॥ 
तनिकबिरुमियो दरवाजे प्र # अबहीं भिक्षा देडं भगाय । 
मोती . मंगवायो _ रानीने ॐ सो _थारीमे व्यि धराय ॥ 
सो दं दीन्हे तिन जोगिन्‌कौ ॐ जोनिओ तीनिजन्मौखाड । 
मूटी यक मोतिनकी रेके ॐ उदनि नथ्ुनन खड खगाय ॥ 
मोती सष उदनि बङ्गड़ा ॐ भोरे बने _ उदयर्सिंहराय । 
कोन हखमं यहु लागतफल % सो वुम इभं देड बतल्ाय ॥ 
देखि इकीकति रानी सोची ॐ हा विधना गति कदी न जाय । 
बारे बारे जोगी है गये ॐ अपने डरे मंड अंडाय ॥ 
फल नाहीं यद काहू रूखक्‌ ॐ इनको मोती _ कहै जहान । 
इतनी सुनते उदनि तड्पे %& मोती सवै दिये बिथराय ॥ 
यह मोती इमको ना चहिये ॐ इनको लागत चोर्‌ बटमार । 
देउ निशानी कदु रानी तुम ॐ जसे दईं तिलकदे रानी ॥ 
तिलका रानीगदृकनउजकी ॐ ताने दियो नौटख्खा हार । 
हार नौ लखा रानी देहौ ॐ तुम्हरो रेह नाम जडान ॥ 
यह्‌ सुनि राना सोचन रागी ॐ जामे लगे नाहि कष दाम । 
टूरिमें पाशा यह दरवा है ॐ सो जोगिनको दिही इनाम ॥ 
नाम बखनिरहै जोगी हमरो % ओ यश छाय रहै संसार । 
सोचिके रानी बोलन लागी ॐ जोगिउ पेयां प्रौं तुम्हार ॥ 
कद्ठुक ठदरियोतुममहलनमां ॐ म वबेटीको लेड बुखाय । 
देखि तमासा बेटी लवे ॐ तब हम दिह नौलखा हार ॥ 
इतनी कदिके रानी कुशला ॐ तब रबांदीसे कदी सनाय । 
जरद्‌ बलाय छाउ बेटीको ॐ बेटी देखि तमासा रेह ॥ 
इतनी सुनिके बांदीचछिमड ॐ ओ बेरीतर पर्ची जाय । 
बिजमा सोवे सतखण्डपर ॐ बांदी तुरत जगायो जाय ॥ 
हाथ जोरिके बांदी रदिगइ # ओ बेरीसे ठगी बताय। 


( ११२ ) आल्हखण्ड-बडा 


तुमदहि बखायो है रानीने ॐ मदलन भयो तमासा आय ॥ 
पांच जोगिया रेसे आये ॐ जिनके रूप न बरने जाय । 
मनमें खञरुञ्ि गई वेदी तब ॐ आये महल उदयर्िहराय ॥ 
बीरा बनायो पाच पानको ॐ बिजमा तुरत कियो सिगार । 
दके बीरा बिजमा उतरी # ओं मातातर पहुंची आय ॥ 
मोहित हेग बिजमा बेदी ॐ देखत खूप जोगियन क्यार । 
तुरते बीरा दौ उदनिको ॐ ऊदनि बीरा ख्यो चबायं ॥ 
बिजमा बेटी देखन लागी ॐ अपनी तिरछी नजरि मिलाय । 
नेन बाण लागे ऊदनिके ॐ ऊद्नि गिरो भूमि मुरञ्चाय ॥ 
मू आय गई विजमाको ॐ सो गिरी भरहरा खाय । 
देखि हकीकत कुशला रानी ॐ तुरत अभरिज्वाक हि जाय ॥ 
हूप॒देखिके मेरि बेटीको #% जोगी गिरो तड़का खाय्‌ । 
एको जोगी यह नारीं ॐ है यद छलिया राजकुमार ॥ 
उटि जा बांदी तु जल्दीसे ॐ ओ करियाको खव बुखाय। 
भूड़ कटहौं इन जोगिनको ॐ ओ कोद्टूभे दिं पिराय ॥ 
इतनी सुनते मल्खि तड्पे ॐ ओ रनीसे कही सनाय । 
जो मरिजिरै छोटो जोगी # अदल्न आगी दिहौं खगाय ॥ 
अबही शाप दिहौं महलनमें ॐ तुरते राज्य भग हवै जाय । 
इतनी सुनते रानी. कापी ॐ ओ जोगिनसे ख्गी बतान ॥ 
काहे मूख भह जोगीको ॐ सो तुभ हर्दि देउ सशरुञ्ञाय । 
बात बनाई तब देबाने % ओ रानीको दियो जवान्‌ ॥ 
वीरा दीन्हो जो बेटीने % तामे दई तमाक््‌ डारि। 
लागि तमाक्‌ गइ जोगीको ॐ तब गिरि षरो भूमि भुरछाय ॥ 
मूच्छ जागी जब उदनिकी ॐ तुरते उटे उदय सिहराय । 
मू जागी जब बिजमाकी # तब रानीने कही सनाय ॥ 
पीक तमाकूकी लखागतखन ॐ जोगी गिरो भूमि भहराय । 
त॒मक्यो भूमिगिरी मूत होई #% अपनो हा देउ तराय ॥ 


माडोकौ ठडाईं ( ११३ ) 


बोलो विजमा तव मातासे ॐ% भाता _ सुनो इमारी . बात । 
बरे उम्भरि के जोगी % इन क्यों डारो अड अंडाय ॥ 
हप देखिके इन जोगीकी ॐ इमरे सोच गयो उरछाय । 
पांवखसकिगयोतबसिदियनसे ॐ हम गिरि प्रीं भूमि भदराय ॥ 
सुनी बात जब यदह रानीने ॐ तव योगिनसे कंडी सनाय । 
करो तमासाफिरि जोमिउतुम # अपने बाजा दियो बजाय ॥ 
इतनी खनिखइ जव जोगिनने ॐ अपन बाजा दियो बजाय । 
गावन छागे सब जोगी मिङ्ि ॐ फिरिकं तान्‌ सनावन्‌ खाग्‌ ॥ 
तान मरोरा उदनि गवं ॐ महलन दई मोहिनी डारि । 
जितनी तिरियां | वेदी ॐ सो सब मोहि मोहि रहिजाय्‌ ॥ 
काट दीन्हं च्छा बदरी @ काह इरवा दियो उतारि ¦ 
भंगा मोती काहू दीन्दं ॐ काहू माला दियो पिरय ॥ 
डुला रानौ मोदित हो$कं ॐ दीन्हो तुरन्त नौख्खा हार । 
चछिभये जोगी तब महलनसे ॐ तुरते उठी विजेसिनं रानि ॥ 
पटुचे जोगी तब खिरकीके ॐ जहेषर बिजमा खड़ी अगार । 
बहि पकरिई त्यहिञदनकी ॐ सतखण्डापर पहुंची जाय ॥ 
बिछो पलंग रहै जह अंटापर % तापर उदनि दिये बिटय । 
बैठत बिजमा बोलन खागी ॐ तुम महृबेको राजङ्मार ॥ 
नाम तुम्हारो उदयसिंह दै ® तुम छल करो यहां पर आय । 
अबि बेह भे भयाको ॐ उरि ठम जानसे मारि ॥ 
बो उदनि तब बिजमासे % रानी अक्किर गृहं तुम्हार । 
कितनेड उदनिकी मूरतिके ॐ ह कितनेहू सुरति इमारि ॥ 
कर्पर देखो तुम उदनिको ॐ सो तम॒ साची देड बताय । 
इतनी सनिके बिजमा बोटी ॐ तुम सुनि रेड महोबिया ज्वान॥ 
अभहं लद्धिका जो माहिखको ॐ ताको सिरउज्‌ भयो बिआह । 
तुम बरातमें तहं आये ये ॐ बांधे शीश बेजनी _ पाग ॥ 
महू न्योते गई तहां पर # देखो तुमं उदयसिदराय । 


( ११४) आल्हखण्ड-बडा 


मड्ये भीतर हम गाढ़ी थीं ॐ तुसहू गयो तहां नगिचाय । 
मारो ङ्हनी तभ ऊतीमे % चोली गई हमारी टरि॥ 
सुरति देखी तब तुम्हरी इम ॐ ओ अषने मन कियो विचार । 
व्याह होय मेरो उदनि संग ॐ नाहीं रौं जन्मभरि कारि ॥ 
बहत वषे साधे तुम्हरे हित = हमरे हिये वसतौ दिन राति। 
कयो नर्हितुमको हम परिचानां # स्वामी मेरे उदयर्सिहराय ॥ 
इतनी सुनिके.ऊदनि हंसिके ॐ ओ बिजमासे कही सनाय । 
अब दम जानो रानी बिजमा ॐ तुमने हमै ख्य पहिचान ॥ 
तुम्हरे कारन जोगी इइके ॐ हम माडोमे बहुच आय । 
यह सुनि बिजमा बोलन खागी % अबहीं भांवरि खे उराय ॥ 
उदनि बोरे तब बिजमासे % प्यारी धीर्‌ धरौ .मनमाईहि । 
व्याह न करिह हम चोरीसे ॐ न हय कर चोरको काम ॥ 
जो तुम व्याह करो चादौ तौ % सविया हार देड बतला । 
बदलो लै दम दादाको ॐ त्यहि दिन होय तुम्हारो ग्याह्‌॥ 
बिजमा बोली तब अदनिसे % गंगा. करौ _ हमारे साथ । 
होय भरोसो तब हमरे मन ॐ तुमको हार रेड बतराय ॥ 
इतनी बात सुनी _उदनिने ॐ अपनी सचि ठ्ईं तख्वार । 
कसम खायलइ तुरते उदनि ॐ रानी वचन करौ प्रमान ॥ 
बिना व्याहके जो तोहि छंड़ ॐ तो स्वह सो लोटि भगौतीखाय। 
इतनी सुनिलइ जब बिजमाने ॐ मनमे बहुत खुशी रोड जायं ॥ 
सुनौ' हाल अब गद्‌ माडोको ॐ सो तुम समि रेड मनमार्ि। 
कृठिन किला है खोहागद्‌का ॐ जरषर जम्ब बाप दमार्‌ ॥ 
बिनासुरंग जो नरि ट्टनको ॐ चारे कोटिन करो उपाय । 
किला दूसरे आंसीगद्‌ रै ॐ जरपर तपे कररिघाराय ॥ 
बारहदरी कठिन बैठक रै ॐ जरहषर सुरज भाद दमार्‌ । 
तोप लगावो त॒म बद्खरीवन ॐ तुम्हरो काम सिद्ध होड जाय ॥ 
इतनी सुनिके उदनि बोले #% अब तुम हुक्म देउ फरमाय । 


क (११५९) 


हेरत बाट्‌ खड सब हइ है ॐ द्वारे खंडे बृनाफरराय । 
यह सुनिबिजमबोलन लागी ॐ वुर्ते भोजन करो तयार ॥ 
भोजन करि छेडसतखडापर ॐ ओं फिरि सेज देड विच्य । 
इतनी बात सनौ उद्निने ॐ बिज्‌माको _ दियो _ जवाब ॥ 
कारे भोजन्‌ जो दम जीभ ॐ कृवारिे धरे सेजपे पाव । 
दाथ जोडार हमतिरियनपर ॐ तो सब क्षी धमं नशाय ॥ 
डा इ तब छतीको ॐ जब्‌ इम लि बापको दावं । 
तबर्हिग्याद्‌ करि तुम्हरो संग ॐ धरि तबहिं सेजषर षावि ॥ 
धीरज राखो अपने मनमें ॐ पूगन शो$है काम्‌ ठम्डार । 
इतनी किक उदनि चकि यये ॐ ओ द्वारे पर यडचे आय ॥ 
आर्हा मरिखे ठेवा सेयद्‌ ॐ रं बाट उदयर्सिह क्यार । 
आल्हा बोरे तब्‌ मर्खिसे ॐ भया खनो म मारो बात ॥ 
उदनि बिद्कर गये महलनमे ॐ ताको करिहौ कौन उपाय | 
इतनी कहते उदनि पडुचे ॐ आल्हा बहुत खुशी होइजायं ॥ 
बोरे आल्हा तव॒ उदनिसे ॐ भया हार देड बतखाय । 
काहे देर लगी अटापर ॐ ताको मेद॒ कहौ सशरञ्चाय ॥ 
यह सुनि उदनि बोलन खगे % दादा बनिगो काम इमार । 
बेटी विजमा जो जम्बेकी ॐ देखत हमर गई परिचानि ॥ 
भ्याह करनको हमसे बोटी ॐ गगा इमसे छइं उदठ्वाय । 
भेद बतायो तब बिजमाने ॐ माड़ौ क्ेउ बापको दा ॥ 
तब रुलकारो उन आल्हाने ॐ ऊद्नि अककिर गहं तुम्हार । 
न्याइ जो करिहौ तुम बैरीधर % तो सब जह काम _नशाय्‌ ॥ 
जब सुधि एह भाई बापकी ॐ उरिदै तुमहि जानसे मारि । 
इतनी सुनिके मख्खि. बोरे ॐ काहे करो वरथा तुम बात्‌ ॥ 
भ्याह्‌ न दोहदे यइ बेरीघर ॐ दादा-धीर ठ धरौ मनमि । 
बदलो सेवे इम आये है #% नाहीं हमर व्यासे काम ॥ 
एसे बात करत सब चलि भये $ ओ लोरहागट्‌ पचे जाय। 


(११६) आल्हखण्ड- बडा 


फोज करीटी लोहागद्की ॐ देखी सवे बनाफ़रराय ॥ 
तोपे जितनी थीं तरहवापर ॐ सो सब देखी रष्टि पर्तारि । 
फाटक देखो लोदागद्को ॐ शोभा कष्ट कही ना जाय ॥ 
पनियां सोते खदग तेहरे ॐ ऊपर गर्भं गिरावन तोप । 
एेसो फाटक आल्हा देखो ॐ तब्‌ आपुसमे लगे बतान ॥ 
कठिन किला है लोहागद्को % केसे मिरे बापको दारं । 
उदनि बोरे तब आल्हासे #% दादा धीर धरो मनसाहं ॥ 
मरजी होइ जो नारायनकी ॐ माड़ौ खैं बापको दाउ । 
जोगी आये जब डयोढ़ीपर ॐ अपने वाजा दिये बजाय ॥ 
बोली द्रवानी जोगिनसे ॐ बाबा हाल. देड बतलाय । 
कहास आये ओ कर जेहो ॐ सो तुम इमहि कहो सुञ्चाय ॥ 
मर्खि बोले दरवानीसे % है गोरखपुर कुटी हमारि । 
हम तो आये बगाकेसे %& आगे दशिट्रारको जाय ॥ 
भिक्षा गिर दम राजासे % फाटक जर्दी देउ खोलाय । 
इतनी सुनिके द्रवानीने ॐ फाटक तुरत दियो सुखवाय ॥ 
जोगी चकिभये तब भीतरको % ओ बगला दिग पडचे जाय । 
लगी कचहरी तहं जम्बेकी % भारी खागिरश दरबार ॥ 
अलख जगाई तहं जोगिनने % अपनी तान सुनावन खग । 
नजरिबदल गई तब जम्बेकी ॐ ओ जोगिनतन रहै निहारि ॥ 
हप देखिके तिन जोगिनको ॐ तुरतं इक्म दियो फरमाय । 
जल्दी लावौ इन जोगिनको ॐ यहे पर करे तमाशा आय ॥ 
गौ हरकारा तब _जोगिनपे ॐ बाबा चरो. दमारे साथ । 
तुमि बुखायो है राजाने ॐ अपने नाच देउ दिखटखाय ॥ 
इतनी सुनते जोगी चलिभये < ॐ& पृटुचे जहां राज दरबार । 
मचियाके संग मिया रगड % मोदा रगडि रगडि रदिजाय ॥ 
बड़ वड़ क्षी बंगला बैठे ॐ टिहुना धरे नग्न तलवार । 
राजा जम्बैके दरिनेपर श बेढो बीर कररिघाराय॥ 


माडीकी ठ्डाईं ( ११७ ) 


सोने सिंहासन राजा बेटे ॐ उपर चौर ठरे गजगाह । 
पचि हाथ उचा सिंहासन ॐ तापर त्प वचेराराय ॥ 
जोगी पहुचे जब सुथुहे प्र ॐ वाये करसे करी सलाम । 
गुस्सा राजा जम्ब होक ॐ इरकारा से कही सनाय ॥ 
टारौ सथुहेसे जोगिनको ॐ इन बाय कर करी सखाम । 
इतनी सनते उदनि तञ्ये % ओ राजासे लगे बतान ॥ 
जोन हाथसे जपे सुमिरनी ॐ नित्‌ उटिलेयं रामको नाम । 
तीन _हाथसे करं बन्द्गी ॐ इमरो योग भंग होड जाय ॥ 
यह सनि राजा जम्बे बोले % जोगिड सांचो ज्ञान वम्हार । 
संचो शङ्के त॒म चेला हो ॐ सांचो डर देड बतल्रय ॥ 
केहपर शुदड़ी तुमने पाईं ॐ जिनमें जड़ जवाहिर लाक । 
कड़ा सूबरनके कहं पाईं ॐ सो तुभ इमदिदेड बतलायं ॥ 
इतनी सुनिके मङ्ख बोरे ॐ तुम॒स्ुनरेड बचे राय । 
डगरत आये हम कनवजमें % जह दरबार कनौजी क्यार ॥ 
करो तमाशा हम बेगलामें ॐ मोदित्‌ भये कनौजी राय । 
कड़ा सुबरनके हाथनमां ॐ सो जेचंदने दिये. डराय ॥ 
पाच गद्ड़ियां उन बनवाईं ॐ इम पांचौको दईं इनाम । 
तब फिरि जम्बं बोलन लागे % ओं जोगिनसे खमे बतान ॥ 
एक अदेशा दै इमरे जिय ॐ सोउ . हार वेड बतलाय । 
दाग बनो सबके माथे पर ॐ% मानहं बधत वजनी पाग ॥ 
तापर ज्वाब दियो उदनिने % राजा सनौ इमारी बात । 
मांगिके कनउजमहुबे आये ॐ जहपर बसत रजापरिमाल ॥ 
करो तमाशा दम महेम #% मोदित भये चन्देरे राय । 
दई बसरी यह सोनेकी % सो हम तुरतै दई बजाय ॥ 
आर्हा उदनि दइ मेया है ॐ जो मरबिको नाहि उरायं । 
देखि तमाशा तिन दोउनने ॐ चीरा कलंगी दई इनाम ॥ 
चारि महाना चातुरमासा # सागर डेरा दिये डराय। 


(११८ ) आल्हखण्ड-बडा 


पाग्‌ बेजनी शिरपर _बांधी ॐ रहिके चारिमास महराज ॥ 
सोई दाग्‌ परो माथे पर ॐ राजा वचन करो प्रमान । 
इतनी सुनिके राजा बोरे ॐ अब तुभ नाच दे दिखलाय॥ 
बजी सरंगी तब सेयदकी ॐ डमरू आर्हा दहं बजाय । 
बजो इकतारा नरमखिखिको ॐ टेवा खरी दह॑ बजाय ॥ 
बजी बांसुरी बघञदनिकी ॐ शोभा एकं न वरनी जाय । 
थामि बांसुरी खड उदनिने ॐ अपनी तान सुनावन रग ॥ 
राग रागिनी उदनि गाई ॐ वंगा दुरं मोहिनी डारि । 
उदनि नाचे त्यो बगलमे ॐ जेसे वनम नाच पुछारि ॥ 
जितने क्षत्री वदं बेटे थे % सो सब मोहिं गये तत्कार । 
कोई देवे शां इशाला ॐ मोहन माला देद इनाम ॥ 
कंडा अद्री तोड़ा लेके % कष्री देन रूगे. त्यदिकार ¦ 
जो कोउ देन रगे जोगिनको % जोगी तुरत देहं रोटारि ॥ 
हम नहि भूखे हं दौलत के ॐ जाको छीन र्यं बटभार । 
चोकी मंगवाई राजा ने % सौ जोगिनको दई डराय ॥ 
बेढो जोगी तुम चौकी प्र # ओ सब हाल _देउ बतखाय । 
कौन देश॒से तम आवत्‌ हौ % आगे कौन देशको जाउ ॥ 
किसके चेला त॒म जोगी दौ ॐ अपनी कुटी देउ बतलाय । 
इतनी सुनिकं मल्लि बोले ® राजा सनौ हमारी बात ॥ 
देश हमारा बंगाला है # ओ गोरखपुर टी हमारि। 
गोरखनाथ गरू हमरे है % अब्‌ हम दरिद्रारको जायु ॥ 
बडकी रकं गंगाजी को ॐ आगे रिगलाजको जार्ये । 
बोर जम्बे फिरि जोगिनसे % जोगिओ करौ दियां विप्तराम॥ 
जो कुछ खा तम्दरो रगिहे ॐ सो सब देह तुमहिं गाय । 
इतनी कके राजा जम्ब # सोने कटगी दई शा ॥ 
बोे उदति तब राजासे % तुम खनि के बघेरेराय । 
आज रमानो तुम्दरो बंगला ॐ भोरहि दमहिं रमानी बार ॥ 


माडोकी ठ्डाई (११९ ) 


बृहता पानी रमता जोगी ॐ इनको कौन_ सके बिरमाय । 
फिरिके ऊदनि बोलन छाने ॐ राज्‌ नि रेड अजं हारि ॥ 
लाखा वातुर जो वुम्हरी है % ताको नाच देड दिखलाय ¦ 
सुनी खव्रिया हम काशी ॐ तब यह शर ंज्ञायो आय ॥ 
नीके गवे नके नाचे % मानौ इन्दर अप्सरा नारि) 
बात मांनिके तव जम्बेने ॐ लाखा वातुर रई बलाय ॥ 
बाजौ तबला जजवासिनको ॐ गढ़ी अड सानि सब साज । 
बजी सरंगी तब बगलमे ॐ ओ गति र्गी मंजीरन यार ॥ 
लाखा पातुर नाचन लागी ॐ ओ फिरितान खनावन्‌ रागि । 
क्यागतिवर्णोत्यदिअवसरकी ॐ जोगी बहत खुशी हैजाथं ॥ 
लाखा पातुर नाचति आई ॐ जब जोगिन तर प्हची आय । 
बोरे उदनि तब आल्हासे ॐ दादा भानौ वचनं इमार ॥ 
रखा पातुर है महबे की ॐ ताको दिह नौर्खाहार । 
यह्‌ सुनि आर्हा इटकन लागे # उदनि अविकल गह तुम्हार ॥ 

जो पेहँ राजा जम्ब ॐ सबकी केद लिह करवाय । 
दटका भनी ना उदनने ॐ तुरत नौरुखा दियो गहाय ॥ 
हालजानि लियो तबलाखाने ॐ इरवा तुरत जियो परिचानि । 
सूरत देखी जब सेयद्ने ॐ तब अपने मन कियो विचार १ 
ये तौ लडका है महुबेके ॐ माड र्हं बाषको दाउ । 
करो इशारा ४ खा पातुर # ठम सब कूच जाड करवाय ॥ 
जानि जो पह राजा जम्ब # अबहीं तुमहिं किहं बधवाय । 
सुचि इशारा खाखा पातुर ॐ उदनि तुरते दियो जवाब ॥ 
ठह बदला इम ॒ददुआको ॐ तब छतीको डाह बुञ्चाय । 
बारह बरस रदिड माड़ो तुम ॐ अब मडबेको होड तयार ॥ 
इतनी किक जोगी चिम # फाटक निकर गये वापार । 
लाखा पातुर हार छिपावै % नाचे भाव बताय बताय ॥ 
आंचर उड़ जबहिं लाखाको ॐ हरवा चमकि चमकिरदिजाय। 


( १२० ) आल्हखण्ड-बढा 


हरवा देखि य्य राजाने % तब लाखासे कही सनाय ॥ 
है यह दरवा गद्‌ महुबेको ॐ पायो कहां नौट्खा हार । 
यह सुनि लाखा पातुर बोली ॐ ओ. राजासे. र्गी बतान ॥ 
बारह बरसे भई माड ॐ कबहु न मिलो नौरखखा हार । 
राह चलते जोगी आये % सो. दे गये नौर्खाहार ॥ 
इतनी खनते प्ररे हिगइ ॐ जम्ब बहुत गये घबराय । 
बोरे जम्बे तब करियासे ॐ बेटा तनिक महलरौ जाउ ॥ 
हार नोरुखा जल्दी लावो ॐ इमरी नजरिं ग॒जारो आय । 
इतनी सुनते करिया चकिभौ ॐ खटकृतजाय थुजनषर्‌ ढार ॥ 
जूता र्पेटा मरकत आवे ॐ जाको चरत न लगि वार । 
जरहेपर बेटी कुशला रानी % आयो तहां करिंवाराय ॥ 
सूरत देखी जब ॒ बेराकी ॐ तुरत उठी ङशल्दे रानि । 

बिजनियां करफूलनकी ॐ सो करियापर केरे बयारि ॥ 
खन लागी तब करियासे ॐ बेटा हार _ देड बतखाय । 
कौन कामको तुम आये दो ॐ सो तुम सांची देउ बतलाय ॥ 
करिया बोखो हाथ जोरिके ॐ ओ मातासे कही सुनाय। 
हमको भेजा रै दादने # लावो जाय नौलखाहार ॥ 
करो बहाना तब कशलने ॐ ओ करियासे कड़ी सनाय । 
हरवा टूटि गयो कष्ठ दिनसे ॐ& सो पटवाघर दियो पठाय ॥ 
बोलो करिया तब कुशरुसे % ट्टो हार देड रमेगवाय। 
खाय सनाका गई रानी तब ॐ मनमें बहत गई घबराय ॥ 
बोली कुशला तब करियासे % बेटा कंद कदी ना जाय । 
पाच जोगिया रसे आये ॐ जिनके रूप न बरणे जाय ॥ 
करो तमाशा तिन जोगिनने ॐ महलन दई मोदिनी डारि । 
हार नौलखा हमसे मांगी ॐ हमने हरवा दियो उतारि ॥ 
भारी भूल भई हमसे यह ॐ हमरी मति मारी भगवान । 
यह अनहोनी दमसे दोगईइ ॐ ताको अव न कृद उपाय ॥ 





माडोकी ठडाहै (१२१ ) 


इतनी बात सुनी करियाने ॐ मनमें गयो स्नाका खाय । 
उहांसेकरिया बदरति आयो ॐ ओ जम्बेतर पहंचो आय ॥ 
हा बतायो तब इरवाको ॐ तब राजान कही सनाय । 
अबहीं बेटा तुम चकि जावौ ॐ ओौ जोगिनको खवौ बांधि ॥ 
जोगी नाहीं वे भोगी ह # केह राजनके राज मार । 
धर घर माड़ उन पजियाई ॐ ओ सब श्कर किया भंज्ञाय॥ 
करियाचटिभयोतव बंगखासे ॐ पचपेडनकी प्रकरी राह । 
तीन धरीको अरसा शजरो % ओ जोगिनतर पह्चो जाय ॥ 
तुरत अवाज दईं जोगिनको %& जोगियो खनौ इमास बात । 
तुमहिं इुखयो है राजने ॐ अबहीं चलौ हमारे साथ ॥ 
इतनी खुनिकै मलिखे बोटे ॐ हमरो वचन करौ परमान । 
हक्म नही दै शरु दमरेको ॐ जो हम धर पिछाङ पांव ॥ 
सुनते करिया राट होडगा ॐ शस्सा गईं देहम छाय । 
यकं ललकार दृह करियाने ॐ अपनो खचि लह तल्वार्‌ ॥ 
पि जो धिह तम आगेको # तो इम दिह जानसे मारि । 
इतनी सनतं उदनि तदपे % अपनी सचि लह तर्वार ॥ 
देखिदकीकृतिमङ्खिजरिगये % उन सचि _ रहं त्वार । 
मङिखि सचत ठेवा सची ॐ ओ करियाको चेरा जाय ॥ 
धोखेनरदियोतुम जोगिनके % मारौ राज्यंग हडजाय । 
सोचो करिया. अपने मनम ॐ ये _ महुबेके राजकुमार ॥ 
मंड जो लगिहों इनजोगिनके ॐ हमरो प्राण बचैगो नारि । 
उनहीं पायन करिया लोटो ॐ ओ बगलामें पचो आय ॥ 
दाथ जोरिके करिया बोलो ॐ ददुआ सनो दमारी बात । 

रहियो ना जोगिनके ॐ वे मडबेके राजङ्मार ॥ 
गुस्सा होइके उन जोगिनने ॐ हमपर खचि रई तलवार । 
इतनी बात सुनी जम्बैने % सूरज बेटा जियो लाय ॥ 
बोरे जम्बे तब सूरजसे ॐ वेरा लश्कर ठेड सजाय । 


(१२२ ) आल्हखण्ड-बडा 


आये महोबिया ह माङो ॐ सबके मड ठेउ कटवाय ॥ 
इतनी सुनिकै सुरज चलिभे ॐ अपनी फौज सजावन लाग । 
राम बनावे सो बनिजावै % बिगरी बनत्‌ बनत्‌ बनिजाय । 
दियांकि बातें तौ हियई रि ॐ अब आगेको सुनो इवाल ॥ 
डग्रत्‌ आये पांचो जोगी ॐ ओ बबुरीबन पचे आय । 
जद पं तंडआ रनि दैवेको % रैर बाट जोगियन क्यार ॥ 
तोल जोगी दाखिल होगे % देवै बहुत खुशी होई जाय । 
थार सूबरनको मगवायो ॐ ताभ चौञ्ुख दियनां बारि ॥ 
कृरी आरती सब लड़कनप्र ॐ ओं तंबुवनमे पहुचे जाय । 

उदनि तब मातासे ॐ तुम सुनि रेड दमारी बात ॥ 
घर्‌ घर माड़ो इम पजिआई ॐ ओं _महलनमे पटच जाय । 
देखि. तमाशा ङुशखारानी ॐ हमको दियो नौलखा हार ॥ 
तुम्दरो हरवा माता रके #% इम लखाको दियो गहाय । 
कोट मंञ्ञायो दस रोदागढ्‌ ॐ देखी कौज्‌ बघेखे कंयार ॥ 
यक तकरार भई करियासं # सो. सशरहेसे _ गयो प्राय । 
खबरि पटंचि गह है जम्बेको ॐ आये यहां महोबिया ञ्वान ॥ 
इतनी बात ६ कही द्वेसे ॐ फिरि टेबासे करी सनाय । 
पाजि देखि अव नदीकी ॐ भया चो इमारे साथ ॥ 
इतनीकहिकेउद नि चलि मये ॐ ओ देबाको संग्‌ लिवाय । 
नदी नर्मदा पर चकि आये % आओ धोषिनसे गे बतान ॥ 
पांजि बताय देउ नहीकी ॐ तब धोबिनने कदी सुनाय । 
पांच खेत पथिमको इरिके ॐ सीधे उतरि जाउ वा पार ॥ 
इतनी खनिकेदोनों चकि भये ॐ पचे पांच खेत्‌ पर जाय । 
नदी मञ्जाईं तहं दोउ जनने % सो कम्मरसे परी दिखाय ॥ 
ल्मी गाड़ दईं बांसनकी % अपनो चीन्हा दियो बनाय । 
ध्वजा वांधिकै उन बांसनमें ॐ ओ चकि भये ठहरा भाय ॥ 
चारि धरी केरे अरसाम ॐ अपने तवबुअन पहुचे आय्‌ । 


माडोकी ठ्डाईं (३२३) 


बेटे आल्दा जेहि तम्बरूमे ॐ उदनि जाके करी सङाम ॥ 
दाथ जोरिके उदनि बोरे ॐ दादा सुनो हमारी बात। 
नदी नमदा जदं थादी है % तहं इम चीन्हा दियो बनाय ॥ 
फोज उतारि छिहै जस्दीसे %& अब अगिको करो विचार । 
बारह कोम वश्चरी वन टै ॐ चहृदिशि रदी अंषेरिया जय ॥ 
राह न सूञ्धिपरे काहूको ॐ केसे जायं फौज असवार । 
इतनी सुनिके आद्हा बोले ॐ बुरी बनको देड कटय ॥ 
चन्दनं बदट्हको बुलवावौ ॐ नवस बद्ई संग जिबाय | 
हुक्म पायके वथदनिने # चन्दन बद्ई लियो इलाय ॥ 
नसे बद्हं संगे लीन्हें # ओ बञ्मरी बन प्च जाय । 
बृजो छल्दाड़ा बह्ुरी बनमें ॐ तब उद्निने कही सनाय ॥ 
कड कड विरवा छंडत जंयो ॐ चेहा जहां करै विराम | 
सेयद बोले सब ङ़्िकिनसे ॐ बदृईं॑देहै देर ल्गाय ॥ 
जाय पहुचो बहरी बनमे % जल्दी कारि करो खरिहान । 
सिगरे ख्ड़िका उठि ठादेभे ॐ बहुतकं उठे महोबिया ज्वान ॥ 
खांडा लीन्हों केहु क्षजीने ॐ ओ बहरी बन पहुचे जाय । 
दके महोषिया बद्री बनमे ॐ ठे बजरंग वलीको नाम ॥ 
सवा पहर केरे अरसाम ॐ सब बन कारि करो खरिहान । 
केह कडु बिरवा काटत छोड़ % चेहा करि जहां अकाम ॥ 
खबर सुनाई वनि आर्हाको ॐ सब बदुरीबन दियो कटाय । 


अनूपी व टोंडरमटकी उदनिषे छ्डाई 
4 
सं्चा तारनि तुमको गेये % घर घर दिया जलायो आय ॥ 


डगरत गौव घर धर आड ॐ उड़ उड़ पंछिन रीन्ह बसेर। 
बेटा अनुपी जो जम्बैको ॐ रणम एक शर सरदार ॥ 


(१२७) आल्हखण्ड बडा 
लगौ कचरी जईं अनुपीकी ॐ भारी लागि _रहा दरबार । 


द्दिने मेढे तहं॒टोटरमक ॐ बेठे बड़ बड़े. सरदार ॥ 
रेख॒ उठन्ते क्षजी बेड ॐ टिहुना धरे नांगि तख्वार । 
मचियाकेसग मिया रगड़ ॐ मोदा रगडिरगडि रहि जायं ॥ 
इक हरकारा दरति आयो ॐ सो टोडरपुर पहंचो आय । 
अनुपौ बेठो जो सबुहेपर ॐ धावन तहां गयो नियराय ॥ 
करा बन्दगी हदरकाराने श ओ अबुपीसे कही सनाय । 
आये महोषिया बुरीवनमे ॐ सिगरो जगरू दियो कंटाय ॥ 
इतनी सुनते अनुषी जरि गये # गुस्सा मई देहम छाय । 
तुतं नगड़ची को उुरुवायो ॐ ओं यद हक्य दियो फरमाय ॥ 
बजे नगाड़ा मेरे द्मे % सिगरी फौज होय तैयार । 
तोष दरोगाको बुलवायो ॐ ओ यह हुक्म दियो फरमाय ॥ 
बड़ बड़ तोप अष्टधातुकी ॐ क सिन षर देउ चद़ाय । 
हुक्म पायके चलो दरोग्‌ा % तोप स्वँ सजाव्न छाग ॥ 
हनृहकारिनिकिलागिरावृनि ॐ भेरों तोष रुं सजवाय । 
ञुजं मरोरनि ओ घनगजंनि ॐ तोप संकटा कई सजवाय ॥ 
सूयं रपक्षनिचन्दर ्षपक्नि ॐ किला धसद्कनि ई सजाय । 
विजलीतड़प्निपर्वत फाटिनि # तोप लक्ष्मना करी. तयार ॥ 
बड़ बड़ तोप टोडरपुरकी % सो सब साज भई तैयार । 
हाथीवार्को .उुखवायो ॐ सिग्रे हाथी करौ तयार ॥ 
इक्म पायके चलो दरोगा ॐ हाथी से सजावन लग । 
सिगल द्वीपी दाथी साजे # मङ्कना हाथी स्यि सजाय ॥ 
धोलागिरि हाथी सजवाये % हाथी भ्रररो ल्यि सजाय । 
मेनङ्कञ् मल्यागिरि साजे # भौरा हाथी करे तयार ॥ 
अङ्गदगिरि पङ्कद गिरि साजे ॐ कजरी बनके करे तयार । 
दाथी यदमाते सजवाये ॐ खूनी दाथी लिये सजाय ॥ 
हाथी चकदन्ता सजवाये ॐ ओ दुइदन्ता ल्ि सजाय । 


माडोकी लडाई ( १२०५ ) 


जितने हाथी टोडरयुरके ॐ सो सब साज गये तैयार ॥ 
डारिके गहा इन्‌ १ हाथिनष्र ॐ रेशम रस्ता दिये कसाय । 
हीदा धरिगे द चांदीके ॐ पर कटश सुबरन क्यार ॥ 
यक यक हाथीके हौदामें ॐ बेड चारि चारि असवार । 
कृहंलग वरनौँ मँ हाथिनको ॐ शोभा कष्ट कही ना जाय ॥ 
धोडन वाटे को _इर्वायो ॐ सिगरे घोड़ा करौ तयार । 
हुक्म पायक चलो दरोगा ॐ घोडा सबं सजावन छाग ॥ 
ग्रां भरा _ पचकल्यानी ॐ र्षक _ सकी करे तयार । 
घोड़ा काडली सृब सजवाये % ओ दरिया लिये जाय ॥ 
यहं खोठन ङम्मेत बेरा %& सन्ना चोडा करे तयार । 
चितला नङ्कल घोड़ा साजे ॐ ओ जरूषातुर जयि खजाय ॥ 
ताजी तुकं हरियल सुखां # ठ्कंखा कग्जा ख्ये सजाय्‌ । 
थोड़ा सब रंगा सजवये ॐ अबीं घोड़ा ल्य. सजाय ॥ 
जितने वोड़ा टोंडरणुरके ॐ सो सब साजि भये तेयार । 
थरिकटिलानी इन्‌ २ इनप्र ॐ ऊपर जीन दीन धरवाय ॥ 
लगे बकसुवा ह सोनेके ॐ रेशम तंग दिये खिचवाय । 
डारि रकं - चदीवारी ॐ ओ कञचनकी लगी र्गाम ॥ 
कृटंग बरन भँ घोड़नको ॐ शोभा कष कही ना जाय । 
फिर सब क्षत्री साजन लागे ॐ जिनको सजत न लागे बार ॥ 
जितना गहना रजपूतीका ॐ क्ष्चिन पिरि छियो तत्का । 
बजो नगाड़ा टोडरपुर ॐ क्षी सबे भये इशियार ॥ 
पिले कामे जिनबन्दी # दुसरे बाधि लिय इथियार । 
तिस्र डकाके बाजत खन ॐ क्षत्चिन घरे रकाबन राय ॥ 
चौथे डंकाके बाजत खनं ॐ क्षी निकरे बाग मरोरि। 
कोउ नालकिन कोउ पालिन्‌ % को गजरथपर असवार ॥ 
लश्कर चङ्भियो टोडरपुरसे % तोप चली, फौजके साथ । 
पिया डरे इन तोपनके # करकत जायं सेंदुरिया वान ॥ 


( १२६ ) आल्हखण्ड-बडा 
राजा अजपी साजन रगे ॐ जो जम्बै को राजङ्कमार । 


क 


करि ह पजा करि % धोती पिरि पोतियाक्यार ॥ 
सुमिरन करिके श्रीगणपतिको # ठे बजरंग बली को नाम । 
रुंग॒ चदाह रेरमवारी ॐ जाम नाह ग्ड इथियार ॥ 
सम्ज बनाती अनुपी पिरे ॐ ताके उप्र छुरूह कवार । 
खम साबरी तापर पदिरे ॐ जाम गड नारिं इथियार ॥ 
ताके उपर बखतर परिरे #% जाम सेल्ह॒बिलौचा खाय । 
टोप ्लरुरिया धरि मायेप्र # गोली रगत चीप्‌ होई जाय ॥ 
अगर वगलम दइ पिस्तोर % बाय ओर गंडक्ी टल | 
भाला सोहै नागदौनिको ॐ दहिने स्िहिनी शूटिकटार ॥ 
छप्पन छुरियां कम्मर बांधे % कलहा दइ बांधे तलवार । 
लार कमनिर्या घुरतानीको ॐ जोड़ी कड़ाबीन की बाधि ॥ 
घोड़ा सुखौ 1 सजवायो ॐ तापर अदुषी भयो सवार । 
दहिने सजिगे है रोडरमर ॐ घोड़ा सन्ना प्र असवार॥ 
शकर आए यह अचुपीको % डंका दोत गोरे . जाय । 
पहर एकको अरसा गुजरो ॐ पहुंची फौज समर मेदान ॥ 
राम बनव. सो बनिजवे ॐ बिगड़ी बनत बनत बनिजाय । 
यहा कि बातें तो यहं छोड़ो ॐ अब्र. आगेके सुनो इवार ॥ 
सुनी खबरियां बघउदनिने # आई फौज बेरे क्यार । 
घोड़ा बेंदुलाको स॒जवायो ॐ उदनि फांदि भये असवार ॥ 
घोड़ा मनुरथापर ठेवा चदि ॐ दोनों चरे एकही साथ । 
जाय पहुचे दोड कश्करमे ॐ तरते डंका दौ बजवाय ॥ 
वजो नगाडा तब लश्करमे % क्षतिन सबै भये इशियार । 
पिरे उङ्काके जिनबन्दी ॐ दुसरे बांधि लिये हथियार ॥ 
तिरे डंकाके बाजत खन ॐ क्षचिन धरे रकाबन पांय। 

थे डकाके बाजत खन ॐ लश्कर चला बनाफर क्यार ॥ 
नदी नमंदापर रश्कर सब # पटंचा चारि घरीमे जाय । 


_ _____ "बाकी ( 9२७ ) 


परो उतारा है नदी प्र % खश्कर उत्रि गयो का पार । 
चारे घरीकेरे अरसामें ॐ वची कौज समर भदान ॥ 
दोनों फोजनके अन्त्रं ॐ रदिगो तीस खेत भेदान । 
घोड़ा वेदुलाका _ चदृवया ॐ रानी देवज्र्वैरिको खाल ॥ 
घोड़ा बदरायोत्यदहिं आगेको ॐ ओ अबुीे प्हैचौ जाय । 
सहे देखो जब उदनिको ॐ तव अलुपीने दियो जवाब ॥ 
कौन देशको तुम उङ्कर हो ॐ काहे रो दबायो आय । 
काहे बबुरीबन कटवायो ॐ सो तुम इमहिं देउ बतलाय ॥ 
इतनी सुनिकं उदनि बो ॐ तुम सुनिखेड इमारी. बात । 
नगर महोबा एक बस्ती है % जर्हेपर बै देलेराय ॥ 
तिनके वरके इम लड़का हँ % ओ उदनि दे नाम इमार। 
हम .कटवायो है बहरीन ॐ माड़ो ठि बापको दाउ ॥ 
इतनौ सुनिते अनुपी जरिगे ॐ ओ उदनिसे लगे बतान । 
उदनि लौटि जाउ महुबेको ॐ काहे कारु रहो नियराय्‌ ॥ 
प्राण बचाय जाड जस्दीसे ॐ इतनी मानो कदी इमारि । 
उदनि बटे तब अनुपीसे ॐ टठङ्कर ॒युनौ , हमारी बात ॥ 
बदलो ठै हम मामं ॐ तब हम जे कच्‌. कराय । 
जो जो चीजें हमको चहिये % सो तुम तुरत दे मैगवाय ॥ 
तो इम लोटि जाय म॒हबेको ॐ नाहीं खबरदार होड जाउ ! 
घोड़ा पपीहा महुबेवालो % लाखा पातुर देउ भगाय ॥ 
हार नौलखा गजपचशावद ॐ सो तुम तुरत देउ मेगवाय । 
रानी बिजमाको डोलासजि ॐ रावो शीश करिघा क्यार ॥ 
सुश्त॒ बोधिके तुम जम्बेकी ॐ हमरी नजरि य॒जारो आय । 
इतनी बात खुनी उदनिकी # अनुषी अथिज्वाख होड जाय ॥ 
अनुपी बोखे टोडरमलसे % भाई खबरदार होइजाय । 
जान न्‌ पावें ५.९. बेवारे ॐ सबकी कटा_ देउ कंरवाय ॥ 
वत्ती देदेड सब ॒तोपनमे ॐ इन पाजिनको देउ उड़ाय । 


( १२८ ) आल्हखण्ड-बडा 


इतनी सल टोडरमलने ॐ तुरत खलासी लियो बुलाय । 
इक्म देदियो टोँडरमर्ने ॐ तोप्न वत्ती देड खगाय ॥ 
इक्म पायक चरो खासी ॐ यरी ईं बहूदन . क्यार । 
थेली डारी बाङूदनकी ॐ उप्र गोरु दिये डरवाय ॥ 
रजक धरिकं बत्ती ददे ॐ शुवना रहो स्वगं नँडराय । 
कोटे ऊद्नि अपने दलम ॐ ओ यह हुक्म दियो करवाय ॥ 
बत्ती देदेड मेरी तोपनमे ॐ इन पाजिनको देउ उडाय । 
दगी सुलामी दोनों दलम ॐ शुना रदौ स्वम छाय ॥ 
छायञधेरिया गइदश्हूदिशि ® अब कषु रदो ठिकाना नाहि । 
अररर अररर गोटी छट ॐ सरसर प्री तीरकी माङ ॥ 
स॒ननन स॒ननन गोली इटं ॐ% कहकह कर अगिनियां बान ¦ 
दोनों फोजनके संगमं # अन्धाश्रुन्ध ॒तोपकी माङ्‌ ॥ 
जेहि दाथीके गोला कगे ॐ दलमें डँकि डौँकि रदिजाय । 
जीन उटके गोला कगे ॐ सो गिरि प्रे चकृत्ता खाय ॥ 
गोखा खागे जहि धोड़ाको # चारो सम्म गदं ह्व जाय । 
गोला त छागे जेहि .क्षजीके ॐ ताकी स्वचा स्वगं मंडराय ॥ 
गोखाजंजिरहा जहिके खगे ॐ ताके हाड मास छरिजोंँय । 
वको गोला जेहिके खगे % सो रता अस जाय उड़ाय ॥ 
बानको डंडा जेहिके लागे ॐ ताके इइ खंड होइ जार्थ । 
भारी गोला ज्यहिके गि # मानो गिरह कबूतर खाय ॥ 
चारि घ्री भरि गोखा ब्रसो ॐ कोड ईवर न टारि षाड, 
तोप धं लारी दोग ॐ तिनपर हाथ धरा ना जाय ॥ 
चदी कमनियां पानी हेग ॐ चुटकिनके गे मांस उड़ाय । 
तोप रहकला पीछे छांड़ि # रहि गयो चारि कदम मेदान ॥ 
मुके सिपाही दोनों दरके ॐ लम्बे बन्द करे हथियार । 
सगि चलन लगी दोनों दर्‌ ॐ ऊपर बदछिनकी त माङ ॥ 
कटे पिचक्का रै लोहुनके # ओ बुबकारिन बोट घाव । 


भाडौकी कडा ( १२९ ) 


हीदा भरिगे तहं टोसे % ओौ जुडुआत फिरै असवार । 
बूड़ जटुफियां गहं लोद्ूसे ॐ चरली अंग ग्‌ईं कूषटाय ॥ 
भारी माङ महं बछिनकी ॐ भारी महं सांगकी माङ । 
टूटिकं भाखा दुडखंडा भये ॐ लटुआकरि बछ्िनके जायं ॥ 

नों फोजनके अन्तरम ॐ रदिगो उद्‌ कदम भेदान । 
खचि शिरोही लह क्षजिनने ॐ खट खर चरन र्गी तलवार॥ 
चले चनन्बो ओ शुजराती ॐ उना चरे ब्रिखायत क्यार । 
तेगा चटकं बदेवानके ॐ करिकटिगिर केशरियाज्वान॥ 
पदक अभिरि गये पेदल संग ॐ ओ असवारनसे असवार । 
हौदा 0 हीदन्‌ संग ॐ हाथिन अड दातत दति ॥ 
बारह कं गिरिदामे ॐ चारों ओर चङे तलवार । 
वैदर गिरिगे पैग वेगप्र ॐ उनके दुदु पैग असवार ॥ 
रेख उठते क्षी कटिगे % तिनघर तिरियन कौन हवा) 
हाथी डारे बिसे बिसे प्र ॐ छोटे पर्वैतकी उनहार ॥ 
कटे अुसंडा जिन हाथिनके ॐ धरती गिरे करट खाय । 
कटिगे कष्टा जिन घोड़नके ॐ सो गिरिषरे भूमि भहराय ॥ 
कटि अुजदंडे रजपूतनकी ॐ चेहरा कटे सिपाहिन क्यार । 
डारी ठै जो रोहे ॐ मानौ तारु एरु उतरायं ॥ 
परे दुशाला दै लोभे ॐ मानौ नदी परो देवार) 
है बन्दूकै जो रोह % मानो नाग रहै मत्नाय ॥ 
डारे धेहा ह. खेतन्ें ॐ जिनकेष्यास प्यासुरटिखागि। 
मोहर कटोरा षानी हवं गयो ॐ रणम कोह न पे बात ॥ 
सुचन॒ शुच॑न नच बेदुला ॐ उदनि कहै सुनाय सनाय । 
जीतिकं चरिहौ जौ महुबेको ॐ दूनी तर्ब दिहों करवाय ॥ 
नौकर चाकर तुम नाहीं हौ ॐ तुम सब भया खगौ हमार । 
हके सिषाही महुबेवारे # दोनों दाथ करँ तर्वार ॥ 
तीनि खाखसे अनुपी आयो ॐ रहि गये उद्‌ लाख असवार । 


( १३० ) आल्हखण्ड-बंडा 


भगे सिपाही सारवाडके ॐ अपने डारि डारि हथियार । 
गोला 4 भरा षरि गयो ॐ लश्कर अनी विकर डो जाय॥ 
22 प माइ बापको ॐ को लड़्िकनको चिदाय । 
कोञ रोवे धर्‌ तिरियाको ॐ बेटा कौन लगे है पार ॥ 
बी धोतिनके पिरया ॐ तिन नारेनकी पृकरी राह । 
छोड़ि नौकरी दम्‌ अतुषीकी ॐ ब्नमां बेचि लकड़यां खाब॥ 
भेडदा आये दै महुबेसे % सो मनइनके कैर अहार ॥ 
ॐच खारे कायर भागे % जे रणदुलहा चङे बराय । 
भाग उतारि गइ भगेड़िनको ॐ गांजा वारे गये बहाय्‌ ॥ 
मुके अफीमी रणके भीतर ॐ परकै उघरि उघरि रदिजा्थै! 
दके सिपाही महुबे वाले ॐ जिनके माङ्‌ माङ्‌ रटखागि ॥ 
भगत सिपादी अदुपी देखे ॐ अपनो घोड़ा द्य बह़य । 
जहां बेदुराको चद्वरेय्‌ा # अनुपी तहां णहुंबो जाय ॥ 
बोरे अनुपी तब उदनिसे % नाइक प्राण गंवाये आय । 
अबहू लोरि जाउ महुबेको ॐ इतनी मानौ करी इमारि ॥ 
यह सुनि उदनि षोखन लागे ॐ बेटा सुनो बेरे क्यार । 
उदनि कौटनके नादीं द ॐ चह प्राण रह की जाय ॥ 
बदला छेके अपने बापको ॐ महुबे कूच जाब्‌ करवाय ! 
इतनी सुनते अनुपी जरिगे ॐ गुस्सा गहं॒देदमे छाय ॥ 
नो नौ रुपियाके नौकर है ॐ काहे कटा दिदौ करवाय । 
हमरी तुम्हरी अब बरनी हे % दुदमे एकु आकु रदिजाय ॥ 
यह मन भाई बधरदनिके ॐ% तब अनुपीने कदी सनाय । 
पहली चोट करो उदनि तुम ॐ नाहीं स्वगं बेटि परिताड ॥ 
तापर ज्वाब दियो उदनिने ॐ% अनुपी सनौ इमारी बात । 
वश हमारे यदै रीति है % अगे कलङ्ट[ व्योहार ॥ 
चोर अगारी हम ना मरि %ना भगेके पर पिकार। 
बालक बृदेको ना मरं %& ना तिरियापर उरं हाथ ॥ 


माडौकी लडाई (३३१) 


ना हम मर गौ ब्राह्मणको ॐ ताते करो चोट हम आय ॥ 
इतनी सनिके तब अनुपीने % अपनी सचि कमनियां हाथ । 
गसी खे सेर भरेकी ॐ तापर एौज जमावन लाय ॥ 
खचि कमनियां शुजदंडनपर ॐ हियरा डारि उदैरसिह क्यार। 
केवर छाड़ जब सयुदेप्र ॐ उदनि न्दी चोट बचाय॥ 
साग उठाई पिर अठपीने ॐ सो उद्निप्र धमकी आय । 
योड़ा बेदुला दहिने होई गयो ॐ नीचे सागि ु गिरी अरराय ॥ 
देखि इकीकत अनुप बोले ॐ अवह मानौ कदी इमारि । 
चप्पे ररि जाउ महुबेको ॐ नाहक देहौ भाण गंवाय ॥ 
इतनी सुनते उदनि ठसक ॐ ओ अदुपीको दियो जवाब । 
धमं क्षत्ियनके नादीं है ॐ रणम धरर पिडङ रोव ॥ 
वार तीसरी अनुपी करि ॐ नाहीं स्वगं बेहि पछिताउ । 
युरसा हकं तब अनुपीने ® अपनी खचि रई तलवार ॥ 
करो जडाका बथऊदनिप्र % वाये _ उठी गडकी टलं । 
तीन शिरादी गदिगहि मारी ॐ उदनिके नदिं आयो घाव'॥ 
टूटि शिरोदी गह अनुपीकी # खाली भरूढ हाथ रदिजाय । 
तबहीं अवुपी सोचन लागे % हमरो कार रहो नियराय ॥ 
आज शिरोही धोखा दग्‌ ॐ हमरे प्राण बचनके नारि । 
उदनि बोरे तब अनुपीसे % अनुपी खबरदार _ हइजाउ ॥ 
चोट तुम्हारी हम सहि रीन्दी % अब कचलोहिया देखुहमारी । 
सचि शिरोदही लह उद्निने % ले बजरंगबलीको नाम ॥ 
करो जड़ाका तब.अनुषीपर % बायै उटी गण्डकी दाल । 
दार फाटि गृहं गेडावाली ॐ गही कटि मखमलकी जाय ॥, 
छरटि जनेवा गौ अनुपीको ॐ अनुपी गिरे भूमि भहराय । 
देखि हकीकत टोंडरमलने ॐ भारी जाय दईं ललकार ॥ 
सम्हरौ उदनि तम घोड़ाप्र % तुम्हरो कार र्यो नगिचाय । 
गजं उटायो रोंडरमरने # भारी जाय दई ललकार ॥ 


(१३२) आल्ह्खण्ड-बडा 


घोड़ा बेदुरा ऊपर उड़गयो ॐ नीचे गिरो गुज अरराय । 
खेचि शिरोही कई टोडरने % सो ऊदनिषर दईं चलाय ॥ 
तीन शिरोही टोडर मारी ॐ उनकी ट्रि शिरोही जाय । 
खारी सटी हाथ जब रहिगड ॐ टोडर गये सनाका खाय ॥ 
आज शिरोही धोखा दडगङ ॐ% इषरो काल षर्हुचो आय । 
डारुकि ओक्ञड़ ऊदनि मारी # ओ टोंडरको दियो गिराय ॥ 
खुश्क बा धिरइ टोडरमल्की # ओ टेबासे कही सनाय । 
यह है बधुवा गद्‌ माङोका ॐ यहि लश्कर दे पठाय ॥ 
बेधुआ लेके ठेवा चकिभौ ॐ ओ बहरी बन प्च जाय | 
बारदद्री गये उदनि तब ॐ अपनो शुचौ दियो ल्माय ॥ 
पदिली लडाई रोंडरमल्की ॐ सो इम करिकै दईं सनाय । 
इसरी लड़ाई सूरजमरुकी ॐ यारो सुनियो कान गायं ॥ 


घुरजमल्की छडाई 
पट 


सुमिरन करिके नारायणको ॐ ओ गणपतिके चरन्‌ मनाय । 
आदिषरस्वतिकोखमिरनकरि % माता कंठ विराजो आय ॥ 
खाञ्च सुभमिरिये जगदंबेको ॐ मोरहि रेड रावको नाम ¦ 
भोटानाथ जपो निशिवास्र ॐ जाते होय अंथ्‌ सरनाम ॥ 
विधवा हके पान चवावे ॐ नैहर तिर्या केर सिगार । 
ज्यहि किसान घर बरे न दीपक ॐ त्यहिधर शर केरे करतार ॥ 
बारददरी कौ सुन्दर वेठक ॐ बारहदरी प्रकर संसार । 
लगी कचहरी सुरजमल्की ॐ अजगर लागि रदो दरबार ॥ 
यकं हरकारा बदति आयो # बारददरी पहुचो आय । 
करी बन्दगी सूरजमरख्को ॐ ओ सब हार सुनायो आय ॥ 
लश्कर आयो गद्‌ महुबेसे ॐ ओ बबुरीवन पर्हची आय । 
आल्हा उदनि दुह भेया रै ॐ तिन बद्ुरोवन दियो कटाय ॥ 


माडीकी टां ( १३३ ) 


महं लड़ाई बबुरी. बनमें ॐ सिगरो कश्कर गयो बिलाय । 
अनुपी जूञ्चि गये खेतनमे ॐ चलिके खाश खड उठवाव ॥ 
उदनि बाधिलियो टोडरको # ओ लश्कृरमे दियो पठाय | 
इतनी सुनिके सूरज नरि गये ॐ नैना अचिज्वार शइ जायं ॥ 
हुक्म दे दियो तब ज्दीसे ॐ कश्कर _ तुरत. होय तेयार । 
बजा नगाड़ा तव लश्करमं ॐ& क्षी सब भये. इशियार ॥ 
गकिन गदिन षे इरकारा % ओ ठलकार दइ कोतवाल । 
कषजनिन त्यार होउ जल्दी तुम ॐ अपने बाधि बाधि इथियार्‌ ॥ 
इतनी सुनते सव क्षतिनने # अपने वांधि छियौ इथियार । 
अपने अपने सव घोड़नप्र ॐ क्षभ्चिय निकरे बाग अरौरि ॥ 
बड़ बड़ तोप अष्टधातुकी ॐ सो चरखिनपर दंडं चद़ाय । 
जितनी तोप थीं सूरजकी ॐ सो सब साजि करी तेयार ॥ 
जितने हाथी थे सूरजके % सबषर हौदा धरे बनाय । 
जितने बोड़ा षुड़शालामे ॐ काटी एक साथ खिचवाय ॥ 
जितने पेदर थे कश्करमें ॐ कम्र एकं साथ खिचवायं ¦ 
माङ्‌ डंकाके बाजत खन ॐ सिगरी फोज महं तेयार॥ 
चलिभयोरश्करसुरजमलको ॐ शोभा कद कदी नां जाय ¦ 
कोड कोड घोडा इसचाख्यै ॐ कोड कोउ संदचाख्पे जाय \ 
कोड कोडपबियन कोडरोदानन ॐ कोड २ तितिर चारूपे जाय । 
बाग फिरावे कोड दलकिनपर ॐ को हिरन चाख्ये जाय ॥ 
देस चारप मोर चाख्पे % कोऊ चाल सागमनि जाय ¦ 
कोडनाखकिनकोडपारकिन ॐ कोऊ गज्रथपर असवार ॥ 
खरखर खरखर ते रथ दौरे ॐ रब्बा चले पवनके साथ । 
परिया दरिके तिन तोपनके ॐ ककंत जाय सेन्दुरिया बान ॥ 
कंरी तयारी सूरजमलने % घट गगा जर छ्य मंगाय । 
करि अस्नानध्यानडयोद़ीमें % धोती पिरि पोतियाकेरि ॥ 
डारि आसनी रेशमवाली % सूरज बेठि गये इरखाय । 


= ~ 9 जि कि ऋः क = = = क के 


( १३९ ) आल्हखण्ड-बडा 


चन्द्नरगरोमल्या गिरिको ॐ सोने कटोरा धरो उतारि ॥ 
पूजन करके गणनायकको ॐ केके महादेवको नाम । 
चन्दन दीन्हो निजमस्तकपर %& शुजदंडनपर लियो ङ्गाय ॥ 
लग चाय्‌ लइ रेशमकी ॐ जामे गड़े नारि हथियार । 
पटिके परिरे वश बनाती ॐ ताके उपर कुह कवार ॥ 
तेदिपर परिरे ञ्ञीरुम अषनी ॐ जामे दरि जाय तलवार । 
ताके उपर बख्तर पिरे % जामे सेर नाहि अनियाय ॥ 
टोप ञ्जलरिया धरि माथेषर ॐ गोटी गत चीप होइजाय । 
बारदद्ुरियां कम्मर्‌ बाधे # कलहा दुड बांधे तलवार ॥ 
अगल बगलमे दु पिस्तौे ॐ ददने सिदिनि अठ कटर । 
भाला सोहै नागदौनिका ॐ वाये ओर गंडकौ टाङ ॥ 
जोड़ी बाधे कड़ावीनकी ॐ गोली टका भरेकी खाय । 
लेके पटुका कम्बर बांधे ॐ कम्बर तीनि तीनि बङ्खाय ॥ 
खाल कमनिया है ख॒लतानी ॐ गांसी डद सेरी खाय। 
सजिकं सूरजमल ठाद भये ॐ मानों इन्द्र॒ अखाड जार्यै ॥ 
हरियरु बोड़ा सूरजमल्को % तापर फांदि भये असवार । 
र्म ज्जडा दरियाइनके ॐ रश्कर रदी लालरी छाय ॥ 
सूरज बोले सवर क्षभिनसे ॐ यारो स॒नियो कान लमाय । 
नमक हमारो त॒म खायो है ॐ सो हाड़नमे _ गयो समाय ॥ 
पांव पिछाङ् तुम नाधरियो ॐ रणमें रखियो धमं हमार । 

सष सूरजमलसे #% टठाङ्र सनौ टमारी बात ॥ 
गंगा कीन्हीं सब ईदिदुनने % ओ तुकैनकी उदी कुरान । 
हम ना भगिहै रणसखुषेसे % चाहे प्राण रहै ध जायं ॥ 
“ल ९्कर आया सूरजमल्को ॐ ओ. खेतनमे पडंचो आय । 
` बान॒न छागी दै रणभेरी % बज्ञे तुरदी ओ कंडाल ॥ 
गाटी कृरखा बोलन लागे # क्षजी बीर रूप होई जायं । 
खासपड़ी थी जरं अदपीकी % मुरज ईआ पहूचे जाय ॥ 


माडौकी ठ्डाई ( १३५५ ) 


उतरि _बषठेराते थुं आये ॐ ओ अबुषीको छियो उञाय ॥ 
लाश रेटाय दईं नल्की में % सो माड़ौको दई पटाय । 
फांदि _बरेरापर चदि वेढे # ओ श्ुरचापर प्च जाय ॥ 
आधकोसको टप्पारहि गयो % सूरज घोड़ा दियो बद़ाय । 
सिहकीं गस्जनि सूरज गरजे ॐ भारी जाय इई ललकार ॥ 
कोन सो क्षूचरी चदि आयो है ॐ ज्यहि बद्ुरीषन दियो कटाय । 
कौन मारो है अवुषीको ॐ ओं टोडरको ख्यो बंधाय ॥ 
कौन शुरमा है महुषेको ॐ लो सयुहे हो देह जवाब । 
कान अवाज्‌ परं उद्निके ॐ अयनो घोड़ा दियो बदाय ॥ 

उदनि सृरजमलसे ॐ तुम सुनि छेड हमारी बात । 
हम. चदि आये हँ महुषेसे ॐ इस बदुरीबन दियो कराय ॥ 
हमने मारो है ह ॐ ओ टोडरको ख्यो बधाय । 
दमर्हि शग्मा है महूबेके ॐ हयरो उदयसिंह. है नाम ॥ 
बदला ठह अपने बापको ॐ माडौ खोदि केरहै तार । 
इतनी सुनिके सुरज जरिगे ॐ देही अभिज्वार होई जाय ॥ 
शुर्सा _ दोडके सूरज बोरे ॐ ओ यह हुक्म दीन फरमाय । 
वत्ती देदेड मेरि तोपनमें ॐ इन पाजिनको दे उड़ाय ॥ 
जान न पवि महूबे वाटे ॐ सबकी कटा देड करवाय । 
मुके खलासी तोपनवाले ॐ सो तोपन पर परहचे जाय ॥ 
दके थेली _ बाहूदनकी ॐ सो तोपन अं दई डराय। 
गोला डारि दिये तोपनमें ॐ सम्मा मार _ बारम्बार ॥ 
रजकं धरिद्इ तब प्यालनमे ॐ बत्ती उपर दह लगाय । 
ओ उडानो आसमानलों ॐ दृ में रदी अंधेरिया छाय ॥ 
हुक्म दृदियो बच उदनिने ॐ तोपतं वत्ती दियो लगाय । 
दगी सलामी दोनों दलम ॐ अव क रहो ठिकाना नाहि॥ 
अररर अररर गोला दर % कट कह कैर अगनिया बान । 
सननन सननन गोली छर ॐ सरसर परी तीरकी माङ्‌ ॥ 


( १३६ ) आल्हखण्ड-बवडा 


व ता 
गोखा पंच तीनि कोमलो % गोली आधकोसलौं जाय । 
मार्‌ तीरन जे . कृमनेता ॐ गोलन _ मारे बरकन्दाज ॥ 
चद कमनिया गांसी लने ॐ साखी निकरि जाय वा षार । 
एक  प्हरभरि गोर[ बरसो ॐ कोई रजपूत न _ टरं पाव ॥ 
तोप वेधं काली दोह गहं ॐ ज्वानन दाथ धरे ना जाय। 
मार्‌ वन्द्‌ भह तब तोपनकीं ॐ पेदल पृलटनं वटीं अगार ॥ 
लइ बन्द तब .क्षभिनने ॐ छ _ बजरंगवलीको _ नाम । 
रिमञ्चिमरिमञ्चिमगोखीबरसे ॐ मानौ मघाब्रूदं इरिलाय ॥ 
ब्र . पलीता बन्दकनमे ॐ दगिं कड़ाबीन इथियार । 
गोलो खगे ज्यहि दाथीके ॐ सो गज तीनि कदम हरिजाय॥ 
गौली खगे जौन ऊटकै % सो गिरि परे भ्रूमिभदराय । 
गोटी खागं ज्यदि घोड़ाके % सो गिरि परे चकत्ता खाय ॥ 
गोली लागे ज्यदि क्षजीके % सो गिरि परे तुरत मेदान। 
कार नदीं जिनको रणभीतर ॐ उनके गोली ना नगिचाय ॥ 
जिनका कार छिख्‌ खेतनमे ॐ सशुहे रगे निशाना जाय । 
तीनि घरी बन्दे बाजीं ॐ ज्वानन हाथ सुस्त पड़ जाय॥ 
मुके सिपादी दोनों दलके ॐ रहि गयो उद्‌ कदम मेदान । 
इछा होऽ गयो रणखेतनमें ॐ क्षत्चिन सचि र्हं तरवार ॥ 
खट खट खट खट तेगा बाज #% बो पृक छषकं तरवार । 
चले जनन्धी = ओ गुजराती ॐ उन्‌ चले बिलाथत क्यार ॥ 
तेगा चटके वदंमानके ॐ करिकटिगिरे सुघकूञआ ज्वान । 
पेदल्के संग पेद अभिरे #% ओ असवारनसे असवार ॥ 
दौदाके संग रोदा अभिरे ॐ दाथिन अडो दांतसे दति । 
सात कोली चर रिरो ॐ रणमें बीत रदो घमसान ॥ 
चेदलके संग पेद अभिरे % ओ असवारनसे असवार । 
बिसे बिसे प्र हाथी डरे % छोटे पूर्वतकी. उनहार ॥ 
कटा कटि गये जिन बोडनके ॐ धरती गिरे करौटा खाय । 


माडोकी लडाई ( १३७ ) 


कृटि भुजदंडे रजप्ूतनकी ॐ चेहरा करे सिषाहिन केर । 
वेदा डारे जे रणभीतर ॐ तिनके प्यास्‌ प्यास ररिलामि॥ 
हलकं घायनके स॒दजादे ॐ उखि उहि करि कैर तलवार । 
शर सिपाही समुहे जञ % कायर ठे ठे भगे परान ॥ 
उच्‌ खाले कायर भागे % जे रण दलह चरे बराय 
चारे लाखसे सूरज आये ॐ रदिने इई खख असवार ॥ 
घोड़ा बेदुलाको चद्वैया ॐ उदनि कहै पुकारि पुकारि । 
नमकं चदेखेको खायो है % सा हाने गयो समाय ॥ 
भागि न जयो कोह खेतनसे ॐ रखियो धर्मं चन्द्रे क्यार । 
रणके सबुहेसे जो भगिहो ॐ बुडहे सात साखिको नाथ ॥ 
मानुष देही यहु दुम्‌ ह ॐ यारो जन्म न बारंबार) 
समह लड्कं जो मरि जहौ ॐ हहे जगन खगनलौं नाम ॥ 
जसे पात टूटि त्वरसे ॐ गिरिके बहुरि न रगै डार । 
जो मरिजेहौ खरिया परिके ॐ कोड न नाम किह संसार ॥ 
बदला मिलहि जो दादाको ॐ दनी तर्ब ददौ बद्वाय । 
दियो बढ़ावा जब उदनिने # क्षी वीर॒ खूप है जायं ॥ 
युके सिपाही महृबेवाले % दोनों हाथ केर तलवारि । 
घोड़ा बढ़ायो बघञदनिने ॐ अपनी खचि कहं तलवारि ॥ 
जसा भेड्हा भेडिन पेड % ओ वन सिद विडारे गाय । 
तेसे पटा उदनि बांङुड़ा ॐ सब दल रेन बेन होडजाय । 
जैसे पान तबोी. कतरे % जैसे खेती लने किसान ॥ 
तेसेइ उदनि दलम पेठे ॐ क्षजिन कारि करो खरिहान । 
बषातुम्‌ ज्यों जल बरस # त्यों रण बह रक्तकी धार ॥ 
बडे ल्डेया महूबेवाले ॐ रणमें कठिन करे तलवार । 
भगे सिपाही मारवाडके ॐ अपने डारि डारि हथियार ॥ 
भगत सिपाही सूरज देखे # अपनो घोड़ा दियो बदढाय । 
सुरज रखुलकारो उदनिको #% ठकुर सुनो महोषे क्यार ॥ 


( १३८ ) आल्हखण्ड-बडा 


नोकर लात जे क्षी ह #% काहे उरिहौ सड कृटाय ॥ 
हम तुम खेलं रणखेतनमें ॐ दुइमे एक आकु रदहिजाय । 
यह मन भाई बघडद निके ॐ तब ॒सूरजने कही सनाय ॥ 
चोट आषपनीं ऊदनि करिखेड ॐ नाहीं सरग वेडि पिता । 
उदनि तब सूरजसे ॐ पदिटी चोट करत हम नारि ॥ 

चोट आपनी सूरजकरिरेड ॐ मनके मेरि रेड अरमान । 
लह कमनियां तब सुरजने ॐ गांसी उद्‌ सेरकी खाय ॥ 
फक जमाई केवर रेके ॐ ओ गांसीको ख्यो चदय । 
खचि कमनियां थुजदेडनपर ॐ तीवा मर मर होय कसान ॥ 
हियरा उटिके तब उदनिको ॐ सभे _ छांड़ि कैब्री दीन । 
बेदुला दहिन हो गयो ॐ बविगयोदस्सराजको लाल ॥ 
सांग उठाई तब सूरजने ॐ ओ उदनि प्र दईं चलाय । 
घोड़ा बेदुला ऊपर उड़ि गयो #% नीचे सांग गिरी अरराय ॥ 
बोरे सूरज तब उदनिसे ॐ उदनि लौरि महोबे जाउ । 
कही हमारी उदनि मानो #% काहे देदौ भ्राण्‌ गंवाय ॥ 
देसिके उदनि बोटन लागे ॐ बेटा सुनौ बघेरे क्यार । 
योड़ा परपीडा दार नौलखा ॐ गज पचिशावद्‌ देड मंगाय ॥ 
डोखा देदेड तुम बिजमाको ॐ लाओ शीश करवा क्यार । 
तौ हम लोटिजायं महुबेको #% भोरहि कूच जायं करवाय ॥ 
इतनी कहते पररे होहगई ॐ सूरज अभ्रिज्वार होडजाय । 
खचि सिरोही ल्ह सूरजने ॐ ओ उदनि प्र राखी जाय ॥ 
टाल अड़ाई बचघञद्निने ॐ उनकी टूरि शिरोदी जाय । 
होश बन्द भये तब सूरजके % खाली मूढि दाथ रदिजाय ॥ 
सूरज अपने मनमें ॐ हमरो काल पहचो आय । 

जौन तेगसे हम गज काटे छ ओ घोड़नके १ काटे पाव ॥ 
सोड़ शिरोदी धोखादे गड ॐ अब ना वचि ह प्राण हमार । 
दाब बेदुला उदनि आये ॐ ओ सूरजसे कदी सनाय ॥ 


मादो की ठडाहं ( १२९.) 


चोट तुम्हारी हम सदि लीन्हीं ॐ अब तुम खबदार होइ जाउ । 
सुमिरन करिकै नारायणको ॐ ठे बजरंगवबलीका नाम ॥ 
चचि शिरोही छद उदनिने %& ओ सुरजपर दइ चलाय । 
कृरो जडाका जब सघुहेर ॐ बायै उदी गंडक ठा ॥ 
टाल फारिगई सुरजमलकी ॐ चांदी एर गिरे भहराय । 
सूरज गिरि तब चोड़ासे ॐ सबदरू रैनबेन होड जाय ॥ 
जूञ्चे सुरज रणखेतनमें ॐ जीते जंग उदयसिंह राय । 
दुसरि लड़ाई यह माड़ौकी % सो हम करिकै दई उनाय ॥ 
तिस्रि लडाई है करियाकी ॐ यासौ सुनियो कान खगाय । 


करियाकी लड़ा 


कुण्डछखिया 

मनम धीरज धारक) कीजे जप तप दान । 

लावे मनमें कृष्णके, षद सरोजका ध्यान ॥ 

पदसरोजका ध्यान मान यह वचन हमारा । 

भवसागर नि अन्त कृष्णका खेय सहारा ॥ 

नारायण धरि ध्यान अरे मन चेत पियारा । 

भजे नदीं हरिनाम मद्‌ इबं मञ्जधारा ॥ 
सुमिरन करके रामचन्द्रको 8 ठे बजरगबटीको नाम । 
कौं लडाई अब कसियाकी ॐ यारो सनौ त्यागि सब काम ॥ 
यकं हरकारा बदति आवे ॐ अपनी संडिनीपर असवार । 
जहां कचहरी थी करियाकी ॐ अजगर लागि रदो दरबार ॥ 
रेख॒ उढन्ते क्षत्री बैठे % टिडुना धरे नगिन तलवार । 
नच कंचनी वा बंगटामे % पहं चो तहां श्ुतर असवार ॥ 
सांकर सचत सांडिनि बैठी ॐ धावन उतरि परो अरगाय । 
सशरुहे पहैचो जब कस्याके # धावन केरी बन्द्गी जाय ॥ 





( १४० ) आल्हखण्ड-बहा 


नज्रिबदकिगइतब करियाके ॐ धावन हाथ्‌ जोरि रदिजाय । 
अजं गजारो तब धावनने ॐ तुम सनि लेड करररिघाराय ॥ 
आये महुबिया दै महुबेसे ॐ सब बबुरीबन दियो कटाय । 
अपी गङ्खर रणम जूञ्जे ॐ टोडर बांधि ल्य मैदान ॥ 
सरजम जूञ्धे खेतनमे ॐ तिनकी लाश ठेडउ उढठ्वाय। 
बड़े डया है महवेके ॐ तिन करिदईं वंशी हानि ॥ 
इतनी बात सुनी करियाने % सिगरी देह गई थर्याय । 
होश बन्द्‌ भूये तब करियाके ॐ मनमें गयो सनाका खाय ॥ 
धीरज धरिकेफिरि अपनेमन ॐ तुरतै उठा कृरिवाराय । 
चकिभियोकरियातबडयोदीसे % सिगरी सभा उदी हराय ॥ 
जता र्पेटा मरकत आवे #ॐ खटकंत जाय भरुजनप्र टा । 
बोकि नगड़चीको बीरा दे ॐ सोने कड़ा दिये डरवाय ॥ 
बजे नगारा मेरे दलम ॐ सिगरी फौज होय तैयार । 
तोप दरोगाको बुर्वायो ॐ सिगरी तोप रे सजाय ॥ 
हाथिनवालेको बुखवायो ॐ हाथी सबै छे सजवाय । 
घोडनवालेको बुलवायो ॐ घोडा सगरे ठे संजाय ॥ 
बजो नगाडा तब लश्करमे ® कष्री सवे भये इशियार । 
डरन डरन खबर दोड गहं ॐ क्षी करन तयारी राग ॥ 
गदा डारि दिये हाथिनप्र ॐ रेशम रस्सा दिये कसाय । 
ताके ऊपर ददा धरि दिये % हाथी साजि भये तैयार ॥ 
धरि कठनारी सब उटनपर ॐ बर बर क्रं सांडिया ड । 
जीन धराय दिये घोड़नपर ॐ उप्र तंग दिये कसवाय ॥ 
गहा डारे मखमटवारे ॐ ओ चांदीकी डारी _रकाब। 
जितना गहना रजप्रतीकी ॐ क्ष्नी पिरि भये तेयार ॥ 
बजे नगाड़ा बारह जोड़ी ॐ बाजे तुरदी ओ कंडा । 
शाराबादी दह भया दै रगा बेगा श्र पठान ॥ 
बोखा करिया उन दोउनते ॐ तुम सुनि रेड दमारी बात 


माडोको ठ्डाईं ( १४१ ) 


आये महुबिया महुबेवारे ॐ सबकी कटा देड करवाय ॥ 
लश्कर ठूटि लेड महुबेकी ॐ तुम्हरी छट माफ होड जाय । 
पारस पजा दै महुषेमे ॐ छोहा इवत सोन होड जाय ॥ 
सो दूटि ख्व्‌ मइवेते ॐ जद्दी साजि ` होड तैयार । 
इतनी सुनिके दोनों चलि भये % अवने घोडा लिये सजाय ॥ 
कदि सवार्‌ भये घोड्नप्र्‌ % रंगा वेगा श्र पठान । 
हुक्म करायो तब करियाने ॐ इथि पचशाबदं करो तयार ॥ 
घोड़ा प्पीहाको सजवावो ॐ संगै कोतल चके हमार्‌ । 
एक घरौोको अरसा गुजरो ॐ दोनों साजि भये असवार ॥ 
कुर्‌ तयारी तब करियाने ® जो जश्बेको राजङ्मार्‌ । 
सोने चौकी तव उरवाई %& ओ गंगाजल लियो समाय ॥ 
करि स्नान ध्यान जस्दीसे ॐ धोती पहरि पोतिया क्यार । 
डारि आसनी रेशमवाली ॐ तापर्‌ बेटि कररिघाराय ॥ 
पूजन करके गणनायकका ॐ करिकै इषटदेवको ध्यान । 
सुभिरन करके इनरूमानको ॐ माथे चन्दन छ्य ल्गाय ॥ 
पिरि पेजामां मिसश्वाला ॐ जामा पदिरि इदाभी क्यार । 
बधो पटुका कसि कभ्मरमें शैः दहने ीन्हो घुरसि करार ॥ 
अगरु बगलमे दुइ पिसतोल ॐ बायै भुजा गेडकी टल । 
तेगा बंधो वर्दवानको ॐ भाला नागदौनिको राथ ॥ 
टोप ्जलरिया घरि माथेषर ॐ ऊपर कंडी लइ ओंधाय । 
साजिकरिघा जब गढ भयो ॐ मानो इन्द्र॒ अखाड़े. जायं ॥ 
इथिपचशावृदसनजिकआयो ॐ षोड़ा षपीहा पटचो आय । 
सिदी लगाई मल्यागिरिकी # ओ दहौदापै पहूचो जाय ॥ 
परिलो पांव धरो हौदामे %& समुहे मई तडाका छीकं । 
अपने पडितको बुख्वायो ॐ ओ यह करी त ॥ 
साइति देखो तुम जल्दीसे ॐ सहे भई छींक ठहनाय । 
पडित बोले तब करियासे % बेटा सुनौ बेरे क्यार ॥ 


( १४२ ) आल्ह्खण्ड-बहा 


सशुनविगरि गयो हाथीप्र % ताते रौरि जाउ महराज । 
घात चन्द्रमा पीछे परि गयो ॐ सयु दष शनीचर करि ॥ 
राह बारह रै गोचर मै ॐ अब्ये परी ब्रहस्पति आय । 
बिरवा सींचेउ तुम बन्बुरको ॐ अब फरमिरै काति आम ॥ 
बिना अपराध जाय मडबेमे ॐ मारे दस्सराज  बछराज । 
शीर कारिक दोऽ भेयनके ॐ सो बरगद दियो टंगाय ॥ 
आधी राति केरे अमलामे ॐ महुबे टूट कलहं करवाय । 
नित उठिकोसंतिनकीतिरिया % कीन्ह बिना बिचारे काम ॥ 
ताते तुमको इम दरकत है ॐ चाहो कुशल कररिघाराय । 
घरमे बेटि रहो चुपके दोय ॐ काहे घ्राण गंवहौ जाय ॥ 
इतनो बात सुनी पंडितसे % तब करियाने दइ ललकार 
पंडित ओट होउ आगेसे % तुम्हरो काल रहो नियराय ॥ 
दम तो लडका है क्षतिनके % हमको कहां सगुनसे काम । 
सगुन विचारि बनिया बाट्‌ ॐ नित उडि करेननिज व्यौपार ॥ 
सगुन विचार क्याक्षत्ी रोय ॐ जो रण चदिकै लोह चबाय । 
इतनी हाथी उपर ॐ चटक चरो करिघाराय ॥ 
माङू ङकाके बाजत खन ॐ लश्कर चलो कररिघा क्यार । 
द्बृति अधरिया दलम आवे ॐ हाहाकारी शब्द्‌ सुनाय ॥ 
धरार उड़ानी आसमान लों ॐ चहृदिशि रदी अघेरिया छाय। 
दुरफे परिया जिन तोपनके ॐ रब्बा॒ चले पवनके साथ ॥ 
खरखर खरखर खर रथ दौरे श करकत जायं सेदरिया बान । 
भारी लश्कर मारखाडको ॐ तदं पैदलको नारि सुमार ॥ 
चारि घरी केरे अरसामें ॐ पटुचो समर भमिभ जाय । 
लश्कर आयो गढ़ महुबेको ॐ सो खेतनमें पहुचो जाय ॥ 
करिया पहचो समरभूमिमे ॐ ओं सुरज पे पर्हचो जाय । 
उतरि कै हाथीसे भुर आवा ॐ ओ सूरजको खयो उटाय ॥ 
लाश धराय दई नटकीमे %& ओ माड़ौको दियो पडाय । 


माडौकी ठडाई ( १४३ ) 


फिरिके चदिगोपचशावद्पर % करिया हाथी दियो बदाय ॥ 
केरिया गरजा तब हौदामां # ज्यीघल गाजगजि रदिजाय । 
यकं ललकार दईं करियने ॐ कयहि बद्ुरीबन दियो कटाय॥ 
किसने मारो है अदुपीको ॐ ओ सूरजको दियो गिराय ! 
कोन श्र दै गद्‌ महुवेको % सो सथुहे ह देह जवाब ॥ 
घोड़ा बद्मयो तब उदनिने ॐ ओ करिया को दियो जवाब । 
हम कटवायो है वद्रीबन ॐ ओ अदुपीको दियो गिशाय ॥ 
हमहीं मारो दै सूरजको ॐ हमहीं श्चुर महोबे क्यार । 
लछानति तुम्हरी रजपूतीषर ॐ तेगा बंधिवेको धिक्कार ॥ 
चोरी ४4 जाय महुबेमे ॐ सोवत बांधे बाप ४ हमार । 
बदला रेह हम दादाको ॐ माड़ौ खोदि करेहै तार ॥ 
जो गति कीन्दी तुम महूेमे % सो गति करौ वम्डारी आज । 
करहु वीरता अब सथुहेपर ॐ मनके मेर ॒ठेउ अरमान ॥ 
इतनी सुनते परठै होड गइ % करिया अग्नि ज्वाल होड जाय। 
तुरत खलासीको इुर्यायो ॐ ओ यहृहुक्म दियो फरमाय॥ 
बत्ती दे देउ. मेरी तोपन्भे ॐ इन पाजिनको देउ उड़ाय । 
फौज लूरि ठेउ गदृमहबेकी ॐ तुम्हरी दूटि माफ़ होजाय ॥ 
जके खलासी तब तोपन पर ॐ तुरतै वत्ती दई लगाय । 
उदनि रौटे अपने दलम ॐ तोपन वत्ती द्रं गवाय ॥ 
आं उडानो आसमान % सविता रहे धन्धिमे छाय । 
चहुदिशिगोखा छटन लागे ॐ कहकह केर अगिनियां बान ॥ 
सननन सननन गोली छट ॐ सर सर परे तीरकी मार्‌ । 
गोला लगे ज्यहि दाथीके ॐ दले डौकि डौकि रदिजाय ॥ 
गोखा रगे जौन ऊरके ॐ सोगिरि परै धरनि भदराय । 
गोला लगे ज्यहि घोड़ा #% चारौ सुम्म गदं हृडजाय ॥ 
गोला लागे ज्यहि क्षत्रीके ॐ सीधा स्वर्गलोकको जाय । 
गांसी लागे ज्यदि क्षत्रीके ॐ सूखी निकरि जाय वा पार ॥ 


(१४४ ) आल्हखण्ड-नेडा 


पदर एक भरि गोला बरसो # तोप लाल बरन होइ जार्यै । 
 इाथ्‌ न धरो जाय तोपनप्र % तोप लड़ाई परी पार ॥ 
दोनो रूश्करके अन्तरम ॐ रहि गयो पांच वेग मैदान । 
सांग उठाई सब क्ष्रिनने ॐ सांगे चलन लगी तत्का ॥ 
ट पिचक्का जरं लोहके ॐ ओ ञुबकारिन बोले घाव । 
चारिषरी भरि बजो सांगड़ा ॐ भारौ वदी रक्तकी धार ॥ 
शेरबचा पिस्तौर तमंचा ॐ ओरौ कड़ावीनकी माङ्‌ । 
कठिन छड़ाई भई सुरचापुर ॐ दल्मे रदी लाल्री छाय ॥ 
घोड़ा बेदुला नाचत आवे ॐ उदनि कहं सनाय सुनाय । 
भागि न जेयो कोड सशुहेसे ॐ यारौ रखियो धर्मं इमार ॥ 
पाव पिछाङू जो तुम धरिहो ॐ बड सात साखिको नाम । 
नौकर चाकर तुम नाहीं दौ ॐ तुम सब मैया गो हमार ॥ 
सदा तुरेया ना बन पूरे ॐ यारो सदा न जीवन रोय । 
सदा न माता उरमें धारे #% यारौ जन्म न बारम्बार ॥ 
पानी द दे रजपूतनको % उदनि आगे दियो बद़ाय। 
शरे सिपाही महुवेवारे # अपनी सचि सचि तलवार ॥ 
दनां _फोजनके अन्तरम ॐ रहि गयो डेढ कदम येदान । 
वदे सिपादी महृबेवाङ़े % अपनी सचि लई तलवार ॥ 
खटखट खटखट तेगा बाजं ॐ बोले छषकं छषकं तलवार । 
चले उनव्वी ओ गुजराती ॐ उना चछ बिलायत क्यार ॥ 
तेगा चटकं _वदवानके ॐ कृटि २ गिरे सुघर्आ ज्वान । 
छती मिल गृह तहं छातीसे % हौदा होदाते मिलि जार्यं ॥ 
पदक मिलिगे रै पेदल्ते % ओ असवारनते असवार । 
चले सिरोही दोनों दट्मं ॐ क्षभिन मार माङ्‌ ररिलागि॥ 
कट्ठा करटिगे है घोडनके ॐ चेहरा कृटे सिपाहिन क्यार । 
कटे अंडा दँ दाथिनके # ओलोधिन पर रोधि दिखारये ॥ 
बडे ठ्डेया महुबेवारे % दोनों हाथ कर तरबार । 





माडोकी लबा ( १४५ ) 


क्षूजी भीजि गये छोहूते # ओ बहि चली रक्तकी धार ॥ 
कोऊ रोवत है ररिकनको ॐ कोऊ पुरखिनको चिद्छाय । 
ऊचे खाल कायर भागे ॐ ओौ रण इहा चरे बराय ॥ 

धोतिनके पदिरेया ॐ तिन नारेकी पृकरी राइ । 
भूगत सिषारी करिया देखे % अवनो हाथी दियो बाय ॥ 
खोलि जनीर दई हाथीकी ॐ ओ हाथीसे कदी सनाय । 
निमक हमारो तम खायो है % सो डान गयो समाय ॥ 
आरि भगावो सब रुश्करको ॐ अब्‌ गादेमे आवौ काम । 
जल्द बांधि रे उद्निको ॐ देसो खमय मिख्नको नाडि ॥ 
शाहाबादी रगा बगा ॐ तिनते करिया कदी उनाय । 
थोरि उमरियाहै उदनिकी ॐ त्यहि करि दई बशकी हानि ॥ 
जान न पावे कोड महबेको ॐ सबके भूड़ लेड कटवाय्‌ । 
इतनी सुनते रगा वेगा % अपनो घोड़ा दियो बदाय ॥ 
करिया बदिगयो तब आगेको ॐ हाथी लश्कर गयो समाय ! 
फारि सकरि षचशावदने ॐ ओ क्षतरिनको काटन लाग ॥ 
सकरि मारे ज्यहि घोडाके # त्यि धरतीमे देय गिराय । 
मारे साकरि जिन क्षबिनके ॐ सो गिरि प्रे भरमि भहराय ॥ 
बिचरो हाथी दख्के भीतर ॐ रूश्कर तिड़ी बिड़ी हइ जाय । 
हटे सिपाही महुबेवारे ॐ कोइ न धरे अगाङ् पांव ॥ 
बोला करिया तब उदनिसे ॐ उदनि दौरि महोबे जाउ । 
कही इमरी अबहूं भानौ ॐ नाईक देहौ भ्रण वाय ॥ 
यह खनि उदनि बोरन छागे % तुम सुनि ठेड करिंघाराय । 
हार नौरुखा लाखा पातुर ॐ सो तुम दमि देउ गवाय ॥ 
हथिषचशावदसाली करिदेड # घोड़ा पपीडा देउ गहाय । 
शीडा काटिकं नृप जम्बेको ॐ हमरी नजर गुजारो आय्‌ ॥ 
डोला साथ करौ बिजमाको क तौ हम लौरि महोबे जायं । 
बदला केह इम दृदुआको ॐ तब छाती को डा बुञ्ञाय ॥ 


( १४६ ) आल्हखण्ड-बडा 


बिना कामके इम ना जे ॐ चाहे प्राण रहै की जार्यै । 
इतनी सुनते करिया तड्पा ॐ शुस्ा गहं देहम छाय ॥ 
उदनि सम्दरि जाउ घोड़ापर % तम्दरो कार पर्चो आय । 
चोट आपनी उदनि करि रेड ॐ नाहीं सरग वैरि परछिताउ ॥ 
बोरे उदनि तब करियासे ॐ तुम सुनि लेड कररिघाराय । 
बाख्कं बदेको ना मारं ना भागेके पर पिच्छर ॥ 
हा हा खतेको ना मारं ना तिरिया पर डरे हाथ। 
चोर अगाङ् इम ना खेलं % ना हम धरर पिछछाङू पांव ॥ 
चोट आपनी करिया करिटेड % मनके मेरि ठेड अरमान । 
इतनी बात सुनि करियाने ॐ अपनी लीन्दीं सांग उटाय ॥ 
सो धरि धमकी बघखदनिपर ॐ उदनि बदछि वतरा जार्यै । 
चोट बचाय लईं फुर्तीसि ॐ बचिगो उदयसिंह बरुवान ॥ 
गुज उढठायो तब करियाने ॐ सो ऊदनिषर दियो चलाय । 
घोडा दुखा दहिने हिगयो ॐ नीचे शुजं गिरी अरराय ॥ 
उदनि पटे तब करियापर % घोड़ा बदला दियो बढाय । 
करो जड़ाका यक होदापर ॐ छतुरी टक टूकं होइ जाय ॥ 
देखिहकीकति करिया ग्रजा ॐ ओ दाथीते कदी सनाय । 
जट्दी बधिरे उदनिको ॐ राखौ धमं _ बेरे क्यार ॥ 
दाबि बेदुला उदनि आये ॐ ओ कृरिथाको दृह र्कार । 
चोट तुम्हारी हम सहिटीन्ही 8 अब लेले हमारी गाज ॥ 
सांग उटाहं बघ उदनिने % ओ करियाषर दईं चलाय । 
पिरे मारौ पीरुवानको ॐ दृजे इनो कुलकबरदार ॥ 
तिसरी चोर करी दौदापर ॐ सो दीदामेे गई समाय । 
सांग धमक्की तब करियापर ॐ करिया गिरो रहरा. खाय ॥ 
होश रहा नरि कछ देहीमें ॐ मूरति भयो कररिघाराय । 
स्सा आई तब _हाथीको % अपनी सोकर दुई धूमाय ॥ 
सांकरि फेरत उदनि गिरिगे श्ना देहीकी रदी संभार । 


माडोकी ठ्डाई ( १४७ ) 


घोड़ा बेदुला थरथर कापि ॐ% देखत हार उदयसिंह क्यार ॥ 
आधघड़ीको अरसा गुजरो ॐ कड कडु भयो चेत्‌ तनमा्हि । 
जागो बां बघञदनि की ॐ तब घोडा पर भये सवार ॥ 
साकार फेरि फिरि दा्थीने ॐ ओ ऊदनिको दियो गिराय । 
उदनि गिरते प्रक होईगइ ॐ घोड़ा भागो उदयू्सिंडकयार ॥ 
तुरत बांधि छ्य उदनिको ॐ अवं कोड धीर धरेया नाई । 
फोजं भागि गहं महुबेकी ॐ हाथी खड़ा खेत रदिजाय ॥ 
ङपना वारी दौरत आयौ ॐ ओ बहरी बन पंच जाय । 
र्गी कचदरौ जह आल्दाकी ॐ तम्ब जह दिवल्देक्यार्‌ ॥ 
करौ बन्द्गी जब रपनाने ॐ आर्हा प्रछछो हार इवा । 
खबरि सुनावो तुम लश्करकी ॐ ओ सब हाङ देड बतखाय ॥ 
हाथ जोरिकै रपना बोखो ॐ तुम॒सुनिरेड बनाफरराय । 
सांकरौ फेरी पचशावदने ॐ ओ उदनिको लीन्हों बांधि ॥ 
बिचलो हाथी महबेवालो ॐ रश्कर भागौ महे क्यार । 
त॒मदिशुनासिब यह नाहींथी #% उदनि अकिङे दिये पटाय ॥ 
इतनी सुनिके आल्हा बोले % ओ सेयदसे कदी सनाय । 
करौ चदाईं अब्‌ माङ़ौको ॐ ज्‌र्दी फौज रेड सजवाय ॥ 
बोले आल्हा फिरि मलिखिते ॐ भेया जरद्‌ ॥ दोड तैयार । 
उदनि बंधि गये ह माड़ोमें ॐ हम तुम चिक ठेय छोड़ाय॥ 
तुरत नगड़चीको बुखवायो ॐ सोने कड़ा दिये उरवाय । 
बजे नगाडा मेरे द्मे # लश्कर तुरत होय तैयार ॥ 
वजो नगाड़ा तब लश्करमं ॐ क्षी करी तयारी राग । 
पिर नगाड़ामें जिनबन्दी ॐ दुसरे बांपि लिये इथियार ॥ 
तिक्षरे काके बाजतखन ॐ क्षी फांदि भये असवार । 
चौथ नगाड़ाके बाजत॒खन ॐ लश्कर चलो बनाफरक्यार ॥ 
रपना दौरो तब देवेतर % ओं सुब हाल सुनावन राग । 
तुमहिं सुनासिब यह नाहीं रै ॐ अकिंरे उदनि दिये पठाय ॥ 


( १४८ ) आल्हखण्ड-बंडा 


----- ~~ 1 
उदनि बंधिगे ह भाड़ोमे ॐ लश्कर तिडीबिड़ी होड जाय । 
देवे सोची तब अपने मन ॐ यह बर नाहि कररिधा क्यार ॥ 
हथिपचशावद्‌ जोहर कीन्डे ॐ बधि _ मेरे उदयर्सिहराय । 
तौ मलिखे गे देवेतर ॐ मर्खि हाथ्‌ जोरि रदिजायै ॥ 
कही इकीकति बघञदनिकी ॐ भै चाचीकी रेख बलाय । 
इथि पचशावदं साकरूफेरी % ओ उदनिको छियो वधाय । 
थोड़ा बेदुला रणसे भागो ॐ अब्‌ हाथीसे कहा बसाय । 
हम सब खपिजावे माड़ोमे ॐ पगियाबन्द्‌ ५ नाहि ॥ 
चाची भरि रेड जर्दीसे %# अब हम भिर सरगम आय । 
यह सुनि देवै बोलन लागी ॐ बेटा सावधान होई जाड ॥ 
इथि पचशावद रै महूवेको ॐ हमने सेवा करी बनाय । 
दोदर रातिब इमने दीन्डे ॐ देखत इमिलिह पदिचान ॥ 
हार सने हम पिछलो जब # सांकरि तवहं पिरह नाई । 
संग. तुम्हारे इमहू वि # तुम कड करौ न सोच विचार॥ 
इतनी किक ने ॐ अषनी पाख्की ठह भ्गाय । 
थार सुबरनको_ मंगवायो % तामे आरती खई सजाय ॥ 
रोरी अक्षत १ रेके # करके इष्टदेवको _ ध्यान । 
चद पार्क पर देवे तव ॐ ओ _माड़ौकी पक्री राह ॥ 
चकम मर्िखे तब तम्बूते # घोड़ी कबुतरी लइ मंगाय । 
बोरे मटिखे तव घोड़ीसे ॐ इमरी बात सुनौ मनाय ॥ 
तुमको पालो दहै मल्हनाने ॐ बहुतै सेवा करी बनाय । 
माह महेला तमको दीन्हे ॐ ओ सावनमं कंड्वा ते ॥ 
कठिन मा्‌ दै गद्‌ माडङौकी ॐ अब असमयमें आवो काम । 
इतनी खुनिके घोड़ी कबुतरी ॐ समुहे रदिगइ माथ नवाय ॥ 
सम्म उठाये आसमाको ॐ फिर हरि धरो अगार षाव । 
हाट जानिरो तब मल्िखेने ॐ तुरते फांदि भये असवार ॥ 
घोड़ाकरिलियात्यारकरायो % आल्हा फांदि भये असवार । 


माडोकी लडाई ( १४९ ) 


तारा सैयद बनरस्वाे 8 चोड सिंहिन प्र असवार ॥ 
घोड़ा मनुरथाको सजवायो ॐ ठेवा फदि भयो असवार । 
घोड़ा हरनागर सजवायो ॐ तापर ब्रह्मानन्द _ _ सवार ॥ 
सुभिरन करिके महादेवो ॐ यनियां भिरि होवे क्यार । 
घोड़ी बढ़ाटे नर भङ्विने ॐ ओ छश्करै भये अगार ॥ 
सबसे परे देवे रानी ॐ सो हाथी पर पर्ची जाय । 
तुरत उतरि परी पलकीते ॐ ओ इाथीसे कहीं नाय ॥ 
क्या तु भ्र गया महुबेको ॐ शूला अबईहि रजा षरिमाङ । 
क्यात्रु भूखा रनि देवको ॐ जो अब्र तेरे खडी अगार ॥ 
निमक .इमारो तूने खायो ॐ ओ षचुशावदं बात _ बना । 
उदनि बेटा मोहि रंड्याको ॐ तूने बोधि छियो भेदान ॥ 
तुम्है युनासिब यह्‌ नादींदै यै हाथीकी ठे बलायं। 
ज्यहिदिनकरियाधोखाकरिके ॐ ओं दशपुरवा छियो इटायं ॥ 
हार नौलखा रखा पात्र ॐ घोड़ा पीहा छ्य खुखाय । 
तुमको साथ ख्यो करियाने ॐ तुम दुश्मनकी करी संहाय ॥ 
वेशं नशेबेको ठकमगे हौ ॐ तुमको भारी स्मे सराष। 
बदला लेने लड़का आये ॐ अपनो छेन बापको दाउ ॥ 
रंगी खोषड़या ह राजाकी ॐ हमह जरी ॥ उतारी नाई । 
काहू सायत कुडिका होइटै ॐ माड छि बापको दा ॥ 
सो तुम वांधि लियो उद निको % एेसी तुमहिं अनासिब नाहि । 
यादी दिनको हम पालाथा की गद्धमे रेदौ काम ॥ 
तेहिते तमको समञ्ञावतिहौं ॐ तम॒ बेटनकी करौ सहाय । 
जीतिके चकिहो जो महुबेको ॐ दनो रातिब दिहौं बडाय ॥ 
निमक हरामी अवना करियो ॐ नरि सब जेहै काम नशाय । 
बतं सुनि रनि देवकी ॐ हाथी तुरत गयो परिचानि ॥ 
शरम खायके पचशावदने ॐ सांकरि दई भूमि पर डारि । 
राम बनावे सो बनिजावें ॐ बिगरी बनत बनत बनिजायं ॥ 


( १५० ) आल्खण्ड-बडा 


यहाकि बातें तौ यह छोड़ो #% अव करयाको सुनो इवाल । 
सृ्ां जागी जब करियाकी # रौदा उदी भरहरा खाय ॥ 
बधो देखिके बच ऊदनिको ॐ भने बहुत खुशी होई जाय । 
जव्‌ कड होश मयो उदनिको % उदनि सोचि सौचि रहि जाय॥ 
बधो देखिके अपने मनमे ॐ दनि बहुत गये. घबराय । 
तौ दलमं मङ्खि पहुचे # घोड़ी कबुतरी दई बद्ाय ॥ 
जहेपर दाथी था करियाको ॐ तदपर गये वीर्‌. मछिखान । 
गरजे मल्िखि तब घोड़ीपर %& केहि रजपृूत ख्य अवतार ॥ 
कोने बाधा है उदनिको ॐ सो सुह दोय देय जवाब 
इतनी सुनिके करिया बोलो ॐ ओ मल्खिको दियो जवाब ॥ 
हमने बांधोहै उदनिको ॐ हम रजपूत लियो अवतार ! 
उमिरि तुम्हारी यह थोरी है % ताते रौटि मोषे जाउ ॥ 
जो गति कीन्हों दस्सराजकी # सो गति करौं उदयसिंह क्यार । 
इतनी बात सुनी करियाकी ॐ गुस्सा गई देहम य ॥ 

मङिखे तब करियाते # तुम सुनिरेड कररिवाराय । 
लाखा पातुर घोड़ा पपीहा % सो तुम्‌ हम्ह देड मंगवाय ॥ 
हार नौलखाको मंगवावो ॐ डोली देउ बिजेसिन क्यार । 
इथिपचशावद्‌ खाली करिदेड ॐ अबहीं संवे रारि भिरि जाय ॥ 
नातर जीवत ना शोदंगा ॐ सबके शीश किहं कटवाय । 
बदला ठह हम दादाको % चहँ प्राण र की. जाय ॥ 
सुनते गरजा माड़ोवाला ॐ जाको नाम्‌ _ कररिघाराय । 
चोट आपनी मटिखे करिरे ॐ नाहीं सरग बैठि पक्िताउ ॥ 
इतनी सुनिके मखिखे बोरे ॐ पदिटी चोट करत हम नाहि । 
चोट आपनी तुम करिीजो ॐ मनके मेटि लेड अरमान ॥ 
सुनते करिया सांग उह ॐ सो मलिखिपर दई चलाय । 
घोड़ी कबुतरी दहिने दहोहगई ॐ नीचे गिरी सांग अरराय ॥ 
तेगा छेके तब करियाने % सो मर्िखिषर दियो शुकाय । 


माडोकी ठडाई ( १५१ ) 


टाक उगृहं नर॒ मल्लिने ॐ अपनी लीन्ही चोट बचाय ॥ 
सोरत मटिखे तब करियासे # अब तुम खब्रदार होडइजाउ । 
णड रूगाई तब घोड़ीके ॐ ओ अस्तीक अड़ाये पांव ॥ 
कृरो जड़ाका यक हीदामें ॐ छतुरी टक टक होइ जाय । 
डका कटि गयो हे हौदाको ॐ सोने कटश गिरो अशराय ॥ 
गृद्‌गद्‌ गद्गदं कर महावत ॐ हाथी वेडि लतम जाय । 
पंड़ि _ख्पेटि ल्ह डथीने ॐ ओ द्तनमं च्ई दवाय ॥ 
मटलिखे ४ तब उदनिपे ॐ ओ उदनिको दियो डाय 1 
रूपना रायो घोड़ा बदरा ॐ उदनि फांदि भये असवार ॥ 
चदिगे मङिखे तब वोड़ीपर ॐ दोनों तुरत भये तैयार । 
ताल लश्कर गढ़ महुबेको ॐ पडुचो समर भभिमे आय ॥ 
युके सिपाही मडइबेवाङे ॐ अपनी सचि खचि त्वार । 
फोज देखिके गद्‌ महुबेकी ॐ करिया बहुत गयो घबड़ायं ॥ 
दैखि हकोकति षचशावदकौ ॐ सोचन लग ॥ कृरिघाराय । 
धोखा दीन्हो दै हाथी ने ॐ अव इम करिह कोन उपाय॥ 
घोड़ा प्रपीडा जो कोतट्‌ है ॐ सो मंगतायो करिघाराय । 
कूदि बच्ेरा प्रर चदि बटो ॐ वह जम्बेको राजङ्मार्‌ ॥ 
देवं पहुंची तब हाथी पे % ओ गजमस्तक पूजन लामि। 
कृरो रोचना रनि देवने % ओ आरती उतारन लागि ॥ 
बोली देवे फिरि हाथी से ॐ इथि पचशावद्‌ बात ओनाउ। 
तुमको सपति लड़कनको ॐ रखियो धमं चदे क्यार ॥ 
बोटी देवे तब आर्हा से ॐ अब हाथी प्र सवार । 
तुम्हरे दादाको हाथी है ॐ मनमें करो न सोच विचार ॥ 
इतनी बात सुनी आल्हाने ॐ तब हाथीपे पहुंचे जाय । 
चरण लागि महतारीके ॐ ले बजरंगबली को नाम ॥ 
आल्हा चद्विगे पचशावदप्र % ओ हौदा मे बेटे जाय । 
बोरे आर्हा सब क्षभिनसे % यारो रखियो धमं हमार ॥ 


( १५२ ) आल्हखण्ड-वंडा 


= 
जीतिकं चछिहौ जब माड़ौते ॐ दूनी तर्ब दिहौ बदृवाय । 
इतनी बात सुनी क्षतरिनने ॐ क्षी वीरङूप ह्जाय ॥ 
के सिपाही महुबेवारे ॐ जिनके भाङ्‌ माङ्‌ ररि लाभि । 
चरे शिरोही मानाशादी ॐ ओ बंदी की असल कटार ॥ 
चरे चुनन्बी ओ गुजराती ॐ उना चले बिखायत क्यार । 
तेगा चटके. बदेवान के ॐ कटि कटि गिरे सुघ्वा ज्वान॥ 
भगे सिपाही मारवाडके ॐ अपने डारि डारि इथियार । 
बडे ल्डया महुबेवारे ॐ दोनो हाथ करः तर्वार ॥ 
मुचन चन नचत बेदुला ॐ उदनि कहं सनाय सनाय । 
भागि न जेदौ कोउ मोहराते % यारो रखियो धर्म हमार ॥ 
नकर चाकर तुम नादी हीं % तुम्‌ सव भया र्गौ इमार । 
जीतिकै चणिहौ जब महुबेको ॐ सोने कड़ा दिहौ डरवाय ॥ 
बटे सिपाही महुमेवारे % रणम कठिन करै तलवार । 
ऊचे खार कायर भागे % जे रण इख्हा चले बराय ॥ 
घोड़ा बेदुला उदनि दाबो % ओ करियापे पहुचे जाय । 

बोरे उदनि तब करियाते ॐ तुम अनिर कररिवाराय ॥ 
चोट आपनी तुम अब कृरिलेड ॐ मनके मेरि ठे अरमान । 
इतनी बात सुनी करियाने ॐ तब _ रंगाते करी. सनाय ॥ 
थोरी उम्मरिको उदनि है % याको देहु जानते मारि। 
इतनी सुनिकै रंगा बोलो ॐ ओ उदनिते ल्गो बतान ॥ 
मरी तुम्हरी अब्‌ बरनी दै ॐ रणमें खेरौ जृञ्च अघाय । 
यह मन भाय गई उदनिके ॐ ओ रंगाते कदी सनाय ॥ 
चोट आपनीं रगा करिरेड % नाहीं सरग वेटि प्किताउ । 
खचि शिरोदी लइ रंगाने ॐ सो उदनिषर त जाय ॥ 
चेहरा मारो जब उदनिको ॐ बाये _उटी_ गेंडकी टार । 
तीनिशिरोदी गहि गहि मारी ॐ उदनिके नरं आयो घाव ॥ 
दररि शिरोदी गह रंगाकी ॐ रंगा मनम सोचन लाग। 


भाडोकी लडाई ( १५३ ) 


उदनि. खलख्कारो रगाको ॐ अब हुम खबरदार होड जाउ ॥ 
संचि शिरोही रई उद्निने ॐ सो रंगाप्र राखी जाय । 
रगा गिरि गयौ जब धरतीम ॐ तब बगाने दियो. जवाब ॥ 
सम्हरो उदनि तुम वोड़ाप्र ॐ तुम्डरो कार षहूचो आय । 
थोड़ा बद़ायौ तब देवने ॐ ओ ेगाको दियौ जवाब ॥ 
इम तुम खें रणखेतनयं ॐ डमे एक्‌ आंङ्घ रदिजाय । 


च 


यह मन भाय गई वंगाके ॐ बगा सचि रई तख्वारि ॥ 
चेहरा मारो जब देवाको ॐ व्यै _ उदी ओंडकी दाक । ` 
ट्टि शिरोही गह वगाकी ॐ वंगा सोति सोति रहिजायं ॥ 

जान शिरोदीसे गज काटे % ओ. घोड़नके चारौं पर । 
सौ९ शिरोदी धोखा देग्‌इ ॐ हमरो कार रहो नियराय ॥ 
सोखो ठेवा तव॒ वेगाते % अब तुम खबरदार शडोडजाउ 1 
चोट तुम्हारी हम सहि लीन्दी ॐ अब लेले त्र गाज इमारि ॥ 
खचि शिरोदी ठेवा रीन्दी ॐ ओ बगापर राखी जाय । 
करो जडाका जब्‌ चेहरापर ॐ वायं उदी ओँडकी टार ॥ 
टाक फारि गह गेडावाली ॐ गही करि मखमलकी जाय । 
बारह कड्यां कटि बख्तरकी ॐ वगा गिरो भरहरा खाय ॥ 
वेगा जृङ्चि गयौ _ खेतनमे ॐ करिया _सोचि २ $ रहिजाय । 
रगा बेगा दोनों जञ्चे को गाढे में एहै काम ॥ 
करिया पहुंचो तब टठेवापर ॐ अपनो दीन्दों गुज चलाय । 
चोट बचाई तब ठेवाने ॐ नीचे य॒र्जं गिरो अरराय ॥ 
लट्वा लागि गयो घोड़ाके ॐ घोड़ा तीन पेग इरि जाय । 
देखि हकीकत बघ उदनिने # अपनो घोड़ा दियो बढाय ॥ 
खचि शिरोटी उदनि लीन्दी % सो करियापर राखो जाय । 
वार्यसे घोड़ा दहिने हइगो % करिया केगा चोर बचाय ॥ 
गुज उठायो तब करियाने ॐ ओ उदनिप्र दियो चलाय । 
चोट बचाई बध उदनिने ॐ नीचे गुज गिरो अरराय ॥ 


(१५४ ) आल्हंखण्ड-बडा 


र्गो रूपेटा रसवेदुरुके ॐ घोड़ा पांच कदम इरिजाय । 
बदिगे उदनि तब आगेको ॐ ओं मक्खि ते कही सुनाय ॥ 
बरन तुम्हारीको नहि करिया ॐ नाइक राखी देर खगाय । 
मारि गिरावो यहि खेतनमे ॐ दादा मेरे वीर मट्खान ॥ 
इतनी बात सनी मल्खेने #% अपनी घोड़ी दईं बदाय । 
यक लकार दई करियाको ॐ बेटा सुनो बेरे क्यार ॥ 
दमरी तुम्हरी अब बरनी दे % देखे कापर राम रिसायं । 
यह मन भाय्‌ गहं करियाके ॐ अपनी रहं कमनिया हाथ ॥ 
फक जमाई रसिदोहीकी ॐ गांसी गजवेलीको जगि! 
खचि कमनियां ुजदडनषर ॐ सथुहे छंड़ कैषरी दीन्द ॥ 
घोड़ी इटिग्इ नरमलिखेकी ॐ तिनको राखि छियो भगवान । 
सांग उठाई तब कृरियाने % ओ मलिखेषर दई चराय ॥ 
बाय घोड़ी दहिन हेगइ ॐ नीचे गिरी सांग अरराय्‌ । 
संचि शिरोही ख करियाने ॐ सो मल्खिषर राखी जाय ॥ 
घोड़ा उड़ गृह तब _उपरको ॐ वचि गह चोट करिघा क्यार । 
कृरिया सोचे अपने मनम ये क्षी है उरी बखाय ॥ 
बोरे मछिखे तब करियाते % तुम्दरो काठ रहो नियराय । 
शखर तुम्हारे सव जुटे है % इम ना रस देसे इथियार ॥ 
बो करिया तब॑ मिते ॐ काहे. बहुत करौ अभिमान । 
अकि उचोनीतुमना बचिहौ #% तुम्हरो काट पहं चो आय ॥ 
हंसिके ज्वाब दियो मङिखेने % तुम सुनि के कररिवाराय । 
पुष्य नक्ष्मादि जन्मा हों ॐ ओ शुरू षरो वारं आय ॥ 
ओर देवताकी गिनती क्या ॐ शंका करौं र नारि । 
चोट आपनी फिरिके करिलेड ॐ नाहीं सरग बेटि पृछिताउ ॥ 
इतनी बात खनी करियाने ॐ अपनो कंडाबीन ले हाथ । 
कृ धरि दाबी कंड़ाबीनकी ॐ सयुहे गोरी दईं चाय ॥ 
गोटी श्चेली नर मङ्िखिने ॐ तुरते लगत चीप हइ जाय । 


माडोकी ठडादं ( १५२ ) 


त्ब र्लकारो नर मलिखेने ॐ अब ठम सादधान हशजाउ ॥ 
सचि शिरोदी इ भल्खिने ॐ छे बजरंगबली कौ नाम । 
सुभिरन करिकै नारायणको ॐ मनियां श्ुमिरि महोबे क्यार ॥ 
चेहरा मारो तब करियाको ॐ ओ धरती दियो गिराय । 
उतरे. उदनि तब घोड़ाते ॐ ओं चेहरा को ख्यो उटाय ॥ 
जायकं पटच पुनि आल्हाये ॐ ओ उद्निने कदी सनाय । 
बेरी मारि दियो खेतनमे ॐ देखो शीश करिघा क्यार ॥ 
कूच करायो तब महुबेते ॐ त॒ब मस्हनाने _ कही नाय । 
अबके विधुरे त॒म्‌ कव पेषहो ॐ बेटा इमहि देड बतलाय ॥ 
तब दम अवधिबदी मल्हनासे ॐ देँ खोरि मास नवमादि ! 
अवधि _बीतगइ गद्माडौमे ॐ देरति इड बाट इमारि ॥ 
धीरज देन हेत मर्हनाके % दादा शौश देड वहंचाय । 
शीश देखिके यह करियाको ॐ धीरज धरै रजा परिमा ॥ 
इतनी बात सुनी आल्हाने ॐ तव र्षनाको लियो इय । 
बोले आल्दा तब .रूपनासे #ॐ तुम महोवेको शेउ तयार ॥ 
शीश ज कं जावो ® धौरज धरै महहनदे रानि । 
रौरिकं एेओ तुम जल्दीसे ॐ ओ सब खबरि सुनायो आय॥ 
क्म पायक रूपनाचरिमौ ॐ ओ महुबेकी पकरी राई । 
राम बनावे. सौ _बनिजवे ॐ बिगरी बनत्‌ बनत बनिजाय ॥ 
हियांकी बाते तो हिय छोड़ो ॐ अब्‌ महुबेके सुनो इवाल । 
अवधि बीत गई जब आवनकी ॐ मल्दना बार वार्‌ परिताय्‌ ॥ 
तिलका मर्दना दोनों रानी ॐ दिन दिन वाट हेर घबरा । 
राति राति भरि करे अदेशा ॐ दिनभरि खड़े खड़ रदिजाय॥ 
य॒कदिन ठाद मल्दनारानी ॐ हेरे बाट लड़कवन क्यार । 
तौलोँ माहिर दाखिल हृदगे ॐ ओ मर्हनापे पहुचे जाय ॥ 
बोरू मादिर तब मट्दनासे ॐ काहे बदन गयो कम्य । 
कौन अदेशा है जियरामे ॐ बहिनी हमर देउ बतलाय ॥ 


( १९९६ ) आल्हखण्ड-बडा 


इतनी सुनिके मरहना बोली ॐ बीरन सनौ हमारी बात । 
नवय महीनाका सब कटि गये #% ताकौ एक बरस होइ जाय ॥ 
लड़का कोटे ना माङ्ते ॐ& रदिरहि तेरो जिया चबड़ायं । 
बइतक सेयौ भे उडिकनको ॐ तिनकी खबरि मिरी कष नाहि ॥ 
इतनी खनते मादिरु बोरे ॐ बहिनी कष्ट कही ना जाय । 
यक हरकारा गद्‌ माड़ौका ॐ सो उरई पटुचो आय आय॥ 
एक्‌ खुकाम कृरो बगिया ॐ हमने पूछो_ हार इवा । 
कंडी हकीकति हरकाराने ॐ सब खपि गये नार राय ॥ 
कोइ न बचिै अब महुबेमे ॐ फिर इख नींद पहुंची आय्‌ । 
सुनी खब्रि जब यहुमर्हनाने ॐ सुमे गिरी . तड़का खाय्‌ ॥ 
तिलका गिरि गइ रगमहल्में ॐ अब कड रहो ठिकाना नाई । 
मर्दना तिरकाके रोवतखन ॐ सिगरो रोय उडो रनिवास ॥ 
शय विधाता यह केसी मइ ॐ अब ऊहं भिर पूत इमार । 
महबो घर घर सूनो दोह है ॐ जबहीं बेरी करहि चडाय्‌ ॥ 
फैट बेधेया कोड नाहीं है # ओं कोउ धीर धरया नाई । 
सुनी खबरि जव चन्देलेने ॐ तुरते भिरे भूमि भदराय्‌ ॥ 
लड़का चदिगे गद्माड़ौको ॐ होनी कोई मिटेया नादि । 
बहत विलाव करो राजाने ॐ सबने छंड़ि दह डिडकार ॥ 
बिपदा ष्रिगइ दे महेम ॐ रानी रेवै जार बेजार । 
बोके मादि तब मर्हनासे ॐ बहिनी धीर धरो मन्‌ माहि ॥ 

विधाताकी को मेटे % जो कड होनद।र॒ होईजाय । 
देओ तिलां जरि लड्िकनको ॐ घरमे बैठि_ रो यनमारि ॥ 
इतनी कटिके माहिर चलि # ओ उरईका पकरी राहं । 
तीखी ूपना महुबे पडचो ॐ जदं दरबार चंदेरे क्यार ॥ 
तहां पालकी जाय उतारी % ओ राजाको करी सलाम । 
नजरिबदरगइ परिमारेकी ॐ ओ रूपनासे की सनाय ॥ 
हाल बतावौ तम माड़ौको % रहि रहि मेरो जिया घबड़ाय । 


माडोकी कडा ( १७ ) 


ब्दी उड़ानी दै रड़कनकी ॐ साँचो हार . देड बतखाय ॥ 
शिरलायेहोक्यदिकडिकाको ॐ सो हुम हमि देड दिखलाय। 
इतनी सनिकै पना वोरो ॐ देसि न कहो चैदेरेराय ॥ 
सिग्रे कड़का डशलक्षेम ह % माड़ौ छेत बापको दाडं । 
चार लड़का जो जम्बेके ॐ मारे खेत बनाफरराय ॥ 
भूड़ काटिके यड करिथाको ॐ सो इमरे संग दियो पठय । 
इतनी सनते उठे _चैदेरे % ओ परूकीषे पहैवे जाय ॥ 
शीशदेखिखौ जब करियाको ॐ बहुत खुशी भये परिमार । 
बोले राजा तब _पनासे ॐ पलकी रंगमडइर लै जाड ॥ 
तनिक देर करिहौ दिर्येनाप्र ॐ रानी पेड मारि भरि जाय । 
इतना सुनतं ङ्पना चलिभो ॐ तुरत पाकी र्डं उञाय ॥ 
पलक पहुंची जब फाटकपर ॐ सो मल्हनाके प्री निगाह । 
देखो खून भरी पकी _ जब ॐ मरहना गिरी भूभिञुरञ्चाय ॥ 
दाथ जोरिकं रपना_ बोलो ॐ माता सावधान दै जाउ । 
ङशल त लड़का ई # माड़ो छियौ बापको दां ॥ 
जल्दी उव्कं माता बेठो ॐ देखो शीश ॒कर्रिघा क्यार । 
कान अवाज परी मल्हनाके ॐ सुनते उटी भरहरा खाय ॥ 
शीश देखिरोौ जब करियाको ॐ मर्हना बहत खुशी हे जाय । 
खनरि सुनाई यह शटी त॒म % मादर तेरो इरा हइजाय ॥ 
बोली मट्हना फिरि रपनासे ॐ महट्न केर रसोई त्यार । 
सो त॒म जंह ॒ठ्ड जर्दीसे ॐ इतनी मानौ कही. हमारि ॥ 
हाथ जोरिके रूपना बोला ॐ माता हम क्कवेके नादि । 
जोल हम ना माड़ौ जहे ॐ तोल सब जह धबराय ॥ 
चरती बेरा यइ कहि दीन्दी ॐ आर्हा उदनि ओ मखिखान। 
इनदीं पायं रूपन देयौ ॐ सबकी खबरि सुनैयौ आयु ॥ 
तेदिते भोजन दमना करिह ॐ माता इक्म देउ हम जाथ । 
इतनी किक रुपना चक्भौ % ओ माड़ौकी पकरी राह ॥ 


< \ आल्हखण्ड-बढा 


दियांकीबातेतो हियं छोडो ॐ अब माङौकी सनो हइवारु । 
खुनी खर्बरि जब यहं जस्वने ॐ करिया _जूञ्लो पुञ्ज हमार ॥ 
खा आय गह जम्बेने ॐ ओं गिरि प्रे धरनि महराय ¦ 
क्या गति बुरणो राजसभाकी ॐ विपदा कष कीना जाय ॥ 
सूखा जागी जब राजाकी # सोचन लगे बघेरेराय । 
पूत कपूत होय जो ल्म ॐ बेराधार दोय परिवार ॥ 
पूत सपूत . होय्‌ इुनियामें ॐ आवि मात पताके काम । 
गृडवा खोदं जो काहूको ॐ ताके ल्यि ङ्प तैयार ॥ 
जेसी करनी तेसी भरनी ॐ है .यई बात भरगट संसार । 
सोचत सोचत राजा जम्बे ॐ पहुचे रगमहल्मे जाय ॥ 
आवत्‌ देखो जव्‌ राजाको ॐ रानी उठी भरहूरा खाय । 
साथ बिज्‌नियां ले एलनकी ॐ सो राजाप्र कर बयार ॥ 
रानी प्र तब राजासे #% स्वामी हार्‌ देउ बतलाय्‌ । 
कृं युखड़ा स्रो परिगो # काहे सोच रहो है ऊय ॥ 
बो राजा तवं रानीसे ॐ हमसे कषक कदी ना जाय । 
चारों बेटा रणखेतनमे ॐ महुषेवारे दिये भिराय ॥ 
वेश नशाय्‌ गयो हमरो सब्‌ # अब्‌ हम करिह कौन उपाय । 
उदनि कड़का दस्स्राजको ॐ सबसे छोटो राजङुमार ॥ 
बड़ कड्या सो डिका है ॐ त्यहं करदई वेशकी हानि, 
सिगरो लश्कर मारि गिरायो ॐ हथिपचशावद लियो छंडाय॥ 
बडे ठ्डया दै महुबेके ॐ बेड कौन लगेहै पार । 
उडन बछडा दै सबहुनके # ना काहूकी पार बसाय ॥ 
इतनी बात सुनी रानीने # तब राजासे कदी सनाय । 
नादक्‌ मारो दस्सराजको % खोपरी बरगद द्रई टंगाय ॥ 
हाथ दे दियो जौ बोम ॐ क्योंना ईषे कालिया नाग। 
बातें करिके राजा रानी #% दोनों गिरे. मूरछा खाय ॥ 
हाय हाय करि रानी रोई % अब कँ भिक परत हमार । 


माडोकी लडाई (१९५९) 


यह दुख देखो जब (=. ॐ मनमें सोचि सोचि रदिजाय ॥ 
राजा रानी जह इछत ॐ विजमा तहां पडंची आय । 
धीरज राखो अपने जियमें ॐ अब हम करिह कष उवाय ॥ 
भारी खटका दै उदनिको ॐ सो इम खट्का दिर मिराय । 
केद्‌ करिलिदहों मँ उदनिको ॐ तम्हरौ काम सिद्धि होड जाय॥ 
दियो दिलासा यह राजाको ॐ ओ चलि बिजेसिनिरानि । 
जादूवाली पुडिया रेके ॐ पटुची तुरत फौज जाय ॥ 
मद्‌ किंसुरति बिजमा होई ग्‌इ ॐ जादू शंडका ख्यो बाय 
मरीनारो पुड्या केके $ सो आल्हापर दईं काय ॥ 
नजरबेद भइ तब आल्हाकी ॐ ओ फिरि जीन बंद डौ जाय) 
लेके पुडिया  नारसिहकी % सो मलिखिवर दईं चलाय ॥ 
वेद जबान भई मल्खिकी ॐ ओ सब भूरि गयो सब ज्ञान । 
बीर _महमदाकी पडियार ॐ नर देवा पर राखी जाय ॥ 
नजरि बंद भइ तब ठेवाकी ॐ नाकष्ु सुनि प्रे त्य॒हि ठैर ¦ 
डारि मसानी सब श्करमरे ॐ सबको देखि परे अधियार ॥ 
पुड़या लेके यकं जादूकी ॐ सो उदनिषर दह चलाय । 
मेदा करि बघऊद्निको ॐ ्आरखण्डम राखौ जाय ॥ 
गृरूक्िरुमिखाकी मठिया ॐ मेढा बाधि ५ दियो तत्कार । 
बिजमा बोली तब बाबासे # मँ लाई हौं चोर राय ॥ 
चोर महोबेको भारी दै % तासे बहुत रद्मो. इशियार । 
इतनी कटिकेबिजमा चलिमड ॐ पटंची रंगमहल्मे जाय ॥ 
जादू फेरि जियो लश्करसे % जादू उतरि गई तत्काल । 
जबहीं होश भयो आर्हाको ॐ तब मर्खिसे ल्गे बतान ॥ 
काहे मलिखे यह केसी मइ ॐ उदनि नाहीं परत दिखाय । 
इतनी सुनिके तब ॒देवासे ॐ नर, मट्खिने कही सनाय ॥ 
सुन बतावौ ठेवा भया % कहँ हरि गयो छडरवा भाय ! 
सगुन विचारो तब टेबाने % ओ मलिखिको दियो जवाब ॥ 


१६० \ आल्हखण्ड--बडा 


बिजमा बेदी जो जम्बेकी ॐ ताने दहरे उदयिहराय । 
मेढा करि लियो है जादृते ॐ ज्ारखण्डम्‌ राखो जाय ॥ 
गङ् क्जिरुमिराकी मण्याहै ॐ तर्हेपर बो छहुरवा भाय । 
यह सुनि अर्हा सोखन लागे ‰& आओ देसे लगे बतान ॥ 
जतन  बतावो ठेवा भेया ॐ केसे मिरे लहुरवा भाय । 
यइ खनि ठेवा जतन बताई ॐ जोगिन शुदरी रदं मंगाय ॥ 
इतनो सुनिके नर॒ मर्खेने ॐ जोगिन गदरी लई गाय । 
बाना बदलो नर टेबाने # जोगी बने बीर सङिखान्‌ ॥ 
रामानन्दी तिरक ल्गायौ ॐ अग विभ्रती ई रमाय | 
शुद्र पिरि ई दोनोने # इक्क लह सुमिरनी हाथ ॥ 
डमङ् लेल्ईं नर देवाने # सुरी ल्द वीर  म्िखान । 
दोनों चलि आरखण्डको ॐ आं मगियामे पर्हैवे जाय ॥ 
शङ क्िलमिराके सघुहेषर ॐ जोगिन अर्ख जगाई जायं 
डमरू बाजी नर टेबाकी ॐ रवसुरी बजी बीर भखिखान ॥ 
राग रागिनी गावन रागे % ओजोगिनसे दई मोहनी डारि॥ 
गुरू क्चिलमिला बोखन कगे % ओ जोगिनसे लगे बतान ॥ 
कोन देशसे तुम आये हो % सो सब दारु देउ बतखाय । 
कौन गुषूके तुमचेलाहो % सो सब दारु देउ बतलाय ॥ 
इतनी सुनिके मल्खि बोरे ॐ बाबा सनौ हमारी बात । 
देश हमरो 0 बङ्गाला है #% ओं गोरखपुर टी दमारि ॥ 
गुरु गोरख है गुरू हमारे % आगे इग्द्वारको जार्यै । 
राहं बताय देउ बाबा तुम ॐ सीधे हरद्वारको जार्यै ॥ 
गुङ् ्जिरुभिला बोलन्‌ लागे ॐ जोगिउ राह दिह बतराय । 
करो तमाशा तुम मटियामे ॐ फिरि दम रस्ता दिहौ बताय ॥ 
इतनी सुनिके दोनों जोगी ॐ अपने बाजा दिये बजाय । 
भांति भांतिके राग सुनाये ॐ बावा बहुत खुशी हश्जाय ॥ 
मल्लि नाच वा मयियमिं ॐ शोभा कष कदी न जाय । 





.माडीकी ठाई ( १६१ ) 


मोदित हष्के बाबा बोरे ॐ जोगिओ यहां करो बिसरा । 
डेरा डारि देड मबियामें ॐ नित उखि सेवा करौं वम्हारि ॥ 
मङ्खि बोरे तब बाबाते ॐ बाबा बोलो वचन सम्हारि । 
रमता जोगी बहता ८. ॐ इनको कोन सके विरमाय ॥ 
जल्दी भिक्षा बाबा खावौ ॐ ओ तुम रस्ता देड बताय। 
इतनी सुनिके बाबा बोरे ॐ फिरिक उमहि सुनावौ तान ॥ 
तान्‌ सुनाई तब जोगिनने ॐ बाबा मोहि मोहि रदहिजाय । 
बोरे बाबा तब _जोगिनसे ॐ अब तुम नाच देउ दिखखाय ॥ 
जो ङु ्मैगिहौ सो दम देह ॐ अपनो कृतव देउ दिखाय । 
इतनी खनते ठेवा मलिखे ॐ दोनों तान्‌ अनावन्‌ खग ॥ 
भुषदं धनाश्री ओं तिष्धाना ॐ गजल _वजं ष्र॒तोरे तान । 
शुरू ज्ञिखमिखा बहुत खुशी हह ॐ कोड जोगिनसे कदी नाय ॥ 
मांगो मांगो तुम मवियामे ॐ जो कद उच्छा होय तंम्हारि । 
मेढा मांगो तब मर्खिने ॐ बाबा सनत गयो घबराय ॥ 
यदतो मेदा है बिजमाको 8 सो तौ हम्‌ दैवेको नाहि। 
यड खनि देबा बोन लागे ॐ वावा बिगड़ी बात तुम्हारि ॥ 
किक बदरति हौ बाबा तुम ॐ तुम्हरो योग भङ्ग है जाय । 
बाबा मने कायल हूं गये ॐ खोक मेदाको दिये पकराय॥ 
यह सुनि मङ्ख बोलन लागे ॐ बाबा सुनो दमारी बात । 
चेखा करिया मेटाको ॐ बावा मानुष देड. बनाय ॥ 
इतनी खनिके गरू क्चिखमिखा ॐ अपनी ज्ञोरी लह उटाय । 
डारिके जाह वा मेढापर ॐ मानुष करो लहुरवा भाय ॥ 
तीनों ा चलि तब मयियासे ॐ बधजद्निने कही मनाय । 
जबहीं सुनि रानी बिजमा ॐ पफिरिके जाद्‌ दिर चलाय ॥ 
बात मानिलेउ मङ्िखि दादा % याको डारो जानसे मारि। 
बिषको पुडिया यह बाबा है ॐ अब ना राखौ देर लगाय ॥ 
इतनी बात सुनी मल्खिने ॐ ओ मयियामे प्च जाय । 


( १६२ ) आल्हखण्ड-बडा 


शुरू क्िखभिखाने फिर दो ॐ अब क्यों मरी अञ्ञाई आय ॥ 
बोरे मख्खि तब बानासे % हमको पानी देड पिराय । 
शरू क्िमिखा गड्वा रके # ओ कुअटापर पचे जाय ॥ 
पानी भरन लगे बाबा जब ॐ अङ्खि मार दईं तलवार । 
शीश काटि ख्यो उन बााको ® जादू ज्ञोरी रूह उडाय ॥ 
डगरत चखिभं तीनों जोगी ® ओ रश्करमं पू्हैचे आय । 
आर्हा देखो जब उदनिको ॐ तुरते छाती ख्यो लगाय ॥ 
की इकीकति नर मर्खिने ॐ आल्हा बहु खुक्ञी ह जाय । 

उदनि नुनिआर्हासे ॐ दादा सनौ इमारी बाति ॥ 
तोप रुगावौ अब रोदागद्‌ ॐ ओौ फारकको देउ गिराय । 
यह सनि आर्हा बोखन छागे ॐ भैया धीर धरो. मनभाहिं ॥ 
कृरां सलाह तहां आल्हाने ॐ यके हरकारा देड पठाय्‌ | 
बिना लड़ाई जौ कारज होय ॐ तौ क्यों खड बेरे साथ ॥ 
बेर दमारो था करियासे % सो सेतनमे दियो गिराय । 
वश नशाय दियो जम्बेको ॐ अब क्यों रारि बदँ जाय ॥ 
हार नौरुखा लाखा पातुर % ओ खोपरिनको देह षठाय । 
तौ हम लौरि जायं महुबेको ॐ काहे मङ्खः करे सब साज ॥ 
इतनी सुनिके तार्हन बोले ॐ है यह ठीक तुम्हारी बात । 
जल्दी भजि देउ धावनको % पूरन होय तुम्हारो काम ॥ 
इतनी सुनते वनि आर्हाने % अपनो हुक्म दियो फरमाय । 
जल्दी अवे हरकारा यक ॐ सो जम्बेपे दिह पठाय ॥ 
यह मन भाय गई सबदीके ॐ यक इरकारा छ्य राय । 
राम बनावे सो बनि जावे ॐ बिगरी बनत बनत बनिजाय ॥ 


जम्बेकी लडहं 


4 
सुमिरन करिकै श्रीगणपतिको ॐ ओ गिरजाके चरण मनाय । 
कीं लड़ाई अब जम्ब की ॐ यारो सुनियो कान छगाय्‌ ॥ 


माडोकी लडाई ( १६३ ) 


यकहरकारा दाखिल ह गयो ॐ जह दरबार बनाफर क्यार । 
कागज लेके कलपीवालो ॐ अपनो कमर्दान क हाथ ॥ 
लिखो इकोकत तब आल्हाने ॐ पृदियो याहि वबधेरेराय। 
होवे इच्छा जो ठड्नेकी % तौ तुम लड हमारे साथ ॥ 
ररि भिटावनकीं इच्छा होय ॐ तो तुम सनौ ए दार बात । 
हार नोखलखा लाखा षातुर % डोखा साजिषिजैसिन क्यार ॥ 
बावन बका पश्मीनाके ॐ हमरी नजरि शजारौ आय ¦ 
खोरी रावो हमरे बापकी ॐ ओ आधीनी करो बनाय ॥ 
दूजी करिहौ जो इमरे संग्‌ ॐ प्गिया बन्द वचेगो नाहि । 
चिटूटी टिखिके यद आल्हाने ® सो धावनको दहं गहाय ॥ 
घावनचकिभयो तबरुश्करसे% ओ मड पहंचो जाय । 
जहां कवहरी थी जम्बेकी ॐ धावन उतरि परो अरगायं ॥ 
बड़े बड़ क्षी बंगला बैठे ॐ अजगर खमि रहा दरवार । 
बात बनाफरक होती रहै # सनपर रदी उदासी शय ॥ 
धावन पहुचि गयो सञहेषर ॐ ओ जम्बेको कयै सलाम । 
सात पेगसे डुत्रस कारिक ॐ पाती गदी. दई . चराय ॥ 
नजारेब्द खिगह तब जम्बेकी ॐ पाती तुरते रूह उटय। 
सोकिके पाती जम्बे बोची ॐ मनमें बहुत क हइ जाय ॥ 
तुरत बुलवावो तब पंडितको #% साइति इँ देड बतलाय । 
तोष लगेहौ लोहागद्भे ॐ महुबेवारेन दिहौं उड़ाय ॥ 
इतनी सनिकै पंडित बोरे ॐ गिनिकै मीन मेष बतलाय । 
साढे साती पडो सनीचर #% अय्य पडी ब्रहस्पति आय ॥ ` 
अब ना बिह रणखेतनमे ॐ समुहे काल _ विराजो आय । 
करो मित्रता तुम आल्हासे %& जो मगिे सो देउ पठाय्‌ ॥ 
भरो ठम्हारो दै याहीम ॐ इतनी मानौ कही हमारि। 
इतनी सुनिके राजा बोरे ॐ पडित सनौ हमारी बात ॥ 
यकं दिनि मरना है सबहीको #% खरिया परिके मरे बरखाय । 


आल्हखण्ड--बडा 


सन्भुख रणम इम मरि जेहै ॐ होश्टे जगन जगन लौं नाभ॥ 
डोला मागत है बेरीको % ओछी जाति बनाफर करि । 
अहीं टकरडा ए वरिमलके ॐ ओ चंदेरे केर गुलाम ॥ 
दाय जागिह रजप्रतीमे ॐ इमरो जियत मरन होड जाय । 
जीवत डोला इम ना देह % चारै प्राण्‌ रहै की जँय॥ 
इतनी कटिके राजा जम्ब ॐ#& फिरि पाती को छि जवाब । 
किख इकोकत यह ५ # पदयो याहि बनाफ़र राय ॥ 

जीवत डोला इम ना देहे ॐ नाइक . रारि. बढ़ाई आय । 
चुप्पे लोटि जाउ महुबेको ॐ नाहीं रिष्ट ड कटवाय ॥ 
जो गति कीन्ही दस्सराजकी % सो गति करो ठम्हारी आय । 
ताते रोटि जाउ जल्दीसे ॐ इतनी मानौ कही इमार ॥ 
पाती छ्खि दइयह जम्बेने ® ओ धावन्‌ को दईं गहाय । 
चखा साड्या गद्‌ माड़ोते % ओ खश्करमे वहवो आय्‌ ॥ 
जहा कचहरी थी आल्हाकी ॐ सहे धावन गयो नगिचाय । 
करी बन्द्गी ननि. आल्हको ॐ पाती गदी दई चराय ॥ 
काटि कृरतनीते बद काटो % कोरो कागद्‌ दियो चलाय ¦ 
पाती बोची जब्‌ आदाने ॐ गुस्सा गईं देहे ऊय ॥ 
तुरत नगड़चीको बुख्वायो # सोने कड़ा दियो उरवाय । 
बजे नगाड़ा इमरे दलम % सिगरी फौज होय तैयार ॥ 
तोप द्रोगा को इल्वायो # सिगरी तापे करौ तयार । 
हाथिनवाङे को बुल्वायो ॐ हाथी सिगरे रोय तयार ॥ 
घोडनवाखे को इल्वायो ॐ घोड़ा सुतै रेड सजवाय । 
हुक्म मानिक चला दरोगा ॐ लश्कर से सजावन ल्ग ॥ 
जितनी तोपं थौ मडबेकी ॐ सो चरखिनपर दई चद़ाय । 
जितने हाथी थे लश्करमे ॐ हदा एक साथ _धरिजार्थै ॥ 
जितने घोड़ा थे लश्करमे ॐ काटी एक साथ खिच जाय । 
वजो नगाड़ा तव ठश्करमे ॐ क्षी सवै भये इशियार ॥ 


बाडोकी लडाहं ( १६५ ) 


हरे डंकाके बाजतखन ॐ क्षत्निन बाधि छिये इथियार ॥ 
दूसरे इंकाके _बाजतखन ॐ क्षञ्चिन धरे रकाबन र्षा । 
हाथी चदृया हाथिन चद्विगे % बके चोडनके. असवार ॥ 
तिसरे डंकाके बाजतखन ॐ कर इच दियो करवाय । 
हाथी सजवायो पचशावद्‌ ॐ तापर आल्हा भये सवार ॥ 
घोड़ी िहिनि सजिके आई ॐ सेय॒द्‌ फ़ंदि भये असवार । 
घोड़ी कबुतरी त्यार कराई ॐ मट्िखे फादि भये असवार ॥ 
घोड़ा बेंदलाको सुजवायो ॐ दनि फांदि भये असवार । 
घोड़ा मनुरथा सजिके आयो # देवा कादि भये असवार ॥ 
तीनि घद़्ीके अरसा यजरो ॐ लोशगढम, पर्चो आय । 
इकम दे दियो तब आर्दाने # जल्दी तोषे देड रूगाय ॥ 
बत्ती दैदेड सब तोपनमे ॐ लोहागदृको वेड उड़ाय । 
यक इरकारा दौरत आयो ॐ ओं जम्बेतर पचो आय ॥ 
काहे गाफिल तुम बेटेहो ॐ चद्धिके आय बनाफर राय ¦ 
फाटक घेरि लियो आद्हाने #% अब्‌ लडिवेको होड तयार ॥ 
इतनी बात _ सनी जम्बेने ॐ सुनते उदे. भुरइरा खाय । 
हक्म देदियो तब जम्बैने ॐ सिगरी तोप देउ चटढाय ॥ 
बत्ती ददे सब तोपनमं ॐ मडबेवारे न॒देड उड़ाय । 
इतनी सुनते के खलखासी ॐ सिगरी तोपे दई चडाय्‌ ॥ 
बत्ती देदेड सब तोपनमे ॐ धंअना रहो सरगमें छाय । 
दगी सखामी आल्हा दलमे ॐ तोपन _ वत्ती द्‌ ५ लयाय ॥ 
धुवां उड़ानो आसमानलौ ॐ चहूंदिशि रदी अधेरिया छय। 
गोला चलन खगे दो दर ॐ अन्धाधुन्ध कदो ना जाय ॥ 
ओलाके सम्‌ गोखा बरस ॐ मानौ मघा बद्‌ इरिलागि । 
खरुभर्परिग) दोनों दलम ॐ& क्षजी गिर भूमि मदराय ॥ 
तकि तकि गोला मलिखे मारे # लोहागद्मे ना अनिआय । 
गोला टे लोदागदृसे % कोऊ वर न आडे पांव ॥ 


( ३६६ ) आल्हखण्ड-बडा 


गोरा लागे_ लखोहागदृ्े ॐ तुरते टक्‌ टक होड जाय । 
तीन पइर्‌ भरि गोरा छट ॐ जुटकिनके म मांस उडाय ॥ 
तोपे षेधे खाली होगहं % ओ लोहागद ट्टो नाहि । 
कनन जरि गये सब तोपनके ॐ तोप दरोगा दियो जवाब ॥ 
मोरे भरोसे तुम रहियो ना # यहं तोषनकी नाहि बसाय । 
सुनते आर्हा सोचन रागे % तव उदनिने कदी सुनाय ॥ 
जितनी रुकड़ी ह बद्ुरीबन ॐ सो छकड़नते रेड मेंगवाय । 
सो भरवाय देउ खन्दकमे ॐ& नीचे सुरंग देउ लगवाय ॥ 
इतनी बात सुनी आर्हाने ॐ त्ब यह इक्म दियो फरमाथ। 
लावौ ज्आखर बवुरीबनते % सो खन्दकृमे देख उराय ॥ 
दीन्हीं इक्म सफ्रमेनाको ॐ जर्दी देवौ सुरंग ल्गाय । 
इतनो खनते रोहागद्मे ॐ तुरते खरंग खुगावन छाग ॥ 
आखर आये बबुरीबनसे ॐ सो खन्दकमे दिये डराय । 
पीपा भरि भरि बाहूदनके % सो सुरंगमे दिये ज्जुकाय ॥ 
बत्ती देदइ. ज्‌ बङूदमे ॐ सीसो पिघछि २ रदिजाय । 
उडी दवारं लोहागढृकी % मिट्टी आसमान उडिजाय ॥ 
तोप गिरि गहं तब उपरसे % मर्खि धावा दियो करवाय । 
छजी प्ुचि गये फाटकपर ॐ सबने सचि कई तलवार ॥ 
जितना रुश्कर था फाटकपर ॐ सो सब काटि करो खरिहान । 
वष फाटक माड़को ॐ सो धरती दियो भिलाय ॥ 

रेयत रोवे गद्‌ माड़ोको ॐ करिया तेरो बुरो हृइजाय । 
, आपु नशाय गयो अपन्न ॐ ओ रेयतको दियो बिगार ॥ 
. काल आय गयो अब जम्बेको ॐ बेटी. ब्र दई उडाय । 


, खटबल परिगो सब रेयतम ॐ सबके भूलि गयो अवसान ॥ 


बद सिपाही महुबेवाले % फाटक निकरि गये वा षार । 
आगे आगे पेद बढि गये ॐ पीछे पीछे चले सवार ॥ 
ताके पीछे शाथिनवारे % तोप आगे दई बाय । 


माडौकी ठ्डाईं ( १६७ ) 


सेयदं कूदे अली अली करि ॐ ईद्‌ कूदि प्रे कहि राम । 
एसे कृ्दे गद माड़ोमें % जेसे छंकामें  इलुमान ॥ 
दौरत्‌ आयो यक इरकारा ॐ सो जम्बैतर पह॑वो जाय । 
खबवरि सुनाहं तब जम्बैको ॐ ओ बहराज वबेरेराय ॥ 
सुखसे बेटे दो तगलामे ॐ अब दुख नींद पूवी आय ॥ 
धावा करि दियो आल्टाने ॐ लोहा फाटक दियो निराय । 
इतनी सुनते परल होइगइ ॐ जम्ब बहत गये धबराय ॥ 
तुरते जम्बे उटि गढ़ भये ॐ सिगरी सभा उठी भहराय । 
हुक्म देदियो तब जम्बेने ॐ सिगरी फौज होय तैयार ॥ 
डका बाज हमरे दर्ये ॐ रुश्कर खजत न रनै बार 1 
बजो नगाड़ा तब ॒लश्करमे ॐ क्षी संब भये इक्चियार ॥ 
पहरे डंकामे जिन बन्दी ॐ दसरे बाधि ल्यि हथियार । 
तिसरे डकाके बाजतखन ॐ क्षत्री फांदि भये असवार ॥ 
हाथी चदेया हाथिन चटिगे ॐ बके वोड़नके असवार । 
कोउ नालकिन कोड षाखुकिन ॐ कोऊ गजरथ पर असवार ॥ 

चौथे डंकाके बाजतखन ॐ लश्कर चला वचेरे क्यार । 
राजा जम्बे करी तयारी ॐ ओ गंगाजल खियो गाय ॥ 
करि अक्नान लियो राजा तब ॐ चन्दन चौकी ठ्ईं गाय । 
पूजन करिके गणनायकको ॐ करिके इष्देवको ध्यान॥ 
चन्दन रगरो मख्यागिरिको ॐ ओ माथेमे लियो र्गाय । 
जामा पिरि लियो जस्दीसे ॐ ऊपर बख्तर लीन्हों धारि ॥ 
टप ्जखरिया धरि माथेषर ॐ उप्र डी रइ ओंषाय । 
बारह छुरियां कम्मर बोधी ॐ जम्बे दइ बोधी तरवारि ॥ 
दु पिस्तौरे अगरु बगरपर ॐ बायै सिदहिनि मूठि कटार । 
जितने शस्तर रजपूतीके ॐ जम्ब साजि भये तैयार ॥ 
भौरानंद हाथी सजवायो ॐ लके रामचन्द्रको नाम । 


(१६८ ) आल्हखण्ड-बडा 


सिद्ियनसिदियनजम्बेचदिगि ॐ ओ होदाभे बेटे जाय । 
दाथी चछि भयो तब जम्बेको ॐ शोभा कषर कटी ना जाय ॥ 
दोनों सेना एकमिर होड गई ॐ खटखट चलन लगी तलवारि । 
चर दुधारा दक्खिनवाला ॐ कोताखानी चरे कटर ॥ 
खोड। बाजे रणके भीतर ॐ गोली चङे दनाकं दनाक । 
कंकगि वरन भर त्यहि ओसर ॐ रणम चलँ सते दथियार ॥ 
हके सिपाही दोनों दरके ॐ सबके माङ्‌ माङ रट लागि 
चन घुचन नच बेदुला ॐ उदनि कहै पुकारि पएकारि ॥ 
नोकर चाकर तुम हमरे ना % तुम सब भैया लामो हमार । 
जीतिके चछिहो जो महबेको ॐ सोने कड़ा दिही डरवाय्‌ ॥ 
दिये बढ़ावा बघ्दनिने ॐ क्षत्री वीर इष डोऽ जायं । 
जेसे ठड़का गबडी खेले ॐ गिन गिन धरर अगाङ्ः वाव ॥ 
हके सिपाही मडबेवारे ॐ दोनों हाथ कर तलवारि । 
जाम्बे बद््गि तंब आगेको ॐ ओ ऊदनिको दइ ललकार ॥ 
कोन रमा है महुबेको % सो सशुहे हृइ देह जवाब । 
घोड़ा बढ़ायो तब उदनिने ॐ दइ मस्तीक अडाये पांव ॥ 
सोने कलश जो ये हौदाके ॐ सो उदनिने दियो गिराय । 
रिसा होइके तब उदनि वर ॐ ज्व लीन्हों शजं उडाय ॥ 
शुजे चखायो बध उदनि षर %& घोड़ा पांच कदम हरि जाय । 
ख्गो चपेटा एक धोड़ाके ॐ घोड़ा खड़ो खो र्राय ॥ 
खचि शिरोदी लइ देवाने ॐ सो जम्बैषर दई चलाय । 
चोर बचाई तब जम्बैने % अपनो दीन्हा शजं चाय ॥ 
लख्गो चपेटा तब धोड़ाके % सो सथुहेते गयो बराय । 
राजा जम्बेकी उपटनिमें ॐ लश्कर ति बिड़ी हृइजाय ॥ 
्ष्री दिक सब सथुहेते % को कवर न आड़ पाव । 
अकिडे जम्बेकी धमकिनमे ॐ भागन लगे महोबिया ज्वान ॥ 


माडोकी ठडाईं ( १६९ ) 


ऊँचे खरे भागन कमे % ओ नारेनकी पकरी राह) 
वाधि ठंगोग कोड कोउ क्षी ॐ देही अङ्क विभूति रमाय ॥ 
दम न मरियो हयै न मर्यो ॐ इम भिक्षके मोँगनहार । 
भिक्षा मगन इम आये थे ॐ तौ चलन लगी तलवारि ॥ 
जो क्ष्िनकी टाडं गिरगह ॐ तिनकी रई वञुकिया बांध । 
प्राण पियारे जिन क्षचिनके ॐ कोधे छई वबञ्किया डारि ॥ 
ह्मे न मरियो इथे न भरियो ॐ इम टाङ्नके वेचनहार ¦ 
टा बेचन इम आये थे ॐ तोलय चलनं गी तचख्वारि ॥ 
कोड छरिकनको रोवत दै ॐ कोड पुरखिनको चिछायं । 
किन लड़ाई भई जम्ब संग ॐ ओ बहि चली रक्तकी धार ॥ 
देखि दकीकत तब जम्बेकी ॐ मच्खि घोड़ी इई बडाय 1 
मोरे मलिखे नुनि आल्दासे % दादा सनौ इमारी बात ॥ 
जोहर कीन्हे है जम्बेने ॐ सब दरू रेन वैन हइजाय । 
हमरी बरनीको नाहीं रै 8 ठेओ तुरत जंजीरन ्वोषि ॥ 
तुम्री बरनीको जम्बे है # दादा लेउ जंजीरन बधि) 
इतनी बात सुनी आर्हाने ॐ अपनो हाथी दियो बडाय ॥ 
ठे जजर तुरत आस्हाने ॐ पचशावदको दइ पकराय ¦ 
सोकर फेरी जब इहाथीने ॐ सब दल रेन वेन हइजाय ॥ 
भगे सिषाही माड़ौ वाले ॐ अपने डारि डारि दथियार । 
भगत सिपाही जम्ब देखे ॐ अपने हाथी दियो बडढाय ॥ 
जम्ब बोरे तब आल्हाते %& सुन रेड दस्सराजको खार । 
दमरी तुम्हरी अब बरनी रै ॐ देखे कापर राम रिसा ॥ 
चोट आपनी आर्हाकरिखेड % नाहीं सरग वैठि परिता । 
पोरे आल्हा तब जम्बेते %& तुम सनिरेड बघेलेगय ॥ 
चोर अगाऊदहम नाचखेलै ना भागेके प्र पिदछार। 
हाहा खातेको ना मारे % नारीं इक्म चदे क्यार ॥ 


( १७० ) आल्हखण्ड- बडा 


चोट आषनी राजा करि छेड ॐ नके मेर लेड अरमान । 
इतनी सुनिके तब जेबेने ॐ करमे लीन्दी खाल कमान ॥ 
तीर निकासे यक तरकससे ॐ सो हौदापर दियो जमाय । 
बाण चराय दियो सबुहेषर ॐ आर्हा लगे तीर बचाय ॥ 
सागि चराई तब जंबेने ॐ आल्हा शथी दियो इटाय । 
बचिगे आर्हा तब होदामें ॐ नीते गिरी संग अरराय ॥ 
पोच कदम जब आर्हा रदिगे % तब जम्बेने कही सनाय । 
दूबा बचिगो दो आल्हा तुम ॐ अब लोटि महोबे जाउ ॥ 
आर्हा ज्वाब दियो जम्बेको ॐ तुम सुनि रेड बघेरे राय । 
पाड पिछिशू दम ना धरि ॐ चारै प्राण रहै की जार्यै ॥ 
तिसरिउचोनी ओरौ करि ॐ नाहीं सरग वेडि पछ्िताउ । 
इतनी सुनिके तब जैने ॐ अपनी सचि लई तलवार ॥ 
चेह मारो जब आल्हाको ॐ आर्हा दीन्दी ढाल अडाय । 
तीनि शिरोदी जम्बे मारी ॐ तुरते ट्रि गईं तलवारि ॥ 
देखि दकीकति राजा जम्बे % मनमे गये सनाका खाय । 
आज शिरोदी धोखा दे गह ॐ हमरो कार पहचो आय ॥ 
तब खलकार दईं आल्दाने ॐ अब तुम सावधान होईजाव । 
इतनी किक नुनि आल्हाने ॐ अपनी लीन्ही टार उडाय ॥ 
ओज्ञड मारी तब_जल्दीसे % तुरत महावत दियो गिराय । 
गिरत महावत परे हइगईइ ॐ जवे रई कटारी काटि ॥ 
होदामिलि गयो है हौदासेग ॐ हाथी अडो दांतसे दांत । 
चारि घ्रीभरि चली कटारी ॐ मनम कोड न मानै हारि ॥ 
हाथी पचशावदसे बोरे #% आल्हा मण्डलीक ओतार । 
बेरी सुहे यद गदौ है # ताके टे जँजीरन बोधि ॥ 
चलिके मेटो परिमालेसे % भं दाथीकी लें बलाय । 
फेरी सौँकरि तब हाथीने #% तुरते दोदा दियो गिराय ॥ 


माड़ोकी छडाई ( १७१ ) 


आल्हा वांधि लियो जम्बैको ॐ छश्कर भागो बचेरे क्यार । 
हुत खुशी है अहुषेवाठे % जीतिको डका दियो बजाय ॥ 
आल्हा उदनि मङ्ख देवा ॐ ताला सैयद संग लिवाय 1 
जहां खजाना रह जंवैको ॐ तर सब गये महोबिया ज्वान ॥ 
जीन सिषादी ये परापर ॐ सबकी कटा दई करवाय । 
सिगरे छकड़ा लश्करवाङे ॐ सो जोतवाये बनाफर राय ॥ 
ङटफ तोरिके तब आल्हने ॐ मार खजाना छियो छदाय । 
ठूटि कराइ गद्‌ माङौमं ॐ तुरते छकड़ा दिये जोताय ॥ 
बड़ बड़ तोप अष्टधातुकी ॐ बरी वनको इई वठाय । 
दाथी घोड़ा रथ छकुटवाये ॐ ओौ सब लूरि लिये इथियार ॥ 
ठूटि मारिके रोदागदसे ॐ आद्हा रङ्बहल्को जार । 
बोरे आर्हा हरकारासे # त॒म माताको खाउ ल्वाय॥ 
धावन चलि भयो तब जल्दीसे ॐ बबुरी बने षहंचो जाय । 
जह प्र॒ माता देवे वेदी ॐ धावन हाथ जोरि रहिजाय ॥ 
ठम इलायो है आर्हाने # जल्दी चलो इमारे साथ । 
तुरत पाकां तब ॒मेगवाईं ॐ देवे तापर भई सवार ॥ 
चटी पालकी रनि देवेकी ॐ ओ द्वारे पर पूर्हैची आय । 
आर्हा उतरि परे हाथीते # ओ देवैतर पहैचे जाय ॥ 

रे उदनि तब मातासे ॐ रानी कुशे लेड बुराय । 
देवे बोली तब बांदीते % तुम रानीको खा इुराय ॥ 
बंदी आई तब कुशलापे # ओ रानीते कही सनाय । 
तमरहि बुखायो है देवेने ॐ द्वारे चलौ हमारे साथ ॥ 
सुनत खबरिया रानी ङशखा ॐ मनमे गह सनाका खाय । 
होश बन्द भये तब रानीके ॐ दोनों हाथ जोरि रहिजाय ॥ 

रे कुशला तब उदनिते % तुम समरत्थ उदयसिहराय । 
दाथनडरियो तुम तिरियनपर ॐ इतनी मानौ कही इमारि ॥ 


( १७२ ) आल्ह्खण्ड-बंडा 


बोरे उदनि तब कुशराते ॐ माता खनौ करवा क्यार । 
हाथ न चैंतिरियनपर डरे ना भागेके परे पिद्ार ॥ 
बैर हमारो था करियाते % सो हम खेतन दियो गिराय । 
चीरा कठ्गी मेरे बापको ॐ डोखा साजिबिजैसिन क्यार ॥ 
हार नौखला काखा पातुर ॐ सो तुप तुरत देउ गवाय । 
बावन वचुका पश्मीनाके ॐ हमरी नजरि गुजारो आय ॥ 
जो कड मांगो बघ ऊउदनिने ॐ सो सब रानी दियो मगाय । 
आर्हा चलि भ तब कोल्हुनपे ॐ डोखा संग दिवरूदे कया ॥ 
यक ओर डोला है कुशलको # संगे चरे यहोबिया ज्वान । 
पेड़ बरगदा को जहं गदो ॐ तहं षर गये बनाफर राय ॥ 
इपटि खोपरी उदनि लीन्हीं ॐ सोने थार लियो मैगवाय । 
आरति सजवाई थारामे ॐ तामे खोषरी लई धराय ॥ 
मङ्िखि आल्हा वैखा बनिगे ॐ ऊदनि कातर दियो फिराय । 
ठेबा बहादुर ठे जम्बेको % पत्थरकोट दियो दवाय ॥ 
रानी कशा देखें गदी %& राजा जम्ब दिये पिराय । 
शीश कारिक तब जम्बैको %& सोऊ थार दियो धरवाय ॥ 
बोली आभा दस्सराजकी % जगजग जियो लडेते कछार । 
डाहू बुञ्ञाय गयो छातीकीं ॐ बेरी कोलर दियो पिराय ॥ 
गया हमारी अबतुम करक ॐ खोपषरी गंगा देर सिराय । 
बोली आभा तब जम्बकी ॐ सनिरेउ दस्सराजके खाल ॥ 
वंश नाश दमारोतम कीन्हो % को पानि दिवेया नाईि। 
खोपरी हमारी तम गदाम ॐ दाया करिकै देउ सिराय ॥ 
हाट देखिके रानी कुशला # तुरते गिरी भूमि भदराय । 
देखि हकीकत उदनि बोले % रानी खनो बचेटे केरि ॥ 
जैपी करनी तेप्ती भरनी # रै यह जारिर सकर जहान । 
गडहां खोदै जो काको ॐ ताके ख्य कुवां तेयार ॥ 


माडीकी ठडाईं (१७३) 


कृ अपगाध नदीं मरो दै ॐ मनम सथुञ्चि लहु महरानि । 
जो जो देखा तुम आंखिनते % सो षब कमं कररिघा क्यार ॥ 
धमकी माता हौ हमरी तुम ॐ बेटो राज करो गढ माई । 
जो कोउ बेरी तुमहिं सतवे ॐ वुरते खबरि दिहौ पँ चाय ॥ 
हम चदि पह गद्‌ महुबेते ॐ ओ बेशिनिको दिहै भगाय । 
एेसे धीरज उदनि देके ॐ रनि ुशखाको दौ सञ्ञ्चाय ॥ 
लेके डोला रनिबिजमांको ॐ राखो महर इसरे आय ॥ 
उदनि बोले तब आद्हासे ॐ दादा सनौ इमारी बात । 
चात हारि गये हम विजमाते ॐ हमने गंगा ठ्ई उञाय ॥ 
खंभ॒ गंडावो रंगमदलमे ॐ भांवरि तरत लेड उरवाय । 
बोरे आल्हा तब उदनिते शै ना बैरीघर करै बियाह ॥ 
जब सुधि करिह अपने घरकी ॐ तुमको दिहै जानक्चै अरि! 
मनमे समुञ्धि रेड उदनि तुम ॐ याको देउ जानते भारि ॥ 
बोरे उदनि तब आर्डासे % दादा वचन करौ प्रमान । 
हाथुन डारिहैहम तिरियापर ॐ रणम शटि परै तटख्वार ॥ 
बोरे आल्हा तब मलिखिते ॐ तुम बिजमांको डारौ मारि । 
इतनी बात सुनी मल्खिने ॐ अपनी खचि र्द तरवारि ॥ 
करो जडाका रनिविजमां पर ॐ तरते छूरटि जनेवा जाय । 
बिजमा बोखी तब घायल हूय ॐ तुम सुनि छेउ उदयर्सिहराय ॥ 
हमने जानी थी अपने मन ॐ क्कु दिन करिह भोगविरखास । 
सो तुम धोखा दियो बीच ॐ एसी तुमहिं य॒नासिव नारि ॥ 
जो तुम मरते अपने करसे % तो छुटि जातो दुःख दमार । 
जेठ दमारे मल्िखि खगत ॐ तुम सुनिरेड हमारो शाप ॥ 
मारे जेहो त॒म धोखाते ॐ जरै न हङ्है भाइ तुम्हार । 
जेसी कीन्दी तुम हमरे संग ॐ तेसी रोय. तुम्हारे साथ ॥ 
सुनिसुनिबतियह बिजमांकी ॐ मोदमे फेसे उदयसिदराय । 


(१७४) आल्हखण्ड-बडा 


त 
बाह पकरिके तब उदनिने ॐ ओौ बिजमाते कही सुनाय ॥ 
अबकोबिदधरीतुमकबमिखिदि श सांची इभ देउ बतलायं । 
यह सुनि बिजमाबोलन लागी ॐ स्वाभी सनौ हमारी बात ॥ 
दम अबजन्मकिहैनरवरगद्‌ ॐ ओ फुलवाहोय नाम हमार । 
काडर जंहो जबघोड़नदित ॐ तब फिरि हइ भेर इमारि ॥ 
इतनी बात कहत बिजमाने % तुरते दीन्हे पराण गवाय । 
लास उटाय लईं उदनि ने सो नीम दई दहाय ॥ 
दायि पचशावदत्यारखडाथा % आल्हा तापर भये सवार । 
घोड़ो कब्रूतरीपर मकिखे दँ ॐ सेयद दिहिनिपर असवार ॥ 
घोडा मनुरथा पर ठेवा रहै ॐ देवै पलकी प्र॒ असवार । 
घोडा बेदुला पर उदनि ह %& लाखा बात॒र संग लिवाय ॥ 
चली सवारी गद्‌ माडौते ॐ ओौ बबुरीवन पहैचे आय ॥ 
ज्हापर तम्ब रहै ब्रह्माको ॐ तहँ सब उतस्पिरे अरगाय । 
श्र॒सिपादी महबेवारे % तिनको आर्हा लियो बुखाय॥ 
काइ दीन्दो शाल दुशाला ॐ काइ दियो मोतियन हार । 
काक कंड़ा दियो सोनेके % चीरा कर्गली दई इनाम ॥ 
तल्ब बदढाय दई काहूकी ॐ काहृइ मोदं दई इनाम । 
हाथ जोरिके मल्खि उदनि ॐ रनि देवते कदी सनाय ॥ 
करिह गया जाय दादाकी ॐ माता इक्म देउ फरमाय । 
हुक्म पायके तब देवैको ॐ उदनि ओर बीर मख्खान ॥ 
कूच कराय दियो जस्दीते % दोनों गया करनको नायँ । 
लश्कर चकिभयोयनिआल्दाको #% ओ महुबेकी पकरी राई ॥ 
क्क दिना मारगमे बीते # महुबो धुरो दबायो जाय । 
रुपना वारीको आल्हाने ॐ गद्‌ महुबेमें दियो पठाय ॥ 
खबर सुनावौ तुम राजाको ॐ आये जीति बनाफर राय । 


मादोकी ठडाई ( १७५ ) 


ङ्पना चकि भयो तब जल्दीते ॐ अवनी बोड़ीयर असवार ॥ 
जायके पर्हुचो तब ड्योदीषे ॐ जर्है दरबार देके क्यार । 
करी बन्दगी परिमटेको ॐ ओ कश्करको को इवाङ ॥ 
जीतिके आवत हैँ माड़ौते % आल्हा आदि श्चूर सरदार 1 
दमरिं पठायो है आगेको ॐ& जल्दी खबरि सनावन काज ॥ 
खटी मल्टना है अरापर दहरे बार बनाफ़र करि) 
कोश दुडकते ्ंडा देखे ॐ रानी सोचि २ रहिजाय ॥ 
केरिको लश्कर यह चदि आयो % रहि गयो एक कोश भेदान । 
पचशावद्‌ दाथी पटिचानो ॐ ब्ह्मानदको खौ वहिचानि ॥ 
आल्हा ठङ्कर सुलिखे ठेवा ॐ ओं सेयदको छौ पहिचानि । 
तुरते उतरी सतखेडाते ॐ ओ सत सखिययौँ रई इराय ॥ 
साजि आरती मल्हन रानी ॐ लागी करन मंगलाचार ¦ 
तीरों आई फोज करीखी ॐ जयको डंका दियो बजाय ॥ 
दगी सलामी गद्‌ महुबेमे ॐ आयो जीत॒ बनाफ़र राय । 
आल्हा ब्रह्मा सुखे उतरे % दरवाजेपर पहुचे आय ॥ 
चरण लागिके रनि मर्हनाके ॐ सो माथेमे लियो ल्गाय । 
दाथ पकरिके रानी मर्हना ॐ ठकडिकन छाती लियो खगाय ॥ 
केरी आरती सब करिकनपर ॐ माथे टीका दियो लगाय । 
कुशल क्षेम पछी सबरहीकी ॐ तब आसर्हाने दियो जवाब ॥ 
सब प्रताप माता तुम्हरो हे % माता ल्य बापको दाव। 
चारों बेटा राजदखारे % सो खेतनमे दिये गिराय ॥ 
राजा जम्बैको कोरर ॐ जियते समुहे दियो पेराय । 
सुनते राजा बहुत खुशी हई ॐ पीठी पर दई हाथ फिराय ॥ 
बोरी मर्हना तब करिकनते ॐ जग जग जिवो र्डेते लाल । .. 
आल्हा न्ना सुल्िखि देवा #@ पषंचयें सेयद संग लवाय ॥ 
पांचो पहुचे तब गरम ॐ जह दरबार चैदेरे क्यार । 


{ १७६ ) आ ल्हखण्ड-बडा 


करी बन्दगी परिमारेको # दोनों हाथ बाँपि रहि जार्यै ॥ 
सबहिं विगयो चन्देलेने % ओ सब पछो दारु हवाल । 
हार बतायो सब आल्हाने ॐ मनम बहुत खुशी इइजाय ॥ 
इक्म दे दियो तव राजाने ॐ घर घर टोय मंगलाचार। 
अनंद वधेया महुबे बाजी % वाजा बजन लगे चर्हैओर ॥ 
भिक्षुक याचक सिगरे आये % बहुतक सोना दियो इटाय । 
गयाते खोरे मलिखि उदनि % दिवला तिका भई तयार ॥ 
चुरीं उतारीं तब सागरपर ॐ ओ महलनमे परहची आय । 
इतनी लड़ाई भई माडोमे सो हम कदिके दई सनाय ॥ 
सिरसा गद्‌ छीनो पारथसे $ अगे स॒नियो कान रगायं । 
समय समय पर आल्हा गावौ ॐ नित उखि रेड रामको नाम ॥ 
सीता राम मनाय दियेमहं %& सुभिरो कृष्णचन्द्र चनश्याम । 


इति माडोकी ठडाई समाप्त । 


श्री 
सिरछाकी पहिरी डां 


मलिखान विजय, 
सुमिरन-गजछ 


प्रथमगणराजपदपकज मनाऊ, मनोरथ सर्वदा सखसिद्धि पां 
गले बेड्र्यं मारा रक्त चंदन, भुक्ट सस्तकषे उपमा केषे गा 
खड़ी सब ऋद्धि सिद्धि हाथ जोड़, म सोनेका चंवरतुमपरड़लाॐं 
कृष्टः पूजा वचनमनक्रम तुम्हारी) चरणरजपेयसे शिरवर चडाञं 
तुम्हीं हो सिद्धिदाता जक्तमे एक, तुम्हारा द्ारतजिद्छिसद्वार जाडं 
करौ इसदासपर अपनी कृपा तुम, फतेह सिरसा सभीको कह घनां 
लागत भादौंकी तिथि आदे ॐ श्ुभदिन आनिषरौ बुधवार । 
आधीरात केरे अमरा ॐ चन्दा उदयं भयो त्यहिबार ॥ 
समय सुहावन अति मनभावन # पावन जगत इप कल्यान । 
मथुरा मारि रूपशुणस्ागर ॐ प्रगे कृष्णचन्द्र भगवान ॥ 
अस्तुतिकीन्दीं सबदेवनमिलि ॐ जयजयकृपासिन्धु करतार । 
जब जब भीर परति भक्तनपर $ तब तब आप छेत अवतार ॥ 
तुम्हरी लील सब जग जादिर #§ जानत सकल वृद्ध अङ्‌ बाल । 
चट घटवासी अविनाशी दो ॐ गो द्विजरक्षकं दीनदयाल ॥ 
निज टीखा करि सब सुखदेदौ ॐ दरिहो सकर भुभिको मार । 
रक्षा करिहौ निज भक्तनकी ॐ हरै प्रगट सुयज्ञ संसार ॥ 
करि अस्त॒ति सबदेव सिधारे % मायाप्रबल कृष्णघनश्याम । 
द्वार कपाट खुरे तेदि अवसर % सोये द्वारपाल त्यहि याम ॥ 
श्रीवसुदेव देवकी दोनों ॐ बन्धन सक्त भये तत्काल । 
प्रगरि रूपसयुञ्ञाय बात सब ॐ बिहरन लगे कष्णे बार ॥ 


( १७८ ) आल्हखण्ड--बडा 


रुखिशिश्चुरूपमातुपितु दोनों % बैषि गये मोदहषाशके जार । 
कंठ गाय लियो बाखुकको ॐ विस्मयविवशच्मिञ्ुखलार॥ 
देवकिस॒ता मोहवश बोली ॐ सुनिये सौम्यङूप॒ भरतार । 
कीजे यत्न वेगि बालकहित ॐ जासों बचे बार सुखसार ॥ 
तब वसुदेव चरे कृष्णहि रे ® वषत मन्द्‌ मन्द्‌ जलधार । 
यसुनानिकट गये जेदिअवसर ॐ उमड़ी जहां नीरकी धार ॥ 
कृष्ण चरणप्रशनदित युना ॐ उमड़ी विकल चित्त वसुदेव । 
चरण बटायो कृष्णचन्द्र तब # घटिगो नीर जानि पदभेव ॥ 
यमुना पार उतरि गोककुमं ॐ पहुचे तात सहित सुरराय । 
यज्ुदा निकट देखि कन्याहं ॐ इषित चित्त भये मनमाहं ॥ 
लई बाछ्िका तेदि अवसरमें % तुरते _ भवन्‌. रिरे _ वसुदेव । 
आय प्हूचो तब मथुरामे ॐ जान्यो नादिं काडने मेव ॥ 
तुरते कन्या रोवन लागी # पाह खबर कंस _ नरना । 
आय पहूच्यो असुरराज तहं ॐ लीन्दीं ञ्जपरि सुता रिसियाय॥ 
पटकन्‌ चादयो ताहिशिखापर % सो उडिगई तुरत आकाश । 
उत्‌ श्रीकृष्णचन्द्र गोकुलमे ॐ प्रगट मनडई चन्द्र॒ प्रकाश ॥ 
भई बधाई तर्द घर घरमे ॐ सो भै कह लगि करो बखान । 
नन्द यशोदादिक नर नारी % फूले अग नादि समियान ॥ 
लीलाकरिकंरिनित गोकुलमे ॐ प्रभुने मातपितदि सुख दीन । 
ब्रजमंडलके रोग लगाई ॐ इइ गय कृष्णभक्तङ्वलीन ॥ 
श्रीवृन्दावन धाम विहारी % वन वन धेनु चराई आय । 
श्रीगोपाल सन्त दितकारी ॐ हारी सकल जगत्‌ संताप ॥ 
मारि प्रतना इति सकटासुर ॐ वक अक्‌ तणावतको मार । 
गवं नशायो इन्द्रदेवको ॐ यक अंगुरीपर धरो पहार ॥ 
केशी व्योमासुर वृषभासुर ॐ मारे कंस आदि _ खलराज । 
रक्षा कीन्ही पांडव इलकी ॐ सारथि बने भक्तके काज ॥ 
कृष्णचन्द्र छवि परममनोहर ॐ रारद्‌ सुयश कदत सङ्चाय। 


सिरसाकी वहिटी छ्डाहं (१७९) 


कोरिकाम उपमालघ्ु खगत ॐ केदिदिधिवरणिक्चकेकविराय ॥ 
सागरसुयशअगमयडुनन्दन ॐ मस मतिमशक्य अज्ञान । 
शेष शंथु विधि पारन पावत ॐ भँ करि सकं कौन गति गान ॥ 
छोड सुमिरनी अब आगे ॐ वर्णौ सुयश बीर मल्िखान 
सिरसा छीन लियो पारथसे ॐ करिके युद्ध घोर धमसान ॥ 
रामप्रतापप्रगटजिमिदिनकर ॐ पवेत पाप होन जरि छर । 
तिमिपरिमाल्मतापञ्चन जग ॐ निर्बरू मानि गये सुनि हार ॥ 
रामनाम शत सूरि सजीवनि ॐ इरिजन अपर डोत जपिनाम | 
उत्तर गगन पथको निरखो ॐ धुवको ज्योति दिपतिञ्चर धाम ॥ 
रामभक्त जख्मे नहिं इवत ॐ अभि न सकति रामह जारि । 
जन प्रहलाद भक्तिबल उवरो ॐ दहकति अचि भई कल्वारि ॥ 
रामचन्द्र अङ्‌ भरतलालजी ॐ लक्ष्मण शङ्चदमन अतचारि । 
जवसे प्रगे अवधपुरीमे ॐ दशरथ अभय भये शरधारि॥ 
आल्हा उदनि मलिखि ब्रह्मा ॐ ठेवा आदि बीर भयकाल । 
जवसे उपजे गद्‌ महुबेके ॐ जगि गये भाग रजापरिपाल ॥ 
धन्य भाग माता कौशल्या ॐ जिसके पुञ् भये भगवान । 
धन्य कुक्षि रानी तिल्काकी ॐ जन्मे प्रवर बीर मलिखान ॥ 
पुज सपु जने देवेने ॐ प्रगटो दस्सराजको नाम । 
कुखदीपके तिलकाने जायो ॐ उमेगे वत्सरान्‌ सुरधाम ॥ 
मगर मोद्‌ बद दुख नाशे ॐ महुबो नगर बनो सुरधाम । 
पवन रूप ह शोभा लहरी ॐ पुनि परिमार भये सरनाम ॥ 
जवतेजन्म लियो तिलकासे % बलनिधि शूरवीरमलिखान । 
शंका बदन लगी महुबेकी ॐ कांपन लगे सुभट बख्वान ॥ 
धमपुत्र॒ राजाने समुञ्चो % सेयो प्राण तुल्य निजधाम । 
नयन ओरपलभरिनर्दिराखो ॐ मुख लखि सकल्बिखारे काम ॥ 
 तरूण अवस्थाने मुप्यायो # फडकन लगी अजा मल्िखान । 
तरूवर मलन र्गो चरणनमे ॐ रणम इनन लगो बलवान ॥ 


(१८०) आल्हखण्ड-बडा 


योवन शूप सिन्धुम उर्मगो ॐ पकड़ी मोजरूप तलवारि । 
गिरिवरडील महाअभिमानी ॐ खसक परे शश्च शर डारि ॥ 
बारुक वयसि गई ऊदनिकी ॐ आई तङ्ण अवस्था धाय । 
जबल उठन रगो रिउनीसे ॐ पकड्न रगो सिद बन्‌ जाय ॥ 
निभेरबीर उदयर्सिहउपज्यो ॐ जन्मोअभयर्सिंह मटिखान । 
सपति. खाय भरी महव % लेखे महाबलिनसो मान ॥ 
जित दोउ वीर 4 गवनं ॐ भागे हांक. सनत महिषा । 
पेखे नर महुबेमें उपजे ॐ जग्मे अंहौभाग प्रिमा ॥ 
जञेसे राजा रामचन्द्रके ॐ योधा _अगदादि इदमान । 
तैसे हौ परिमा भूषके # बलनिधिउद्यरसिहमङिखान ॥ 
बड़ बड़ नामी वीर बहादुर ॐ जिनकी इती जगते धाक । 
अनी जोरि उद्निसे अटके ॐ हइगये सगरभूमिमें खाक ॥ 
कृपारूफ जगदीर चितये ॐ नितनवं बुढुन लगे परिमर । 
सुभटवीर सेना धनसम्पति ॐ बाद्न लगी षाय ज्खुभकाल ॥ 
गद्पति शुर वीरभर योधा ॐ राजा राजकुवर्‌ सरदार । 
छतपती. रणधीर बहादुर ॐ हाजिर रहन लगे दरवार ॥ 
कनक कोटपर ज्जण्डा ठरे % सोहत चि विश्वभमगवान । 
ऊपर _ नामा चन्देलेको ॐ नीचे उदयरसिद्‌ सकिखान ॥ 
सुख समेतनानापिधिसम्पति %& महूबे भोगि रहे परिमार । 
परजा सुखी खखी पञ्च पक्षी ॐ योधा सुभट बजारवँ ताल ॥ 
सुरमुनिऋषीज्ञाननिधिभाषत ॐ दशान प्रगट जगते बात । 
जापर दया होत भगवतकी ॐ दुरम काज सुम दिखलात॥ 
गोपदरूप अगमनिधिलागत ॐ द्‌हकत अचि होइ फुलवार । 
मृत्युमातसमअमृतपियावति ॐ विन रण किये भजत रिषुदार॥ 
जैसे इद्रपुरी मनभावनि ॐ सव सुखखानि खेउ पटिचानि । 
तैसे घन्य धरणि महूबेकी श भर निर्मोह वीरकी खानि ॥ 
केचनभवन विविध रगरचना ॐ अदभुत इद्र मनोहर जार । 


सिरसाकी पहिली ठडाईं ( १८१ ) 


रत्न जटित हासन ज्ञोभित ॐ बडे न्याय . कर प्रिमाल ॥ 
आज दया ई षरिमाङे व्र ॐ शीसच्चिदानेद भगवान । 
ञ्ख्हु खमन होत हाथनंतै ॐ दशत छार वत वाबाण ॥ 
पारस प्रजा , चन्दर घर्‌ ॐ रोदा छंवत सोन है जाय । 
अहिमा जिनकी सब जग जाने ॐ केहि विधिवबरनि संक कबिर।य॥ 
खगी कचदरी चनि आल्हाकी ॐ भारी लागि रहो दरबार । 
पच हाथ ऊचो सिंहासन ® तापर तयै श्र सरदार ॥ 
बारइ द्वारीकैे बगला ह ॐ तेरह द्वारीके दान । 
खञ्म अगसीकी बक है ॐ चोबिसकी चोपा बखान ॥ 
एक्‌ अग प्र ताला सेयद ॐ बेज एकं ओर मङिखान । 
एक अरग. पर देबा बेटा ॐ य॒कलग उदयचन्द्र बख्वान ॥ 
नच कंचनी वा बगलमे ॐ शोभा कष कहौ ना जाय । 
वाहि समेयाके अवसरमें ॐ मङ्ख उटो चित्त इषौय ॥ 
उतरि सिंहासनसे अह आय्‌ ॐ बोखा हाथजोरि मख्खिान । 
एकबात तुमसो कहियतु हौ ॐ दादा अंडलीक _ बलवान ॥ 
वहत दिनासे वनवेखिनमे ॐ इम नरह खेलन गये शिकार । 
इक्म तुम्हारो जो भै मा % तौ चोड़ीषर हों सवार ॥ 
यस्सा हैके तब आ्हाने # नरमल्खिसे. कंडी सनाय । 
पड़ी तवाही गढ़ माड़ोकी ॐ अब तक भयो होश कड्नायं ॥ 
है त जारिम्‌ भया मच्खि ॐ तेरा कोड न पिं पार। 
कोइतो मारे दै शेरनको ॐ तू बीरनके करे शिकार ॥ 
उछल बद्ेरीप्र उड़ रागे # पृहे जाय्‌ सञन्दर पार । 
रारि मचावें कड साबेतसे ॐ तौ दिन राति चले त्वार ॥ 
फिरि ना बचिहै महबेवारे ॐ मारे जायं सकल सरदार । 
तापर ज्वाब्‌ दियो मलिखिने ॐ दादा मण्डलीक अवतार ॥ 
पषिली गारी पर ना बो ॐ ना दूजी पर करौ बिगार । 
तीजी गारी परना डं % सुखम धांसि दे तलवार ॥ 


( १८२ ) आल्हखण्ड-बडा 


इक्म देदियो तब आल्दाने ॐ अरखि तुरत भयो तैयार । 
घोड़ी कडत्रीको सजवायो ॐ त्‌ाष्र फादि भयो असवार ॥ 
ठेड रगा जब ॒घोड़ीकै ॐ घोड़ी आसमान उड़जाय । 
सर सर सर सर छटी बेरी ॐ जसे करा कबरूतर खाय ॥ 
सिरसा गदकेरे जगल ॐ घोड़ी उतरि षरी तेहिकाङ । 
जहां शिकार करत वन डोरे ॐ वारथ नाथ पिथौरारखल ॥ 
हिरण एक षेश॒वारथने ॐ सो मखिखिकी वरी निगाह्‌ । 
इपटि गिरायो नरमल्खिने ॐ तव्‌ पारथने करी निगाह ॥ 
लोटि गरदेना नादरकेसा % सो मल्खिको रहा निहार । 
बोला पारथ नर समलिखिषे ॐ ओ राजनके शजङ्गमार ॥ 
कोन देशके तुम बासी हौ %& आगे कहा त्रो नाम | 
दमरी सीमाके. अन्तरम ॐ तुम्हरो यहां कोन सो काम ॥ 
क्यों शिकार हमरी तुम मारी ॐ कयो कमवख्ती ख्गी तम्दारि 
बड़ी दरसे हम राये थे ॐ सो तुम हमरी इनी शिकार । 
भटो आषनो जो तुम चादौ ॐ तो सशुहेे जाड बराय । 
छोड़ शिकार देउ हमरो तुम ॐ नाहीं तेगा देड_ चलाय ॥ 
इतनी सुनिके मक्खि तड़पा % ओं पारथसे कही सनाय । 
यह सीमा है गदमडुवेकी ॐ तू दै कौन देशे रायु ॥ 
बारह कोसनके गिरदेमे % हमने तुज्ञे रखा कं नायै । 
अबत्रं आया कोनकाजरहित % सोत हम्ह देयं बतलखाय ॥ 
पटिया नाहीं - तेरे बापके ॐ जो चकि आयो इमारे गावं । 
सिह बिचरत है या बनमें % यामे गीदड़ का क्या काम ॥ 
इतनी सुनिलह तब पारथने %& बोली गहं कृरेजे वषार । 
बोला पारथ तब मङिखेसे ॐ सुन ठे बच्चा वचन हमार ॥ 
यह रै सीमा मेरे बापकी % जो है शब्दषेधि चौहान । 
गढ़ दिष्टी पति पृथ्वीराज ह # जिनको जानत सकट जदान ॥ 
यहांका राजा बच्छराजथा ® जो महुबेका राजकुमार । 


सिरसराकी पहिी ठडाहं ( १८३ ) 


जा दिनिमरिगा कच्छराजतरय ॐ सिरसा भयो बिना सरदार ॥ 
तब ही राजा प्रथीराजने ॐ यड दिह्छीमे छ्ियो मिलाय । 
सिरसा गढ़का यह जंगल है ॐ सिरसा तीन कोस रह जाय ॥ 
यदाप राज हमारो किये ॐ वारथ नाम पिथौरालाल । 
सीमा नाहीं यह वुम्डरी है % नाहीं राज रजापरिमार्‌ ॥ 
इतनी बात सुनी पारथकी ॐ तब इसि कदी बीर मख्खान । 
ली, बताई पारथ उङ्कर ॐ श तुम धन्य बीर चौहान ॥ 
मै ई बेटा बच्छराजका % ओ मखिवानं हमारो नाम 
सिरसागद दै मेरे बापको ॐ तई तुम कियो आषनो धाम॥ 
भरो आपनो जो त॒म चाहौ ॐ खाली करो सिरसवां मंवि । 
इतनी बात सुनी .मङ्खेकी ॐ तुब पारथने दियो जवाब ॥ 
होय पराकम जो तुम्दरेमं # तौ तुम खाली छौ करवाय । 
कौन हौसला दुम राखत डौ ॐ जो सिरसाको छेच छिनाय ॥ 
बोरे मर्खि तब पारथसे ॐ तुम खनिरेड धनी चौहान । 
खाली सिरसा चै करव %& तौ मेरो नाम बीर मर्खान ॥ 
कितिक सादहिवी परथीराजको ॐ जो हमरो गद्‌ लियो दबाय । 
द्‌ चुनौती सोमेश्वरकी ॐ जिनके पुज पिथोराराय ॥ 
जो तुम खेर आपनी वाशा ॐ खाली करि देउ गाँव हमार । 
खारी करिहौ नासिरसाजौ ॐ तौ ले लेड तेगकी धार ॥ 
आठ र करिदेड ॐ नातर दिद्धी लिहो छिनाय । 
तरूत॒॒ लोरिके बादशाहको ॐ द्धी गद दिर्हौँ करवाय ॥ 
इतनी सुनते पारथ जरिगा ॐ ओं मख्खिसे कदी सनाय । 

से शूर कड नहिं देखा ॐ जो सिरसाको लेय छिनाय ॥ 
बातन बातन बतबद्‌ हगे ॐ ओ बातनमं बाढी रार। 
गुस्सा हुडके तब पारथने ॐ अपनी सचि ई तलवार ॥ 
दहिरना धरिदेड तुम हियनापर ॐ चुप्पे लोरि महोबे जाउ । 
नादी चोट आपनी करिरेउ ॐ क्यों फिर स्वगं बैटि पछिताउ॥ 


( १८४ ) आल्हखण्ड-बडा 


मङ्ख बोरे तब पारथसरे #% बेटा सुनौ पिथौरा क्यार । 
चोट अगाऊ हम नहिं खें ॐ न्ह भागेके परं पिर ॥ 
पैर पिछार्ूको नरि = कै ना तिरियाप्र कर हथ्यार । 
चोट आपनी पारथ करिरेड ॐ ना कृड् मनम करौ विचार ॥ 
व पारथ गरगज इुइगा # अपनी स्यान करी तख्वार । 
सागि उठाई मन पक्केकी % जो वितामणि गदी हुदार ॥ 
चेहरा डाटिके नर मछ्खिको ॐ उप्र सांगि धमक्की जाय । 
बायेसे घोड़ी द्हिने इइ गइ ॐ नीचे सांगि गिरी अरराय ॥ 
गुज उटायो तब पारथने ॐ ओ फिरि खचि छई तख्वार । 
घोड़ो उडिगह आसमानको #% तुरते शजं भरूयि भिरि जाय ॥ 
शंका मानो तब पारथने ॐ ओ फिरि खचि रई त्वार । 
दात बतीसोको धरि दाबो ॐ ओं मङिखेष्र कन्दी वार ॥ 
दारु उडाय दईं मल्खेने ॐ ताकी लीन्डीं चोट बचाय । 
तीन वार पारथने कीन्हे # मल्िखे तीनों लियो बचाथ ॥ 
दोश बिगरि गये तव्‌ पारथके ॐ सनम गये सनाका खाय । 
सोचं पारथ अपने मनमें % रै. यह बड़ा वीर रणराय ॥ 
संचि शिरोदी ल्ह मङिखिने % ओ पारथसे कदी सुनाय । 
चोर तुम्हारी हम सदि लीन्दीं ॐ लीजै इमरी चोट बचाय ॥ 
यह कहि चोट करी मर्खिने #% षारथ दीन्दी गरू. अड़ाय । 
ढार फाटि गह ेंडावाली ॐ गदी कटि मखमलकी जाय ॥ 
घोडा भागि चला पारथका % ना रोकेसे की लगाम । 
पारथ भागि गयो सिरसाको ॐ मछ्िखि. गयो आपने गौम ॥ 
पारथ सोच अपने मनम % ओ पलंगापर करे विचार । 
रेनि समेया नीद न्‌ आह ॐ बोली ता प्िनी नार ॥ 
स्वामी निधड़क तुम सोवत थे % जेसे विपिनमां सगराज । 
कौन आपदा तुमपर परिगह # स्वामी नींद न आई आज ॥ 
बोला पारथ तब रानीसे % तुम सुनि ठेउ पञिनी नार । 


सिरसाकी पहिटी ठ्डाईं ( १८य्‌ ) 


सिरसा केरे वीनि कौस प्र ॐ इम बन खेखन गये जिकार ॥ 
आज मिखाप भयो वैरीसे ॐ निदिया कूच गई करवाय । 
बहुत दिना सुखसे सोये दम ॐ अव दुख नींद पहुंची आय ॥ 
मट्खि बेटा वच्छराजका ॐ ताने इम॒री इनी शिकार । 
सिरसा मागे अपने बापका ॐ जाकर कृटिन चले तङ्वार ॥ 
आठ दिनाक सुदति देके ॐ इमरो घोडा दियो भगाय । 
ब्ड़ो ल्डेया मडुवेवारे # सिरसा खाली लिह कराय ॥ 
इतनी बात सनी रानीने ॐ मनी मनमे गह मुरञ्चाय | 
पोच पुरूषकी तिरिया जसे # अपने मनदहीमन पछिताय ॥ 
यहांकी बार्ते तो यहं छांड़ौ ॐ अब मडुमेको करौं बखान । 
जहां कचरी बुनि आल्हाकी ॐ तर्हपर गयो बीर मल्खान ॥ 
हाथ जोरिके मलिखि बोटखे # दादा मंडलीक अवतार! 
न्यारा किंलाहमरि बनवावौ ॐ न्यारा बगला फौज इमार ॥ 
ताप्र ज्वाब दियो आस्हाने ॐ मै भेयाकी ४. बलाय । 
हम तो ताबे परिमलेके वो सरदार लेराय ॥ 
तुम चलिजावौ गद्महुबेको ॐ राजा चन्द्र॒ वंश दरबार । 
जो कोई गडिया देय चदरे 8 तमे जाय रहौ सरदार ॥ 
इतनी सुनि टेह नर मटिखेने %& मनम सोचि सोचि रदिजाय । 
फिरिके मङखि बोन लगे ॐ चाचा सनौ तलंसीराय ॥ 
जा दिन मरि गये पिता हमारे ॐ तुम्हरो गोद गये बेगय । 
छोटी गदया हमको भिलिजा ॐ ेसी जतन देड बतलाय ॥ 
इतनी सख॒निके ताल्दन बोले # बेटा सुनौ बीर मङछ्िखान । 
सीम दबाईं दिद्धीपतिने %& जो दै प्रथिराज चौहान ॥ 
सिरसागद्‌ तुम्दरे चाचाको ॐ सो पिरथीने लियो दबाय । 
अपनो सिरसा जाकर लेखो ॐ चारै रार मार बद्‌ जाय ॥ 
अब तुम जावौ गद्‌ महुबेमे ॐ ओ राजासे कहौ _ सुनाय । 
जायर्मोगियो तुमकोदगदिथा % तुमको देये चन्देलेराय ॥ 


( १८६ ) आल्हखण्ड-बडा 


जोई रोगीके मनम भावं ॐ सोई वेद्‌ बताई आय । 
कूदि नछेरी प्र॒ चदं बटो % ओ महुबेमे प्डंचो जाय ॥ 
रो क चन्देरेकी ॐ बेठे बड़े बडे उमराय । 
क्याछबिब्रणो वार्बगलाकी ॐ शोभा कंद कही ना जाय॥ 
मङ्ख ष्डच गये बंगलामें ॐ रेके. रामचन्द्रको नाम । 
पांच पेगसे शीश कायो ॐ ओ दिग जाकर कियो प्रणाम॥ 
सूरति देखी जब्‌ मल्खिको ॐ क्षी सोचि सोचि रदिजार्यं । 
सब सुखदेखि रह मक्खिको ॐ बगला सुनसान होई जाय ॥ 
नजरि बदल, गई चन्देरेको ॐ देखा. बच्छराजका _ लाल । 
हाथ पकरिके ठे गोदी ॐ लो बेठाय रजा परिभाल ॥ 
बोरे राजा नर मल्खिसे 8 बेटा मेरे क्डेते खर) 
कौन आपद्‌ तुमप्र परिगई ॐ जो शुरञ्चाय रहै यहि काल ॥ 
हाथ फेरिके पुनि पटपर ॐ बोरे वचन परेम रखसानि। 
रे मल्िखान वीर भट नागर % बरनिधिसुय॒शबुद्धिकी खानि ॥ 
राज बटठायो ते महुबेको ॐ सम्पति भरी मवने खाय । 
कञ्चन कोट धाम रचि डारे ॐ यशकी ध्वजा स्वर्गं छहराय ॥ 
बहु रणबिषम युद्धदम कीन्डे ॐ निरखे विविध भति येदान । 
द्र वीर क्ष्री भट जांचे ॐ प्रखे समर भूमिनरे ज्वान ॥ 
तोसों नर निशक नहि देखो ॐ मे मथिद्धको सकर संसार । 
धन्यवाद बलको क्या भाषौ ॐ है सहदेव केर अवतार ॥ 
एक जीभ अगणित य॒शतेरे % ब्रणोँ कौन यत्न सब तात । 
कुलृदीपक कताने सिरजो ॐ तोसो सुभग भये पितु मात ॥ 
इन्द्रलोकलगि पदवी धरिदहं ॐ करि दिये क्षत्रपती परिमाल । 
मूमहितलागि प्राणपन दारे ॐ निशिदिन रदी शीशपर टाल ॥ 
जो षुत तोहि समषण करि देडं % अपनो माल शुल्क तन प्राण । 
फरि कोह पे मेरे मनसे # तोसो उण नहिं मर्खान ॥ 
दरगद्राज धामधनसम्पति # जो तोहि वस्तु जहा दिखलाय। 


भिरसाकी पहिली ठ्डाहं . (३८७) 


आज मांभिरे राजद्वारे ॐ कडि दें श्वमस्तु इबोय ॥ 

क्या देउ आप उरि के ॐ जो पियं काभे राजधनधाम । 
स॒कलवस्तुसम्बुखयहद शति ॐ पिरि क्या लाभ बताये नाम॥ 
सारे सोच इमारे भिटि गये ॐ जवसे दुम पकड़ी तलवार । 
समरथ डिका जिनकेरोहगे ॐ पुरिखन कषां रदी दरकार ॥ 
हाथ जोरि मलिखेशिरनायो ॐ बोखा दीन वचनं वबिख्खाय । 
रछनित कृरत नाथ मल्खिषो ॐ अवयुणकदतञ्चयश दिखखाय्‌।॥ 
जो यहराजसयशमम भाषत ॐ सो इस योग्य कदां मङ्खिान। 
मरे तो अधम कूर कायरखल ॐ निरखत समर तजत धल्वबान॥ 
म रणमा्हिं विजयनरि पाई ॐ भाषौ सत्य बात अहयज । 
कैव नाथ प्रताप आपके # मोसे बने सयरभे काज ॥ 
भ यड नाथ सकल विधिजानों ॐ जौ तुम सुयश कहत इषाय । 
पिता सदा तको भनराखत ॐ मोपे दया करत डित खाय ॥ 
कोहं आपदा दमपर नाहीं % चाचां चहिये दया वुम्हार । 
दाथ धरे राखौ पीठीपर ॐ जासो होवे भला हमार ॥ 
यह्‌ क्या कडत आज्मल्िखेसे ॐ मोखे माय॒ राज धन धाम । 
अतिआश्चयं सुनतमन व्यापे ॐ किसके करे कहा हम काम ॥ 
आष कोन अङ कोह मङ्ख ॐ किसको राजषाट धन धाम । 
किसकी वस्तु किसेरे सोपत ॐ क्या कहि पुर खजावौ नाम ॥ 
किसको देत राजघनसम्बति ॐ क्या मनमारहि विचारो तात) 
आज्ञपवन उल्टी क्यों टदरत ॐ अनुचितकहतदयानिधिबात॥ 
बिलग न मानौ राजसभामे ॐ तो मे अज करौं महराज । 
वृथा उमरि दमने सब खोई ॐ निष्फल भये सकर्जगकाज॥ 
तुम तौ कहत हते भवननमें % हमको सकर पु यकतार । 
आज प्रगट हमको यह दशंन ॐ हम रै ओर वक्षकी डार ॥ 
क्या तुम पुत्र गिनों ब्रह्महिको % हमको ओर गिनो नरनाथ । 
जो तुम उचऋण होत दुनियामें ॐ धरि कद वस्तु हमारे हाथ ॥ 


(१८८) आल्हखण्ड-बडा 


नाथहि पिता भ्रात बह्माको % मर्हने गिनो दासने मात । 
तुमह दमे पु सब मानो ॐ सो क्या अहै स्वप्नकी बात ॥ 
तुम तो उकण भये मल्खिभ्षे % जगमें युवावयस पर्हुचाय । 
हमसे कदो कोन तत सार्धे ॐ तुमसे उण रोये नरराय ॥ 
तन मन प्राणआदि मल्लिके आवे महाराजके काम । 
नाथ हेतु यह शिरकगिजवे ॐ तौ मै जीत जाई सुरधाम ॥ 
जेसे आज नाथदहित वतत ® तेसेह सदा रहौ अतिपाल । 
मे मतिकार सकर भरिपाये #% आगे नाथ करौ जनिख्याल ॥ 
शाश उढायो परिमाठने ॐ बोरे हाय पकरि सशश्चाय । 
पितरि जानिदमसेकड रेलेउ ॐ मेरो युञ चित्त शिथिलय ॥ 
हाथ जोरि चरणन शिरनायो ॐ उठ्किं अज्‌ करी मल्खान । 
युग्‌ युग जिओ इदषदं भोगौ ॐ जब्रूगस्वर्गदिप शशि भान ॥ 
अजं करत शंकामन व्यापत ॐ चुपके रहत चित्त घवबराय । 
ताते हाथ जोरि शिर नावत ॐ मेरी खता माफ हव जाय ॥ 
इन भुजसे दरु गद संहारे % जीते मदाबलिनके राज | 
सो फेलाय वस्तु क्या मांगौ ॐ कोविधितजोौं जगतको खाज ॥ 
माक सुल्कं राजनके टट ॐ हरि धनद्रभ्य राज इकक्ाथ । 
अपण करदिये मदाराजके ॐ तिनपर नाथ घँ क्या हाथ ॥ 
आपुहि नाथ न्यावनिरवारौ # जो मै सौपिडक्योधनघाम । 
इस जिहासे फिरिक्यामांगौ % क्या म कटिर्‌ दोर सश्नाम ॥ 
जबल्ग आपु राजप्र मेदे # मडुबे भोग करौ सुखसाज । 
जबजगत्या गिस्वगको गवनो # ब्रह्मा भात करे यह राज ॥ 
मे नहि भाग खेत आ्रताको ॐ जिसको गिनो प्राण आधार । 
कलु मतिनाथकदौ मलिखिसे % क्यों शिर रेत अयशको भार॥ 
हांजो दया. करत मलिखि प्र % बारम्बार कहत महराज । 
तौ इक अजं करत स्वामीसे %& रखियो हाथ गहेकी राज ॥ 
सुनतदि महाराज उठि बोरे # करि अतिप्रेमप्रीतिरहित प्यार । 





शिरत्ाकी विली डां ( १८९ ) 


जोन मनोरथ जियमे राखे. # कटिदे आजु राजद्रबार ॥ 
वचनसुनत मल्खिडरि बो्यो % दो करजोरि च्रण॒ङ्धिरनाय । 
इच्छा प्रगट करत्‌ स्वामीसे ॐ सुनते दया रहरि हव जाय ॥ 
सिरसागद्‌ जो मेरे बाषको ॐ जो पिरथीने लियो दबाय । 
हुक्म तुम्हारो जौ भँ पाञ ॐ तो पारथसे र्डं छिनाय ॥ 
मारि भगा मै पारथको ॐ सिरसा फेरि करो आबाद 
किलार्बोपि रिषे अद्धिविटों ॐ वम्दरी करौं राजमरजाद ॥ 

ग होवे गढ अहुबेकी ॐ र प्र पड़ रहै बरूवान । 
जब दर सिश्च के दिद्धीसे ॐ पदर खहरिखेय_ मलिखान ॥ 
इतनी बात सुनी मरिखेकी ॐ राजा सोचि सोचि रदिजाय । 
जौ यै इक्म्‌ दें सिरसा को ॐ भारी भूप पिथौरा राय ॥ 
रोय लड़ाई जौ सिरसा पर ॐ तौ सब वेश तौ खपिजाय । 
कदी हमारी जौ माने यह ॐ ताते याड दे सञुञ्ञाय ॥ 
बते _ सखुञ्ञायो राजने % ओ छतीसे छ्य खगाय । 
हाथ फेरि पीठीपर बोरे ॐ बेटा तञ्है कौन परवाह ॥ 
कटौ तो महुवा लाली कर दँ % कड जगनेरी कड ठ्हार । 
कटौ बसादूं किला कखिजिर ॐ कटं पटनाको दें स्ार ॥ 
तुम मति अटकौ षृथीराजते % सदा सदाको बैर बंधाय । 
जीवत रारि नाहि मिटनेकी ॐ बेटा सभी फौज खष जाय्‌ ॥ 
हाथ जोरिके मङिखे बोला ॐ तुम सनिलेड चन्द्र॒ सरदार । 
देसी खुशीसे आज्ञा दै दो ॐ मनम करौ न शोच बिचार ॥ 
सिरसा जीति खड - पारथसे ॐ जल्दी हक्म देउ फरमाय । 
किला बनाऊं भँ धूरेषर # बेटों जाय भूमि अपनाय ॥ 
जिषसे उत्तर धुर कनउजको ॐ दक्षिण मदन सिंहको ग । 
पचिम धूरो है दिद्धीको % आज्ञा देउ तुरत च दजाउ ॥ 
चौकी दोव 4 गद्‌ महुबेकी ॐ धुर पर षडे रहै बर्वान । 
जब दल सिर ञ्चे दिद्टीसे ॐ पदे रदरि खेय मलिखान ॥ 


प।२.म / आल्हखण्ड- बढा 


इतन बात कही मल्खेने ॐ सुनते सत्न भये परिमाल । 
आर्दा मनम सोचन लागे ॐ उदनि तकनलगोजिमिग्याल॥ 
आल्हा उदनि चलि आये यथे ॐ बातें सुनन बीर मल्खान । 
नृपके एकं ओर वेड थे ॐ बेटे ब्रह्मानन्द मटल्खान ॥ 
शुर बीर भट कोड न बोरे % को भरिसके कार्की साख | 
विषधर छुअत्‌ घ्रातको जानो ॐ बोरो उद्यस्िह करि माख ॥ 
भूमि कट्‌ खो चौदाननकी ॐ धुरपर किला रेड बनवाय । 
इद्‌ गिद्के गढ संहारो % सिरसा गांब लेड अपनाय ॥ 
तोपं साजि धरो रिउनीपं % इडा गाड़ देउ हर्षाय । 
जो कोह निरखे गढ दिद्धीसे ॐ लरत राजध्वजा दिखलाय ॥ 
अपनो तिरक आपकरिबेटो # धारौ च लाल जड़वाय । 
निभय राज करो खख सोवौ # क्या करि सरै पिथौराराय ॥ 
प्र इक सीख सनो उद्निकी ॐ राखौ दूत सदा दुह चारि । 
जो मगविचरि पवनगतिकारे % दाभिनि ङ्प चे हृकारि ॥ 
हाजिर बने रहै मजिशमें ॐ सन्घुख खंडे रहै तैयार ! 
निरखत दिशा रहै दि्धीकी ॐ परखत रहै गगन ॒गुब्बार ॥ 
जब दल उमड़ गद्‌ दिषटीसे % आुवत॒ जचै धनी चौहान । 
अन्धकार दुनियोमे लागे ॐ चहुंदिशि शसुज्ञ परे सुन्सान ॥ 
तब वे दूत पवन गतिगवनं ॐ ना मगमध्य करे जलपान । 
खबर सुनावे गद्‌ महुबेमे % गद्मे चिरे जात मटिखान ॥ 
तौ भट श्र वीर मइुबेके ॐ उड़किं जाय॒ प्र तत्कार । 
आर्हा उदनि बह्मा देबा # शिर पर बनं भरातके टाल ॥ 
यड भी बात प्रगरसबदशंहि % को को गहै विपति म हाथ । 
कोको बीर प्राणके अग्रे ॐ जो शिर देर तुम्हारे साथ ॥ 
एक बात जिह्वा पर अवे ॐ पे कचु खौफ खाय रकि जाय । 
जो तुमखता माफकरिडारौ ॐ तौ मै अजं करौं शिर नाय ॥ 
कृरिमद्मान चुप्पमत रदियो # फिर गदृसदित भूरि हह जा। 


सिरसाकी पहिली टाई ( १९१) 


समाचार जल्दी लिखि भेजो ॐ चरके समय स्वगं पछिताउ ॥ 
जेसेह वचन सुन उदनिके ॐ खगे. डदयमध्य जिमि बान । 
क्रोध अश्रि तनमे उडि भभकी ॐ बोल्यो न॒जरि जोरि मखिखान॥ 
कायर खबरि करइ संकटे ॐ सायर सिंह तक नहिं आस । 
बलके दीन समर लखि कपि ॐ रणसे श्चूर करि क्या आस ॥ 
क्या भयचिता नर मर्खिको ॐ जो दर साजि चे चौहान । 
शब्दवेधि क्या काट न अवे ॐ क्या परवाहि बीर मल्खिान ॥ 
सिहरि चिरत सुने वन भीतर ॐ कबहु न धिरत घुने खर स्यार । 
शरहि करत सुने रणगदृमे # कटत्‌ न सुने चोर बट मार ॥ 
बड़ बड़ सुभट वीर नर उपजे ॐ सबको कियो काङके आस । 
म क्या वस्तु सकट तबधारी ॐ इकदिन लेहं स्वगमें बास ॥ 
त॒महीं कदो अमर को रहिहै ॐ जो जन परगट भये तज्चधारि 
मृत्युगरल किसको नहिव्यापो ॐ जगम रइत्‌ केन न्‌रनारि ॥ 
इखसखरोग विपति रणपीडा % यह सब बने स्वगके बाट । 
दूखु बीर जगसे सुरपुरको ॐ निशिदिन रमत पाटक पाट ॥ 
बिख्ग न मानौ राज सभे 8 तो मै कहू उदयचदराय । 
संकट परे कौन नरि लरजे ॐ को नहिं शरणतके भय खाय ॥ 
नाम्‌ छेत्‌ र्जा मन व्यापे ॐ रोवत जीभ क्रोध. उमगाय । 
तुम्दी बीर चित्तम सोचौ ॐ इकर्टग सत्यव्रथा जचिजाय ॥ 
कोन दित है गद्‌ महुबेमे ॐ भैं नहि धरी शीशपे ढाल ) 
सबकी बिपती खई मिखेने ॐ अब कोड बीर बजाओ गार ॥ 
वंदि छोडाईं भट वीरनकी ॐ कूदो विपति अग्रिमं साथ । 
जो कोई डवो दुखसागरमे % मै उठि गदो वरके साथ ॥ 
जे नर शरण तकत मलिखेकी ॐ उनकी आस तके मख्खिान । 
भ्यर्थहि क्षीर दियो माताने % क्यों नहिं गरल करायो पान्‌ ॥ 
सुत मंजरी परिवार सनेही ॐ संकट प्रे करे मोहिं यादि । 
विपति परे तिनकी मग हरौ #% तो मे जन्म गर्वोयो वादि ॥ 


( ३९२ ) आल्हखण्ड--बडा 


लजित इइ उदनि शिर डारो # आल्हा शिथिर मये सङ्कुचाय । 
कोघवन्त मङ्खिको निरखो ॐ बरे महाराज समुञ्ञाय ॥ 
जो तू कहत भ्रगटं सब दरश 8 भाषत सत्य परस्पर बात । 
धर भै पिताङूष तोहि बरजों ॐ सुन यड बात कान धरि तात ॥ 
कठिन दांव है शृब्दबेधिको ॐ सागर अगम कटक चौहान । 
मीषण युद्ध करे दिद्धीके #% तू मति छंड केरे मछ्िखान ॥ 
किला बाधि धुरपे मति बैठे ॐ कनो माज रुच इठ त्याग । 
अगली आष करत बाबी ॐ रे ईसि रेहि कालिया नाग ॥ 
सागर अगम कटकं दिद्धीको $ इकरगे अगर ङ्प चौहान । 
क्यों तू आप वरम कूदत ॐ पार न पाय सके मङ्िखान्‌ ॥ 
शार 4 बार तोक भ बरजोौं % मति कड्‌ रारू बलीसे माख । 
तु मरै क्या सिगरे सुत श्राता #% होवै समर भूमिम राख ॥ 
व चनसुनत मङ्िखि तब बोल्यो ॐ जि गह नाथ चित्ती बात । 
कारण सथुश्चिलियो मट्िखिने % जो तुम हुक्म देत सङ्कचात्‌ ॥ 
स्वामी आप चित्त यह सोचत ॐ जौ यदह छंड्‌ कुर मङिखान ¦ 
आपु मरं तो केया भय चिता ॐ हमरो नाश कंरे सत भान ॥ 
जब दरु उमडेगो दि्टीसे ॐ पकडे शब्दवेधि धलुवान । 
विपति भार्‌ मेरे शिर अवे ॐ छीजे कटक सुभट सद्सान्‌ ॥ 
यड संशय जियमे जनिटावौ # भरँ नहि देहं आस कड नाथ । 
संकट प्रे तुमह नरि देरी # यह प्राण नाथ प्राणके साथ ॥ 
पृवीराजक्या शिवचदि आवे % अजन धुषु बाण टे साथ ! 
अपने गदृकी समर शुमिमे ॐ मे नदि डौ बन्धु ठे साथ ॥ 
शीश डारि राजा मन सोचे % उकटे सीख देख मङ्िखान । 
बेढब बातबदृति मजलिशमं ॐ क्या कत्य विश्व भगवान ॥ 
हाथ पकरि दियमें खपटायो # बोके वचन प्रेममे सानि। 
दुबिधा भरमसकलघुत तजिदे # मेरी सीख सुधा सम जान ॥ 
जो तै प्राण भगिनौ ब्रह्माको ॐ तौ तोरि शीश गिनी मलिखान । 


सिरसाकी पहिटी कडा ( १९३ ) 


तू सुत अधिक पुज व्रह्मासे ॐ टको निरखि रहे भगवान ॥ 
जो दठ करि ब्रह्मा गज मागे ॐ खर नरह देह चटनके काज । 

सुत नेक कहै जिह्मसे श तौ दै देड सम्पदा राज ॥ 
सो तू राजषार नहि चाइत ॐ आज्ञा मागि रहै प्रियलाल । 
जो अनहित तोसोंरँ करतो ॐ देतो इक्म सनत तत्कारु ॥ 
राज देत तुमको नहिं इटकों ॐ फिरक्यों दकम देत सङ्चाईं । 
राजपार धन दर गद्‌ केसे ॐ तोपे प्राणद्षहित बलिजाई ॥ 
फिरिके राजा बोलन लागे %& सनडे एच बीर मलिखान । 
तू नहि बिरुग पुज मनतनसे ॐ तेरे संग इयारे प्राण ॥ 
ठकं बिष तोको दख व्यांपे ॐ हमको वीस विसे पियलाङ । 
वाल खस्तु तेरो सनि पे ॐ मेरे शीश विराज्ञे काड॥ 
हम इस योग कहां परथ्वीपर % जो व शरण गहै मल्िखान | 
जो तेरो आपुहि युख निरखत ॐ आगम सोचि जपत भगवान ॥ 
तू मत ररेये दख संकट्मे ॐ पर॒ यै कहै देत भरियाल) 
समर होत कानन सुनि षां ॐ शिरषर ढाल बनं तत्काल ॥ 
चरणपकडि तबमल्खि बोरे # दै कहं मदहारानको ध्यान । 
जब तुम टाल शीशपर बैठे ॐ फिर क्याफिक करे मल्खान ॥ 
तुम सब योगपिता परमानंद % जगके क्ष सयशके भान । 
जबलग तारखमनुज तननाशे ॐ राखे अमर महि भगवान ॥ 
बाल अबुद्धि भाषिनरि जानौ % मेरे कौन वचनकी साख । 
टम कड कटी आप कद्समुञ्चे #& बात जंची जियमाख ॥ 
तुम तो दया करत मङ्िखेषे ॐ बहुविधि सीख देत टखिहानि। 

मतिमन्द एक नरि समञ्च % ओरौ अनलदेतु दखमानि ॥ 
यह मति नाथ चित्तम जनियो % इसको बहत भयो मदमान । 
बात न सुने वचन नरि माने ॐ आज्ञा भंग केरे मख्िखान ॥ 
कोविधिमें किसकी क्या मानो % मोको नाथ करां अखत्यार । 
वही बात दिरदेमे व्यापति ॐ जो कद कमं रची करतार ॥ 


( १९४ ) आल्हखण्ड--बडा 


तुम तो वदी पिता परमाले % भें सोह पुत्र वदी हितभाय । 
परवह पान जगतीसेउडिगइ ॐ स्वामी शीख पेश नर्िजाय ॥ 
जो मे नाथ वचन नर्हिमानत ॐ मरजी गिनौ विश्च भगवान । 
विधिगतिसशुञ्जिडक्मदेडालो ॐ अषने काज गै मलिखान ॥ 
शीश फेरि राजा फिर बोरे ॐ तु खुद प्न करे विष षान । 
कालकमं ओ जगदीश्रको ॐ मिथ्या दोष्‌ देत म्िखान ॥ 
तू यह भाषि रहो मजक्िसमे %& जो दरसाजि . चंदे चह आन । 
अकिलेलङ़ो कुमकनर्हिचाहौ ॐ चाह दूर होये तन प्रान ॥ 
बिरवासे तूवर करवाये ॐ निसदिन क्षौर कराये पान । 
वच्च श्र तनमे सजवाये ॐ सो. अब्‌ करन रगे मद सान ॥ 
हाथ वांपि उदिकिं पद्‌ पकड़ ॐ बोरे दीन वचन अलिखन्‌ । 
कोन बात स्वामौ मनसोचत ® किससे कौन करे मदमान ॥ 
तुम प्रतिपाखकपितुमलिखिके % मरिखि पुत्र तुम्हारो नाथ । 
क्या पदवी जगम नशिजवि ॐ जो तुम शरण पारं दाथ ॥ 
प्र मे सत्य चरणु गहि भाषौ ॐ कलि मरजाद जगत व्योडार । 
जो कोड आष भवरमे कूद ॐ ताको कौन करे निस्तार ॥ 
मे खद्‌ अग्निङण्डमे कूदौ ॐ आपुहि घरों शीशपर गाज । 
कालदिदेखिशरण भजिमांगों % तौ कत रमे जगतकी लाज ॥ 
करिविष पान सुधाको दौड़ ॐ तौ मोहिं जगत करै मतिवाम । 
समर नापि शरणागत आवौ #% यदिसे भरो गमन सुरधाम ॥ 
माङ्जध।रम मे. कृदत हौं % कोड नहिं नाव ल्गेयो आनि। 
बनम्‌ छेडत॒हों सिदनको % कोड मतिटार अडयो आनि॥ 
प्रजकिति अभि करत म आपुइ ॐ क्यों कोड ओर बञ्ञवे आनि । 
जानि मानिम्‌ विष पीवत हौ ॐ क्यो कोड सुधा पियावे आनि॥ 
पोरूप जाचि छियोभुजबलको ॐ आशा देखि लईं भगवान । 
,संकट शिलाशीशपे धरइ ॐ तो यह अजकरी मङिखान ॥ 
वयसि वाह सिवकाहमें ॐ कबहु न चरण गहे हटटानि । 


सिरसाकी पहिटी लडाई ( १९१ ) 


आज वचन स्वामीसे मांगो ॐ आज्ञा देह टद जानि । 
सुनिपरिमालल्खी पुनि बोठे ॐ आज्ञा दैत वीर सङ्कचाडं ॥ 
अवह मानु पु इठ तजि दे ॐ रे मत लेह सिरसवां गाड । 
श्वाससाधि मङ्खिवोले पुनि % तुमतो कृहते इते महराज ॥ 
जो त्र के पुत्र सो पवि % ताकी करौ दयानिधि खाज । 
की प्रथम जोतुम मजलिशमेे % जो तू ठेहि राज धनमार ॥ 
जौन वस्तु मुखसे सुत मांग्‌ ॐ दहितसे सौपि दें तत्काल । 
सत्य्‌ वचन सुर नर सुनि भाषं # कइनी सहज जगतमे बात ॥ 
करनी करटिन होती दुनियमिं ॐ रदनी गिनो काल्की धात । 
किसको कौन देहि धूनसंपति ॐ किसके कौन संभरि काज ॥ 
मुखसे कडन आपको दुभ ॐ कव द सकत सम्पदा राज । 
गदरी स्वास्‌ कई राजाने ॐ विधिके हाथ लिखे सब काज॥ 
लाभ न जानि परो बजने ॐ बोरे राम्‌ सुमिरि महराज | 
जाउ पुत्र दम गा देदी ॐ लड़के ठेड सिरसवां जाय ॥ 
गणपतिसमिरिसिदसम्‌ गवनो ॐ धुरपर किला बनावौ जाय । 
भय मतिमनियो शब्द बेधिसे ॐ रणनधिकोट बनावो डारि ॥ 
रे खत इन्द्र॑धाम रचिडरिये ॐ चहुलगिविपिनबिकटकोकारि). 
कमर खींचि धनुषबाण उठावौ ॐ बेटा करौ सयशको काम ॥ 

ेसो नाध नधौ पृथ्वीपर % होवै वत्सराजको नाम, 
आज्ञा रवण करी मङ्खिने ॐ उमगो सिधुरूष हरषाय ॥ 
मीन दीन जिमि ञ्युभजल पतै % तिमि सुखलहे मनोरथ षाय । 
दौड़ चरण राजाके पकड़े ॐ बहुविधि विनय कंरो शिरनाय ॥ 
धममहूप तुम पितु परमानद # मोर सुखम प्रभु आज्ञा पाय। 
संशयनिधि मनम हरतु हो ॐ इवे. जात हते. मम प्रान ॥ 
आज्ञा नाव नाथक हं गइ ॐ जगम उबरि गयो मल्िखान । 
ह पकरि तब नरमलिखिकी ॐ बोले भूप शीश धरि हाथ ॥ 
सदा पुत्र जगम सुख भोगौ ॐ निशिदिन रहै वीरता साथ । 


आल्हखण्ड- बहा 


क घञ बाण आप पकड़ायो ॐ बोरे महाराज करि ध्यान ॥ 
सन्धुख चन्द्र ख्य दिगद्रारी ॐ कृरिजा आगमन मङ्िखिान । 
जो घन मारुशच्च दर चारै ॐ निभेय भाषु राजदरबार ॥ 
जौन वस्तु तोको सुत चहिये ॐ तेरे संग करौं तेयार। 
शुनिपद्‌ पकड़ करी मलिखेने % जवसे दया करी महराज । 
नाथ मनोरथ सब भरिपाये ॐ बनिगे सकर दासके काज ॥ 
दयािघु मोरिकञ् नरि चहिये ॐ यह धलुबान इतो दरकार । 
सो तुम सो पिचुके म्खेको ॐ पिरि क्या अजं करीं दरबार ॥ 
इतनी कदि राजि शिरनायो ॐ दुं सुभिरि गद्यौ धव बान ¦ 
भेर भांरिकै सब म्रातनको ॐ तहते गमन कियो सखिखान ॥ 
जायके पहुचा रंगमहलमे ॐ मर्हना चरण शीश धरिमाथ ¦ 
कीन्ह प्रणाम॒भवर मलिखिने ॐ ठाद भयो जोरि दोउ दाथ ॥ 
करी हकीकति सब मलिखेने % आज्ञा इई मल्टनदे रानि 
तदेते चलिभा बीर बांङुड़ा ॐ माता चरण छुए मनमानि ॥ 
केटी हकीकत सब मातासं ॐ तिलका सोचि सयुञ्चि सक्चाय। 
आज्ञा दीन्ही सुत अपनेको ॐ थुजबल पूजि दिये दर्षाय ॥ 
चरण पूजिके जगदम्बेके %& मनियां समिरि महोबे क्यार 
कूदि बछेडीपर चदि वेढा ॐ इकला चला श्जूर सरदार ॥ 
बाल वयसके मित्र .सनेही ॐ जरि मिटिसकलएकसौसात । 
अश्र शश्च ठे धुरपं भरे % बोले हाथ पकड सुबु तात ॥ 
जन्मे संग त नित खेले ॐ इकडिग वेदि. गंवाईं राति । 
हम चर रहै आपुवन गवने ॐ अनुचित बातमि्न दिखलाति॥ 
प्रीति पथमे हम दरि बैठे ॐ जवसे ल्य हाथमे हाथ, 
 भामिनिमभवनसकृकधनत्यागे ॐ पर नदिं तजे आपको साथ ॥ 
सग चलर्हि संगहि सग वेटै ॐ सगदि कैर समर संग्राम । 
संग शीश रणे कटवविं ॐ संगहि मित्र चे सुरधाम ॥ 
भुजापकड़मलिखेहसिनोल्यो #% मेने उऋण करे सब यार । 


सिरस्ताकी पहिटी ठ्डाईं (१९७) 


यारो लोरि जाउ महुवेको ॐ क्यो वनमांञ्च फिरौमे ख्वार ॥ 
कंठिन पन्थ है नरमङ्खिको ॐ जाक बाट तेगकी धार । 
काल सिंह पद्पदपर गजत ॐ दुलभ सथुञ्ि प्रे निस्तार ॥ 
र्यो ुमसाथपिपिनकोगवनो ॐ तजितजि गोत इटुम्ब्‌ परिवार । 
मतो आप अभ्रिं दतु ॐ त॒म मति डो संगमे र ॥ 
जो जगदीश प्राण नहि ना ॐ जग्मे भिकन्‌ दोय बडुबार । 
जो कहं कार आयङे गवनो ॐ तौ इम स्वभेमिके ाचार ॥ 
हाथ जोरि सबने शिरनाय्‌ ॐ बोले सजख्नयन वलवान्‌ । 
अबुचित बात कदत जिहासे ॐ इमको खाज लगँ मङिखान ॥ 
सुखमें संग सदा मिलि बैठे % दुखमे दूरिबसहि तोर्हित्यामि । 
परगट प्यार शृपतमे अनित. ॐ देसी रमे ्रीतिमे आगि ॥ 
किसकीप्रीतिरीतिदितकिसको % कंसी लोकलाज ह नथ । 
धर्मपन्थमें इम विचरत दै % को खल जात तुम्हारे साथ ॥ 
हम चोला तुम प्राण हमारे % फिर तुम कहो बीर मकिखान । 
कौन यत्न है संसारीमे ॐ जो तन रहे मिञबिन प्रान ॥ 
बहुविधि सीख दईं समश्चाये % बज बहुत भांति भलिखान । 
कोडनहि मिज मवनकोगवनो % आगे बद्‌ खींचि धलुबान ॥ . 
जरिमिङिसुकख्वीरभटगवने ॐ जेसे सिह जाय तराय । 
मदनहप घोड्न पर लर्‌ % मानो सिथर दिलोरा खाय ॥ 
इदिविधिगवनकरियो म्िखेने ॐ अब ॒मडबेके सुनो इवार । 
सबियां वेढे थे बगरामें % बोरे वि्हेसि रजापरिमाल ॥ 
सिरसा गदुके सर करनेको ॐ इकला गया भवरमल्खिान । ¦ 

जो कह मकिखे मारो जहे % दमक हसि सकट जदान ॥ 
जिनका मेया एेसा टरिगा ॐ तिनि बेठनको _ धिक्कार । 
भाजन रे जलदीसे % ओ सिरसापर दोउ तयार ॥ 
सनिके बोला बनरसवाला ॐ तुम सुनि लेड चदेरे राय । 
जवतकं जीवे ताला सेयद % तुमको कौन पड़ी परवाह ॥ 


(१९८) आल्हखण्ड-बडा 


तोप दरोगाको इलवाया ॐ सुबरन कड़ा दियो उरवाय । 
बड़ बड़ तोप जो महूषेमे ॐ तिनको तुरत ठेड सजवाय ॥ 
हाथी वारेको बुलवाया ॐ सिगरे हाथी लेड सजायं । 
चोडा वारेको बुलवाया ॐ घोड़ा सभी रेड सजवाय ॥ 
तुरत नगड़ची को बुलवाया ॐ लश्कर. डंका देड बजाय । 
बजो नगाड़ा गद्‌ महुबेमे ॐ लश्कर गये उदयसिहराय ॥ 
बड़ बडि तोप अष्टधातुकी ॐ सो चरखिन्‌ पर दई चढ़ाय । 
जितनी तोपं तुपखानेमे ॐ सो सृजवाईं उदयसिदराय ॥ 
हाथो साजे कजरी बनके ॐ जो फोजनके रहत अगार । 
फोज विडारन हाथी साजे % ओ गज भुरा करे तयार ॥ 
साकलद्रीपी. हाथी साजे #% सुबरन हीदा दिये धराय । 
जितने हाथो थे महुबेमं ॐ उदनि सखै ल्यि सजवाय ॥ 
कच्छ] मच्छी घोड़ा साजे #% ताजी तीनि _पांय ठहराय । 
हारेयर सुश्की पचकल्यानी ॐ घोड़ा सबे ख्य सजवाय ॥ 
चौधर चाले कब्रूतर साजे ॐ ओ द्रियाई लियि सजवाय । 
लकवा ग्रां ओर कुमेता %& समुदा घोडा छियि सजवाय ॥ 
श्यामा कञ्ञा तुर्की साजे #% अबरुख घोडा लिये सजवाय । 
सुन्दर टांगन ओर सपेदा ॐ ओ सबरंगा ल्यि खजाय ॥ 
बलख बुखारेसे आये थे ॐ सो सजवाये उदयर्सिहराय । 
जीन सुनहरी तिन धरवाये % रेशम तंग दिये कसवाय ॥ 
भई तयारी अब फोजनकी ॐ यारौ सुन लो कान रख्गाय । 
खुल गये तारे आमखासके ॐ क्षज्री उठे मरहरा खाय ॥ 
पहले पहिरीं लाल इरतियां % ताके उपर कुलद कवार । 
ताके उपर सोना संकर ॐ जामे नारिं गड तख्वार ॥ 
एसा बख्तर पदिरि सिपाही #% जामे सांगि_बिखौचा खाय । 
टोपञ्चिरमिटखा धरि माथेषर ॐ उपर कुण्डी ङ्ह लौटाय ॥ 
छप्पन छुरियां हनि हनि बांधी % ओ गुजराती इने कटार । 


सिरसाकी पहिली कडार (१९९ ) 


अगलर बगरपरदुह पिस्ता ॐ व दुह शमे तलवार ॥ 
खईं कमनियां शलतानीकी ॐ ओ वबदीकौ असर्‌ कटार । 
सजिकं . गहना रजयूतीका ॐ क्षी सुवे अये तैयार ॥ 
परे डकाके बाजत खन ॐ क्षत्र सबै भये इशियार । 
दुसरे डंकाके बाजत खन ॐ लसिगरे रफादि भये असवार ॥ 
हाथी चदेया हाथिन चदिगे ॐ बके धोडनके _ असवार । 
कोड नारकिन कोड पालकिंन ॐ कोई गज रथं भये. सवार ॥ 
हाथी पचश्चावद सजवाया % तापर आल्हा भये स्वार 
ताखा संयद बनरसवाला ॐ घोड़ी सिहिनिपर असवार ॥ 
घोड़ा मनुरथा प्र॒ ठेवा है ॐ वोडदिरोजिनपर सुटिखान । 
घोड़ा बेदुला त्यार कराया ॐ रः उदयसिंह बलवान ॥ 
बोर उदनि सूब क्षन्निनसे ॐ यारो स॒नियो कान खगाय । 
पावि पिछाहू को ना धरियो % नहिं सब जह काम नसाय ॥ 
पवि (७. ठम धरियो % जो क्ष्रीपन जाय नशाय । 
इतनी सनिके क्षत्री बोखे ॐ तुम सुनि लेड उदय सिंहराय॥ 
रोम रोम सेला खगे ॐ लगे तिर. तिट्षर तल्वार । 
अंगुल अंशुल गोली _ लगे ॐ नाहीं टरं पैर पि्ार ॥ 
निमक जो खाया चन्देखेको % सो बोटिनुमे गया समाय । 

टी कटि कटि गिरं खेतम्‌ % ना हम धुरं पिच्छारू पायं ॥ 
कूच नगाड़ाको बजवावौ % सिग्री फौज च तत्काल । 
इतनी सुनते सब क्षत्रिनसे ॐ उर्मगो दस्सराजको लार ॥ 
कूच नगाड़ाको बजवाया ® लश्कर कूच दियो करवाय । 
धौसा बाजि रहा कर्करमं ॐ शोभा कंद कदी ना जाय ॥ 
द्बति अधिरिया दलमें जावै ॐ हदादाकारी. शब्द. सनाय । 
धूरि उदानो आसमानलों ॐ सूरज रहे भुधिमें छाय ॥ 
नौसे ण्डा दस्मे सोर % रुश्कर रदी लार्री छाय । 
राद पकरिलई गद्‌ सिरसाको % इका होत गोले जाय ॥ 


¢ 2२०० ) आल्हखण्ड-बंडा 


हाथी चरते चारु लहरूओ ॐ चोड सुधर दिरनकी चाक । 
छमछमछमछम्‌ बजे पैजनी ॐ दमके अष्टधातुकी नार ॥ 
रहर लहर कदरे सब बम ॐ इंडन रदी लल्री छाय । 
फौज चली जाय महुबेकी ॐ शोभा व्रनि करी न जाय ॥ 
य॒दाकिं बाति तो यहं छड़ौ ॐ अब मर्खिको सुनो इवाल । 
घोड़ी कडुतरीको चदृवया ॐ र्बोका बच्छराजका लाल ॥ 
चरत चर्त बाहनपुर पहं चो ॐ जह धुर लगा सिरसर्वोजान । 
सब भट उतरि परे घोड़नते % सीमा पूजि कै जरपान ॥ 
तीनि पहर धुरर सब रोटे # फिरिउटि सुभट मये असवार। 
पवन बेग घोड़ा हकारे # हंगये बिरह नदीके पार। 
तीनिकोस जब सिरसारदिगा ॐ तर्देपर उतरि परे मङिखान । 
डरा डारि दियो तर्हना प्र ॐ संगे उतरि प्रे बलवान ॥ 
रानि बिताय प्रात उटि बेटे #% विधिवत जाय करी अस्नान । 
अघन धोय मंज्नकरि शोधा ॐ श्चि है करो इष्ठको ध्यान ॥ 
माता चरण द्यम. धारे # सुभिरे अच्छराज महराज । 
हे मम पिता स्वगंवासी त॒म # रखियो बिदअंशकी लाज ॥ 
सुमिरन करिमद्दनदिं शिरनायो # सुभिरे प्रेमसहित परिमाल । 
पिरदसिहैरिकदी गणपतिसो ॐ रखियो लाज गौरिके छार ॥ 
सब पुरवासी गद्‌ महुबेके ॐ सेवे भ्रात सहित परिवार । 
सब स्मरण करे मकिखेने % उनके शीश नाय बहूुबार ॥ 
लेके कागद्‌ कलपीवाला ॐ अपनी कलमदवात सम्हल । 
परे छिखिके सरनामाको ॐ फिरि पारथको छ्िख्यो इवाल॥ 
इच्छा तुम्हारी जो डिनेकी # अपना खेत बुहारो आय । 
नारीं मनसा जो कडिवेकी ॐ सिरसा खाली देड कराय ॥ 
किला मारो हमको ददो # नातर्‌ आय युद्ध मेदान। 
बर पौरष अपनो दिखरावो % तुमपर आय गये मिखान ॥ 
याबिधि अंकटिखिचिठियमें % उपर दीन्दी मोहर गाय । 





सिरताकी पषिटी ठ्डाहं ( २०१ ) 


वन्द्‌ छिफाफाम तुरते करि ॐ ओ धापनंको दहं गहाय ॥ 
धामनचलिभागदसिरखाको ॐ ओ गहियामे वहचा जाय । 
बृड़ बजारनमे आया जब ॐ नगरी दैखि देखि रदिजाय ॥ 
हीरनकी तह देरी कछगिरईि ॐ ओर अदरनके वक्स भराय । 
धामन मनम मगन हदो गया ॐ दूरे अंग नाहि समियाय ॥ 
जा दिन टूर्गा गदसिरस्ा 8 इन दटेरिनको लेड उगय । 
देखत देखत धामन वहुचा ॐ ओ बगल उरो जाय ॥ 
लगी कचहरी जहं पारथकी ॐ वेढे बडे बडे बख्वान । 
बारह द्रारीके बग ई ॐ तेरह दारीके इञछान \ 
खम्भ अढसीकी बेढकं है ॐ चौबिस खम्भ बनी चौपाल । 
पांच हाथ ऊचा सिंहासन ॐ तापर तपे पिथ लङ ॥ 
कीमख्वाबके फशं बिके है ॐ तिनपर अतरनके छिरकाव । 
सीक्षी चटकं रही बगलमे ॐ ओ खुशबोडन उड़ शखाब ॥ 
देश देशके क्षी वेठे ॐ बनता वरण करी ना जाय) 
खिचे सर्षिडरे बगर्में # भरी अधर मरोड़ा खाय ॥ 
जोडी बाजे अल्गोजनकी ॐ ओ भ्ुरचंग बे दो चार \ 
न्च कंचनी वा बगखेमे ॐ लड़का नच बगतु अनक्यार॥ 
तहं इरकारा दाखिल हेगा % लेके नारायणको नाम) 
पांच कृदमते श्ुजरा कीना ॐ धारे जाकर करी सरम \ 
चिविया डारि दहं गरीपर ॐ धामन रहिगा माथ नवाय । 
नजरि बदलि गइ तब वारथको % तुरत पाती ख उटाय ॥ 
पाती बचत परल % गुस्सा गहं देदमे छय। 
खोरि जवाब छ्खिोचि सीका ॐ मरिखि सावधान दो जायं ॥ 
कृठिनमवासी गद्सिरसाकी ॐ सीधे किरा भिखेगो नायं । 
जंगजीतिके सिरसा रलो ॐ जाको देय शारदा माय ॥ 
चिट्टी दैदी चोपदारको ॐ सो ठे चला श्ुतर असवार । 
तौली खश्कर गद्‌ महुषेको ॐ पहुचो आय विल्टके पार ॥ 


(२०२) आल्हखण्ड-बडा 


उटी निगाइ भवर मछ्खिकी ॐ ओ लश्कर तन रहा निहार । 
इण्डा देखे गद्‌ सुडबेके ॐ मनम खुशी भयो सरदार ॥ 
जहं था तम्ब नर मल्खिको ॐ लश्कर तहां पहूचो जाय । 
तनिगे तब गढ धुरखेतनमे % शोभा कष कदी ना जाय ॥ 
बड़ बड़ तब गद्‌ 4 मइुबेभरं ॐ जिनकी इरि रहि जर्दकनात । 
ण्डा गड़ गये दै खेतनमें ॐ जिनकी लारुध्वजा फदरात ॥ 
हाथो बधि गये इथिखाने्े # घोड़ा लगे थानसे जाय । 
कमर खुलि गई सब ज्वाननकी श सबने उरा दिये लगाय ॥ 
र्गी कचहरी जनि आल्दाकी ॐ अजगर लागि रहा दरबार 
आर्हा म्स उदनि देबा # वेढे बड़े वहे. . सरदार ॥ 
तौलो धामन दाखिल हृहगो ॐ% ओ दरवार पचो आय । 

सात कदमसे करी बन्दगी ॐ पाती गदी दई चलाय ॥ 
 खोलिके पाती आर्हा बची ॐ ओङहओंङ्क नजरि करिजाय । 
बाचि सुनाई नर मिखिको ॐ मलिखि अभिज्वार होई जाय ॥ 
तोप ॒द्रोगाको इलवायो ॐ ओ यह हुक्म दियो फरमाय । 
बड़ बड़ तोप अष्टधातुकी ॐ सो चरखिनपर दई चदय ॥ 
समे दरोगोको बुल्वायो % जस्दी फौज करो तयार । 
बज नगारा तब॒लश्करमे ॐ क्षी सवे भये इशियार ॥ 
पिरे डकामे जिन बन्दी # दुसरे बांधि लीन हथियार । 
ति्तरे डकाके बाजतखन ॐ क्षजी फांदि भये असवार ॥ 
बरड़्ि बड़ तोपे अष्टधातुकी ॐ सो चरखिनपर दईं चदय । 

रग ३ मोरचा. धुरखेतनमे ॐ कषु तारीफ करी नाजाय ॥ 
के बतिं तौ यहं छंड़ौ ॐ आगे हार सुनो मन लाय । 
राम बनव सो बनिजावि % बिगड़ी बनत हि ॥ 
बोला पारथ रजपएूतनते ॐ मै क्षिनकी रे वलखाय । 
जितनी तोप है गद्या मे ॐ सब चरखिन प्र देउ चटढाय ॥ 
जितने उाधी दथखानेमे ॐ मुडा हौदा देड धराय । 


सिरस्ाकी पहिटी ठडादं (२०३) 


जितने घोड़ा घुडशालनगर ॐ काटी एकं संग पड़जार्ये ॥ 
पेदलपलटन जितनी किये ॐ सो सब सजिकै होय तयार । 
अव चदहि आये महवेवारे ॐ दिन ओ राति चले तख्वार्‌ # 
निभकनो खायो चोदाननका ॐ सो हाडनमे गयो समाय 1 
पांव पिष्ाकूजो कोई धरि % ताको तुरत दिर उडवांय ॥ 
सुनते सबके दोश बन्द भये ॐ क्षी कानने बतलये । 
कर्के जन्मे कहँ पेदा भ ॐ कहं खम्वीर इ्ुरम्ब्े आय ॥ 
काकि मीर कहां पर आई % बगला सुनसान द्वै जाय । 
जो जो नाम सुनेमलिखेका ॐ तिनकी वेधी कट खुलिजाय ॥ 
जो कोई नाम सुने ऊउद्निका ॐ करसे छटि परे तञ्वारं । 
डोंडी पिरमइ गली गटीमें ॐ कूचे आर बजार बजार ॥ 
बहुतक कायर स॒टकन रागे #% छुरिया र आआड़को जाय ¦ 
लखानति ेसी नोकरियापर ॐ इमतौ वेचि ककर्यि। खार्यै ॥ 
यह गति होरहि सबक्षतरिनकी ॐ कायर सहमि सहमि रदहिजाय । 
द्‌इसत गालिब रहै पारथकी ॐ उरते कान दिलावत नार्थ ॥ 
डका बाजो जब लश्करमें ॐ क्षजरी सवै भये हयार । 
परे डंकामे जिन बन्दी ॐ दुसरे बाधि ल्य इथियार्‌ ॥ 
तिस्रे _डकाके_ बाजतखन ॐ क्त्री फांदि भये असवार । 
हाथी चदृया हाथिन चदिगे ॐ बांके चोडनपर असवार ॥ 
जितनी तोपे थीं गद्वियामें ॐ सो चरखिनपर दईं चढाय । 
सो बद्वाय दइं आगेको ॐ सोभा कष कही ना जाय ॥ 
जितनी फोज इती पारथकी श दो घंटेमं भई तयार! 
हाथी साजि गयो पारथको ॐ दौदा बीच भयो असवार ॥ 
जा दिशि मारे थीं तीरनकी ॐ ता दिशि टा कई अड़ाय । 
जा दिशि मारे बन्दूकनको ॐ लोहा तवा ल्य जडवाय ॥ 
करचको डंका बाजन लागो 8 लश्कर कूच दीन्ह करवाय । 


( २०४ ) आल्हखण्ड-बडा 


चार घरी केरे अरसामें ॐ अपना खेत बुआरा आय्‌ ॥ 
रुगे मोरचा अब तोषनके ॐ कडु तारीफ करी ना जाय । 
इक्म देदिया तब पारथने ॐ तोपन आगी देड रूगाय ॥ 
इतनी सुनिके उ> खासी ॐ ओ तोषनप्र पर्वे जाय । 
बत्ती देदह उन तोपनभने ॐ धुअना रहो सरग मँडराय ॥ 
दगी सलामी दोनों दलम ॐ रण होन. राग _ घमसान । 
अरररररर गोखा टे ॐ कह कह करे अगनिया वान ॥ 
स॒ननन सननन_ गोरा छटे % सररर परी तीरकी माङ ¦ 

दोनों फोजनके संगम ॐ अन्धाधुन्ध तोपकी माङ्‌ ॥ 
गोखा रागे जेहि दाथीके ॐ दर्पे डि डौँकिं रहि जाय । 
गोला रागे जोन. उंटके ॐ दलम गिरे चकत्ता खाय्‌ ॥ 
गोखा खगे जिन बोड़नके ॐ चारौ सम्म गदे है जायं । 
गोला लागे जिन क्षनिनके % तिनकी त्वचा स्वगे मंडराय्‌ ॥ 
बबको गोला जिनके लागे ॐ तिनके हाड्‌ मांस रि जाय । 
गोखा जंजीरदा जिनके लागे % सो लक्तासे जार्यै उड़ाय ॥ 

छोटी गोली जिनके रगे % मानौ गिरा कब्रतर खाय । 
बानको डंडा जिनके लागे ॐ तिनके दुखंडा हो जाँ ॥ 
तोप धेर्धे काटी हइगईं ॐ ज्वानन हाथ धरे ना ज्ये । 
चद़ी कमनियां पानी हइगह % चुटकिनके गे मांस उड़ाय ॥ 
तोप रदकला पीठे छंडे ॐ लबे बन्द कुर हथियार । 
हयुके सिपाही दोनों दलके ॐ रदिगे वांच पेग असवार ॥ 
सागि चरन लगीं दोनों दल ॐ& उपर बचिनकी भई मार । 
छुट पिचक्षा जे रोहनके % जँ दहि चली रक्तक धार ॥ 
बूडिज॒लफि्यां गई क्षत्निनकी ॐ चर्बी अंग गई रुषटाय । 
मानहं टेर वनमें परे # एसी रही खाल्री छाय ॥ 
दीदा भरि गये द रोहसे # ओ चुचुआत पिर असवार । 
चारि घरी भरि बजौ सांगड़ा ॐ भारी भई सांगकी मार ॥ 


धिरसाकी पहिटी ठडाई ( २० ) 


भाला द्रूटिके दोना हं गये ॐ सबियां हारिमानिगये ज्वान । 
दोनों फौजनके अन्तरम ॐ रद्िगो डद कदम मैदान ॥ 
खचि शिरोदी रजप्तन रह ॐ नंगी चलन रूगी तलवार । 
चरे जनब्वी ओ शजराती ॐ उना चङे विलायत क्यार ॥ 
खटखर खटखट तेगा बाजे ॐ बोले क छपकं तलवार । 
तेगा _ चमक वद॑मानके # ओ बदीकी असरु कटार ॥ 
पैदलके संग पेदल अभिरे ॐ ओ असवारनसे असवार । 
हीदाके संग होदा मिलि गये ॐ उप्र पेश कन्जकी मार ॥ 
षेग्‌ पेगपृर पदर गिरि गये ॐ उनके दुई इइ षग असवार । 
बिसे बिसे प्र हाथी डरे ॐ ॐोटे प्वेतकी अवहार ॥ 
कटा करि गये जिन घोड़नके ॐ% धरती भिरे भरहरा खाय । 
कट युञ्ुण्डा जिन हाथिनके ॐ धरणी शिरे करौटा खाय ॥ 
कट ॒भुजदेडं रजपूतनकी ॐ चेहरा कंटे सिपाहिन क्यार । 
पड़ं दुशाला ३ लोडने ॐ जनु नदीम पड़ो सिवार्‌ ॥ 
पमिया डारौं जे लोहृनमे # मानौ तार दूर उतरा । 
दां डरी इ लोहूनम ॐ यारो कदआसी उतरा्यँ ॥ 
पड़ बदफे टै लोहुनमें ॐ मानो नाग रहे मत्नाय। 
धेया डारे रणम रटँ ॐ दलम माङ्इ मार्‌ डाय ॥ 
धुचन शुचन ` नचे कड्तरी # मर्खि कह पुकारि पुकारि । 
नौकर चाकर तुम नाहीं हौ ॐ तुम सब भया रगो हमार ॥ 
पावि पिछारीको नहि धरियो % नहिं सब जेर काम नशाय । 
सिरसा गद़जोहमकोमिलिहै % सबकी तलब्‌ दिह _बद़्वाय ॥ 
दियो बढावा सब क्षतिनको ॐ मर्खि आगे दिये बाय । 
के सिपाही महुबेवारे ॐ अपनो मया मोह बिसराय ॥ 
दोनों हाथन करे शिरोही % अर्‌ आगेको पूवि बदढाय । 
बदि बद हाथ कर्‌ महकेके # मारु माङ्‌ रट रदे रगाय ॥ 
जेसे भिड्हा भेड़न पेठे ॐ जेसे सिंह बिडारे गाय । 


( २०६ ) आल्हखण्ड-बडा 


सुआ सुपारी जेसे कतरे % त्यों दलकारिके दियो विषाय ॥ 
फीजके क्षी भागन लगे %& पारसं गया सनाका खाय । 
बड़ लड़या महुबेवारे ॐ जिनसे कष्ट पेश ना पाय ॥ 
ऊचे खारे कायर भागे ॐ जेरण दुल्हा चरे बरराय । 
भेष बद्लिकि क्षती भगे % ओ दैयागति कही ना जाय । 
आधे ज्वान कटे. पारथके ॐ तिनसे आध महोबे क्यार ॥ 
तुवा उखड़े चौहाननके ॐ रणम सानि गये सब हार । 
जा दिन रजा नरमर्खि है # अपनो करी रिसाखा त्यार्‌ ॥ 
डुटे कुतर ज्यौ दड्वेसे # अआ वनममेसे टे पुकार 
एसे छ्रटे महूबे वारे % घोड़ा हिरन डाक भरमार ॥ 
तोप मोरचा छीन लियो है ॐ सवियां छीनि च्य ओजा । 
फोन मागि गहं सिरसाको % तबहीं सूर्य अस्त हो जाथ ॥ 
इकला पार्थ रन खेतनमां ॐ अब कोई धीर धैरैया नार्थं । 
खायशिकश्त गयो पारथ तब ॐ जीते जग बनाफर राय ॥ 
पारथ भागि गयो सिरसाको ॐ मनम बहुत _गये _ चबराय । 
इत सव क्ष्री_ महव वारे ॐ अपने उरनको चकि जाथ ॥ 
कमरे खोलि देहं ज्वानने % अपनी करी रसोई जाय । 
भोर होतदी पारथ ठङर % मनम सोचि सभुञ्ि सङ्चाय॥ 
चिह्र भेजी गद्‌ दिष्टीको ॐ दादा सुनौ पिथौराराय । 
आये महुबिया महबे वारे ॐ सब दर केटा दियो करवाय ॥ 
मारे भगायो सब रश्करको # अव कोड नादी चरत्‌ उपाय । 
कमक _आपनी दाद्‌ भेजो ॐ नातर सिरसा छि छिनाय ॥ 
इदिविधिचिद्रटीटिखिपारथने# सो दिष्टीको दई पठाय । 
चिषिया पहुची प्रथीराजपें ॐ पाती बौ चत गये खिसियाय ॥ 
चौडा घांधूको लल्कारो ॐ चन्दन वेया लियो बलाय । 
हृक्म सनाय दियो तीनोको ॐ जल्दी छश्कर लेड सजाय ॥ 
भइ लड़ाई गद्‌ सिरसा प्र % पारथ हारि गयो रणमाय । 


सिरसाकी पहिटी ठडाह (२०७) 


करो चटाई अव्‌ जल्दीसे % महुबो गदं देड करवाय । 
इतनी सनते चोडा धाधूं ॐ चन्दन उठे भ्रहरा खाय ॥ 
तुरत नगड़चीको बुल्वायो ॐ सोने कडा दियो उरवाय । 
डंका दैदेड मेरी लश्करमें ॐ जल्दी फौज रेड सजवाय ॥ 
बजो नगाडा गद्‌ दिष्धीमे ॐ क्षती मये सबं इशियार ¦ 
पटले डंकाके जिनवबन्दी ॐ दरे बाधि लियो इथियार ॥ 
तिस्र डकामे बाजत खन ॐ क्ष्री कादि भये असवार । 
हाथी चदेया दाथिन चदिगे ॐ बाके घोडनके अखवार ॥ 
साटि शूर ओ सोलह सावत ॐ आगे धवङ भये तैयार । 
हाथी . एकदन्ता सजवायो ॐ तापर चौडा भयो सदार ॥ 
भौर नद गजपर धांघू रै % चन्दनं सबजा पर अवार । 
हाथी चंदेया दाथिन्‌ चदिगे ॐ बांके घोड़न पर्‌ असवार ॥ 
सात खाख लश्कर दिष्धीको ॐ तुरते कूच दियो करबाय । 
धूरि उडानी आसमानलो ॐ सूरज रदे धुधिये ऊय ॥ 
नौसे जोडी बजे नगाडा ॐ नौसे घोसा बजत अगार । 
नौसे अंडा चरे अगा ॐ जिनको चर्त न रगे बार ॥ 
बावन डा ई निशानके ॐ डंका होत गोलं जाय) 
तुर तुर तुर तुर तुरदी बाजे % डफला अलग रहा बन्राय ॥ 
फिर मन सोचे प्रथीराज नृप ॐ इक दरकारा छियौ इुखाय । 
पाती छिखिदइ धीरसिहको ॐ जो रणशुर वीर नरराय ॥ 
पिरे छिखिके सरनामाको ॐ लिखिदौ समाचार ससुज्ञाय । 
भई लड़ाई गद्‌ सिरसामे ॐ जीते जंग॒बूनापूरराय ॥ 
पारथ हारि मानि सिरसामे ॐ पाती हमर दईं पर्हैचाय । 
कुम्भकं भेजी इम्‌ दिष्धीसे ॐ लश्कर सात लाख चदृवाय ॥ 
तुमह भाई हमारे खगत ॐ अपनी फौज छेड सजवाय । 
जल्दी पहंचि जाउ सिरसापर % महुबो ठूटि लेड करवाय ॥ 
इहिविधिपातीराजारिखिके ॐ सो धामनको दइ पकराय । 





(२०८ ) आल्हखण्ड--बडा 


धीरसिह सरदार _कडावे % ताको पाती दीजो जाय ॥ 
ेसा वीर नदि प्रथिवीपर # तासे आय्‌ करे तकरार । 
पाती लेके धामन पहुंचा ओ धीरजके धरी अगार ॥ 
पाती वाची धीरसिहने #% अपनो कूकर लियो सजाय । 
जाय पहूचो गद्‌ सिरसामे % जर्हपर फोज पिथौराराय ॥ 
दोनों फोजं सिरसा षडंची ॐ पारथ बहुत खुशी ह्वै जाय । 
सुनी खबरिया जब आस्टने ॐ घीरजर्सिह वरहा आय्‌ ॥ 
वड़ो श्रमा धीर कवे % तासों कष पेश ना जाय । 
फिर कड सोचे आदा गङ्कर ॐ ताको बरु रेह अजमाय ॥ 
घोड़ा पपीहा त्यार कराया ॐ बापर छादि भये असवार । 
घोड़ा डारि दिया दुलकीष्र ॐ जो रोकेसे नादि सम्हार ॥ 
उतरे धीरज सावत अवे ॐ अपने हाथी पर अप्षवार । 
धीरज परे पीलवानसे ॐ आगे आवत कौन्‌ स्वार ॥ 
तौ आल्हा समुहे पहुचे % तब धीरजने कदी सनाय । 
चोडा बचाय रेड समुहेसे % जल्दी घोडा ठेउ इटाय ॥ 
बोरे आल्हा तब धीरजसे ॐ गङ्कर सुनौ बात अन खाय । 
कटर घोड़ा. यइ दमरो दै % ताते इाथी रेड इटायं ॥ 
इतनी सुनते धीरसिदके ॐ गुस्सा गईं देहम छाय । 
सागि उटाहं मन पक्केकी ॐ सो आहार दई चराय ॥ 
चोट बचाई तब आल्हाने ॐ नीचे सांगि गिरी अरराय । 
दुसरी सांगि लड धीरजने % सो आरहापर दईं चराय ॥ 
सागिपकरिख् तब आट्हाने ॐ सो धीरज ना सके छड़ाय । 
होदा गिरन रगो हाथीसे ॐ धीरज छांडि दहं खिसियाय ॥ 
उतरे धीरज तब हाथीसे % ओ आल्हासे कदी सुनाय । 
कौन श्यूरमा त॒म राजा हौ # सो तुम हम्ह देइ बतलाय ॥ 
नगर महोबा यक वस्ती है ॐ जामे बसे रजा परिमाल। 
तिनके घरमे इम उपजे रै ॐ राजा दस्सराजके कार ॥ 


सिरसराकी पहिली ठबाहं ( ०९. ) 


नाम्‌ हमारो बुनि आल्हा है ॐ सुनिये धीर्सिह सरदार । 
तुम्हरे मिलबेको आये थे # जो हुम भिक मोहिं मगज्ञार ॥ 
बत्‌ खुशी हमरो मन ह्हगो ॐ सो ठम मिरे आज महराज । 
इतनी बात सनी धौरजने ॐ बहते खुशी भयो ज्चिरताज ॥ 
धनिधनिआल्हातुमकोकटिये ॐ धनि धनि दस्सराज भ्रपाल । 
ठेसे शूर वीर मडबेमे % क्यों नहिं राजकं परिमाङ ॥ 
कृरी मिता तव धौरजने ॐ तुम सब्‌ लायक मिज इमार । 
बोरे आल्हा तब ॒ धीरजसे ॐ तुम शुनि रेड शर सरदार ॥ 
करी अद्‌विति ॒प्रथीराजने ॐ हमरो सिरसा छिद्यो दबाय । 
उनसे सिरसा हम मगा था % सो उन दीन्दी फौज्‌ चदय ॥ 
ठम सञञ्ञाय देउ षारथको #& हमरो सिरसा देहं गहाय । 
दक्षद्स र्पयाके नौकर्‌ हँ ॐ काहे कटा दिर करवाय ॥ 
इतनी खनिकं धीरज _ बोरे ॐ तुम खनि रेड बनाफर राय । 
मनके बदििया दि्धीवारे ॐ सो इटकेसे मनिहै नाय ॥ 
इमहिं पठायो थे ङुम्भकको ॐ हम नहि चाहत हारि तम्हार । 
करी मिता है इम तुमसे % अब तुम हो गये भित्र इमार ॥ 
जंग जीतिके सिरसा छेलो #% अपनो कृन्ना रेड कराय ) 
इतनी ₹हिके धीरज चरमे ॐ अपने लश्कर प्च जाय ॥ 
तुरत बलाय खियो पारथको # सबविधिताहि कही सशुञ्ञाय । 
कही न मानी तेहि धीरजकी ॐ ओ लश्करमे पहंचो आय ॥ 
मजो नगाडा गृढृसिरसामे ॐ क्षती सवै भये तेयार । 
हाथी चदेया हाथिन चदगे % बके वोड्नपर असवार ॥ 
बड़ बडि तोषं अष्टधातुकी ॐ सो चरखिनपर दई चढाय । 
इक हाथीपर पारथ चद्विगा ॐ इकपर चढ़ा चौड़िया राय ॥ 
इक हदाथीपर धाभ चदििगा ॐ इकप्र है चन्दन सरदार । 
इक हाथीपर धीरज सांवत ॐ अपने कसि लीन्हे इथियार ॥ 
जाय पहुचे रणखेतनमे ॐ सोभा कद कही ना जाय । 


( २१० ) आल्हखण्ड- बडा 


माङ बाजा बाजन लागे ॐ आल्है खब्रि पहूची जाय ॥ 
क सजाईं तब 0 उदनिने ॐ क्षी सवे भये तैयार । 
पाचों बस्तर पाचों शस्तर ॐ पजा गही टार तलवार ॥ 
फोज कटीली महुबे वारी ॐ रणखेतनमे उरञ्जी जाय । 
रणके बाजे बाजन_ लागे % अपनो शुचां दियो लगाय ॥ 
पारथ बोला सब योधनसे ॐ सुनियो वीर वबनाफरयाय । 
एक एकसे _ होय लडाई ॐ अन्धाधुन्ध होयनी नार्थे ॥ 
धमं युद्ध खेतनमे करटो ॐ जाको देह विष्णु करतार । 
जोकोउजीतिजायसिरसाको %& सो गदहीका होय सरदार ॥ 
यह्‌ मन भाय गई आल्दाके ॐ तव्‌ पारथसे करी सनाय 
यरी बात हमको भाई है %& अभिरौ एक एकसे आय ॥ 
पारथ मल्िखिकी बरनी मह ॐ चन्दन उदयसिंह जरिजर्य । 
धीरजकी बरनी ताल्दनसे % आल्हा ओर चौड्याराय ॥ 
धांधर देवाकी बरनी है # देसे टे समर सेदान। 
अपने अपने शच्च चर्व % तकं दव घात बर्वान ॥ 
बार खिलारी महुबे वारे % ओ छलबलिया षे बाज । 
अष्टधातुकी काया ८ # नदिं हथियार गदं महराज ॥ 
ताल्दा सेयदके चेरे है % सो काका अघन खर्च । 
एक _ पदरतक लडाई ® शोभा बरनि करी ना जाय ॥ 
परि लड़ाई मई सांगिनकी ॐ दूजी भाला ल्टटूदार । 
तिसरि कुडाह भई तेगाकी # चौथी मार्‌ भई तलवार ॥ 
पच्‌ईं॑लड़ाईं पेशकन्जकी ॐ छटी लडाई चली कटार । 
ताके पीछे कुस्ती दोग #% ज्यादा कहा क तकरार ॥ 
पारथ हारि गया मटिखेसे ॐ जीता जङ्घ भवर मलिखान । 
चन्दन हारा बघ उदनिसे ॐ जीता उदयसिंह बख्वान ॥ 
धीरज हारि गया तार्नसे % ेसा पड़ा हारका दांव । 
चौडा हारा चनि आत्दासे % धांधू टेबासे तेहि टठंव ॥ 


सिरसराकी पहिटी ठ्डाईं ( २११ ) 


मलिखि गरजा शुरखेतनमे % जैसे बिह विपिनके मारय | 
रिसिर्दारको वेगि बलायो ॐ अब क्यों राखी देर खगाय ॥ 
जितने घोडा ह ठकश्करम ॐ एके संग इटं अस्षवार ) 
पदर परुटनकी बरणी दै 8 ओ तोषनको करो अगाद्‌ ॥ 
अगे अगे चे रिसारे % जिनमे वेदर पखरन जाय 1 
ताके आगे तपखाना ईह ॐ जिनके पहिया खरकत जाये ॥ 
घोडा चङे जात चारोसे %& तेगा चमकिं चमकि रहिजार्थै । 
भाखा धुमा नागदोनिके ॐ जिने उडत चिडी विधजार्ये॥ 
समिं चमकिं रहीं दरु भीतर ॐ& नंगी चमक रही तङ्वार । 
दके सिपाही महूबे वारे ॐ अपनी खच सच तलवार ॥ 
इक मोहरे षर शोभा सुनरा ॐ इक पर चिन्तामणि इडार । 
इक मोहरे षर कटभी ॐ इक पर॒ नवल शर सरदार ॥ 
इक मोहरे पर तारा सेयद ॐ जो रै बनरसकां सर्दार) 
इकपर डरिगा ठेवा बहादुर ॐ इकपर मंडलीक अवतार ॥ 
इकं मोहरे षर दस्सराजका ॐ मार मार केरे अल्खिान । 
इक मोहरे पर बच्छराजका ॐ कलहा उदयसिंह बलवान ॥ 
सारी पर्टन ओर रिसारे ॐ एके बार इ्काये जाय । 
पड पड पड पड होती अवे ॐ ज्वानन मार मार सोहाय ॥ 
तड तड़ तड तड तासे बाजे ॐ जगी टोल रहे अहनाय । 
शंख तुरी रणसिदा बाजं ॐ भरौ मदन जहां वहराय ॥ 
रिमक्ञिम रिमिञ्चिम गोटी बरस 8 सनन तीर कैर चमसान। 
बान अगिनियां छइटन लागे ॐ दलको भूनत भार समान ॥ 
तीर कमनियां जो भलतानी ॐ कारी नागिनसी मन्नाय। 
जेसे साप विरोमे जवे ॐ त्यों ज्वाननके अग समाय ॥ 
चरे शिरोदी मानासादही % ओ 4 गैकी असल करार । 
चरे जननग्वी ओ अदिगर्वीं ॐ उना चङे विलायत क्यार ॥ 
चले सकेला पानीपतका ॐ खपरी अरि अरि परत अगार । 


( २१२ ) आल्हखण्ड-बडा 
खट खर खट खट तेगा बाज #& बोरे छषपक छषृक तलवार ॥ 


का कटिगे ई # चेहरा कटे सिपाठिन क्यार । 
कटि कटि शीश गिरं धरतीपर ॐ उटि उखि रण्ड कर तर्वार ॥ 
उतते बदि गये दिष्टीवारे ॐ इतसे बदे बनाफरराय । 
दोनों सेना इकमिर इइ गर्ह ॐ ना तिल परो धरनिमें जाय ॥ 
ज्यों सावनमे छुटे फुहारा ॐ भादौ बरसे मेध॒ मलार । 
मल्खि उदनिके मोहरापर ॐ भिरिखा श्चूर गहै तलवार ॥ 
हाथी पचशावद आर्हाका ॐ जो दरू काल्प बख्वान । 
सांकरि फर दलके भीत्र ॐ क्षतिन काटि करे खरिदान ॥ 
धावा पारे गये बन्नाफरके ॐ अब कोह बीर न परे अगार । 
केक जननी नादर जन्मा ॐ जो सुह पके हथियार ॥ 
सर सर स॒र सर छूटे बेरा # ज्यों बनमेंसे छूटे बिजार । 
देसे छे महबे वारे % दोनों हाथ करे तलवार ॥ 
देखत दृष्टा चौड़ा पड़ गया ॐ ओ सब्‌ भागि गये चौहान । 
छूटी फोजं मडुबे वारी ॐ फाटक घेरि छलिया मल्खान ॥ 
आर्हाने तौ हाथी हटा ॐ जेरिका हप इआ विकराल । 
फकं संकल जब खेतनमें ॐ छ भागि जाये तत्कारु ॥ 
फाटक तोड़ा गदृसिरसाका # धंसिगा किलामाहि मङिखान । 
पेसे कूदे महूबे वारे ॐ जसे लंका हबुमान ॥ 
चूटि मचाय दईं सिरसा % लूटन लागे इार बजार । 
बनिया रोव मारि दुहत्ती % मुंडी धुन सभी सहुकार ॥ 
जबहीं ५.८ घने मटिखेका ॐ रोवत बालक बेद होई जाय । 
हाथ जोरिकं बनियां बोरे % हौ रणजीत बनाफरराय ॥ 
परे रेयति थी .पारथकी % अब तुम हमरो हो सरदार । 
कारे टटत अपनी रेयति ॐ हम सब ताबेदार तुम्डार ॥ 
इतनी सुनि कड नर मल्खिने #% दीन्दी टूट बद्‌ करवाय । 
सब सिरसा कावर करिके ॐ अपनो कब्जा छियो बिटाय ॥ 





सिरस्ाकी षहिढी ठडाहै (२१३) 


पारथ भामि गयो दिद्धीको ॐ जह दरबार पिथौरा क्यार ॥ 
हाथ जोरिकि पारथ बोला ॐ दादा सुनो सरदार । 
जल्द सजाय ठेठ लश्करको ॐ ओ सिरता पर होड तयार ॥ 
हमरी सिरसा हम्ह दिलावो ॐ तुभ सब लायक बाप हमार । 
इतनी सनिके पिरथी बोरे ॐ बेटा सुनो बात मनलाय ॥ 
छोरी गद्या वह सिरसा है ॐ कड दिन्‌ धीर धरो मनमाय । 
मनके बदिया महुबे वारे ॐ कहु खातिरमं वत नां ॥ 
दाव लगेगा केह समयापर ॐ ख्व जंग जीत रणमाईहि। 
पारथ वेदि रहा दिद्धीमे ॐ अब सिरसाको नो इवाङ ॥ 
जाय कचहरी दाखिल हवैगो ॐ राजा बच्छराजकृो . खाल । 
करी सजावट गदृसिरसाकी # सुबरण कश्‌ दिये रंगवाय्‌ ॥ 
बि गलीचा है ६ मखमरूके ॐ पुर ठगी चांदनी जाय ¦ 
करौ कृचहरी मल्खि उङ्खर ॐ मटँ देन लगे धनवान ॥ 
अवनी कृषा करी नारायण ॐ सिरसा बसे वीर अल्खिान ¦ 
बोरे ताल्हन तब मलिखेसे % बेटा सुनो बात मनखाय ॥ 
अबतुम राज करो सरसाम ॐ वालो भ्रजा युत समताय । 
जितना लश्कर तुमको चहिये # सो तुम ठेउ भेर मङ्खान॥ 
फिर हम जवे गद महुबेको ॐ बोला तुरत बीर मछिखान । 
बारह परटन बीस रिसारे ॐ दस तुपखाने देड छडाय ॥ 
कत्ट्‌ संशी शोभा सुनरा ॐ वितामणि डुहार रणराय । 
जोजो मांगा नरमर्खिने सोसो दिया तलरुसीराय ॥ 
त्यास करदइ गद्‌ महुवेकी ॐ जयको डंका दियो बजाय 
आर्हा उदनि ठेव। बह़ाढुड ॐ मडुबे प्च गये तत्का ॥ 
सुनी खबरि जब यह राजाने ॐ बहुत खुशी भये परिमार । 
बजी बंधाई गद्‌ महुषेमे % ओ विप्रनको दीन्डे दान ॥ 
इदहिविधिजीतिखियोसिरसागढ ॐ नामी भये वीर मङ्िखान । 
किला सिरसवां नरमलिखिने ॐ नये सिरेसे दियो बसाय ॥ 


( २१७४ ) आल्हखण्ड- बडा 


करी सजावट सब नगरीकी ॐ चौपड्हाट दीन्द सजवाय । 
फिर एक नया किला बनवाया ॐ सुन्द्र्‌ रत्नज्‌रित सव धाम ॥ 
नाना भवन विविध रंग रचना ॐ मानहं इन्द्रकेर सब गम । 
चोसि डज चारि नवखंडी ॐ जिने बेटि स्वगं दिखलाय॥ 
चारिहु ओर हाटअति सोहै ॐ रखिमन मोहि मोहिरदि जाय। 
कंचन कलश धरे कशुरन पर ॐ रबिकी किरण प्रकाशी आनि।॥ 
दुइदुइ खाल जड़ तिन उपर ॐ रविशशिक्िपन रगे ययुतिमान। 
कोयश बरणि सकै धरणीमे ॐ मान इन्द्ररोक दिखलाय्‌ ॥ 
पवन शूप मन्मथ जहं कहर #% चये कृट्श अप्सरा आय । 
न्यारे राजमवन शतखंडा % न्यारी न्यायनिवारणशार ॥ 
सबपे कलश धरे सुबरणके % लोर माथ माथे लकल | 
अथर अगमखाईके निरखत्‌ ॐ इबो जात॒ खज्जिपातार ॥ 
खाई क्या गदृकी रखवारी ॐ रुदर बदन्‌ षपसारे भ्या । 
जोकोईजन्‌ तटपेटिखिनिरखे % सूञ्लन_ लगे स्वगपाता ॥ 
चकित धरणि आकाश निहारं % रसगतिसश्ुञ्चि परे भवजाल । 
तीन द्वार गदृके रखवाये ॐ तिन बज लगे है डारि ॥ 
रक्षा हेत द्वार वीरनने % धरिदियेद्वारशिखरगिरिकारि) 
उत्तर द्वारो गद्‌ कनउजको ॐ पूरब सिम्त महोबे नाम ॥ 
सिह पौरि पश्चिमको दारो % जाके परे राज सुखघाम । 
पुर रखवारे जह तदं डोठं % लीन्दँं अञ्न शक्च बहुर्माति ॥ 
इदिविधि गढृनवीनकी शोभा ॐ वर्णन करत _ चित्त सङ्कचात । 
जगम सदा रीति चलि आई #% अबरूग बति रहे ग्योडार ॥ 
जाकी बात बनत रखिपावे % ताकी ओर हीय ससार । 
बड़ बड़ सुभटबीर नरकेहरि ॐ जिनकी इती, समरमं धाक ॥ 
तिनभजि शरणगरी मट्िखेकी # प्रण तजि डारे सुयरापं खाक। 
देश देशके वीर बहादुर % विनरण त्यागि २ निजवास॥ 
आपदि आनि बसे िरसामें ॐ मनसे बने वीरके दाप्त । 


सिरसाकी पहिली ठडाह (2१५) 


ठक कसे अधिक कन्हैया ॐ भरती भये कौजे आय । 
जो रणसुनत शञ्जगहि विरते ॐ जिभि ईषे रंकथनयाय ॥ 
शुवा बयसके नर अभिमानी ॐ अन्मे भरे पिं उरमाल)। 
निरिदिनबार लै दिद्धीकी ॐ कृबल्ग जगे धनी चौहान ॥ 
इहिविधि बहतबीरभट आये ॐ सबको धीर दई ुषकारि । 
आपुहि आनि भरे कश्करम ॐ उयगन कगे खींचि तलख्वारि ॥ 
सिहआनिर्सिहनसोमिलिगये ॐ ताकन रगे वधिकके प्राण्‌ । 
देख हस भिङि नभ उड बेठे ॐ अब नहीं चल भीखके बान ॥ 
वारबह्म हरिको गति निरखोौ ॐ क्या संयोग करे इकश्चार । 
कीच कीचमें ख्य इड वेढे ॐ ज्म जाय भिरे जलधार ॥ 
गतिनर्हिजानपरे भगवतकी ॐ पल्य परटि देहि संसार । 
क्षणमहं विशव क्षार करिडारे % मायाय्रबर विश्व आधार ॥ 
मलिखे बैठे अमन चमनसे ॐ इक दिन दूत करो तैयार । 
विनय पच महूषेको भेजो ॐ& इदिविधि छिखा पेम ब्यौहार॥ 
हे प्रतिषार पिता चन्देरे ॐ तुमको विनय करौं शिरनाय । 
युगुगजियौ अटलपदभोगौ ॐ जबरगि सिन्धु अगम रहराय।॥ 
जो यै चरण परसि महु्ेमे ॐ तुमसे विदा भयो महराज । 
केवर नाथ प्रताप आपके ॐ बनि गये सकरदाक्षके काज ॥ 
रण तो नये विघ्न बह उपजे ॐ पर जय कुशख्करी भगवान । 
गढ़ गंमीर विपिनमे बनिगौ ॐ सिरसा माहि भिखाओ आन ॥ 
अब यह विनय करो चरणनमें ॐ अगीकार करौ है यार । 
जननी ओ मम मि इटम्बी ॐ सिरसि भेजि देउ तत्काल ॥ 
समाचार परमार्नेद पाये ॐ हषित करो इको ध्यान । 
फिरि यश कनलगेमलिखेकी ॐ नरने मेटि _ल्यि अरमान ॥ 
फिरि उटि राजमदहलमे आये ॐ सवको टेरि कदी इषौय । 
समाचार मटिखेके आये ॐ वनम कोर लियो बनवाय ॥ 


(२१६) आल्हखण्ड बडा 


यहि पश्वात्‌ देखि शुभसायति ॐ राना सानि वाजि शुखषाठ । 
तिर्का ओ सब मिज ङटबी ॐ सिरसटि भेजि दिये तत्कार ॥ 
कुशलक्षेम सिरसामें पहुंची % माता उतरि प्री सुखधाम । 
रोनिवासके शतखंडा प्र % रानी जाय भई निष्काम ॥ 
तिलकामाता बहुतखुश्ी भई # धनि सङिखान रडतेखार । 
मन्त्री खुशी खुशी पुरवासी ॐ भिट गये सकलसंकया जार ॥ 
शूर बीर गद्पति भरयोधा #% न्ब राजर्कैव्र सरदार ¦ 
बुद्धिमान सज्जन य॒णसाग्र ॐ हाजिर रहन रूगे दरबार ॥ 
राजा शीश नवे मटिखिको ॐ गदृषति बाज देदि.शिरनाय । 
जो कोइ रिरसासे शिरफेरटिं # वे शिर धने स्वगमे जाय्‌ ॥ 
चटुरग धाकभह मखिखेकी % बलनिधि_ शरवीर यरय । 
वैरी नाम सनत तव॒ त्यां # योधा इष्टि देखि चरां ॥ 
दित ईसं मन्वी सुख भोगे ॐ परजा सुखी खुशी नरनारि ! 
चोर चुगुलयमपुरको रमिगे ॐ वैरी व्यारि भये एुनहारि । 
पक्षी केलि कर जगल ॐ भअधुरी पवन चले सुखवारि । 
मन चाहे नभसे जल बरसे ॐ वनवन एूरि रदी फुख्वारि ॥ 
बङिषुरग कृषि यल ओबिषगद्‌ % जीतिके ग्भ लिये भिलाय। 
पूरन कला भई. मटिखेकी ॐ गदृपति मिलन रूगे भयपाय॥ 
जितनी कला बद मलिखेकी ‡& उतने दिये रजापरिमार । 
तेगा विदित होय सिरसाकी ॐ गर्ई होय महोबे टा ॥ 
ज्योज्योसुयशबदमल्खिको # त्यों त्यों महाराज गङ्आ्यँ । 
नित नव्‌ खक्ख बंद महुबेमे ॐ मर्दना पुत्र सित _दषोय ॥ 
कयो नहि खटकमिंटेदिरदेसे % कर्योनर्हिनाथ होय निष्काम । 
चौकी बनिगह गद्‌ महुबेकी ॐ जवसे लियासिर सर्वा गाम ॥ 
माख करत थ जो महुबेसे ॐ जिनसे जीत हते परिमा । 
बीनि बनि मलिखे ऊद्निने # करिदे रोथिखींचिके खाल ॥ 
जोधा थकित करे उदनिने ॐ बलनिधिशिथिरुकरेमलिखान। 


सिरस्राकी पहिरी खडा ( २१३७ ) 


चहुं रुग देश पकरि डारो ॐ इकलग शून्य प्रे मेदान ॥ 
तोबी ठे तोमर वन विचरे #& हशिषिद भजन कगे कश्डिप । 
्धानबुद्धिमनसे रम करि गये ॐ जब सुनिषरी ध्याने राप ॥ 
सौ सौ कोश मजे सोल्खी ॐ उड्गि सिन्धुषार परिहार । 
अगर छड़ि गये नरगौतम ॐ पानी डारि गये पम्धार ॥ 
जेसवार अने मन परिगे ॐ रणै डारि गये धन॒ बान । 
वसे अवस्था गतिकरि बैठे ॐ खटका करन लगे चौहान ॥ 
बड़ बड़ समर करे उद्निने ॐ पकडो धवुषवीर मलिखान । 
भाग बरी है चन्देरेके ॐ सवभ विजय इडं भगवान ॥ 
छषिविस गद्‌ ऊदनिने जीते ॐ छञ्विस विजय्‌ करे मलान | 
अभय चित्त राजा हं बेठे ॐ मनसे उतरि गये चौहान ॥ 
दल गद्‌ सुभट बटे राजाके 8 मनसे उपज गये अदमान ¦ 
चसा तोरि सियो दिल्लीको ॐ विरो खौफ़ धनी चौहान ॥ 
समय निदहारो शब्दबेधिने ॐ निरखे भागवन्त परिमाङ । 
तेजवान दोनों भट जाने ॐ रदिगे एठि भवि जिमि ब्याल॥ 
सकर लड़ाई नरपरुखेकी ॐ& जो इम कहे यहां मनलाय । 
गाथा बहुत बद आल्हाकी ॐ तासों पूरण करी सनाय ॥ 
उदनि मल्खेको पुरषारथ ॐ सो कहं लग मै करौ बखान । 
ताते यह्‌ सृक्षेप सनाथो ॐ सज्जन हि आप सब जान ॥ 
परिखी कड़ाइ यह सिरसाकी ॐ सो हम कर्कि दईं सनाय । 
जैसे व्याह भयो आल्हाको ॐ राजा नेपाली घर जाय ॥ 
नेनागद्मे मई लडहं % सो आगे लिख दिर सनाय । 
समय पाय तुम आल्हा गावो ॐ सुभिरौ नित्य राम रघुराय ॥ 
इति सिरसागदृकी पहिटी ठाई संपुणे 








श्रीः 
अथ नैनागद्की डां 


4 
( आल्हा व्याह ) 


दोहा-सदाभवानी दाहिनी › सन्धुख रहै गणेश । 
पांच देव रक्षा कर, ब्रह्मा विष्णु महेश ॥ १॥ 


सुमिरण करके रामचन्द्रको ॐ रे बजरंगबटीको नाम । 
न्याइ सुनावों म आ्हाको % यारो सनौ छोडि सब काम ॥ 
राजा नेपारी नेनागढ्‌ ॐ ज्यहिवर अभरटोर्वहराय । 
ह ब्रदानी इन्द्रदेव के % जो मरिषेको नाई डराय ॥ 
ताकी बेटी सुनवं कदिये % जने जादू षदे बनाय, 
रूपक अगरी बेटी स॒नर्वा % शोभा कष कही ना जाय ॥ 
नितनितखेलकरे सखियनसंग % एकदिन सखियन करीं नाय । 
बारह वषं केरि उम्मिरि भई ॐ तुम्हरो कटं न करो विवाह ॥ 
क्या कुलहीन बाप तुम्हारे % या धनहीन भये महराज । 
इतनी बात सुनी सुनर्वानि # मनमां बहत गई खिसियाय ॥ 
तुरत पहुंची रंगमदल्मे ॐ माता न्दी कण्ड ॒लगाय । 
पून लागी सो सुनवांसे ॐ बेटी दाल देउ बतखाय ॥ 
कोन सोच है तुम्दरे जियमे % सो सव हमर देउ समञ्चाय । 
हाथ जोरिके सुनवां बोटी ॐ माता सनौ हमारीं बात ॥ 
ताना देती सखी सेली % क्यों न तुम्हरो भयो विवाह । 
क्या कलहीने बाप तुम्हारे ॐ% या धनहीन भये महराज ॥ 
रानी बात सुनी बेटी बेदीकी ॐ अपने मनमें सोचन लागि । 
न्याह योग बेटी यह हुईं गइ ॐ जत्दी याको कर विवाह ॥ 


नैनागदकी ठडाई (२१९ ) 


दियो भरोसा तव रानीने % बेटी धीर धरो मनमारहि। 
व्याह तुम्हारो ज्दी हो है ॐ अवहीं टीका दिहौ षटाय ॥ 
राजा आये _ रंगमदरमे ॐ तब _रानीने कही सनाय । 
बारह वृष्‌ करि बेटी भृ ॐ ताको जल्दी करौ विवाह ॥ 
तुमहि हसाआको डर नाहीं ॐ अबहीं दीका देड पठाय । 
इतनी वात्‌ सुनी राजाने % तब रानी न सनाय ॥ 
धीरज राखौ अषने मनम % जल्दी दीका दिह पटाय । 
इतनी कदिके राजा चङि भये ॐ ओ दश्वार पचे जाय ॥ 
लके कागद कल्पीवालो ॐ अपनो कंरमदान छ इाथ 
छिखी_ हकीकति नेपाटीने ॐ सव टीकाको छ्लि इवा ॥ 
अमरढोल दहै हमरे घरमे ॐ सेना सुनत अमर हह जात । 
कठिन लड़ाई हे जोगीकी ॐ ओ भोगाकी है तलवार ॥ 
जग जीतिके बेटी ज्यां % सो इम्‌ 1. घर कृरं विवाह । 
ना वारी भाट पुरोहित ॐ चारौं नेगी. लिये लाय ॥ 
तीनि लाखको टीका लेके %&सो चारौको दो सौपाय। 
रोय जो क्षत्री उत्तम्‌ रको % सो टीकाको ठेह चदय ॥ 
अच्छे धर टीका ठे जेयो ॐ एकं न जेयो नगर महोब । 
जाति बनाफरकी ओछी है # सो हम तुमर्हि दियो बतखाय ॥ 
इतनी सनक नेगी चङि भये % विजया बेटा संग छिवाय । 
पदिरे पचे गद्‌ दिद्धीमें ॐ टीका फेरि दियो चौहान ॥ 
तहते षटवे गद्‌ कनउजमें % जे्चैद टीका दियो फिराय । 
देश देशम टीका _पहँंबो #% सबने रीका दौ लोटाय ॥ 
लौरिकै नेगी गये नेनागद्‌ #% ओ राजासे कही सनाय । 
देश देशमें इम फिरि आये ॐ टीका कोड कबर नार ॥ 
इतनी बात सनी राजाने ॐ मनम बहुत गये शरमाय । 
रचो स्वयंवर तब्‌ राजाने # धूरे डंका दियो धराय ॥ 
यह प्रण कीन्हो नेपारीने #% जो कोड डंका देह बजाय । 


( २२० ) आल्हखण्ड-बडा 


तेहि राजाघर बेटी व्याहीं ॐ खबरे देश देश द्वइ जार्यै ॥ 
राजा आये देश देशके # ओ नैनागद्‌ पहुचे आय । 
तम्ब कगि गये ह धूरेषर ॐ ण्डन रही रालरी ऊय ॥ 
नजारे य॒जारी सब राजने ॐ ओ राजाते कदी सनाय । 
तुम्हरी बरोबरिके इम नादी # जो तुम्हरे घर कर विवाह ॥ 
सदा सहायक दम तुम्हरे है ॐ सो तुम जानि लेड महराज । 
राम बनावे तौ बनि जावे ॐ बिगरी बनत बनत बनि जाय ! 
हाक सुनो अब रनञनर्वोको ॐ सुन्वा मनम करे विचार । 
यातो व्याह होय आरहातिग % नातर रदौ खदा वारि ॥ 
कागद लीन्हों कलपीकालो # अपनो करृमदान्‌ ऊँ हाथ । 
लिखी हकीकत बघञद्निको 8 पद्वियो याहि उदैसिहराय ॥ 
टीका भेजो हमरे वापने ॐ सब राजनने दौ लौटाय | 
दम प्रण कीन्ही यह अपने मन ॐ देवर मानौ वचन इमार ॥ 
कीत न्याह होय आल्हासग % ना इूजे सग होय विवाह । 
तम सब लायक हौ मडुवेमें ॐ भौवरि आय ङे उरवाय ॥ 
बाना राखे दो क्षत्री का % ओ तरवारि गहेकी रज । 
सखबरि न ठेहौ जो दम्री तुम ॐ तो रजपूतीको ॥ पिक्कार ॥ 
यातो ज्याहो तुम मेयाको % या घर्‌ छोरि धरौ हथियार । 
यदिविधिपाती सुनवांखिखिकेश्छ सो डोरामे दई धाय ॥ 
सुआ निकारिखियो पिजराते ॐ ओ तोतासे कंडी नाय । 
पाती दीजौ त॒म उदनिको ॐ यह करि पाती दईं वधाय ॥ 
जस्दी जावो गद्‌ महुबेको ॐ हमरो कारज देड बनाय । 
इतनी सुनिके अना चलिभौ ॐ ओ मडुवेको पकरी राह ॥ 
तीन दिनाको धावा करक ॐ गद्‌ महुबेम पर्चो जाय । 
सुअना उतरो फुल्बगियामें ॐ बेटा एकं वृक्ष पर॒ जाय ॥ 
वही समेया फुर्वगियामें ॐ आये तहां उदयसिंह राय । 
बेटो देखो यक तोताको # पाती धी कण्ठके माहि ॥ 


नैनागदकी ठ्डाई ( २२१ ) 


बोरे उदनि तब तोताते ॐ सअना इय देड बतलाय ॥ 
कौन देशसे तुम अथि हौ % अगे कौन देशको जाउ। 
जो. तुम आये दोउ महुवेमे ॐ तुम चो _ इमरे साथ ॥ 
छोटे भया हम आद्दाके ॐ ओ उदनि है नाम हमार । 
इतनी सुनिके सुअना उतरो ॐ ओ उद्नितर पचो आय ॥ 
देखी पाती बघडदनिने ॐ तापर पदौ आनो नाम । 
पाती खोटी तब उदनिने ॐ ओ सुन्व पढ़ो इवा ॥ 
बत खुशीहवइउदनिचल्िभये ओं तोताको साथ चिवाय । 
जहां कचहरी परिमाटकी ॐ तहं. पर गये उदयुर्सिंहराय ॥ 
करी बन्दगी परिमारेको ॐ तुरते पाती इहं गहाय | 
मट्खि बेट तुह दहिन ष्र ॐ पाती पदी रजा परिमाङू ॥ 
पदिक _ पाती चन्देखेने # सो गदी तर ङ्ह दवाय । 
तार्हा सेयद ठेवा बहादुर ॐ आल्हा आदिं ञ्जर सरदार ॥ 
बड़ बड़ क्षयी बगला बेठे % सो राजातन रहे निहार । 
ईंसिक मर्खि बोलन लागे ॐ ददुआ हार देउ _ बतखाय ॥ 
कृकिं पाती यह आयी है ® जो गदीतर र्हं दवाय) 
बोखे राजा तब मल्खिते # वेगा सनो इमारी बात ॥ 
पाती आई नेनागद्ते ® रानी सनां दईं षठाय। 
टीका भेजो सब राजनके % काट ग्याह कुब्रलो नाई ॥ 
तब यइ पाती गद्‌ मडुबेमे ॐ सुनवां छिखिके दृह पठाय । 
अमरढोर है नेषाीके ॐ लड़का कठिन करं तलवारि॥ 
कटिन मवी ननागद्‌ है % ताते. हार सनायो ना! 
इतनी सुनिके मठिखे बोरे % तुमको जानत सकल जहान्‌ ॥ 
तमहि ईसौञआको डरनारीं % दादा अद्किर कहां ठम्हारि । 
व्याह फेरिहो जो महुबेते % तो जग हइ हसी तम्हारि ॥ 
दाग लागि है रजप्रतीमं ® जो यह ग्याह दियो रोटाय । 
इतनी मात कदी मर्खिने % ओ उदनिने कदी सनाय ॥ 
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करो तयारी नेनागद्की ॐ ओ आल्दाका रचो विवाह । 
इतनी बात खनी राजाने ॐ मनसे गये सनाका खाय ॥ 
जायके पहुचे रंगमहर्मे ॐ ओ मल्टनाते करी सनाय । 
पाती आइ नेनागदते ॐ रानी सनवां दई षंठाय॥ 
व्याह छ्खि ३ वा पातीं ॐ रहि रहि मेरे प्राण घवराय । 
कठिन रुडाई नेपालीकी ॐ ज्यदहिघर असमरटोर घदहशाय ॥ 
जोग भोगा दोनों कड्का ॐ तिनकी जगजादहिर तख्वार । 
देश देश टीका पिरि आयो श काहू व्याह कंब्ररो नादि ॥ 
मकिखे उदनि दोनो लड़का ॐ अपनी त्यारी दई कराय । 
तुम सयुञ्चाय देउ दोनोको ॐ नहि सब जैहै काम नशाय ॥ 
इतनी सुनिके मलिखे उदनि ॐ दोनों लड़का लये बुखाय ¦ 
बोरी भल्हना तिन रोनोति ॐ वेरा मानौ कही इमारि ॥ 
कृडिन मवासी नेनागट्‌ ॐ ज्हेषर अमर टोरु चराय । 
लड्‌ न जितिरौ नैपाटीते ॐ तासे वैदी रहौ अरगाय ॥ 
इतनी सुनिके मलिखि बोरे % माता सनौ हमारी वात! 
आल्हा व्याहनका रद्र ना ॐ यहदिन कटिषेको रदहिजाय ॥ 
जो इम वेठ रहै महुबेमं % बडे सात साखिको नाम । 
अमर नदीं है कोर दुनियामे % माता सभुद्धि ठेठ मनमारि ॥ 
व्याह रचहै इम आस्ाको ॐ चारै प्राण रहै की जाहि) 
देसी खुशीते आज्ञा देदेउ ॐ माता हम मनिबेके नारि ॥ 
इतनी सुनिकै मल्हना सोची % मनिहै नाहि बात मङ्िखान । 
बोली मल्हना तब मङ्खिते % तुम्हरो काम सिद्ध दो जाय॥ 
दिवला तिलकाको बुख्वायो ॐ ओ सब सखियां ख्ई बलाय । 
सब मिलि मंगख्गावन लागी #% तब पंडितको खयो बुखाय ॥ 
चरडामणि पडत जब आये # तिनसो मल्हना पछन लागि । 
साईत देखो तम पत्नामे ॐ तवबहीं तेल देय चट्वाय ॥ 


नैनागदकी ठडाईं ( २२३ ) 


खोलि पत्तरा पंडित बोरे % सब सामान करौ तैयार ॥ 
तेर चद्व तुम आल्हाको ॐ अवदं साइति रेड सधाय । 
उदनि बोरे नर टेवाते ॐ भया सश्ुन देड बतखाय ॥ 
समरसारकीो _ पोथी ठकं ॐ ठेवा. सणुन बिचारन लाय । 
काम तुम्हारो पूरन होइ ॐ जल्दी फौज ठेड सजवाय ॥ 
मट्हना रानी नेग करावे ॐ सखियां कर मंगलाचार । 
बेदी रचवाई आंगन _ मे % मोतिन चौक दई पुराय ॥ 
चडामणि पडत तदं बेठे ॐ गौरि गणेश दिये पुजवाय । 
बारह रानी परिमलटेकी ॐ सो मंडप पडची आय ॥ 
तुरत इलाय खयो आर्दाको ॐ ओं चोक्ौषर दियो बिगय । 
सातसुहागिनमिलिआल्हाको ॐ म॒डये ते दियो चढ्वाय ॥ 
नदखुर होन खाग॒ मंडपे ॐ नेगी ज्लगरि ञ्जगरि रहिजा् । 
सबको नेग दियो रानीने ॐ ओ अह मागो दियो इनाम ॥ 
कपड़ा प्रिनाये आल्दाको ॐ तुरत पालकी कई संगाय । 
आदा बैटि गये षालकीमे ॐ दलह. वने बनाफ़र राय ॥ 
चली प्।लकी ठनिआल्दाकी ॐ ओं ऊअटाप्र पहुंची जाय । 
बेट देवं जब कंअटाप्र ॐ तब मल्हनाने कदी (न ॥ 
दमने पालो है आल्हाको ॐ इमदीं ङवा विये जाय । 
यहकदिमहहनागइ ङु अटापर # ओ दोउ पाय्‌ दिये लटकाय ॥ 
परिरो भांवरिपग धरतेखन ॐ आर्हा मल्हन छियो उठाय । 
प्राणदान्‌ माता दम दीन्हं #% राखौ धीर मर्दने माय ॥ 
दईं अशीश तबरिं मर्टनाने ॐ जगज्ग जियो ल्डेते खाल । 
चरणलागिके रनिमल्दनाके ॐ आल्हा माथे लियो गाय ॥ 
चरण छुये दिवला तिलकाके ॐ सब रानिनको कियो प्रणाम । 
कूदि पाठकोपर चदिवेठे ॐ पलकी चटी बनाफर क्यार ॥ 
पलक पर्ची जब लश्करमें # मङ्ख डंका दियो बजवाय। 
लेके कागद कत्पीवारो ॐ अपनो कलमदान ठे दाथ ॥ 


५२२०५ आट्हखण्ड- वडा 


न व वा 
शिद्् नारायण छिखिके ॐ उदनि पाती लिखी बनाय । 
ख्िखौ वन्दगोरनिञ्नवांको ॐ जा पाते छिखो हवाङु ॥ 
महि भियाहनञर्हाआवत % भौजी धीर धरो मनमाईि । 
विना व्याहके हम नहिं खौटे # चाहै प्राण रहै की जायं ॥ 
दसी पाती उदनि हिसिके ॐ तुरत दई कण्ठे वाधि । 
सुआ उड्ानो १ तब महुबेते ॐ नेनागदृकौ पकरी राह ॥ 
राम बना तौ बनि जवे % बिगरी बनत बनत बनिजाय । 
उदनि पहुचे फिरि खश्करमं ॐ तोप दरोगा लियो इुराय ॥ 
हक्म देदियो बधञदनिने % सिगरी तपँ ठे सजाय ! 
बुह बड़ तोप अष्टधातकी ॐ सौ चरखिनपृर देड चढ्ाय ॥ 
बोलि द्रोगा षोड़नवालो ॐ चीरा कटैगी दई इनाम । 
अच्छे घोड़ा गद्‌ मडुबेके ॐ सिगरे साजि करौ तैयार ॥ 
जान धरावौ सब वोडनप्र ॐ रेशम तंग देड कसवाय । 
दाथिनवाल्को _ बुल्वायौ ॐ तासो उदनि कदी सनाय ॥ 
बड़ी राशिके जितने हाथी ॐ सो सघ साचि कसे तैयार ¦ 
हाथी एकदंता सजवावौ % ओ दुडदंता ठेड सजाय ॥ 
मनकज मीरागिरि किये ॐ मङना हाथी ठेउ सजाय । 
धौलखागिरि हाथी सजवावो ॐ भ्रा हाथी छेड सजाय ॥ 
पुडिया होदा तुम कस्वावौ चारों ओर चङे तलवार । 
इतनो सुनिके चला दोगा ॐ सिगरे दाथी करे तैयार ॥ 
डारे गदा मलमलवाङे % उपर दौदा दिये कसाय । 
यकृ यकं हाथीके रोदामि ॐ बेटे चारि चारि अक्षार ॥ 
बड़ी राशिके जितने घोड़ा ॐ सो सब सानि भये तैयार । 
लक्खा गरो घोड़ा साजे % ओ ङम्मेत. भये तैयार ॥ 
हरियलघुश्की घोड़ासजिगे ॐ पंच कल्यानी भ॒ये तैयार । 
अर्ब तुर्की ओ तातारी % सन्ना सुखीं भये तेयार ॥ 
पूछ रगाय दईं घोड़नकी ॐ ओ सब जेवर दै परिराय । 


नैनागद्की ठ्डाई (२२ष्द्‌ ) 


धरिकठिनाखी तिन चोडनप्र ॐ उपर जीन दिये कृसवाय ॥ 
चारि घरी केरे अरसाने % रश्कर सानि -भयो तैयार । 
हाथी चदया हाथिन चदिगे ॐ बके बवोड़नके असवार ॥ 
मज्खि देवा + संयद्‌ % चौथे उदनि संग लवाय । ' 
जहां कचरी चन्देलेकी ॐ तहं प्र करी बन्दगी जाय ॥ 
हाथ जोरिके _उदनि. बोरे % दादा इक्म देड फरमाय । 
हाथ फर दियो तब पीठीषर % तुम्हरो काम सिद्धि होय जाय 
करौ तयारी नेनागद्की ॐ ओ आल्हाको करो विवाह । 
इतनी सुनिके चारौं रौटे ॐ अपनी करन तयारी काग ॥ 
ताला सेयद्‌ बनरसवारे ॐ घोड़ी सिहनीपर असवार 1 
योड़ी कड्ुतरी त्यार कराई ॐ तापर चढ़ बीर मछ्खिान ॥ 
गजपचशावदघोडाकरिखिया % सो सजवायो बीर मख्खिान । 
घोड़ा _हरनागर सजवायो ॐ तापर जगनिक भये सवार्‌ ॥ 
योड़ा बेदुला त्यार करायो ॐ तापर उदनि भये सवार । 
मन्ना गूजर महबेवालो ॐ सो बरातको ययो तयार ॥ 
जानेग सल्तान बहादुर % अली अलामति ओ दरियाय। 
अपने घोड़नपर चदि बैठे ॐ लेके खुदाननीको नाम ॥ 
मार इकाके _ बाजतदी ॐ सबने कूच दियो करवाय । 
राइ प्रकरे छह नेनागदृकी ॐ ठे बजरंग बलीको नाम ॥ 
सात रोजको धावा करिके ॐ नेनागदृमे पहंचे जाय) 
तीनकोस नेनागद्‌ रहि गयो ॐ अपने उरा दिये डराय ॥ 
पांचकोशलों शकर परिगयो % तेब्ुअन रही लालरी शय । 
फट छुटि गहं रजप्रतनकी ॐ अपने खोलि धरे इथियार ॥ 
दौदा उतरि गये हाथिनके % चोड्न जीन दिये उतराय । 
चद्रौ रसुउयां उमरावनकी ॐ शोभा कड कदी ना जाय ॥ 
उदनि मरिखे दोनों चलिभे % ओ बागनमे पहुचे जाय । 
जदं पर डका नंपाटीको ® उदनि डंका दियो बजाय ॥ 


( २२६ ) आल्हखण्ड--बंडा 


चोब नगारेकै बाजतखन ॐ धावन्‌ कच दियो करवाय । 
जाय पचा नपाटीपे ॐ किक करी बन्दगी जाय ॥ 
कही हकोकति त्यहि डंकाकी ॐ ओ महराज गरीबनेवाज । 
आई बरायत काइ देशकी % चोब नगारा दियो बजाय ॥ 
इतनी बात सुनी राजाने # अपने ररिका लियो बुराय । 
हुक्म देदियो तब जस्दीसे ॐ जल्दी खबरि सुनावौ आय ॥ 
कौन सो राजा चदि आयो है ॐ कौनने डंका दियो बजाय । 
इतनी सुनते करिका चङ्भिये % ओ वागनमें वपहैवे जाय ॥ 
उचे चदिके देखन रागे ॐ भारी लश्कर परो दिखाय । 
देखि हकीकति लड़का खौटे ॐ नेपाली  पू्ुंचे आय ॥ 
जोगा भोगा बिजया बेटा ॐ तीनों खबरि सुनावन छाग । 
श्कृर डरो प्च कोसलो % तदन रही खृकरी छाय ॥ 
आई बरात कोड राजाकी # कोसन क्चंडा प्र दिखाय । 
हियाकि बतं तौ हियं छांड़ौ % अब आगेको सनौ हवार ॥ 
उदनि बोरे नर मलिखेसे % दादा सुनो इमारी बात । 
कोन नींद्मे तुम सोवत हो ॐ जर्दी पंडित रेड इलाय ॥ 
भ्यो बुखोआ तब पडितको ॐ सो तंबरूम हुवे आयं । 
खोछि पत्तरा देखन रागे # अच्छी साइति इई बताय ॥ 
रपनाबारीको इलवावौ ॐ टेपनवारी देड पराय । 
इतनी सुनते नर॒ मल्खिने % रूपनाबारी. छियो बलाय ॥ 

९४५ देदियो तब शपनाको ॐ रेषनवारीको खै जाउ। 

उ रुपना तब मटिखेते ॐ दमना मूंड कटे जाय ॥ 
कठिन मारु द नेपालीकी ॐ इमते मार सही ना जाय । 
इतनी सनते उदनि तड्पे % शूपन अद्किल गहं तुम्हारि ॥ 
ञखते हीन तुम बोलत हौ ॐ इमरे सुनिबेको धिक्कार । 
भाई व्याहनको रहि ना ॐ कहुहिन कहिबेको रदिजाय ॥ 
फेषनवारी तम॒ लेजावो # जल्दी ईच जाउ करवाय । 


नैनागदकी ठ्डाई ------ गा 


तुमको नेगी हम समर्चे ना ॐ चरके ओथा छ्गो इमार ॥ 
यह सुनिरूपना बोलन छागो ॐ घोड़ा करेखिया देड भगाय । 
पाग बेजनी इमको ददे ॐ ओं आल्हाकी गङ्‌ तलवार ॥ 
जो जो चादयो त्यहि ङ्पनाने # सो सब तुरत दियो मंगाय \ ५ 
करौ तयारी तब ॒शूपनने ॐ देपनवारी छह अंगाय ॥ 
कूदि बेरा पर चदि वेठो ॐ नेनागदमे षहैवो जाय । 
गदे द्रवानी द्रारेषर सो शपनाते कगे बतान ॥ 
कोन देशते तुम आयो हौ ॐ अगे कौन दशको जाड । 
द्पना बोखेड व्रवानीते %& तुमु खन छेड़ इमारी बात ॥ 
नगर महोबा इकबस्ती है ॐ जर्हेपर बत रजाषस्मिङ । 
तते व्याहन आल्हा आये ॐ क्पनवारी नाम हमार ॥ 
पनवारी हम लये ह % इमरो नेग देड भंगवाय , 
खबरे सुनावौ तुम राजाको ® नेगी उद वैवरि इआर ॥ 
यह सनि बोरे द्रवानी तब ॐ अपनो नेश देड बतलाय । 
बोलो _रूपना द्रवानीते ॐ तुमह खनि रेड नेग इमार ॥ 
चर शिरोदी यहं द्वारेष्र % ओ बहि चङे रक्तकी धार । 
इतनी खनते गयो दरवानी ॐ ओ राजासे कही सनाय ॥ 
बारी आयो है महुबेको ॐ रेपनवारी ीन्हे उ ऋ 
आपनौ वह .मांगत ह # द्वारे बहे रक्तकी धार ॥ 
इतनी सुनते. नेषाटीको ॐ शुस्सा गई देहम छाय । 
जोगा भोगाको बुख्वायो ॐ ओ यह हक्म दियो फरमाय ॥ 
वाधिकं लवौ तुम बारीको ॐ इमरी नजरि गजारौ आय ' 
लं पना दाखिल हइगौ % ओ गदीपे पहंचो आय ॥' 
नज्रि बदछि गह नेपालीकी ॐ ओ रुपनातन रहै निहारि। 
करी .बन्दगी तथ रुपनाने ॐ देपनवारी . द्ई॑ चलाय ॥ 
तब नषा बोलन लागे % ओ रूपनाते पृछन लाग । 
कोन देशते तम॒ आये हौ ॐ अपनो नाम देड बतलाय ॥ 





( २२८ ) आल्हखण्ड-बडा 


बोलयो रूपना तब राजाते ॐ तुम सुनि रेड हमारी बात । 
हम तो आये 4 है महुबेते ॐ रुपनाबारी नाम॒ हमार ॥ 
आर्हा आये ह व्याहनको ॐ एेवनवारी दई  वषठाय । 
नेग मारो जस्दी चहिये % सो तुम इमहिं देउ बतलाय ॥ 
इतनी _ खनत्‌ नेवालीके ॐ नेना अश्िज्वारु हृइजायं । 
बड़े बड़े क्षी गला बैठे ॐ ल्द्िना धरे नश्र तख्वार ॥ 
बोरे नेपाली क्षतिनते ॐ याको देउ जानते मारि। 
जान न पावे यइ द्वारेते % तुरते मूड ङे कटवाय ॥ 
बेटे क्षो एक दजार जहं ॐ सो सव उठे भरहर खाय । 
खचि शिरोदी क्षभिन लीन्दीं % तुरतै चरन गी तख्वार्‌ ॥ 
पूरन ठाकुर पटनावारो % ताने लीन्दी गुज उटाय 
यजं धामको जब्‌ ङ्पनाप्र % र्पना ठे गयो चोट वचाय ॥ 
सांग॒ उटाईं जो रूषनाने % सो पूरनपर दईं चलाय । 
रगौ चपेटा । पूरनको ॐ पूरन गिरो भरहरा. खाय ॥ 
सुमिरन करिकं नारायणको ॐ मनि्ां समिर महोबे क्यार । 
खचि शिरोही खड रुपनाने ॐ वारी कृणिन केरे तरवारि ॥ 
जाय पटूचो जब गदीप्र ॐ एेषनवारी ल्द उटाय ! 
एड ठ्गाय दईं घोड़ाके ॐ घोड़ा निकरि गयो वा पार ॥ 
सपनं घेरो सब क्षजिनने # द्वारे चरन लगो तलवारि । 
रग बिरेगे कपना हईगो ॐ चोडा रक्तं बरन हृइजाय ॥ 
क्षजी भागि गये आगेते ® रूपना निकरि गयो वापार । 
देखि तमाशा यह बारीको ॐ नेपालीने कदी सुनाय्‌ ॥ 
नेगी जालिम दै महषेको % अकिरे करी कसिन तलवारि । 
जिनके नेगी एेसे जालिम ॐ तिन क्षञिनते कहा बसाय ॥ 
यह सुनि जोगा मोगा बोरे % दादा धीर धरद मनमार्हि । 
जितने आये दै महुबेते ॐ सबकी कटा दिह करवाय ॥ 
यह कहि जोगाभोगा चलिभयो # ओ ठश्करमे पटच जाय । 


नेनागद्की ठडाहै ( २२९ ) 


बोलि दरोगा तोषनवाखो ॐ सोने कडा दियो उरवाय ॥ 
बड़ बड़ तपं अषघ्धातुकौ ॐ सो चरखिनपर देड चदाय । 
हाथिनवारेको_ बुल्वायो ॐ चीरा कर्टगी देह इनाम ॥ 
हाथी सजवावौ जर्दीते ॐ ओ _रडबेको होउ तयार । 
घोडनवारेको बुख्वायो ॐ सिग्रे बो रेड  सजाय ॥ 
बजे नगारा इमरे दलम ॐ क्षी सजिके होय तयार । 
डंका वाजो नेनागद्मे ॐ क्षती सबं भये इशियार ॥ 
माह डंकाके _ बाजत खन ॐ क्षञ्चिन बाधि खयि इथियार । 
पिर नगारामें जिनबन्दी ॐ इरे बाधि लिये इथियार ॥ 
तिसरे काके .वाजत खन ॐ क्षत्रिन धुरे रकाब्न पाय । 
चन्दरवेश राठौर भदावर्‌ ॐ ओं परिहार शरेयाटार ॥ 
सूरजवंशी, ओ रघुवे्ञी ॐ क्षी सबं भये तैयार । 
कछवाहै पवार यादव सब ॐ ओ काुख्या भये तयार ॥ 
बरदीवारे ओ दाड़ावारे # ओ गहलोत गौर चौहान । 
मारवाडके सजे. सिपाही ॐ तोमर वक्री भये. तयार ॥ 
जितने क्षजी . नेनागद्के # पो सब साजि भये तयार । 
तोप सजि गईं नेनागदृकी ॐ सो आगेको दईं ताय ॥ 
च कराय्‌ तो छश्करको ॐ जोगा भोगा चरे _अगार । 
इडा षभ द्रियाईइनके ॐ घूमत जव रा निशान ॥ 
लश्कर प्हुचि गयो शूरेष्र ॐ शुचौ. बन्दी दईं _ कराय । 
राम बनावे तो बनिजावे % बिगरी बनत्‌ बनत बनिजाय ॥ 
यहांकी षति तौ यहं छांड़ो ॐ अब आगेको सुनो इवार । 
रंग॒बिरंगो कपना देखो ॐ तब ईसि कदी बीरमङ्िखान॥ 
केसो गुजरी दरवाजेप्र ॐ रूपन हाल देड बतलाय । 
इतनी सुनिके श्ूप्‌ना बोखो ॐ तुम्‌ सुनिरेड हमारी बात ॥ 
कंठिन लडाई नेपाटीकी ॐ हमते कल कही ना जाय । 
चारि घरी भरि चली शिरोदी # ओ बहि चली रक्तकी धार ॥ 


(२३० ) आल्हखण्ड-बडा 


जबही नाम खनो मडइबेको ॐ फ।टक बन्द दियो करवाय । 
के सिषादी नेनागद्के ॐ आमाश्लोर चरी तख्वार ॥ 
काम तुम्हारो इम करिये ॐ देहिने महं शारदा माय । 
अब्‌ क्यो गाफिर तुम बेटे हो ॐ शिरषर फौज पदवी आय ॥ 
बोरे उदनि नर मल्िखिते % दादा सावधान हो जाड । 
फौज आय गहं नेनागद़की ॐ अब ल्रिबेको हो तयार ॥ 
तुरत नगड़ चीको बुल्वायो % लश्कर डंका देड बजाय । 
बजो नगारा त्‌ कशकरमे ॐ क्षयी तुरत भये इकियार ॥ 
पटे काम जिन बन्दी ॐ दुसरे बाधि ल्य इथियार । 
तिस्र डंकाके बाजतखन ॐ क्षी फांदि भये असवार ॥ 
डंकाके बाजतखन ॐ लश्कर चखा महोबे क्यार । 

घोड़ी कडुतरीत्यार खड़ी थी #% मङ्ख फांदि भये असवार ॥ 
थोड़ा दुला त्यार करायो ॐ उदनि एदि भये असवार । 
चारिषरीको धावा करके ॐ रणखेतनमे पहुचे जाय ॥ 
सा फोजनके अन्त्रे ॐ रहिगो_ आघ कोश मैदान । 

| बढाय दियो उदनिने ॐ ओ जोगापे षहुवे जाय ॥ 
सुरति देखी जब उदनिकी ॐ तब जोगाने कदी सनाय । 
कोन्‌ कतम आये हो ॐ आगे कहा तुम्हारो नाम ॥ 
इतन) सृनिके उदनि बोरे % ओ जोगुको दियो जवाब । 
नगर महोबा इक बस्ती दै ॐ% जहषर बसै रजा परिभाङ ॥ 
छोटे भया इम आल्दाके ॐ ओ उदनि है नाम हमार । 
भाई म्याहनको हम आये ॐ तुरते भांवरिं देड डराय ॥ 


` इतनी सुनते जोगा जरिगये ॐ गुस्सा गर॑देहमे छाय । 


उदनि ५ 4) महष त त | ददी प्राण गवाय | 

ग्याहन होड दियं आदद ओडी जाति बनाफर राय 
खे रियो ना माड़ोके # जदं ठे लियो वायक दाव ॥ 

कठिन मव्रासी नेनागद्‌ रै ॐ सबके रेदं शीश कटाय । 


नैनागद्की ठडाह ( २३१) 


शरु आपनी जौ वु चाहो ॐ अवनो कव जाय करवाय ॥ 
इतनी बात्‌. सुनी जोगाकी ॐ तव हंसि कदी उदेर्सिड राय । 
बहक बते तुम बोत हो ॐ नाइक रारि करत बिन काज ॥ 
रारि बहो जो हमरे संग ॐ सबको कैद्‌ छि करवाय । 
डंड बाधके नेषारीकी ॐ सातो अर्विरि छि डराय ॥ 
बिना विवाहे इमना _ जेहै ॐ चाहे भाण २ _की जायं । 
खनते जोगा गस्सा शोईकं ॐ अपनो इक्म दियो क्रमाय ॥ 
बत्ती दैदेड मेरि तोषनमे ॐ इन धाजिनको देडं जडाय । 
जान न पावे महुबेवारे ॐ सबकी कटा दें करवाय ॥ 
इतनी सुनते इ्चके खलासी ॐ ओ तोषनषर बहवे जाय्‌ । 
खेके यली _ बारूदनकौ ॐ सो तोषनमे इई श्चुकाय ॥ 
गोखा डारि दिये तोषनमे ॐ पर रंजक दई धराय । 
ददे बत्ती उन तोपनमें ॐ शुना रहेड सरगम आय ॥ 
खोटे उदनि अपने दलम ॐ तोपन वत्ती दई लगवोय । 
द्गी सलामी दोनों दलम ® चडुदिशिरदी अंधेरिया छाय ॥ 
तोपे छटी दोनों दलम ॐ गोला चलन लगे तत्काल । 
अररर अररर गौला छट ॐ कह कह करं अगिनियां बान ॥ 
स॒ननन सननन्‌ गोरी छट ॐ सरसर परी तीरकी माङ । 

फौोजनके _ अन्तरमां % अन्धाधुन्ध तोषनकी मार ॥ 
गोखा लागे ज्यदहि हाथीके ॐ दलम कि डौँकिं रहिजाय । 
गोखा खगे जौन._ऊंटके ॐ सो गिरि प्र चकत्ता खाय ॥ 
गोखा छागे जिन बोड़नके ॐ सो गिरि परे भूमि हराय ! 
गोखा लागे जिन क्षभिनके ॐ तिनकी त्वचा सगं मड्राय ॥ 
वा गोला जिनके खगे ॐ तिनको रगे यिकाना ना 
गोखा जंजिरहा जिनके लागे ॐ तिनके हाडर्मासि छुटि 
छोटी गोरी जिनके लगे ॐ म्नौ गिरह कबरूतः 
बानके डंका जिनके लागे ॐ तिनके दुड खण्डा 


( २३२ ) आनल्हखण्ड--बंडा 


चारि घरी भरि गोला बरसो ॐ कोड रजपूत न टारे षाव 
तोषे धं खाली होड गईं % ज्वानन हाथ धरे ना जायं ॥ 
चद़ी कमनियां पानी होइ गह ॐ चुटकिनकेगे मांस उड़ाय । 
तोप रहकला पीछे छंडे ॐ लम्बे बन्द करै हथियार । 
हके सिपादी दोनों दर्के ॐ रदिगा पांच कदम मेदान ॥ 
सगि चलन रूगी दोनों दर्‌ ॐ ऊपर बछिनकी मह माङ । 
टे पिचक्का जं ोहनते ॐ ओ बुबकारिन बोठं घाव ॥ 
बूड़ जलपियां गई लोहुनते ॐ चीं अङ्ग गई (५ रूपिटाय ¦ 
होदा भरिगये तब लोडने % ओ खड्धआत पिँ असवार ॥ 
तीन घरीभरि वजो सागड़ा % भारी मईइ बच्िनकी माङ्‌ । 
भाला टटिके दोना हइ गये ॐ ख्टुवा कटि बदिन के जाय ॥ 
यदौ लडाई पाछे परिगइ ॐ अब आगेके सुनौ इवाल । 
दोनों _ फोजनके अन्तरम ॐ रहि गयो उद्‌. कदम भेदान । 
बके सिपाही दोनों दलके ॐ अपनी सचि सचि तलवार ॥ 
खट खट खट चरे शिरोही ॐ बो छषक छषकं तख्वार । 
चरे चुनन्ी ओ शजराती ॐ ऊना चे वलायत क्यार ॥ 
तेगा चटके _ बदेवानका ॐ करि करि भिरे सुघर्वा ज्वान । 
पदर अभिरे. तदं पेदल संग ॐ ओ असवारनते असवार ॥ 
होदाकेसंग हौदा मिणि गये ॐ हाथिन अड़ो दांतसे दात । 
आठ कोस केरे गिरदामिं % चारों ओर चरे तख्वार ॥ 
पैदल गिर गये पेग्‌ पेगप्र ॐ उनके दुइदुइ पेग॒ असवार । 
रेख उठते क्षी गिर गये % उन तिरियन घर कौन इवार॥ 
हाथी डारे बिसे विसे प्र ॐ छोटे पर्वतकी उनहार । 
कटि गये क्या जिन घोड़नके ॐ धरती गिरे करौटा खाय ॥ 
कटि भुजदण्ड रजप्रतनको ॐ चेहरा कटे सिपाहिन क्यार । 
वगिया डरी जो लोद्ूमं # मानौ ताल फूल उतरा ॥ 
प्रे दुशाला जे रोहूमं % जु नदीम प्रो सिवार। 


नैनागदकी ठडाईं ( २३३ ) 


ढे डरी दै लों ॐ मानं कड्वासी उतराय ॥ 
परी वदकै है छोड ॐ मानौ नागं रहे भत्राय। 
डरे चेदा रणम लौटे ॐ जिनके प्याक्चप्यासखरट छाभि॥ 
मोहर कटोरा पानी हृइगौ ॐ रणते कोई न पे बात। 
के सिषादी महवेवारे ॐ जिनके माङ्‌ माह रट छागि ॥ 
षुचन अुचन नच दुखा ॐ ऊद्नि कहँ पुकारि पुकार । 
नौकर चाकर तुभ नाहीं हौ ॐ तुम सब मैया कगौ इमार ॥ 
काम हमारे पूरन हद्दै % दूनी तलब दिही अद्वय । 
द दै पानी रजपूतनको ॐ उदनि आगे दियो बडायं 
42|| 

कौजे रणम आयक, यारौ शुद्ध अघाय । 

दुशमनको इनि डारिये, आगे धरियि वय ॥ 

आगे धरिये पाय मोह मनम नहिं कीजे) 

रणमे कारे संभाम र्पोव पाछे नहि दीजे॥ 

हितसों करिकै. ध्यान श्रता यदी विचारी । 

रणते कायर भगे शर भागे नहि यारौ ॥ १॥ 
बद सिषादी महृबेवारे ॐ अपनो मयामोह . बिष्राय । 
भगे सिपाही नेनागदृके ॐ अपने डारि डारि हथियार ॥ 
उचे खारे कायर भागे ॐ ओं रणदट्हा चरे बराय । 
को रोवत है रड़कनको ॐ कोऊ पुरिखनको चिद्ाय ॥ 
को रोवे ध्रतिरियनको ॐ अबहीं खाये गोन्वाँ चार । 
तीन खाखते जोगा आयो ॐ रहि गयो उदलाख असवार ॥ 
भगत सिपाही जोगा देखौ ॐ तब मोगाते कदी सनाय । 
खबरि ञुनावौ तुम राजाको ॐ रहि गयो उढलाख असवार ॥ 
डेढ राख क्षी रण जुञ्चे ॐ मडुबेवाखेन दिये गिराय । 
इतनी सुनते भोगा पेड % ओं नेनागद्‌ पर्हुचो जाय ॥ 


( २३४ ) आल्हखण्ड-बडा 


जहां कसरी नेपालीकी % भोगा दाल सुनावन राग । 
बड़े रुडया मइृबेवाले ॐ रणम कठिन कः तलवारि ॥ 
तीनि लाख लश्कर इम ठेगे ॐ रदिगे उद लाख असवार । 
डेढ लाख जृञ्चे रणभीतर #% महुबेवारेन दिये गिराय ॥ 
दश हजार महुबेके जृञ्चे % रएेसी कठिन करी तलवार । 
सुनवां _बहिनीके. कारणते ॐ सिगरी फौज गई बिद्धाय ॥ 
व्याह जो हइहै कटं आत्हासंग ॐ कोई न पिये चडाको पानि । 
इतनी बात सुनी राजने # तव भोगाको दियो जवाब ॥ 
धीरज राखौ अपने जियमं ॐ सवके शीश छिदं कटवाय । 
राजा उविके गये मदल्मे % ओ ठे आये टोर उठाय ॥ 
भमर ढो ठे दइ भोगाको ॐ यह दलमाहि बजावौ जाय । 
गरा ज गिह सब _शरनकी % तुम्रो काम सिद्धि होइ जाय ॥ 
रेके टो गयो भोगा तब # ओ लश्करमे पहुचो जाय । 
टोल बजाय दईं भोगाने ॐ क्षी उे मरदरा खाय ॥ 
सुनते चेहा उरि ठाढे भये ॐ जिनके माङ्‌ माङ्‌ रर छागि । 
ददा करि दियो जब जोगाने % खट खट चलन लगी तख्वार ॥ 
कें सिपादी नेनागदट्के ॐ बदि वदि धै अगारी षाव । 
चारि घरी भरि चली शिरोदी % संञ्चाकाल रहो नियराय ॥ 

उदनि नर मरिखिते % दादा सनौ दमारी बात । 
एक्‌ बात अनहोनी होड गई ॐ ताको करिहौ कौन उपायं ॥ 
गिरे सिपाही फिरि उटिबेठत ॐ हमते डन गत तत्काल । 
लड इमारे ऊ ना दोहै ॐ ताते मूच देउ हटाय ॥ 
कड विचारिकरिकेफिरिलडहै %& अपनो मतलब किह बनाय । 
दक्म फेग्किं बवञदनिने % अपनो सुर्चा दियो हराय ॥ 
छश्कर ठोरि परो महुवेको ॐ ओ उरनपर पहंचो जाय । 
सोचि समुश्चिके बघञ्दनिने # नैनागद्की पकरी राइ ॥ 
जहां मद है रनि सुनवांका ॐ पहुंचे तदां उदयसिंह राय । 


नैनागदकी लडाई (२२५) 


सुनवां ठाद सतखंडाप्र ॐ सो उद्नितन रही निहारि ॥ 
सुरति सांवरे अुख नरियारे ॐ नैना हिरनाकै उनहार । 
घोड़ा बेदुला नाचत अविं %& रपर बंधी वेजनी वाम्‌ ॥ 
महल तरे उदनि आये जब ॐ सुनवां तुरत गई पहिचान ! 
नूञ्चको कंकन करम देखो ॐ ओं सव लक्षण छिये मिलाय ॥ 
सिदिियनसिदियनञुनवांउतरी % ओं खिरकी पडंची आय | 
सुनवां रानी पछन लागी 8 देवर इङ देख बतलाय ॥ 
सोरे उदनि तव सुन्वति ॐ भोजी सनौ इमारै बात) 
छिखिके पाती हमको भेनी ॐ आवौ सालि उदयसिराय ॥ 
फाज नशावनको लागी हौ ॐ तुम करि दिहो वशक्छी हानि । 
जोन सिपाही दम मारत ह ॐ सो उडि खत हमारे साथ ॥ 
गिरे सिषादी क्यों उरि बैठत %& सो तुम हार देड वतलाय । 
भेद बताय दृउ लश्करका # नहिं सब जह काम नशाय ॥ 
ताप्र ज्वाब्‌ दियो सुन्वान % देवर _ सुनौ. उदयसिंहराय । 
धोखे रहियो ना माड़ोके ॐ जह ठे लियो बापको दब) 
कठिन .मवासी नेनागद्‌ है % जदप॒र अम्र दोर घहराय । 
अभ्मरटोल सुने जो क्षी 8 गिरिके उढे भरदरा खाय ॥ 
यहु वरदान दियो इन्द्रने ॐ सो हम मेद दियो बतलाय । 
पार न पदो तुम नैनागद्‌ % तुमको जतन देडं बतलाय ॥ 
भोर रोतदी देवी पूजन ॐ रदौ अमर टोल ठे साथ। 
माटी होइके मयिया एेयो # तुमरो कामसिद्धि ह$्जाय ॥ 
इतनी सुनते उदनि लौटे # ओ लश्करमें पटच आय ¦ 
बोले उद्नि नर मल्खिते # दादा सनौ वीर म्िखान ॥ 
नेना गद्मे हम हइ आये ॐ सुनवां हाल दियो बतराय । 
राति गुजार गइ जब लश्करमें ॐ भोरहि उठे उदयसिराय ॥ 
घोडा वेदुलापर चदि बेटे % ओ मटियापै षहचे जाय । 
माली बनिगे उदनिबांङ्डा ॐ घोडा पीके दियो वधाय ॥ 


२२३) आल्हखण्ड-बडा 


रेके डखिया कर पूरुनकी ॐ बेठे सम्हरि उदयसिंह राय । 
यहविधि पचे ऊद निर्बांङ्ड़ा % अब सुनवांको सुनो इवार ॥ 
सुनवां उतरी मोर होतखन ॐ पहुंची रंगमदल्मे जाय । 
रानी देखो जब बेटीको १ लागी हार इवार्‌ ॥ 
कौन कामको तुम आई हौ % सो तुम दारु देड बतराय । 
बोरी सनां तब॒मातासे ॐ माता सुनौ इमारी बात ॥ 
पूजन जहे भै देवीको ॐ अम्बर टोल देउ गवाय । 
सुनते रान। बोलन लागी ॐ टोरु न दहै बाप तुम्हार ॥ 
यह सुनि सुनबां तुरत बोली ॐ माता वचन करौ प्रमान । 
टोट न पेहौ जो प्रूजनको ॐ तौ इम पट्‌ म्रारि मरिजाञं ॥ 
इतनी खुनते रानी चलिभह ॐ ओ राजापे प्हैची जाय । 
हाथ जोरिके रानी बोटी ॐ स्वामी सुनौ इमारौ बात ॥ 
देवी पजन बेदी जेर % अम्मर टो देड संगवाय । 
बोले राजा. तब रानीते # अम्मरढोल सिलनको नारि ॥ 
तब फिर रानी बोलनरगी ॐ हमरे वचन करौ परमान । 
जौ न देहौ अमरटोल तुम ॐ बेटी देहै प्राण गेवाय ॥ 
तीनि घरी पूजाम रगिह ॐ नाइक रारि बावत आज । 
टोल मंगाय देउ जस्दीते ॐ जामे दो धमे  रदिजायं ॥ 
बाति मानि लइ तब राजाने ॐ अम्मर टो दई मंगवाय। 
दोक लेके रानी आहं % ओ सुनवांको दई गहाय ॥ 
बहुत सुशीहृड सुनवा बेटी % अपनी सखियां लह बुखाय । 

पूजन सुनवां चखिभई्‌ ॐ ओ मग्यामे पडंची जाय ॥ 
ठोल बजावत सुनवां आई ॐ बेठे जहां उदयर्सिहराय । 
करो इशारा तब उदनिको ॐ अम्मरटोरख दई धरवाय ॥ 
पूजा करन लगी मग्यामे ॐ उदनि टोक खं उठाय । 
कूदि वेरा पर॒ चदि बैठे # ओ ठश्करमे पहुचे जाय ॥ 
बोरे उदनि नर मलिखेते # दादा मेरे वीर मङिखान । 


नेनागद्की ठडां ( २३७ ) 


अमर टोल यह इम ठे आये ॐ अब ना राखो देर कमाय ॥ 
कूच कराय देव लश्करको ॐ शुजरे चरी धरीपर व्याह । 
इतनी सुनते नर॒ मलिखिने ॐ तुरत नगड़ची लये बुखाय ॥ 
डंका बाजे मेरे लश्करमें ॐ खश्कर जल्द होय तेयार । 
बजो नगारा तब लश्करमं ॐ क्षी सवे भये. इशियार ॥ 
परे डकामे जिनबन्दी ॐ दुसरे बांधि ल्य हथियार । 
तिस्र डकाके बाजत खन ॐ क्षजी फांदि भये असवार ॥ 
हाथी चदृेया दाथिन चदिमे ॐ बके वौोड़नके असवार । 
उदनि चदिगये रसर्वेदुरपर ॐ चोड़ी कंडुतरीपर मर्खान ॥ 
ताल्हा सेयद ह सिहिनिपर ॐ ठेवा मनबुरथापर असवार । 
जगनिकचदि गये हरनागरपर ॐ ओ छश्कर संग भये तयार ॥ 
हूपना वारी _ महुबेवाला ॐ घोड़ा पपीहापर असवार । 
मन्ना गूजर जो महूबेको ॐ सो साथ भयो तैयार ॥ 
सब दर सजिगौ महुकेवाखो ॐ डका हीन गोक्पे लग ¦ 
माह डंकाके बाजत खन ॐ लश्कर कूच दियो करवाय ॥ 
फोज पहुंची जब खेतनमे ॐ सुर्चाबन्दी दई करवाय । 
चलो सांड़या रणखेतनमें ॐ ओ नैनागद्‌ पटचो जाय ॥ 
खबरि खना नेपालीको ॐ लश्कर _खेत पडुंची आय । 
इतनी सुनते नेपारीने % अपनो बेटा लियो बलाय ॥ 
पटनावारो पूरन राजा ॐ ताको तुरत लियो बुख्वाय । 
फोज सजाय ॐड जर्दीसे ॐ सबके शीश रेड कटवाय ॥ 
जान न पावें कोउ मडुवेको ॐ तुरते कूच जाउ करवाय । 
जोगा भोगा बिजया बेटा ॐ चौथे पूरन संग लवाय ॥ 
हुक्म पायके चारौ चकिभये ॐ ओ लश्करमे पहचो जाय । 
तुरत नगरचीको बुख्वायो ॐ सोने कड़ा दियौ उरवाय ॥ 
बै नगारा नैनागद्मे ॐ लश्कर तुरत दोय तैयार । 
बजो नगारा तब लश्करमें ॐ क्षजी से भये इशियार ॥ 


( २३८ ) आल्हखण्ड-बडा 


ता 
परिरे नगारामे जिनबन्दी ॐ दुसरे बांयि लिये हयियार । 
तिसरे काके बजतखन #% क्षी फादि भये असवार ॥ 
तीनों ररिका नेपाटीके ॐ अपने घोडनपर असवार । 
राजा प्रण संग चक्िभिये # लश्कर कूच दियो केरवाय ॥ 
खश्कर पडो जब खेतनमे ॐ जोगा घोड़ा दियो वदाय । 
जोगा बोरे आगे बदिकं % भारी जाय दई ललकार ॥ 
कौन शूरमा चदि आय्‌] है ॐ सो सुह होई देइ जवाब ॥ 
उद्नि बटिगे तब अगेको % ओ समुहे हइ देइ जवाब । 
मीं अरमा चदि आये ह ॐ ओं उदनि दै नाम हमार ॥ 
व्याहन आयं हम भेयाको ॐ सो तुम भंवरि देउ उराय । 
रारि बटवौ ना आगेको ॐ इतनी मानौ कदी हमारि ॥ 
इतनी सुनते जोगा जरि गये ॐ नेना अथिज्वार होय जाय ! 
बोले जोगा बधञदनिते % उदनि लौरि मदोबे जाउ । 
धोखे रियो ना माडौके % ज कियो बापको दा ॥ 
जितने आये हौ मडुबेते ॐ सबको कटा दिह करवाय । 
तापर ज्वाब्‌ दियो उद्निने ॐ ठाङ्कर सुनौ इभारी बात ॥ 
बिना बियाह इम ना जह % चाहे प्राण रहै की जाय । 
बतिनं वातन _बतबद्‌ हेगे ॐ ओ बातनम्‌ं बाद रारि॥ 
इकंम खनाय्‌ दियो जोगने ॐ तोपन वत्ती देड ल्गाय । 
मारे भगावौ इन पाजिनको ॐ सबकी कटा दे करवाय ॥ 
दके खासी तब तोपनपर % तुरते बत्ती दईं खगाय । 
उदनि रूट तव्‌ लश्कर ॐ तोपन बत्ती दई ख्गवाय ॥ 
गी सलामी दोनों दलम ॐ ुवना रहो सरग मंडराय । 
गोखा चलन लगे दोनों दल ॐ अन्धारन्ध तोपकी माङ्‌ ॥ 
तीनि घरी भरि गोला बरसो ॐ तोप खार बरण हृश्जायं । 
तोषं छाड़ि दईं क्षभिनने ॐ जिनपर हाथ धरो ना जाय्‌ ॥ 
दोनों सेना यकमिल हडगईं ॐ ज्वानन हाथ गही तलवारि । 


नेनागदकी ठाई (२३९ ) 


युके सिपादी दोनों दलके % खटखट चलन लगी तर्वार ॥ 
पैदल अभिरि गये पेदरर्ग ॐ ओ असवारनते असवार । 
हौदाके संग हौदा मिलि गये ॐ इाथिन अङो दांतसे दति ॥ 
पेदल गिरि गये वग पेगपर ॐ उनके इई इइ येग॒ असवार । 
हाथो गरि.गये निसे विसेपर छ छोटे पर्वतकी _ अबुहार्‌ ॥ 
सुचन अुचन नच बेदुला ॐ उदनि कटै पुकारि पुकार । 
भागि न जयो कोउ मोहराते ॐ यारो रसियौ धम इमार ॥ 
बोरे उदनि त्यहि श्पनाते # भया बहुत रदे इश्चियार । 
तारदा सेयदं _ बनरसवाङे ॐ तिनते उदनि कद सनाय ॥ 
सावधान. खुचापर रहियो ॐ चाचा रखियौो धमं इमार । 
उदनि बोले फिरि ठेवाते ॐ भया बहुत रेड इशियार ॥ 
मामा जगनिकेते फिरि वो ॐ मामा सावधान होड जा । 
कठिन _ लड़ाई नेनागद्की ॐ मामा रखियो धमं इमार ॥ 
ठेबा दबि गयो तव्‌ उत्तरको ॐ सेयद्‌ दव्खिनको दबि जार्यै । 
जगनिकपहुचि गयो पञश्चिमको ॐ मन्ना पूरबको दविजाय ॥ 
मन्रा गूजर कूपन बारी # रणमें कठिन कर तलवारि । 
मरिखि गङ्करकी धम्‌किनमे ॐ सज दर रेन वैन हृइजाय ॥ 
जौन गोर होई मटिखे निकर % तहेपर कारि करं खरिहान । 
नचे दुखा बध उद्निको ॐ भाला नागदौनिको दाथ ॥ 
क्यागतिबरणोत्यदहिअवसरकी ॐ शोभा क कही ना जाय । 
बाइस॒ होदा खाली करिके % घोड़ा बेदुला दियो बदाय ॥ 
जायके पचे. तब जोगाप्र % ओ उद्निने कदी सुनाय । 
दम तुम खेर रणखेतनम ॐ देखं कापर राम रिसांय ॥ 
यह मन भाय गईं जोगाके ॐ तब उदनिने लगो बतान \ 
तुम परदेशी दौ नेनागद्‌ ॐ परली चोर करौ तम आय ॥ 
इतनी सुनके उदनि बोरे # जोगा सनो दमारी बात । 
पिर उचौनी दमना खेले % ना भगेके परै पिदछार॥ 





( २४० ) आल्हुखण्ड-बडा 


चोट चाय्‌ रेड अपनी तुम ॐ मनके मेरि ठे अरमान । 
इतनी सुनते तब जोगाने % करम लीन्दीं लाट्कमान ॥ 
तीनि कमनियां खुजदंडनप्र % सहे केवर दियो चलाय । 
घोड़ा ्ेदला दिने हइगयो ॐ कैवर निकरि गयो वापार ॥ 
बचिगे उदनि रस बेदुरपर ॐ जोगा लीन्दीं सांग उठाय । 
सो धारे धमकी बघद्निषर ॐ उदनि ठेगये चोर बचाय ॥ 
बोरे जोगा तब उदनिते % उदनि सुनो इमारी बात । 
चुप्पे छौटि जाउ महुबेको ॐ अब मानौ कही इमारि ॥ 
यह सुनि उदनि बोलन लागे % इम ना रै पिछाङ् रपव । 
चोट आपनी ओरौ करिलेड ॐ मनके मेटि ठेड अरमान ॥ 
इतनी बात सुनी जोगाने ॐ अपनी सचि ठं तरवारि । 
कृरो जड़ाका जब उद्निने % वयि उदी गँडकी टाङ ॥ 
तीनि शिरोही जोगा मारी ॐ उदनि लीन्दी चोट बचायं । 
कावा देके बध उद्निने #% अषनो भाला दियो चलाय ॥ 
लगो चपेटा तब घोड़ाके ॐ चोडा पांच कदम हरिजाय । 
यह. गति देखी जब जोगाकी ॐ तब भोगाने दियो जवाब ॥ 
सम्हरो उदनि तुम घोडापर # तुम्दरो कार रहो नियराय । 
मिसे आह गये सखुहेप्र % ओ भोगाको दियो जवाब ॥ 
खबरदार घोड़ा पर बटो # तुमपर रहे काठ डराय । 
इतनी सुनते भोगा जरिगे ॐ अपनी सनि रई तलवारि ॥ 
करो जड़ाका जब सयुहेपर ॐ मर्खि कगे चोट वचाय । 
गुज उढाय ख्यो मङ्खिने % सो भोगापर दियो चराय ॥ 
लगो चपेटा जब घोड़ाके % घोडा बीस कदम हरिजाय । 
दावे डला उदनि आये % ओमलिखिते कदी सनाय्‌ ॥ 
हाथ चख्यो ना भोगापर ॐ नरि कड्काम बनेगो नार । 
नेगु केरेरै को मड्येतर %& ताते मानौ बात हमारि॥ 
इतनी बात सुनी उदनिकी ॐ तब्‌ हरि गये वीर मट्िखान । 


नेनागद्की ठंडा ( २४१ ) 


घोड़ी बढाय्‌ दईं आगेको ॐ सयुहे गो गये सथञ्चाथ ॥ 
मछ्खे उदनि दनां विचरे ॐ रणे कठिन क्र तख्वारि । 
भगे सिपाही ननागद्के ॐ अपने डारि डारि इथियार ॥ 
तीनि खख लश्कर जोगाको ॐ रहि गये एक लाख अवार । 
कठिन ठ्ड़ाई भई धूरेप्र ॐ ओ बहि चली रक्तकी धार ॥ 
ऊचे खारे कायर भगे ॐ जे रणं इर्हा चरे बराय । 
भागौ लश्कर नेषालीको ॐ महुषेवाङे परे पिडार ॥ 
जगा भोगा सोचन खाने % अंब खश्करको भयो विनाश । 
दोनों चरि भये नेनागद्को ॐ ओ दरबार पहचो जाय ॥ 
करी बन्दगी नैषालीकी ॐ ओ लश्करको कहो इवाङ । 
बड़ ङ्डेया पहुबेवाले ॐ सब दल कारि करो खर्हिन ॥ 
श्कृर भागि गयो खेतनते ॐ ताको करिहौ कौन उपाय । 
इतनी सुनते नेपाली तब ॐ अनम बहत गयो घबरायं ॥ 
चरि भये राजा फिर डयोढीते % आम खासमें षच जाय । 
देखि कोटरी तब राजान ॐ अम्र टोल ना परी दिखाय ॥ 
देखि हंकीकति राजा सोच ॐ अनम गये सनाका खाय । 
राजा रौटि परे बंगलाको ॐ ओ ल्रिकनते कदी सनाय ॥ 
चोरी इग अमर टोल्की % सो रे गये बनाफरराय। 
चलि भये राजा तब बंगलासे ॐ देविकी मदी पदंचो जाय ॥ 
पूजा करिके _जगदम्बाकी % ओ पिरि दोम दियो करवाय । 
शीश चढावनके हित राजा ॐ अपने मनमें कियो विचार ॥ 
आभा बोली तब देवीकी ॐ राजा धीर धरो मनमाहि । 
ठोखक पाई तम इन्द्रते % सो हम ढोलक दिह मंगाय ॥ 
इतनी सनतं राजा लौटे ॐ ओ दरवार पहूचे जाय । 

प्ुची इन्द्रलोकमे ॐ ओ वह दोरक मांगन लागि ॥ 
बोरे . इद्र तब॒ देवनते ॐ अबदी मृत्युलोकको जाउ । 
अमरटोर खावो जल्दीसे ॐ इमरी नजरि गजाय आय ॥ 


( २४२ ) आल्हखण्ड--बडा 


देव ञ्लपटि गये मृत्युरोकको ॐ लाये अमरटोल तत्काल । 
बोरे इद्र तब देवते ॐ देवी सनौ _ इमारी बात ॥ 
आर्हा अम्मर ई दुनियामे ॐ यह बर दियो शारदा माय । 
काम नरह सब आल्हाके ॐ जो अब टोककं दिहौ गहाय ॥ 
हूक्म दे दियो यह इन्द्रने ॐ ओ देवनसे कही सुनाय । 
ढोलक फोरि देउ जल्दीते % जामे दओं धमं रहि जार्यै ॥ 
देवी चक भइ इन्दरोकते ॐ आओ मटियामे पटुची आय । 
सपना दीन्हा नेषालीको ॐ इन्द्र टोखक दई फुरवाय ॥ 
करौ लडाई तुम कोई विधि ॐ अपनो कारज ठेड बनाय । 
भोर होत खन नेषालीने 8 अपनो कलमदान संगवाय ॥ 
रक_ कागज कल्पीषालो ॐ अरिनन्द्नको टिखो इवार । 
पटिरे छिखिके सरनामाको ॐ ता पाते छल्खो जहार ॥ 
तेहिते पीर छिखी हकीकति # याको पदियो चित्त ख्गाय्‌ । 
नग्र महोबा इक वस्ती है # जहपर बसत रजापरिमार ॥ 
तेते आर्हा ब्याहन आये ॐ ओछी जाति बनाफरराय । 
जो कंड्‌ व्याद होय आर्हा संग ॐ तौ रजपती जाय नशाय ॥ 
जल्दी आवो सुन्दर बनते ॐ सबकी कटा देउ करवाय । 
बडे लडेया दै महूुबेके ॐ& जिनते हारि गई तटख्वारि ॥ 
यदहिविधिविद्वी राजारिखिके % सो धावनको दईं गहाय । 
= 9 

लेके पाती धावन चरि भयो ॐ ओ सुन्दर बन पहुचो जाय ॥ 
जहां कचहरी अरिनन्दनकी % धावन उतरि परो अरगाय । 
करी बन्दगी अरिनन्दनकी ॐ पाती गदी दईं . चराय ॥ 
नजरि बदल गृह अरिनन्दनकी % तुरते पाती ईं _ उगाय । 
खोलिके पाती राजा बांची ॐ आइ आं नजर केजाय ॥ 
तुरत नगड़ची को बुरुवायो ॐ सोने कड़ा दियो उरवाय । 
बजो नगाडा तब टखश्करमें ॐ क्षी तुरत भये इशियार ॥ 
पटठे डंकामे जिनबन्दी #% दुसरे बांपि लिये हथियार । 


नेनागदकी ठडाईं ( २४३ ) 


तीसरे काके बाजत खन ॐ क्षञचिन धरे रकाबन पांव । 
हाथी चदय हाथिन चदिगे ॐ बके. वोडनपर असवार॥ 
पदर सजि गयेसन्द्र बनके ॐ जिनके सजत न लागीबार । 
चौथे डकाके बाजत खन ॐ कर कूच दियो करवाय ॥ 
करी तयारी तब अशिनिन्दन ॐ चट गंगाजर लियो मगाय | 
करि अस्नान्‌ ध्यान शकरको ॐ पूजी बहुरि शारदा माय ॥ 
चन्दन दीन्दा निज माथेषर्‌ ॐ सुजदडनमे ख्यो ल्गाय | 
लंग चदाह रेशमवारी ॐ जम तेगा नहिं अनियाय ॥ 
बारह छुरिया कम्मर बांधे ॐ कलहा इई बि तख्वारि । 
अगलबगरपर दुइ पिस्तौल ॐ दहने सिहिनि भूंडि कटार ॥ 
भाला सोर नागिदौनिको ॐ बाय ओर गेडकी डर) 
अपनो हाथी त्यार करायो ॐ ओं अरिनिन्दन भयो सवार ॥ 
कश्करचलिभयोअरिनदनको % नेनागद्की पकर राइ । 
तीनि दिना मारगमे रगे % ओ धूरेषर पहुचे जाय ॥ 
कुश्कर्‌ उतरि परो नदीपर ॐ अपने डरा दिये ल्गाय । 
नावं मेजि दईं नहीपर ॐ& तिनपर नाच दियो करवाय ॥ 
वही समेया आर्हा आये ॐ नदी करन हैत स्नान । 
नच कथनी तहं नावनप्र # जिनकी शोभा कही न जाय ॥ 
तान मनोहर तिनकी सुनिके ॐ आर्हा निकर पहृचे जाय । 
मूरति देखी अरिनन्दनते ॐ तब आल्हाते पन लग ॥ 
कृहाँके वासी तुम गङ्कर हो 8 अगे काह तुम्हारो नाम ॥ 
बोरे आहा अरिनन्दनते ॐ तुम सुनि रेड हमारी बात । 
हम रहवेया र महुबेके ॐ जदेपर बसत रजा परिमारु ॥ 
तिनके चरमे दम उपजेहै % राजा दस्सराजके खाल । 
नाम इमारो सब जानत रै ॐ आल्हा नाम प्रगट संसार ॥ 
इतनी बात सुनी अरिनन्दन ॐ तब आल्हाते लगे वतान । 
नगर महोषेमं पारस रै % लोहा हवत सोन हृइजाय ॥ 


( २४४) आल्हखण्ड-बडा 


बड़े प्रतापी चन्देरे है % तुम्डरो नाम जगत सरनाभ । 
दिया नावप्र तुम चदि आयो ॐ देखो नाच कृचनिन क्यार ॥ 
इतनी सनिके राजा चदि % राजा चौकी दई डराय। 
बेठिके आर्हा देखन लागे %& सुन्दर नाच कथनी क्यार ॥ 
देखि दुचित्तो तब आर्हाको ® राजा नाव दई खुरुवाय । 
मारो धक्षा. महछाहनने ॐ लागी जाय नाव वा पार। 
कैद कराय रइं आल्हाको ॐ सुन्दर बनकी पकरी राह ॥ 
बृहुतदेर आल्हाको ह्वहगइ ॐ उदनि सोचि सोचि रहि जाय । 
तौलों रूपना आय्‌, पहूचो ॐ ताति उदनि पन लग ॥ 
आर्हा दादाको कहं छांडेड ॐ सो तुम हमहिं देउ बतराय । 
इतनी सुनिके रुपना बोरेड ॐ इमते कद कदी ना जाय ॥ 
जो अरिनन्द्न सुन्दरवनके ॐ सो नदी पर ॒पहैवे आय ¦ 
नाव लगवाई जब नदीम ॐ तिनपर नाच दियो करवाय ॥ 
आर्हा निकट गये नावनके ॐ अरिनन्दनने लियो बुलाय । 
ऊंची चौकी तिन डरवाई ॐ आर्हा बैठि गये अरगाय ॥ 
देखिदुचित्ता जब आर्हाको ॐ राजा नाव॒ दई खुरवाय । 
पार लागिगइ जबनोौका वह % आल्हा कैद लियो केरवाय ॥ 
कूच कराय दियो अरिनन्द्‌न ॐ सुंद्रवनको. गयो चिवाय । 
मलिखे सोच अपने मनमे # ओं उदनिते कटी सनाय ॥ 
फौज सजाय लेड जल्दीते ॐ अबरीं केद ल्यं छडवाय । 
उदनि बोरे तब मख्खिते # दादा धीर धरो मनमाईि ॥ 
तुरत बलाय लियो टदेवाको ॐ मेया सग॒न देउ बतलाय । 
खोलि पत्तरा ठेवा बोरे ॐ ओौ ऊदनिते कदी सुनाय ॥ 
खूप बनाओ सौदागरको ॐ चोडा बेदखा ठेड सुजाय । 
घोड़ाकरेटियाको सजवायो. ॐ ओौ सुन्दर वन जाउ हिवाय ॥ 
करौ बहना तुम _ बेचनको ॐ आ्दै लेयो सङ्ग _ छिवाय । 
इतनी सुनते उदनि बांङड़ा ॐ घोड़ा करेछिया लियो मंगाय ॥ 


नैनागद्की ठ्डाहं ( २४५ ) 


घोड़ा बैदुलाको मेंगवायो ॐ ओौ कठलानी दई धराय ॥ 
तग खिचाय दिये रेशमके ॐ युन्द्र जीन दिये कक्षवाय । 
डारि. रकाब्‌ दइ. चांदीकी ॐ बारन मोती दिये पुराय ॥ 
कलंगी लके मोतीचरकी % सो धरवाई उद्यर्सिंहयय । 
डारि हमें दइं कटने ॐ माथे हीरा दिये धराय ॥ 
बुला डारि दईं मखमरकी ॐ शोभा कच कटी ना जाय । 
ङ्प बनायो सौदागरको ॐ उदनि क्च दियो करवाय ॥ 
चारि दिना मारगमें बीते ॐ सुन्दरबनमे पडे जाय । 
र्गी कचहरी अरिनन्दनकी ॐ अजगर खमि रहो दरवार ॥ 
उदनि पर्टुचे जब फाटकपर ॐ द्रवानीने कदी अनाय । 
कौन देशके तम वासी दो % ओं है कहा वम्हारो काम ॥ 
बोरे उदनि  द्रवानीते % राजे खब्रि स॒नाबौ जाय । 
यक्‌ सौदागर रै षोड़नको ॐ अच्छे घोडा ङेड खरीद ॥ 
इतनी सुनते दरवानीने ॐ राजँ खबरि सखनाई जाय । 
सौदागर आयो घोड़नको ॐ सो तुम देखि ठेड महराज ॥ 
एसे. घोड़[ इम ना देखे ॐ जिनको इप्‌ न ब्रनो जाय । 
इतनी सुनते द्रवानी तब ॐ अरिनन्दनने कही सनाय ॥ 
जल्दी भेजो त॒म घोडनको ॐ सोदागरको देड पठाय । 
सुनते कौटा द्रवानीते % ओ उदनिते कही. सनाय ॥ 
ओ सौदागर काबुख्वारे ॐ जल्दी घोड़नको ले जाउ । 
उदनि चलिभयेरे घोड़नको ॐ वीच कृचदरी पटंचे जाय ॥ 
देखे घोडा अरिनन्दनने ॐ ओ सौदागर बात ओनाउ 1 
मोर बतावौ इन घोड़नको ॐ साचे दाम देउ बतलाय ॥ 
उदनि बोरे तब _ राजाते ॐ राजा सनौ दमारी बात । 
बड़ मोख्के ये घोड़ा है $ अवहीं मोरु बेह नादि ॥ 
पिरे फेरि रेड घोड़नको ॐ इनकी चार ठेड पहिचान । 
तदी कीमति माम इइ रै % सो त॒म जानि छेड महराज॥ 


( २४६ ) आल्हखण्ड-बडा 


इतनी बात सनी अरिनन्दन ॐ सब्‌ क्षत्रिनको लियो इुराय । 
चारु दिखावौ इन घोडनकी @ दमरे . समुहे देउ फिराय ॥ 
जो क्षी सदे पर आवे ॐ सो घोड्नको देखि उराय । 
ज्वाब द दियो सब क्षत्िनने ॐ दमते ये फिरिवेके नाहि । 
बोरे उदनि तब राजाते ॐ राजा वचन करौ परमान ॥ 
घोड़ा लाये इदम काब्ुलते ॐ बचे पांच महोबे मारि। 
दुर घोड़ा इह्ुत्रागद्‌ र्वैचे % ये उडि जायं प्वनके साथ ॥ 
होय ज्वान जो इुत्रागद्का ॐ याको होय महोबियाज्वान । 
तेदि बुकवावौ यहि समयापर ॐ सो घोड़नको ठेउ फिराय ॥ 
इतनी सुनते अरिनन्दनने # तब आल्हाको लियो बकाय! 
ओ यद्‌ इक्म दियो आल्दाको ॐ घोड़ा फेरि दिखावौ आय ॥ 
केद्‌ माफ तुम्हरी करि देह % जो तुम चाल देय दिखखाय । 
इतनी बात _ खनी आल्हाने ॐ सुभिरेउ कृष्णचन्द्र॑भगवान ॥ 
सुमिरन करिकिं रामचन्द्रको ॐ ले _बजरंगबलीको नाम 
कूदि वेरा पर्‌ चदि बेटे % उदनि करो इशारा आय ॥ 
उदनि चदि गये रसवेदुरुप्र # मनियां सुमिरि महबेक्यार । 
एंड रगाय दई घोड़नके # फाटक निकरि गये वा पार ॥ 
धावा मारो एकं दिनाको # ओ लश्कर पहुचे जाय । 
करी बन्द्गी नर मरङ्खिको ॐ ओौ उदनिने कही सनाय ॥ 
करो तयारी अव लडिबेको ॐ दादा भांवरि छे उराय । 
इतनी खनते नर _मर्खिने ॐ तुरत नगरची छियो बुलाय॥ 
बजे नगारा हमरे दटमे ॐ लश्कर सबे होय तयार । 
वजो नगारा तब लश्करमं ॐ क्षजी सबै भये हशियार ॥ 
पटले डंकामे जिनबन्दी 8 दुसरे बांधि लियो दयियार । 
तिसरे डंकाके बाजत खन ॐ क्षभिन धरे रकाबन पांव ॥ 
हाथी चदेया दाधिन चदि गये % बाकि घोड़नके असवार । 
घोड्‌ बेदुखापर उदनि है % घोड़ी क्ुतरीपर मल्िखान॥ 


नेनागदकी छडाईं ( २४७ ) 


हथिपचशावद्‌ त्यार कृरायौ ॐ तापर आल्हा भये सवार ॥ 
घोड़ा हरनागरपे जगनिक्‌ है ॐ देवा मबुरथाषर असवार । 
ोड़ा करेखियापर सुखिखि दै % सेयद सिषिनपर . असवार ॥ 
मन्ना शुजर महुषेवालखा ॐ सो तुरत भयो तयार । 
ङपना बारी मडबेवाखा ॐ घोड़ी दिरजिनिपर असवार ॥ 
माङ काके बाजत _ खन ॐ रश्कृर चल्यो बनाफरक्यार । 
चोरे उदनि सब क्षतनिनते % यारो खनौ इमारी बात ॥ 
नौकर चाक्र तुम नादी हौ % त॒म सब भया र्गौ इमार । 
जीतिके चछिहो जब महुबेको ॐ सबकी तख्व दिह बढवाय ॥ 
दियो बढ़ावा _सब क्षभिनको # ओ. अगेको दियो बढाय । 
लश्कर प्हुचो रणखेतनमे ॐ भुर्चाबन्दी दइ कराय ॥ 
सवरि सुनी जब नैपारीने ॐ तीनौ टिका ख्य लाय । 
जल्दी शकर तुम सजवावो ॐ महुबेवारेन देड भगाय ॥ 
जोगा भोगा बिजया बेटा % तीनों लश्कर वषहंचे जाय । 
इुक्म दे दियो तब श्रमं ॐ डंका तुरत दियो बजवाय ॥ 
बजो नगाड़ा नेना गदे ® क्षी होन लगे तैयार । 
मारू डंकाके सुनते खन ॐ क्ष्री साजि भये तैयार ॥ 
तीनों रिका नेपारीके #% तुरते बोडन भये सवार । 
पूरन राजा पाटनवालो ॐ अपने _ हाथीपर असवार ॥ 
लश्कर चङि भयो ननागदते % ओ खेतनमे षहचो जाय । 
आगे बदिकं जोगा बोला ॐ ओ उद्निते कही सुनाय ॥ 
कूच कराय्‌ जाउ महूबेको ॐ नाइक देहौ प्राण गंवाय । 
बोले उदनि तब जोगाते % जस्दी भां वरि देड कराय ॥ 
कही हमारी जोगा मानौ ॐ नाक रारि बदावत आय । 
इतनी सुनिके जोगा बोरेड ॐ यदेपर व्याह होनको नाई ॥ 
जाति बनाफरकी ओषछछी है ॐ अपनो कूच जाउ करवाय । 
इतनी सुनते उदनि तड़पे % ओ जोगाको दियो जवाब ॥ 


( २४८ ) आल्हखण्ड-बडा 


न्याहृके जरै नेनागदृते ॐ हमरो नाम उदयसिंह राय । 
हम दे लड़का दस्सराजके # रानी देवङ्कंअरिके लाल ॥ 
बातन बातन बतबद्‌ हवश्गे ॐ ओ बातनमे बदिगई रारि । 
जोगा खोरि परो लश्करमं ॐ तोपन बत्ती दहं ठगवाय ॥ 
दगी सलामी दोनों दलम ॐ गोखा चरन रगे तत्काल । 
अररर अररर गोला छट ॐ गोटी मन्न मन्न . मन्नाय्‌ ॥ 
चारि घरी भरि गोला बरसो ॐ तोप खाल बरन होई जार्यै । 
माङ्‌ बन्द भइ तव्‌ तोपनकी ॐ क्षथिन सचि रई तलवार ॥ 
खट खट खटखट तेगा बाजे ॐ सरसर परी तीरकी समाश्‌ । 
के सिपादी महबे वाले % रणम कठिन केर तलवारि ॥ 
भगे सिपाही नेनागद्के ॐ अपने डारि डारि इथियार । 
भगत सिपाही जोगा देखे ॐ अपनो घोड़ा दियो बद़ाय्‌ ॥ 
जोगा बोखेउ तब ॒उद्निते % तुम सुनि ठेउ इमारी बात । 
शूर जज्ञायेते का पदौ ॐ हम तुम खेटं जूञ्च अघाय ॥ 
यह मन भाई गहं उद्निके ॐ अपनो घोडा दियो बदाय । 
चौट आपनी जोगा करिलेड ॐ मनके मेरि छे अरमान ॥ 
इतनी बात सुनी जोगाने % तुरते लीन्दीं लाल कमान । 
हिकरा उटिके बघस्दनिको ॐ समुहे छांड़ि कैवरी दीन्ह ॥ 
घोडा बेदुला दहने होइ गयो ॐ केषर निकरि गयो वापार । 
भाखा छेके फिरि जोगाने # बघऊद्निपर दियो चलाय ॥ 
व॒चिगा वेटा॒दस्सराजका % जोगा सचि लद तलवार । 
चोट चलाई जब उदनिपर्‌ ॐ वाये उदी गेंडकी दाल ॥ 
ट्टि शिरोदही गइ जोगाको ॐ खाखी मूखि दाथ रहि जाय्‌ । 
जोगा सोचे अपने मनम ॐ हमरो काल रदो निथराय ॥ 
ढारकि ओञ्चड़ ऊदनि मारी ॐ ओ जोगाको दियो गिराय । 
भुजा पकरिकै त्यहि जोगाकी ॐ उदनि छियो जंजीरन वांधि ॥ 
देखि हकीकत यह भोगाने # अपनो घोड़ा दियो बदाय । 


नेनागद्की ठडाहं ( २४९ ) 


घोटी दबे मङ्खि आये ॐ ओ भोगाते कंडी शनाय ॥ 
खबरदार घोड़ापर रदियो ॐ तुयपरि आय गयो मटिखान । 
इतनी सुनते भोगा ठद्कुर ॐ अपनी खचि ईं तलवारि ॥ 
कृरो जड़ाका नर मलिखिषर ॐ& वायं उदी ओडकी टर । 
तीनि शिरोदौ भोगा_ मारी ॐ मच्खे खीन्दी चोट वचाय ॥ 
ठाखकि ओञ्चड मल्खिमारी ॐ ओं भओगाको दियो गिराय । 
ठंड वांपिलद्‌ तब भोगाकी ॐ तुरते कैद ख्ई करवाय ॥ 
यह गति देखी जव बिजथाने ॐ अपनो वोदा दियो बदाय । 
ठेवा आय गयो सञ्ज पर ॐ ओ विजयाते कंडी अनाय ॥ 
मरी त॒मर अब बरनी है ॐ देख कापर राम रिसं ¦ 
इतनी खनके तब विजयाने ॐ तुरते खचि कहं तलवारि ॥ 
सो धरि धमकी नर टेवाषर ॐ टेबा दीन्हो दार अड्ाय्‌ । 
तीनि शिरोही विजया मारी ॐ ताकी ट्रि गहं तल्वारि ॥ 
बिजया सोचे अपने मनम ॐ इप्ररो कारु रहे नियराय । 
टार्कि ओञ्ड़ ठेवा मारी ॐ ओं बिजयाको दियो गिराय ॥ 
युश्कबांधिके त्यहिबिजयाकी %& तुरतैे ठ्ड कैद करवाय । 
देखि ठकीकंति पूरन राजा # अपनो हाथ्‌ौ छ्य बदाय ॥ 
तौर्लीजगनिकदाखिरहईगये ॐ ओौ परनको वेर्यो आय । 
सम्रिके बेठो तम हाथीपर ॐ तुम्रो कार रेड नगिचाय ॥ 
घोड़ा बदटाय दियो जगनिकने श इइ मस्तीक अंड़ाये पांव । 
करो जडाका इक हाथीप्र्‌ ॐ मारि महावत दियो गिराय ॥ 
देखि तमाशा पूरन राजा ॐ अपनो न्दो युजं उटाय । 
सोधरिधमके उनजगनिकपर ॐ जगनिकरे गये चोर बचाय ॥ 
घोडा बटाये फिर जगनिकने % सो हौदापर पहुंचे जाय ।` 
सचि रिरोदी लद जगनिकने % सो _हौदामं दियो चलाय ॥ 
चोट बचाय छ्ियो पूरनने % मनमे बहुत गये घबराय । 
कलशा गिरि गये अम्बारीके %& सोने एर गिरे अत्राय ॥ 


( २५१० ) आल्हखण्ड-बडा 


गाफिर करकं उन पूरनको ॐ जगनिक्‌ लीन्हों केद कराय । 
चारौ बंधि गये जब खेतनमे ॐ लश्कर रेन बेन रोइ जाय ॥ 
लश्कर लोटि परो आट्हाको # ओ डराप्र पहुचो जाय । 
जीति देखिके वनि आर्हाकी ॐ सादिक . उरई के प्रिदार ॥ 
खिदटी घोड़ी पर चदि बेठे ॐ नेनागदृकी पकरी राह । 
जहां कचहरी नेपालीकी ॐ सादि _ तहां पृहचे जाय ॥ 
उतरि बछेरीते ओर आये ॐ नेपालीको करी. सलाम । 
नजरि बदछि गइ नेपारीकी ॐ उची चौकी _ दहं उराय ॥ 
आवौ आवौ उरईवारे ॐ अपनो हार देउ बतलाय 

मादिर बोरे तब राजाते ॐ हमते कद कदी ना जाय ॥ 
बड़े शूर दै महुबेवारे ॐ तिनको कोड जितैया,. नादि । 
बांधे लड़का सब तुम्दरेउन % ओ पूरनकौ लियो बंधाय ॥ 
जाति बनाफरकी ओदछी है %& तते ब्याह श्रुनासिब नाहि । 
जतन बताते हम तुमको अब ॐ सो तुम मानि लेड महराज ॥ 
करि आधीनी तुम आल्हाते ॐ लावो अपने संग दछिवाय । 
कत्री बटारो कोठरिनमें % सबके शश खे कटवाय ॥ 
इतनी सुनिलइ नेपालीने ॐ तब चलिवेको . भये तयार । 
नाड बारी भाट पुरोहित ॐ नेगी लीन्हे संग ख्वाय ॥ 
चलिभयो राजा नेनागदते ॐ आये जहां बनाफर राय । 
तदं नेपाली पछन लगे श ओ क्षतिनते कंदी सनाय ॥ 
कौनसो तम्ब है आर्हाको %& सो तुम दमि देउ बतंलाय । 
ङ्पना बारी बोन रगे #& नेपालीते करी सुनाय ॥ 
उचा तब रै आल्हाको % इडा लाल बरन फदराय । 
चोपदार द्वारेषर ठाद ॐ तह तुम चरे जाउ महराज ॥ 
तब नेपाली गयो तत्रमे ॐ ओ आर्हाको करी जोहार । 
सुरति देखी नैपालीको % आर्हा चौकी दई _ डराय ॥ 
कृरी अधीनी नेपाटीने % धनि धनि दस्सराजके खार । 


नेनागद्की ठडा३ं ( २५१ ) 


धन्य भाग्य रानी देवेके ॐ जह तुम आनि लियो ओौतार॥ 

धन्य भाग्य है परिमाखेके ॐ जिनघर त॒म समान सरदार । 
धनिधनिनगर महोवा कृदिये ॐ परगरे जहां बनाफ़रराय ॥ 
धन्य्‌ भाग्य दमार) बेटीक ॐ एमे श्चुर भिरे घर आय । 
अवहा साइति दे व्याहेकी % देवा ङ करो तुम व्याह ॥ 
होये घरेया जो तम्दरे कोड ॐ सो सब चं इमारे साथ । 
नातं सुनिकं नेपाली की ॐ तुरतै कदी बीर मल्खिान ॥ 
डका बाज हमरे दलमें ॐ लश्कर साजि हेय तैयार । 
बोरे नेपाली. मख्खिते % तुम्‌ सुनि छेड बनाफरराय ॥ 
काम नहीं है तह रुश्करको ॐ अकिङे आस्टै देड पडाय । 
तुरते भावरि करि आल्दाकी ॐ अवी विदा दिङ्ठौ करवाय ॥ 
इतन] सनिकै उदनि बोरे ॐ तुम्‌ घटि करौ हमारे साथ । 
सुनते राजा . नेषाीने ॐ तुरत गंगा _ ई  उडाय ॥ 
सांची मानि रई आर्हाने % अपनी त्यारी दई कराय । 
मलिखि सुटिखे उदनि ठेवा # मन्ना गूजर भयो तयार ॥ 
रुपना बारी ताल्हन सेयद ॐ अपनी त्यारी दहं कराय । 
चारौ नेगी संग लिवाये % आल्या पलकी भये सवार ॥ 
चली पाट्की जब्‌ आल्हाकी ॐ जोगा भोगा दियो छोड़ाय । 
बिजया बेटा ओ पूरनकी % तुरते कैद दई छड़वाय ॥ 
आठ षरौओआ ओ सब नेगी % नैगागृद्मे _ पडचे आय 
जाय पहूचे द्रवाजेषर ॐ तब नेपाली कही सनाय ॥ 
मड़वा गाड़ देउ आंगनमें ॐ चारौ नेगी ठेउ बाय । 
इतनी सनि जोगा भोगाने %# सिगरे नेगी खयि बलाय ॥ 
यङ्वा _गड्वायो आंगनमें % सखियां कर मंगलाचार । 
पडत वेद -उचारन लागे # व्याहकि वेदी दई बनाय ॥ 
सखाहै _ नेपाटीने ॐ सब ररिकनको लियो बकाय । 

दुह दजार क्षी बुलवाये % सो कोटरिनमें दिये छिपाय ॥ 


( २८९२ ) आल्हखण्ड-बढा 
भयौ इलोवा वनि आस्दाको ॐ सब मड़येतर पहुचे जाय । 


फाटक बन्द भयो द्वारेको % तुरते व्याह दोन तब राग ॥ 
पहिरी भांवरिके परते खन ॐ जोगा सचि लई तलवारि । 
करो जड़ाका जब आल्हापर # मर्खि दीन्दीं दाल अड़ाय॥ 
दुसरी भांवरिके परते खन ॐ मोगा सचि रई तलवारि । 
चोट , चलाई जब आस्हापर ॐ उदनि दीन्दी टार अड़ाय ॥ 
तिसरी मां वरिके त सनं ॐ विजया सचि ट्ईं तख्वारि । 
कोन्डी चोर जवहि आल्हापर ॐ ठेवा छे गयो चोट वचाय ॥ 
घाव न आयौ कु आर्दाके ॐ दरहिने भई शारदा माय । 
चौथी भाषरिके परते खन ॐ राजा जादू लियो उयय ॥ 
जादू डारि दियो सबहिनपर ॐ सबके होश बन्द हृइजाय । 
सुनवां सोच करे अपने मन ॐ अब सव जेरै काम नशाय ॥ 
वीर महमदावाली परिया ॐ सो सुन्वान दई चाय । 
भह लड़ाई तब जादूकी ॐ& भांवरि किरी बनाफरराय ॥ 
बोरी स॒नवां बध. उद्निते ॐ अबरीं बिदा रेख करवाय । 
सुनते उदनि . पने बोखेड ॐ भेया सनो इमाय बात ॥ 
पलकी लावो दरवाजेते % अवदीं विदार्य्यै करवाय । 
सुनतं श्पना गयो द्वार प्र # तुरत पालकी लाओ लिवाय॥ 
सुनवां वेटि. गई परकीमे ॐ राजा दर्ला दियो कराय । 
जान न पवि महुबे वारे 8 सबके शीश लेड कंटवाय ॥ 
शष्री निकरि परे कोटरिनते ॐ अपनी सचि सचि तर्वार्‌ । 
बहुत लड़ाई भई आंगनमें ॐ ओं वहि चरी रक्तकी धार ॥ 
वड़े लड़या मडुबेवाले ॐ बहुतकं क्षयी दिये गिराय । 
बहुतक भागि गये सुरते ॐ अपने डारि डारि हथियार ॥ 
जोगा भोगा, ओ बिजयाकी ॐ षुश्क्‌ बधि ई तत्काल । 
चटी पालकी रनिसुनवांकी ॐ तीनौ मेया बंदे अगार ॥ 


धावा करि दियो नैषालीने ॐ अपनो लश्कर संग ल्वाय। 


नैनागढकी ठ्डाई ( २९१३ ) 
------ 


खचि शिरोदी ह क्षतिनने % सखटखट चरन लगी तल्वार॥ 
आदा _ अर महोवेवारे ॐ तपर केटिन करी त्वार । 
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सवक पी आर्हा रद गये ॐ उपर प्री य्जंकी मार ॥ 
पहुचे नेपाली आल्डहापै ॐ अपनी जादू दइं चलाय । 
केद्‌ कराय छियो आल्हाको ॐ ओ क्षञचिनते कही सनाय ॥ 
हाथ. चख्यो ना आस्हापर ॐ तीनों रडिका वषे इमार । 
आरद बाधि रेड बदले ‰ चंगर दहक देऽ उरवाय ॥ 
एसे दइक षरे आल्हा तब ॐ अब्‌ रश्करके घनौ हवा । 
उदनि बोरे नर मलिखेते ॐ दादा करिहौ कौन उपाय ॥ 
पता नहीं है कड भेयाको ॐ ताको अब कडु करो उवाय । 
भयो इलौवा तब ठेवाको ॐ भैया सथन देउ बलाय ॥ 
भया ठश्करमे नाहीं ह # सो कहं मिक देड वताय । 
खोलिकि षता ठेवा देखो % ओ मछ्खिते कही खनाय ॥ 
आर्है बाधो. नेपाटीने ॐ चुंग दहकं दियो उरवाय 1 
जाय छुड़ावौ सोदागर बन % अपनो घोड़ा ठेठ सजायं ॥ 
इतनी बात सुनी उदनिने ॐ तब सुनवाते कही _ सनाय । 
बाप तुम्हारे गंगा करिके ॐ फिरि घटि करी हमारे साथ ॥ 
बोरी सुनवां तव॒ उदनिते ॐ इदमहं चरे तब्हारे साथ ¦ 
घोड़ाकरिछियाको सजवावौ % ओ सजिरेड बदला घोड़ ॥ 
खोज लगेहै हम बालमकी % तुम्हरो काम सिद्ध होडजाय । 
योद्धा बेदुला त्यार करायो % उदनि फांदि भये असवार ॥ 
घोड़ा करिया कोतल हके & संगे सनव छियो लवाय । 
जाय पद्रूचे नैनागद्मं ॐ ओ मालिनि घर करो ख॒काम॥ 
सुनवां बोलीत्यहि मालिने ॐ पोहषा सनौ हमास बात । 
हाक मारो कोड जाने ना % पटच राजद्वारमे जाय ॥ 
देखिके जवौ त॒म वाख्मको ॐ हमको खबरि सनावौ आय । 
बोरी माङिनि रनिसुनवाते ॐ अबहीं तुमहिं देउ बतलाय ॥ 





( २९५६ ) आल्खण्ड-बंडा 


शोशमहरम आद्डा भिखिहै ॐ पहुचो गूजरि हप बनाय ! 
इतनी सुनते रनिसुनवनि ॐ गूजरि रूप धरो तत्कारु ॥ 
धरी द्हडौ तब माथेषर ॐ ओ महलनमे प्हची जाय । 
रति देखी जब गूजरिकी ॐ तब आल्दाने कहा सनाय ॥ 
बृहत्‌ पियारो हमको लागौ ॐ दहीको सोरु देख बतलाय ¦ 
सुनवां तब आर्हाते ॐ गढ़ चित्तौर है देश इमार ॥ 
मोहन राजाकौ बेदी हौं ॐ तुम्दयी केद शिरं छुडवाय ! 
देड निशानी ठम दमक कड ॐ आय छुडेहे बाघ इमार ॥ 
इतनी खनते कादि अंगी # सो सनवा छो द्‌ प्कराय । 
प्दिरि्ंदरिया्ठनवां चलिम्‌ई ॐ ओ माछिनि धर प्ुची जाय्‌॥ 
बोरी सुनवां बघ उदनिते ॐ देवर खनौ इमारी बात । 
जर्दी पटवो शीशमहलमं % दोनों घोड़ा साथ लिवाय्‌ ॥ 
ऊॐदनि चलिभये सोदागर बनि शीशमदख्मे प्हैवे जाय ! 
जबहीं पहुचे द्रवाजेष्र ॐ द्रवानीने कंडी सनाय ॥ 
कौन देशसे त॒म आये हौ ॐ यहांपर कौन तुम्हारो काज । 
के उदनि दरवानीसे #% गद्‌ काड्चुख है देश इमार ॥ 
घोड़ा लाये ह बैँचनको ॐ& राजहं खबरि खनाबौ जाय । 
गयो दरवानी तब भीतरको # ओ धोड़नको कट्यो इवाङ ॥ 
राजा आये द्रवाजेपर ॐ उदनि करी _बंदगी आय । 
देखी सूरति जब घोड़नकी ॐ राजा मोहि मोहि रदिजार्यै ॥ 
उदनि बोरे तब राजाते % ओ महराज _ गरीबनेवाज । 
चाल देखिकं.इन घोड़नकी ॐ पीछे कीमत देड जुकाय ॥ 
इतनी सुनिके नेपालीने ॐ बहूतक क्षी लिये बलाय । 
चार दिखाय देउ घोड़नकी ॐ तव क्षभ्निनने. दियो जवाब ॥ 
बहुते चच ये घोड़ा ह % हमरे फेरनके दै नाईि। 
यह सुनि उदनि बोन लागे ॐ राजा सुनौ हमारी बात ॥ 
बड़े चदेया दै दि्टीके या महूबेके राजकुमार । 


नैनागद्की ठडाहं ( २५ ) 


होय जो क्षी इनमे को ॐ सो चोड़नको दहै फिराय ॥ 
इतनी सुनते नैषारी ने ॐ आद तुरत लयो इुरूवाय । 
चारु दिखाय दियो चोड़नकी ॐ तुष्हरी कैद बाक होइ जाय ॥ 
देखि इशारा बघउदनिको ॐ आर्हा बहत च्ुशी होइ जायं । 
कूदि बछेड़ाषर चदि बैठे ॐ ओं तंब्लजनकी पकरी राह ॥ 
चारि घरीके तब अरसामे ॐ तेद्खुअन बीच वहचे जाय । 
सुनी खबरिया रनि सुन्वनि ॐ तद्चुअन गये बनाकर राय ॥ 
कूच कराय दियो जल्दीते # ओ लकश्करमें वडुची जाय । 
जोगा भोगा ओ बिजयाकी ॐ तुरते अश्क दई खुलवाय ॥ 
धीरज देके उन तीनोको ॐ आद्हा बइत कीन्ह सन्मानं | 
बहत खुञ्ञी हइ जोगा भोगा ॐ विजया उङ्क करी सलाम ॥ 
तीनों चलि भये नेनागदृको ॐ पड्ुचे चारि धरम जाय । 
हाक सुनायो नेषालीको %& कर्हा दस्सराजको खड्‌ ॥ 
बडे ल्डेया महुबेवाे ॐ सातो मांवरि कहं राय । 
शुर परगट भये है महूषेमे ॐ क्यों ना राज्य कैर परिमाक ॥ 
राम बनावै तौ बनि जवि % बिगरी बनत बनत बनिजाय । 
दियांकि बतिं तौ यदं छोडौ ॐ अब आल्हाको सनो हवाल ॥ 
आल्हा बोले बघञदनि ते ॐ भया क्च दियो करवाय । 
आज्ञा सुनिके उदयर्सिदने 8 ठश्कर कूच दियो करवाय ॥ 
डेरा उखरि गये धूरेते ॐ जीतिको डंका दियो बजवाय । 
धावा करिके सात रोजमें ॐ महूबे धुरो दबायो जाय ॥ 
रोज आव मदनताल पर ॐ सबने उरा दियो उराय । 
फेट छूरि गईं रजपरूतनकी ॐ महुबे खबरि दई पटुचाय ॥ 
रूपना बारी मडइबे आयो ॐ द्रवाजेपर बहुंचो जाय । 
गदी मल्हना जह डग्योदीषर ॐ हेरे बार रखरिकवन क्यार ॥ 
तौलौँ रुपना दाखिल हदगौ ॐ हाथ जोरिकै कदी सुनाय । 


( २५६ ) आल्हखण्ड-बडा 


कठिन रड़ाई मे नैनागद्‌ ॐ मारी वही रक्तकी धार ॥ 
जंग जीतिके सब रूरिकेनते ॐ सातौ मावरि ल्ई डराय । 
काम बनि गयो नेनागदृमे % माता सब परताप तुम्हार ॥ 
बिदा कराय कई सुन्वांकी ॐ संगे डोला लियो फदाय । 
आइ बरायत मदनतालपर ॐ आगे खबरि दई पर्हैचाय ॥ 
इतनो सृनिके रानी मल्दना # मनम बहुत खुशी हृइजाय । 
खंब्रि पेटिगहं रगमदल्मे ॐ आये ग्याहि बनाफरराय ॥ 
करौ तयारी रनिमल्हनाने ॐ सखियां केर यंगलाचार । 
उनी पांयन रूपना रोटो # ओ वराते षटवा आय ॥ 
खबरि सुनाई रगमदल्की ॐ मदर्न होत मंगल्चार १ 
इतनी खनते बघञ्दनिनें #% अडामणिको खियो लाय ॥ 
साइत देखो घर जेबेकी ॐ अब पर पलप्र होत अव्यार । 
खोकि पत्तरा पडत बोरे ॐ अबवही डोखा देउ पटाय ॥ 
साइत नीको दहै जेषेकी ॐ अवना राखौ देर ङ्गाय । 
भहं तयारी जनि आल्हाकी ॐ पालकी साथ सनवेदे केरि ॥ 
आइपारकी रनि सुनवाकी ॐ हाथी खड़ा बनाफ़र क्यार । 
करो तयारी रनि मल्हनाने ॐ चौश्चुख दियना धरो बनाय ॥ 
साजि आरती मर्हनारानी छ देवे बल्ला ठह बलाय । 
वारह रानी परिमाल्ेकी सोर थार पूवी आय ॥ 
भयो बलो तब आरत्दाको ॐ संग चली सुन्वेदे रानि। 
परिछनि कीन्हीं रनिमल्टनाने ॐ उपरि आरति लई उतारि ॥ 
सुन्वा आल्दको सग लेके ॐ सो महटनमे राखे जाय । 
आल्हा पांव छुये मट्टनाके % ओ माथेमे ल्यि लगाय ॥ 
देवे ब्रह्याके पद इह के ॐ सवके चरण इये मनराय । 
बजी बधाहं गद्‌ महूवेमे ॐ चर चर भयो मंगराचार ॥ 
सुनवां रानीने मल्हनाके ॐ हितते चरण इये तब आय । 


नेनागदकी ठ्डाई ( २९१७ ) 


मेंटमें दीन्हों करकंगन यकं ॐ मल्हना दियो नौट्खाशर ॥ 
सुख दिखराईमे रानिन सव ॐ बह आभूषण दियो उतारि । 
परजा गरे गद्‌ मडूबेफे % सबको भर्हना दियो इनाम ॥ 
उदनि पहुचि गये ठश्करमं ॐ सबको विख्तँ दई बंटाय ¦ 
दगी सलामी गद्‌ हुवेम % आये जीति बनाफरराय ॥ 
आद्र करिके सब राजनको ॐ उदनि विदा दई करवाय । 
जितने राजा आये बराती ॐ अपने देद्॒ पहुचे जाय ॥ 
पसे व्याह भयो आल्हाको ॐ सो इम कदिकै दियो नाय । 
साच च्चंठ परमेश्वर जानें ॐ पे इम साँचो दहै बताय ॥ 
व्याह सुनेहै अब मर्िखिको ॐ यारौ सुनिये कान ङ्गाय । 
भोखानाथ मनाय दिये महं ॐ%& सीताराम क्यार धरि ध्यान ॥ 
समय समयपर आल्हा गावौ ॐ नित उडि ठे नाम भगवान । 
इति नेनागदकी डा समाप 





श्री 
मांङेखानका व्याह 


~ 
अथ पथरीगढ़्‌ (कषौँदी ) की लडाई 
दोहा 
भोलानाथ मनाय उर, धारि हिये चनश्याव । 
न्याह कहौं मक्िखानको, जो सहाय बियराम ॥ 9 ॥ 
इतनी बेरिया अब क्या गेये # शारद किसको रीजे नाय । 
आदि भवानीके गुण गेये ॐ जाते होय सिद्ध सब काम ॥ 
मातु सरस्वतीको सुमिरन करि % ठे वबजरंगबलीको नाय, 
बीर पेवारा में गावत रौं % होड सहाय रा बरूधाय ॥ 
षथरीगद्‌ ओ बिसहिन किये % तिस्रो कोट कसौदी नाब । 
तीनि नाम है एक नगरके ॐ व्याह तहां वीर मल्िखान ॥ 
तहको राजा गज राजा है # शंका केरे काल्की नाहि । 
श्यामामगतिन गजराजाघर #% जो जादे बुरी बटाय ॥ 
घोड़ा अगनियां गजराजाको ॐ जो फोजनको देय भगाय ! 
गजमोतिन बेटी राजाकी % जाको इष ना ब्रनो जाय ॥ 
सोहै चन्द्रमुखी भरगनेनी ॐ शोभा अङ्क अङ्क रहि य । 
बारह वषकेरि गजमोतिनि ॐ नित सखियनसंग खेलन जाय॥ 
यकदिनखेलनदितसखियनसंग # फुलबगियामे पहुंची जाय । 
एक सखी उन्मेते बोली ॐ बेदी सुनौ पिसेने क्यार ॥ 
तुम दौ बेटी गजराजाकी #% है परतापी बाप तुम्हार । 
बहुत पियारी हौ माताकी ॐ तुम्हरो कीन्हो नां विवाह ॥ 
तुम्हरे संगकी जे सखियां है % ग्यादी सबे गह ससुरारि । 


पथरीगदकी ठडाड (२५९) 


कया धनदीन भये गजराजा ॐ या छ घटो बिसेने क्यार ॥ 
इतनी बात्‌ सुनी गजमोतिनी ॐ भने बहत गह खिसियाय । 
संगछोडिदियोसबस्षखियनको % ओ माता हिग पृहुवी आय॥ 
आवत देखो जब माताने ॐ वेटि लीनो कण्ड खगाय । 
देखि _अनमनीगजमोतिनको ॐ तब ताने कही सनाय ॥ 
कहे बेदी तुम अनमनि हौ ॐ सो सब हार देड बतलखायं । 
बोली गजमोतिन माताते # माता नौ इमारी बात ॥ 
संग॒सहेखी जो हदमरी है % हमपर क्रं हंसौवा आय । 
क्या कुरदीने बाप तुम्हारे # जो तुम्रो निं करत विवाह ॥ 
इतनी बात सुनी माताने ॐ मनम सोचि सोचि रहिजाय। 
दियो दिलासा तब बेटीको ॐ अबदही टीका दिहौ ष्ठाय ॥ 
राजा आये _ रंगमदर्मं ॐ तब ॒रानीने कही खनायं । 
बूरह वृषकि बेटी ह्वइग्‌इ ॐ क्यो नादीं कं करो विवाह ॥ 
टीका भजि देउ बेटीको ॐ इतनी मानौ बुत्‌ इमारि । 
इतनी सुनिके राजा चर्ये ॐ ओौ दरवार पृषे जाय ॥ 
सूरज बेटको _ बुल्वायो # चारो नेगी खयि इुखाय । 
टीका बेटीको ले जावौ % कहु राजाको देड चदय ॥ 
एक न जेयो नगर महो ॐ ज्हपर वसै बनाफरराय । 
जाति बनाफरकी ओ्ी है ॐ कोडन पिये घड़ा को पानि ॥ 
दाशं लागि ई रजपूतीभे # बुडि है सात साखिको नाय । 
इतनी कदिकै गजराजाने ॐ सब समान छखियो मंगवाय ॥ 
पांच पालकी नब्बे गजरथ ॐ अच्छे घोड़ा एक इजार । 
साल दुशाला मोहनमाखा ॐ चीरा कठंगी दह सपाय ॥ 
थार भंगायो यक सोनेका % कीमखाबके थान गाय । 
तोड़ा छेके दइ मोहरनके % सो थारमें दियो धराय ॥ 
व तीनि लखको ॐ सो नेगिनको दियो गहाय । 
के नेगी चङि भये % सूरज बेटा संग ॒ल्िवाय ॥ 





(२६०) आल्हखण्ड-बडा 
करी बन्दगी गजराजाको ॐ ओ दिद्धीकी यक्री राइ । 


तीं 


सात रोज मारगमें बीते % तब दिद्धीमें पहुचे जाय ॥ 
रात बसेरा करि बागनमें 8 भोरहि करन तयारी खाम्‌ । 
तीन धरोको अरसा श॒जरो ॐ ओौ फाटकषर पचो जाय ॥ 
बोला दरवानी सूरजसे ॐ अपने हारु कहौ सयुञ्चाय । 
काति आये ओ कहँ जेहौ ॐ अपनो नाम देड बतखाय ॥ 
यह खनि सुरज बोरन खागे ॐ राजा खब्रि देउ पृटुचाय । 
पथरी गदते सूरज आये ॐ गज राजाके राज कुमार ॥ 
टीका लाये ई. बहिनीका ॐ सोऽ टीकाको रेड चदय । 
उनहीं पायन गयो दरवानी % राज खबरि सुनाई जाय ॥ 
भयो बुखोज तब सृरजको ॐ सो दरवार पचे जाय 
करी बन्दगी प्रथीराजको ॐ पाती गही दषं चलाय ॥ 
पाती बांची प्रथीराजने % तुरते षाती दह लौटाय। 
व्याह न करिह हम पथरीगद्‌ & ना इमफौज कष्है जाय ॥ 
ज्वाब पायक सुरज चलि भये ॐ ओ कनउजसें वंचे जाय । 





लगी कचहरी जह जयचदकी ॐ वेटे बडे अंडे सरदार ॥ 
पाती दीन्दी सूरजमलने % जयर्चद षाती बचन छाग । 
पाती फेरि. दई जयचंदने % ना बिसदिनम रच विवाह ॥ 
कठिन मवासी कोट कर्सदी ॐ जह पर॒ तपँ बिसेने राय । 
श्यामा मगतिन जाद्‌ पके #% लश्कर सुनसान हृइजाय ॥ 
फौज हमारी ना भारू है % ना कुषियारो पुत्र हमार । 
पाती ल्के सूरज लौटे % ओ उरईकी प्रकरी राह ॥ 
भेट हदोइगे वघ ऊदनिते ॐ उदनि खेलन गये शिकार । 
राह. चरन्ते सूरज देखे ॐ उदनि तुरत लियो पडचान॥ 
इसिके उदनि पछन लागे % गकर हार देउ बतलाय । 
कौन कामको त॒म आये हौ ॐ साची हार कहौ सयुञ्चाय ॥ 
करो बहाना तब सूरजने ॐ आये करन गंग असनान । 


पथरीगडकी ठडाईं ( २६१ ) 


बोरे उदनि तब सूरजते ॐ चारों नेगी संग तुम्हार ॥ 
बात बतावो तुम सांची अव ॐ नाइक बात बनावत आप । 
यह सुनि सूरज बोलन खागे ॐ टीका लिये बदिनिको जात ॥ 
देश देशम्‌. हम पिरि आये ॐ टीका कोड कब्र नाई । 
अब हम जंहै गद्‌ उरईको ॐ ज्ैपर बते मदिर परिमाङ ॥ 
इतनी सुनिकैे उदनि बोले # सूरज सनौ हमारी बात । 
खरिका तुमको दम बतला ॐ% सो टीका तुम देड चडाय ॥ 
बेटा करिये बच्छराजके ॐ जिनको नाम वीरमख्खान । 
टीका चढावौ तुम महुबेमं ॐ जहपर बसै रजा परिमा ॥ 
तापर ज्वाब्‌ दियो सूरजने ॐ ऊदनि अद्धि गई तम्हारि । 
हृक्म नहीं दै गज राजाको ॐ ओ्ी जाति बनाफर राय ॥ 
नगर्‌ महोबे दम्‌ ना जे ॐ हटको हमि बिसेने राय । 
इतनी वात सनी सूरजकी ॐ उदनि अथिज्वार ह जाय ॥ 
चन्द्र वशके. चन्देरे ह ® ना कुटदीन रजा परिमा । 
खोटीं बातें क्यो बोल्तु हौ ॐ इमको जानत सकर जहान ॥ 
आल्हा व्याह नेनागद्मे ॐ टै नेपाटी सस्र इमार। 
अब ना हीनी शुखदे कियो ॐ टीका महृबे देख चढाट ॥ 
बात मारी सूरज मानो ॐ नरं सब जेहै काम नशाय । 
यह सनि सूरज सोचन लागे ॐ टीका महुबे दें चदाय ॥ 
बिना चदाये जो हम जेर ॐ तौह्‌ बात बनेगी नारि। 
व्याह तो करनो है काहू घर ॐ देखें नगर महोबा जाय ॥ 
चकि भये सूरजतबञदनि संग पहूचे नगर॒ मरोबे आय । 
शोभा देखी गढ़ महबेकी ॐ सुरज खुशी भये मनम ॥ 
लागो कृचहरी परिमालेकी ॐ भस्माभूत॒ ल्गो दरवार । 
तार्डा सेयद्‌ बनरसवाठे % आर्हा ओर बीर मङ्खान ॥ 
बरह्मा व्वा सुल्खे बेठे ॐ वेठे बडे बड सरदार । 
मोढाके संग मोदा रग ॐ टिद्ुना रगडिरगड़ रहि जायं ॥ 


( २६२ ) आल्हखण्ड--बंडा 


अद्नि पडंचि गये सूरजसंग ॐ राजे करी बन्द्गी जाय । 

बन्दगी सूरजमर्ने ॐ पाती गदी दहै. चराय ॥ 
खोल्किं पाती राजा बांची ॐ ओ गदी तर र्हं द्बाय । 
बोरे आल्हा तब राजाते ॐ दादा हार देड बतलाय ॥ 
कौन देशकी यड॒पाती है # काहे पाती लई दाय । 
बोरे राजा जनि आल्हाते # बेटा सुनौ हमारी बात ॥ 
य्इहे चिट्ट गद्‌ विसडिनकी % गज _राजाने दईं षठाय । 
टीका आयो है बिसदहिनते % को बिसदिनमे करे विवाह ॥ 
बात हमारी बेटा मानौ ॐ टीका तुरत देड रूौटाय । 
यह सुनि उदनि बोखन लागे ॐ दादा क है ध्यान तुम्हार ॥ 
दतिया मारि उड़ीसा मारो ॐ बाजी सेतुरबेद रौटाय । 
अटक पारलौ शंडा गाड़ा % जीते खुरासान गुजरात ॥ 
धरदक्खिनते ओ काबुल खग # बाजी टाप्‌ बेदुला क्थार । 
घरमे आयो दीका फेरे #% तौ रजप्रूती जाय नेशाय ॥ 
तुमह सोआका डर नादी % तुमको जानत सकर जदहान । 
टीका रौटनको नादं है % चाहे प्राण रहै की जाय ॥ 
भ्याह रचाय्‌ रेड मलिखिको ॐ टीका तुरत रेड चद्वाय । 
इतनी सुनिके राजा बोठे # ओ टेबाते कदी सनाय ॥ 
सगुन बताय देउ जल्दीते ॐ टेवा स॒गुन बिचारन लाग । 
खोखि पत्तरा ठेवा देखौ # ओ राजाते लगेड बतान ॥ 
काम्‌ तुम्हारो पूरन होहइहै ॐ अबदीं टीका रे चद़ाय । 
इतनी सुनते परिमालेने ॐ अपनो इुक्‌म दियो करवाय ॥ 

तयारी रगमहर्मे ॐ टीका चदे बीर मर्िखान । 
खरि पटच गइ रगमदहलमे ॐ मर्हना बहुत खुशी हइजाय॥ 
कृरी तयारी रनि मल्हनाने ॐ लागे होन मंगला चार । 
ओगन लिपवायो गोबरसे % मोतिन चौका दईं पुरवाय ॥ 
कलश धराय दियो सोनेको ॐ चन्दन चौकी दई डराय । 


पथरीगद्की कडार ( २६३ ) 


देवे ब्रह्मा दोनों आये ॐ पंडित वेद उचारन लाग । 
भयो बुरोआ तव चूरजको ॐ बैठे चौक बीरयल्िखान ॥ 
पूजा होन गी गणयतिकी ॐ शोभा कष कही ना जाय । 
पग॒परछारे तब सुरजने ॐ याये ङचना दियो लगाय ॥ 
बीरा ॒दीन्हो सूर्जमलने % चान्यो पान बीर मङ्िखान । 
सोने चांदीको गहनो ठे ॐ सब नेगिनको दियो गहाय ॥ 
उदनि पू्हुचे रंगमहख्मे % सोनेको डब्बा खयि उगंय । 
चारौ नेगी जो सूरजके ॐ तिनको गहना दौ वदिराय ॥ 
गहना बचि गयो जो डब्बामें ॐ सो नेगिनको दौ पकराय । 
बाकी नेगी जो बिसहिनिके ॐ तिनको गहना दिहौ वैटाय ॥ 
यहं गति देखी जब सुरजने ॐ मनम खुशी भये सखखपाचं 
बोरे सूरजमल पडितसे ॐ ब्याहकी साइति देड बताय ॥ 
साइति देखी चड़ामडिने % माघ महीना दियो बताय । 
शुञ्यक्ष तेरसि तिथि नीकी ॐ होवे ग्याइ बीर मछ्िखान ॥ 
सुनिके साइति सूरजचलि भये % ओ बिसहिनकी पकरी राह 
सुनी खबरि जब यड माहिलने ॐ टीका चद बीर मङ्खान ॥ 
लि्धी घोड़ीको मंगवायो ॐ तप्र फांदि भये असवार । 
राह पकारे कई पथरीगद्की ॐ पहुचे आठ दिनामे जाय ॥ 
जहां कचहरी गज. राजाकी ॐ पू्हचे तहां मदिर परिहार । 
उतरिके जिद्टीते भुं आये #% घोड़ी थामि छई थमवार ॥ 
करी बन्दगी गज राजाको ॐ तब ॒राजाकी परी निगाई । 
आवौ आवौ उरईवाठे % ची चौकी दह उराय ॥ 
हाल बताय देउ उरईंको ॐ% अपनो कुशल देड ॒वबतखाय । 
यह स॒निमादिरुबोलन लागे % तुम खनि लेड बिसेने राय ॥ 
कुशल क्षेम रै गद्‌ उरई % बैठे राज करौ महराज । 
एकं बात अनहोनी हइगई ॐ सो सुनिरेड विसेने राय ॥ 
टीका चद्विगा गद्‌ मडुमेमे ॐ सूरजमल्ने दियो चढराय । 


( २६४ ) आल्हखण्ड-बडा 


जाति बनाफरकी ओछी है % कोड न पिये घड़ाको पानि ॥ 
बात होति रहै गज राजाते ॐ तोल सूरज पहंचे आय । 
करी बन्द्गौी जब सूरजने ॐ तिनते राजा कहौ सुनाय ॥ 
कृहा चदढ़ायो तुम ॒टीकाको ॐ बेटा हाल देउ बतलाय ॥ 
बोरे सूरज तब राजते ॐ दादा सुनौ दमारी वात। 
टीका चढ़ायो दम महुते ॐ जरं परिमा चन्द्र॒ सरदार ॥ 

बोके राजा तब सूरजते % बेटा अक्छिर गहं तुम्हारि। 
कहे हमारी त॒म ना मानी ॐ जर्दी टीका रेड फिराय ॥ 
व्याह जो हहे गढ़ महुबेमे # तौ रजप्रती जाय नज्ाय । 
यह सुनि सूरज बोलन रागे ॐ ददुआ हार देख बतलाय ॥ 
देश देशम हम फिरि आये ॐ काहू दीका चदायो नाहि । 
चारि कोस्की फेर खायके ॐ हम उरईकी पकरी राह ॥ 
राह चलन्ते उदनि मिदि गये ॐ पृछन खगे हार इवाल । 
करो बहाना हम बहुतेरो % उदनि जानि गये सब हार ॥ 
टीका सनाय उद्निने ॐ टीका अव फिरवेको नाहि । 
बड़ था है महुबेके % दादा धीर धरो मनमारि ॥ 
जबहीं ष्याहन विसदिन अविं ॐ तबदीं लीजो शीश कटय । 
दियाकी बते तौ दियं ड़ ॐ अब्‌ आगेको सुनौ इवाक ॥ 
मादिल लोटि परे उरईंको ॐ षहैवे आड रोज आय । 
लग महीना माघ मासको ॐ अहवे होन तयारी लाग । 
न्योता भेज्यो सव ॐ राजा. दृस्सराजके. खारू ॥ 
रूपन राजा . सिरेउजवाङे % ओ जचद कनौजी राय । 
न्योता भेज्यौो नेनागद्मे % राजा नैपाली दरबार ॥ 
न्योता भेज्यौ गढ़ दिष्ीको ॐ ज्हैपर बसे वीर चौहान । 
न्योता भेज्यौ गद्‌ उरईंको ॐ जर्हैपर बसै महि प्रिहार ॥ 
न्योता भज्य बौरीगद्मे ॐ राजा बीरसाद दरबार । 
न्योता भेजि दियो पतजको ॐ जर्हपर राजा मदनगोपाल ॥ 


पथरीगद्की छ्डाई ( २६९ ) 


न्योता पहुच्यो जिन राजाके ॐ सो हुवे पटैवे आय ॥ 
ककर परिगयो सब बागनम ॐ इंडन रदी लार्री . छय 1 
कोऊ परिगयो कन्वांखेरे ॐ कोड खजहागद़ मेदान ॥ 
कोऊ परिगयो मदनतालपर ॐ कोड वैरागी ताख्पै आय 
घोड़ा वेहुलापर उदनि चदि ॐ सब राजनको मिरे अगार ॥ 
आदरभाव करो _ सबहीको ॐ फिरि महुवेमे पहुचे आय ¦ 
समाचार राजते क्के ॐ अपनी करनं तयारी छाग ॥ 
कि नग्रचीको बीरा = %& सोने कड़ा दियो डरवाय । 
डका बाजे गद्‌ महुबेमं % कश्कर सानि होय तैयार ॥ 
बोखि दरोगा तोपनवालो ॐ मोतिन माला दंडं इनाय । 
बड़ २ तोषनको सजवावौ ॐ सौ आगेफो देउ जताय ॥ 
लि. दरोगा _ घोड़नवारे % चीरा करटैगी द्र इनाम । 
गढ़ बड़े घोडनको सजवावौ ॐ ओौ बरातको हो तयार ॥ 
जितने घोड़ा खुघर चारके %& सो सब साजि करौ तैयार । 
जीन सोनदरे धरि घोडनप्र ॐ रेशम_तंग_देड कसवाय ॥ 
पं ता देउ केसरिते % ओ मंददीते सम्म रगाय । 
डारि इमेल देउ क्छनपर % माथे कलगी देउ धराय ॥ 
बोखि दरोगा हाथिनवालो ॐ मोहनमाख द॑ गहाय । 
बड़ी राशिके जे हाथी है ॐ सो बरातको देड सजाय ॥ 
करो तयारी तुम जद्दीते ॐ दीन्हा इक्म श्र सरदार । 
डका बाज्यो गद्‌ मडइमेपे ॐ क्षी सबे मये इशियार ॥ 
सले दनि तब क्षतिनते %& यारो खनौ इमारी बात । 
जिन पियारी घर तिरियादहै # सो सब तलब खे घर जाउ ॥ 
जिन्ि पियारी परम भगोती ॐ सो सब चरो हमारे साथ । 
यह दिन कंदिषेको रदिजेहँ ॐ होइ व्याह बीर मर्खान ॥ 
व्याह रचायो पथरीगद्मे ॐ चरि रात दिना तलवारि । 
कठिन सोरचा है बिसषदिनका ॐ दै गुजरात देश सरनाम ॥ 


( २६६ » आनल्हखण्ट-बृडा 


जितने क्षत्िय थ तरवरिहा ॐ सो सब सजन्‌ रगे तत्काल । 
जितने कायर थे रुकश्करमें ॐ सो सब घरको भये तयार ॥ 
उदनि लौटे रंगमहर्को ॐ ओ अल्दनाते कही सनाय । 
करो तयारी अब माता तुभ ॐ सिगरे नेग करो तत्काल ॥ 
सुखी बुराई रनि मर्हनाने ॐ सहलन होय मंगलाचार । 
चौक पुराय दहं आंगनमें ॐ चन्दन चौकी दईं डराय ॥ 
पडत वेद उचारन लखागे % ओ मल्िखेको छियो बुखाय । 
चंदन चौकी पर बेठायो ॐ तुरतै ते दियो चद्वाय ॥ 
क्गरो नाऊ जब मल्हनाते ॐ मर्हना पुरवा दियो इनाम ¦ 
करिके उबटन -तब नाउने ॐ गंगाजक्ते दियो अन्वाय ॥ 
भूयो बुलोवा फिरि दरजीको ॐ ताने कपड़ा दियो पदिराय । 
मौर बांपिके रनिमल्दनाने ॐ सबको नेग दियो मंगवाय ॥ 
आइ पालकी द्रवाजेषर ॐ बेठे जाय वीर मङिखान । 
चली पारक द्रवाजेष्र ॐ ओ कुंअटापर पटच जाय्‌ ॥ 
देवे ब्रह्मा संगे चरि भये ॐ आगे चली मल्हनदे रानि । 
बारद रानी चन्देरेकी ॐ सो साथ, अह॑ तैयार ॥ 
मोदन डिका बीरसादको # लीन्हों गोद बीर मङ्िखान । 
भवार परन र्गौ कुअटाप्र ॐ जल्ला रही पांव लटकाय ॥ 
1 पग धरतं % तब धरि बदियां लियो उगय । 
बाग 1 नामकी ॐ माता धीर धरौ मनमा्िं ॥ 
चरण लागिके सब काहूके # मलिखि माथे लियो लगाय । 
हाथ फरि दियो रनिमर्दनाने ॐ जग जग जियो रडतेखार ॥ 
मङिखे बेठि गयो परकीमे ॐ मल्हना रंग महलको जाय । 
देवै ब्रह्मा बारह रानी # सबमिरिगई महल्‌ यक साथ॥ 
मलिखे षटृचि गये लश्करमे ॐ लश्कर सजा महोबे क्यार । 
हथिपचशावद त्यार करायो ॐ तापर आल्हा भये सवार ॥ 
घोड़ा बेदुरखाको सजवायो ॐ उदनि फांदि भये असवार । 


पथरीगद्की लडाई ( २६७ ) 


घोड़ा भनुरथा पर ठेवा ह ॐ घोड्धी हिरं जिनपरसुलिलान ॥ 
घोड़ा हरनागर सजवायौ ॐ तापर अह्लानन्द सवार । 
खुनखुनकोरी मद्नगडरिया ॐ यन्ना गूजर भयो सवार ॥ 
जितने शुर इते महबेके % सो बरातको भये तयार । 
घोड़ा कड्तरी नरमल्िखिकी ॐ सो कतर चली अगार ॥ 
जितने भ्रष बराती आये ॐ सो सबं चरे चित्त इरषाय । 
राह पकरि रह पथरीगदृकी ॐ डंडा हेन जोय छाग ॥ 
आठ रोज मारगम बीते ॐ विसदिन आट्कोश रदिजाय । 
डरा डारे तब धरे पर कै ञंचे तस्व दिये तनाय ॥ 
फ़ट्‌ सलि गहं रजप्ूतनकी ॐ क्षची करन. रसोई राग । 
बोरे उदुनि तब॒ आट्हाते ॐ अब पंडितको ठेड लाय ॥ 
भयो बुलोवा चड़ामणिको ॐ पंडित सात देउ बताय । 
एेपनवारी _ तम॒ पठवावौ ॐ तुम्हरो काम ॒सिदह्ृइजाय ॥ 
इतनी सुनके ब्‌ उदनिने ॐ ङपना बारी ख्यो बलाय । 
एपनवारी तम र जावो ॐ तब क्पनाने दियो ५ ॥ 
कठिनमार्‌ दै गद़विसहिनकी ॐ हम ना शीश ॒करटेहै जाय । ` 

बोर उद्नि तब इपुनाते % भया घटि गयो ज्ञान तुम्हार ॥ 
तुमको नेगी हम समज्ञो ना ॐ तुम । तो भया ल्गौ इमार । 
यह दिन्‌ कटिवेको रदिजेद % हह ञ्याह ( बीर मलिखान ॥ 
अव्ना दीनी त॒म कियो कष्ठ ॐ नहिं तो जे काम नशाय ॥ 

रेड रुपना तब उदनिते # घोड़ी कड्ुतरी देड मेगवाय । 
दाक मगाुय देउ जस्दीते # ओ तलबारि बीर मिखान ॥ 
जो जौ मगेड रूपना बारी % सो उद्निने दियो मंगाय । 
कूदि बेरी पर चदि बेठो # पनवारी _ ल्द उटाय ॥ 
सब हथियार बाधि रुपनाने ॐ गद प रा । 
चारि घरी केरे अरसामें #% सो फाटकप्र पचो जाय ॥ 
बोल्यो द्रवानी रूपनाते ॐ सुन परदेशी बचन इमार । 


( २६८ ) आल्हखण्ड-बडा 


कोन देश में चर्‌ वम्हरोहे ॐ यर्हेपर काह तुम्हारो काम । 
तापर ज्वाब द्यो रुपनाने ॐ रूषन वारी नाम इभार ॥ 
इम रहवेया है महुबेके ॐ व्यान आये बीर मटिखान ! 
एेषनवारी . इम काये है 1 खबरि नावौ जाय ॥ 
नेश दमारो जल्दी भेजो ॐ स्वि बरातको होत अभ्यार । 
बोला द्रबानी रूपनाते ॐ अपनो नेश देउ बतलाय ॥ 
ङपना बोर्ड दरवानीते % जल्दी खबरि देउ पचाय । 
नेश _ इमारो यह होत है % द्वारे कठिन चङे तरवारि ॥ 
इतनी सुनिके . दर्बानीने ॐ रजे खबरि खनाई जाय । 
नेगी आयो दै महबेते ॐ सांगत नेग आषनो आय ॥ 
एषनवारी रीन्दे _ गदो % ङूपन वारी नाम॒ बताय । 
नेग. बतावत हं अपनो य @ द्वारे कठिन चे त्वार ॥ 
इतनी सुनिकै गजराजाने ॐ सुरज बेटा जियो बलाय । 
इक्म सनाय दियो सूरजको ॐ बेटा सुनौ इमारी बात ॥ 
बारी आयो है महुबेते % ताको रेड जंजीरन बांध । 
सूरज चि भये तब द्वारेको # तोल ङपना पहं आय ॥ 
करा बेदगी गजरजाको ॐ देपनवारी दई ` चलाय । 
ने इमारो जल्दी ददे % हमको पर पल होत अभ्यार ॥ 
युस्सा इक गजराजाने ॐ तुरतं हुक्म दियो फरमाय । 
ड काटि टेड या बारीको # देखो कहू भागि न जाय ॥ 
इतनी खनते मानर्सिहने # तुरतै दन्दो शजं चलाय । 
घोड़ी कडुत्री दाडिने दोग ॐ नीचे शजं गिरो अरराय ॥ 
भाला लकं तद रुपनाने # मानर्सिहपर दियो चलाय । 
धरती गिरगये मानरसिह तब # लाग्यो घाव शीश म आय ॥ 
नोक चरं त्यहिभाखाकी ॐ एेपनवारी ल्ई उठाय । 
एंड रगा तव ॒धोड़ीके % फाटक निकरि गयो वापार्‌ ॥ 
रुपने घेरो दरवाजे प्र ॐ क्षवियन सचि रई तलवारि । 


पथरीगदकी. रुडाई ( २६९ ) 


चली शिरोदी तहं रूपनापर ॐ र्पनाकठिन करै तल्वारि ॥ 
तीनि घरी भरि चली शिरोदी ॐ इपना_ लारूषरन हृहजाय । 
कठिन लड़ाई भई द्वारेष्र % ओौ बहि चली रक्तका धार ॥ 
षड रगाय दहं ॒बोड़ीके ॐ ओ बरातमें पहुचो जाय । 
आवत देखो जबर र्पनाको ॐ उदनि गयो सनाका खाय ॥ 
रे आय गयो इपना जब % तव्‌ हि कहौ उदयर्सिहराय। 
केसी गुजरी दरबाजेप्र ॐ केसे लाल्बरन दिखराय ॥ 
धाव आ गयो क्या दीम ॐ सो संब हार देड बतलाय । 
रपृना बोङेड तब. उदनिते ॐ द्वारे कडिन चली तलवार ॥ 
दमे भगवती दादहिनि हडगइ ॐ इम्‌ करि आये काम तुम्हार । 
मारे भगायो सब क्ष्निनको ॐ द्वारे बही रक्तकी धार ॥ 
यह गति देखी जब माहिल्ने % चजिी घोड़ी भये उवार । 
जाय पटच. गढ़ बिसहिनमे ॐ जहे दरबार बिसेने कंयार ॥ 
खी षोड़ीते युं आये ॐ घोड़ी थाम ठ्ई थनवार । 
करी बन्दगी. गजराजाको # माहिर रहिगे माथ नवाय ॥ 
नजरे बदर गह गजराजाकी ॐ ओौ मारते ल्गे बतान । 
हाल बताय देड अपनो तुम # ओ उरईको कटो इवार ॥ 
बोले माहिर गजराजति ॐ राजा सुनो हमारी बात । 
व्याहन करियोतुममल्िखेसंग % ओ्ी जात बनाफरराय ॥ 
ग्याह जो हुदै गद्‌ महृबेमं ॐ बड सात साखिको नाम । 
दाय लागि 8 रजप्रतीमे # कोड न पिये घड़ाको पानि॥ 
बड़ ल्डेया है मडुबेके # शंका करत कालकी नारि । 
लड़ न जितिहौतुमलरिकनते % कलहा देवङ्कवरिके लाल ॥ 
ज्यदिक लड़की नीकी देखं ॐ जोरावरिते _ क॑ विवाइ । 
बात हमारी. राजा मानो ॐ तो हम तुमि देयं बतलाय॥ 
जाय यिकावौ पथरीगद्मे % जह ना गडे मेख अड मारि । 
जदर घोरावो तुम शकत भ % सो जल्दीते देउ परञय ॥ 





नि 


( 2७० ) आल्हखण्ड--बदा 


र वा , 
पियते क्षी . सब मरिजेहै % तुम्दरो काम सिद्धि हृहजाय । 
इतनी सनिके गजराजाने ॐ सुरज बेटा ख्यो बलाय ॥ 
भली बताह माहिर ठङ्कर ॐ इम सब मानी बात तुम्दारि। 
शरबत घोरवावौ जल्दीते % अपनो हुक्म दियो करमाय ॥ 
यद सुनि शरबतको घोरवायो ॐ चारौं नेगी संग लवाय । 
सूरजचर्भियेगद्‌ बिसदहिनते ॐ ओ बरातमे पहुचे जाय ॥ 
कपर तम्ब है आस्हाको ॐ सो तुम इभ देउ बतलाय्‌ । 
सूरज पो द्रवानीते % द्रवानीने दियो बतखाय ॥ 
सुरज पहुचे तब तस्बूमे ॐ चारौ नेगी संग लिवाय। 
करो बन्दगी नुनि आल्हाको ॐ ओ शरबतको दियो धराय ॥ 
बोरे सूरजमर आर्हाते % पथरीगद्को होड तयार ! 
तह जनवासा तुम सबको है % अपने तस्ब दियो तनाय ॥ 
इतनी सुनिके मर्खि टङ्खर ॐ बघदनिको संग लवाय । 
घन ठृलीन्हों अपने करभे %& उदनि मेस लई उटाय ॥ 
मेखं गाड़ी पथरीगदृमे ॐ अपने तम्ब दियो तनाय । 
बोरे सुरज तब आल्दाते % शरबत सबको देड वैराय ॥ 
इतना सुनिके नुनि आर्हाने % सोने कटोरा लियो गाय । 
जबहीं शरबत आल्हा मांग्यो ॐ ससहे छींक मई उहनाय ॥ 
भयो बुखोआ तब देवाको ॐ भेया सगुन देड बतलाय । 
ठेवा बोरे तब आर्हाते ॐ शरबत सवे देड फिकवाय ॥ 
जहर मिखाया यह शरबत रै % दादा वचन करो परमान । 
इतनी सुनके बघदनिने ॐ अपनो कुत्ता लियो बलाय ॥ 
थोरा शरबत उदनि लेके ॐ सो कत्ते को दियो पिलाय । 
शरबत पियतं कुत्ता गिरिगौ ॐ उदनि शरबत दियो केकाय॥ 
मारि भगाये चारौ नेगी % ओ सूरजते कदी सुनाय। 
घटिदहा राजाके करिका हौ ॐ तुम घटि करी हमारे साथ ॥ 


पथरीगद्की ठडाह ( २७१ ) 


लौटे सूरज तब बरातते # ओ श्त्रागदढ़ पर्वे आय । 
जहां कचदरी गज राजाकी ॐ सूरज नेकै करी सलाम ॥ 
बोले सुरज गज राजते % दादा कड कही ना जाय । 
बड़ सगुनिरयां महुबेवाङे ॐ शृरबत खंद्कं दियो फेकाय ॥ 
मेख गाड़ दई पथरीगद्मे ॐ ओ नेगिनको दियो भगाय । 
सूरज बात करन ना पाये ॐ# तोखौँ मादर पचे आय ॥ 
तब गजराजा पृछन रगे ॐ अब्‌ तुभ जतन देड बतङाय । 
बोके माहिल तब राजाते % राजा वचन करौ परमान ॥ 
लड़ न जितिहौ तुम आर्हाते ॐ ताते करौ अधीनी जाय । 
बिनती करिके खरिका रावो ॐ ओ खंद्कंमं देड डशय ॥ 
इतनी सुनिके गज राजाने ॐ मोहरन तोडा लियो गाय । 
कूच करायो गदृबिसदहिनते # ओ बरातमे षंच जाय ॥ 
करी अधीनी गज राजाने ॐ दीन्ही नजरि साहे जाय । 
हाथ जोरि बोरे गज राजा ॐ हमरे कला यदी व्योहार ॥ 
करिका अकेला तुम भेजवावो ॐ सातो भांवरि देडं डराय । 
बोले मलिखे तब आल्हते % दादा कषु छल परे दिखाय ॥ 
उदनि बोरे तब ङअनापर ॐ जो छल करिरै साथ हमार । 
गदं कराय देडं बिसदहिनिको % मारो राज्य भंग ॒हृडजाय ॥ 
कई शिरोदी तब मर्खिने % ओ चलिवेको भये तयार । 

रे गज राजा मङ्िखेते % यह हथियार संग ना जाय ॥ 
देश हमारे यंहै रीति दै % सो तुम सनौ बनाफ़र राय । 
गंगाजल भरिकल्श मंगायो ॐ सो आर्हाने दियो धराय ॥ 
जहर मिलायो शबेत भेज्यो % ताते नाई गद्यो इतवबार ! 
गंगा. उठाई गज राजने % ओ आल्हाते लगे बतान ॥ 
जो कोड धारि करे तुम्हरेसंग ॐ ताको खौरि भगौती खाय । 
इतनी सुनते उनि आदाने ॐ तुरत पालकी लइ म॑गाय ॥ 


( २७२ ) आल्हखण्ड--बडा 


मर्िखि बेठि गये पलकीमें % सो गज राजा चरे लिवाय । 
चारे घरीको अरसा गुजरो ॐ पलकी भीतर पहृची जाय ॥ 
क्म देदियो गजराजाने % फाटक बन्दी देउ कराय । 
इकम होती फाटक रमि गये ॐ अपने तारे दिये डराय ॥ 
चोकं चांदनी पटकी पटुचो ॐ तव॒ क्षतिनते करी सनाय । 
जान न पव मडइुबेवारे ॐ इनको शीश खे कटवाय ॥ 
इतनी सुनिके सब क्षभिनने ॐ अपनी सचि ठई तख्वारि । 
मल्खिं सोचै अपने मनम % इन घटि करी हमारे साथ ॥ 
सुमिरन करिकै रामचन्द्रको % ले वबजरंगबलीको नाच 1 
बांस निकारि छियो पलकीको ॐ मख्खि दई वांसकी माङ्‌ ॥ 
मक्िखि गङ्कर बांसन मारे % क्षी रेन बेन होई जार्यै । 
देखि इकीकति गज राजा तब @ दोनों हाथ जोरि भे उद्‌ ॥ 
देश दमारे यै रीति है % द्वारे चले कठिन तलवारि । 
बोरे मङ्िखि गज राजा ते ॐ तुम छल करो हमारे साथ ॥ 
छलिके हमको तुम ठे आये # यह पर माङ्‌ दई कृरवाय । 
करी अधीनी फिरि राजाने % ओ मछ्िखेते कही सुनाय ॥ 
रीति हमारे कुल एेसी है % उड वांधिके होय विवाइ । 
एसी कष्ठिके गंगा कीन्दी % ओ मरिखेको छियौ वधाय ॥ 
चर पालकी नरमल्खिकी ॐ पहुंची सिह पर्वैरिषर जाय । 
चदन खभा जदं गाडा था ॐ तामे मल्खि दिये धाय ॥ 
हरे बांस आये बगियाते # वासन भाक्‌ दई करवाय । 
जामा पर्दिरे जो देदीमें % सो सब टक टूक हृइजाय ॥ 
वास पेठि गयौ तब पीटीमे ॐ ओ बहि चली रक्तकी धार । 
वादी देख्यो सतखंडाते ॐ गजमोतिनिते कदी सनाय ॥ 
लरिकाछलिके यदे ठे आये ॐ वांसन मार्‌ दई करवाय । 
बाप तुम्हारे वेरी हइगये # जो घटि करत तुम्हारे साथ ॥ 


षथरीगट्की लडाई ( २७३ ) 


जा, बराम्‌ गंगा कन्दी ॐ रये साथ वीर मङ्खिान । 
इतनी सुनिकं बेटी चलिभइ ॐ आईं जह बंधे मङ्खान ॥ 
बोली बेटी गज राजाते ॐ वेश्चुआ कौन देशको आय । 
काहे वासन्‌ मार करावत ॐ ददुआ शं देड बतलाय ॥ 
यह सुनि बोरे गजराजा तव ॐ यह है बंञ्चआ ऋणी इमार । 
पसा मारो सात बरसको ॐ ताते दहं॑बास॒की मार ॥ 
कंकन देखेड जब्‌ हाथेमा ॐ बेटी तुरत गईं॑यिचान । 
बोडन खागी गजमोतिनि तब ॐ दादा शनौ इमारी बात ॥ 

तो स्वामी हमरे आदीं ॐ तुम ना करो सोचि यह काम । 
सुश्क खोकिदेडमोरेबार्मकी ॐ द्डओआ बार बार वि जां ॥ 
बात सुनी जब यह मल्िखिने ॐ अपने मनम गये ल्जायं । 
गुस्सा आय्‌ गयी देदीमं ॐ फरकी युजा बीर मङ्खिन्‌ ॥ 
थुजबरू मसके नर मछिखेने % कड़या टक दकं हइजा्ं । 
खंभउखारिल्योमल्यागिरि ॐ ओ क्षभनिनपे पहंचे जाय ॥ 
खचि शिरोदी क्षज्रिन खीन्डो % महलन कठिन चले तख्वार । 
मङ्खि खंभा ज्यदहिके मारं ॐ सो गिरि प्रे भरमिमे जाय ॥ 
षी भागि गये आगेते ॐ अकिठे खड़े बीर मङ्िखान । 
वो राजा हाथ जोरिके % त॒म समरत्थ_ बनाफर राय ॥ 
नेय आप्नो इमने पायो ॐ अवी ांव्रि दे डराय । 
व मलयागिरिको ॐ ओ पलकीमे बैठे जाय ॥ 
फिरिकं धोखा दे राजाने ॐ मच्खिकी कह दंड बंधाय । 
दकं एक्‌ रहै जो द्वारेष्र ॐ तामे तुरते दियो उराय ॥ 
यह गति देखी जब बांदीने ॐ गजमोतिनिते कदी सनाय । 
बालम तुम्हरे खंदक डरे % ताको अब कृद करो उपाय ॥ 
बोली गजमोतिनि वांदीते % चिकि हमि देहु बतटाय । 
कोन खंदकमे बाम हैँ ॐ% यह सुनि बंदी दियो जवाब ॥ 
शीश मदरके पीछे खंदक ॐ तेजिया नाम कत संसार । 


( २७४ ) आल्हखण्ड-बडा 


वा 
दिविसबीतिगयोज्योत्योकरिकै 8 संञ्चाकाल र्यो नियराय । 
आधी रातीकेरे अमलामे ॐ गजमा भोजन किये तयार ॥ 
सो धरवाय लिये थारीमं % ओ गंगाजर लियो धराय । 
जाय पटू ची गजमोतिनि तब ॐ जर्दैपर प्रे बीर मङ्िखान ॥ 
रेशम्‌ रस्सा ठे गजमोतिनि ॐ सो दाहकमे दौ लटकाय । 
बोली गजमोतिनि मल्खिते ॐ स्वाभी सनौ हमारी बात ॥ 
जल्दी निन तुम खंदकते ॐ अपनी खावौ फौज सजायं । 
दादा इमरे र हइ गये ॐ तुमको खंदक दियो डराय ॥ 
स्वामी भोजन मे लाई हौ %& सो तुम जेय रेड ज्योनार । 
य सुनि मलिखि बरन लागे ॐ रानी सनौ हमारी बात ॥ 
घटिहा राजाकी बेटी हौ ॐ ज्यहि घट करी हमारे साथ । 
तुम क्यो आईं हौ दादकषर ॐ नाहक ङ्प दिखायो आय ॥ 
इतनी बात सनी बेटीने 8 तब मङिखेते लगी बतान । 
हमवत कटिन कियो तुम्हरेहित % करि न्याह तुम्हारे साथ ॥ 
नातर्‌ कवारी रहीं जन्मभरि % या धै पेट मारि मरि जाडं । 
जर्दी निकरो अबस्वामी तुम ॐ ओ यह जेय खे ज्योनार ॥ 

मङ्खि तब रानीते % रानी बात सनौ धरि ध्यान । 
तुम्हरे कादे जो इम निकरं ॐ तौ रजप्ूती जाय नशाय ॥ 
चोराचोरी इम ना निकरं % ना. हम करं चोरको काम। 
क्वारे भोजन हम ना करिह ॐ नरि .रजप्ूती धमं नशाय ॥ 
जौ तुम रानी इमको चाहौ ॐ आरद खबरि देउ प्ुवाय । 
सुनिकेचटिभेगजमोतिनितब ॐ ओ पत्थरको दौ सरकाय ॥ 
आई गजमोतिनि महरामें ॐ सतखंडाप्र पटंची जाय । 
लेके कागद. करपीवालो ॐ अपनो कलमदान ठे दाथ ॥ 
पिरे लिखिके सरनामाको ॐ फिरिआर्दाको छिखी सलाम । 
लिखी दकीकति गजमोतिनिने % त॒म सुनि छेड बनाफर राय ॥ 
तुमि भुनासिब यहू नादीं थी ॐ अकिटे भया दियो षठय । 


यथरीगद्की खडा ( २७ ) 


दियं छट कीन्हे बाप हमारे ॐ चंगरू दहक्‌ दीन उरवाय । 
सुखको नदिया तुमसोवतहो ॐ खदक बालम _ परे इमार्‌ ॥ 
जल्दी आवौ तुम बरातते ॐ ओ भैयाको रेड निकारि। 
ठिखी इकीकतगजमोतिनने ॐ अवनी मालिन कई इराय ॥ 
क्री अधीनी गजमोतिनने ॐ माछिन सनौ इमारी बात । 
तरिपति सतावै सब कृाहूको ॐ माछिन विषति प्रे संसार ॥ 
बिषता परिगे इमपर दै यह ॐ सो तुम कारज करो इमार । 
चिह़ी रे जाओ बरातमरं # सो आ्हाको देड गहाय ॥ 
मालिनि बोरी _गजमोतिनते ॐ बेदी खनौ इमारी बात । 
फाटक ग है बिसदिनभे ॐ कैसे जाय बनाफर पास्च ॥ 
इतनी सुनिके बेरी बोली ॐ तुमको जतन देर बतलाय । 
करौ बहाना दरवानीते % ओ यइ कियो बात बनाय ॥ 
मदे माणिन गज मोतिनिकी ॐ बगिया फूल नेको जाये । 
इतनी सनिकेमाणिन चकिभडइ ॐ ओ फाटकषे प्हैची जाय ॥ 
चिदरठी लीन्दी गजमोतिनकी ॐ सो जुरामे रई छिपाय | 
सुरति देखी जब माणिनिकी ॐ तब सूरजने कंदी सनाय ॥ 
यदै . खबरूभा है बरातको ॐ तुरते टि खड करवाय । 
इतनी सुनते क्षी अषटे ॐ ओ माटिनिको दन लाग॥ 
काहू ट्टयो ग्रको इरवा ॐ काहू माला लह निकारि । 
काहू लूरयो सुंदरी छदा ॐ काहू छषड़ा खये उतारि ॥ 
यह गति देखत मालिन रोह % ओ सूरजते कदी सुनाय । 
इमतोमालिनि गजमोतिनकी ॐ बगिया फर ठेनको जाय ॥ 
अवहीं करिहौ भ बेदीते ॐ सूरज टूटि ई करवाय । 
इतनी सनिके सूरज _सोचै ॐ बहिनी देह कठिन सराप ॥ 

चि समुञिके गदनो फेरयो ॐ फाटक तुरत दियो खुटखवाय। 
तुम पत कहियो गजमौतिनते ॐ की सूरज खईइ टूट कराय ॥ 
इतनी सुनिके मालिनि चकिभह ® ओ बरात॑मे पहुंची जाय । 


( २७६ ) आल्हखण्ड--बडा 


जहपर तम्ब है मादिरुको ॐ मालिन तहां षहूची जाय ॥ 
मालिनि आवत माहि देखे ॐ तब मालिनते पृछन राग । 

तुमको यह मेज्यो है %& सो तुम हरहि देउ बतलखाय ॥ 
मालिन बोरी तब मादिर्ते % आ्है खबरि सुनैहै जाय । 
कोनसो तम्ब रै आर्हाको ॐ सो तुम जल्दी देड वताय ॥ 
मादिल बोखो तब माडलिनिते % इमहीं आल्हा है सरना । 
हा. बताय देउ मङ्खिको ॐ ओौ विवाहको कौ इवाल ॥ 
खोलो जूरा तब माषठिनिने ॐ तुरते पाती दह॑ गहाय । 
पाती वाची जब मादिरने % मनते बहुत खुशी हदइजाय ॥ 
खंके चाबुकं माहिर राजा ॐ तब मालिनिको मारन खग । 
तुम ना कियो यह काहूते ॐ उभे प्रे वीर मङिखान ॥ 
जल्दी रोरिजाउबिसदहिनिको ॐ नाहीं दिहौं जानते भारि । 
रोवत्‌ रोवत्‌ मालिनिचल्िभि ॐ तौर मिरे उदयरसिंहराय ॥ 
ऊद्‌नि बोरे तब माङिनिते %& काहेविलखि विरुखि रहिजाउ। 
दारु बताय देड जस्दीते ॐ तब मालिनिने कंदी सनाय ॥ 
आये. महुबिया महुबेवारे ॐ ग्याहनहेत बीर मछिखान । 
छलिकं करिका राजा गये % तपर इंड दईं मेधवाय ॥ 
श करायद्‌इ बांसनकी ॐ फिरि खदकंय दियो डराय । 
रोयकेपातीटिखिगजमोतिनि ॐ टछिखिके हमको दई गहाय । 
सो छिनवाय ई आल्दाने ॐ दमपर माङ्‌ दई करवाय ॥ 
इतनी सुनिके उदनि जर गये ॐ ओ भालिनिते रगे बतान । 
कौन सो तम्ब रे आल्हाको ॐ सो तुम हमि देउ बतलाय ॥ 
लोटी मालिनि तब उदनिसंग # ओं माहिलको दियो बताय । 
देवो ठाद है आल्दा वे % इनदीं मारु दई, करवाय्‌ ॥ 
सोरे ऊदनि तब मारिरूते % मामा अद्किल गई तुम्दारि। 
काहि मालिनिको मारो त॒म ॐ काहे पाती लईं छिनाय ॥ 
बात बनाई तब माहिलने % ओ उदनिते कदी सुनाय । 


पृथरीगदकी ठंडा ( २७७ ) 


कृद अपराध नद हमरो ई % भया _सखुज्चि ठेड मनम । 
मालिनि टेरत यह आवतिरै % मल्लि उभे दिये उराय ॥ 
जोसुनिपावतकोउविसहिनिका ॐ पाती ठतो ठरत डाय । 
खबर पु चतीना आल्हपि ॐ तौ ना वनतो काम व्हार ॥ 
ताति पाती दमने ीनी ॐ सो यह ङे उदयसिदहराय । 
यह सुनि उदनि बोन लगे ॐ माभा जने काम तम्हार ॥ 
लवौ षाती तुम जस्दीते ॐ इम सब ङँ काम बनाय । 
पाती दीन्हीं तव मादिख्ने ॐ उदनि छीन्ही हाथ षसारि ॥ 
कं पाती तव माहिरूते ॐ ओौचङि मये उदय्सिराय । 
पर्वे उदनि तब आस्हाटिग ॐ माछिनि अपने संग छिवाय। 
करो इशारा जब मालिनिको ॐ माछिनि पाती दई गहाय । 
खोखिके पाती आल्हा बांची ॐ मनम गये सनाका खाय ॥ 
उदनि बोखे तब आर्हाते % दादा हरु देड बतल्मय । 
कसी पाती यह आई है ॐ काहे सोचि रहो मनछमय ॥ 
वोर आल्हा तब उद्निते % मेया कंच कही नाजाय । 
घटिया राजा गज.राजा है ॐ ज्ूठी गंगा ङ्द उञाय ॥ 
छलिकं मट्खिको संग लेगो # बांसन माङ दईं करवाय । 
डंड वाधिकं नर॒ मल्िखिकी ॐ चुङ्गरु दटक दीन उरवाय ॥ 
पाती भेजी गजमोतिनिने ॐ ओं मालिनिकेो दियो पाय । 
इतनी कहिके वुनि आल्हाने ॐ वुरते गहना ख्यो गाय ॥ 
सो देदीन्दीं त्यहि माणिनिको ॐ ओ यह, कदी _ बनाफरराय । 
तुम कहि दीजौ गजमोतिनिते % सातौ मोवरि लि उराय ॥ 
धीरज राखो अपने मनम ॐ आवत स्ाजि बनाफरराय । 
चलि भह माछिनितबबरातते # ओविसदिनिम पर्हैची जाय ॥ 
खबरि सुनाई गजमोतिनिको ॐ बेटी धीर धर मनमारि । 
गहना दीन्हो मोर आर्हाने % ओ यह कही बनाफरराय ॥ 
तुम यह कदियो गजमोतिनिते% सातौ भंवर लै उराय । 


( २७८ ) आल्हखण्ड-बडा 


हियाकि बतं तो हिर्यं छड़ो % अब्‌ आगेको सुनो इवाल । 

आर्हा बघञद्निते @ रुशकर तुरत रेड सजवाय ॥ 
इक्म पायकेडद्नि चकि भये % ओ लश्करमे पर्दे जाय ¦ 
तुरत नगङ्चीको इुरूवायो ॐ सोने कड़ा दियो उरवाय ॥ 
बजं नगारा इमरे दलम ॐ रश्कर साजि होय तैयार । 
डका बाज्यो तब खश्करमे ॐ क्षजी सबै भये इशियार ॥ 
पिरे उकामे जिनबन्दी ॐ दुसरे बोधि सख्यि हथियार । 
तिस्र डंकाके बाजत खन ॐ क्षञ्चिन धरे रकावन वार्य ॥ 
हाथी चडया दायिन चदिगि % बके घोडनके असवार । 
चौथे डंकाके _ बाजतखन्‌ ॐ लश्कर चला नाफर क्यार ॥ 
बढी कृरखा बोरुत_ आवृ ॐ श्चूमत अवै खारू निशान ! 
द्वति अधेरिया दल्में आवे ॐ हाहाकारी बतत जाय ॥ 
यक हरकारा बदलत आयो ॐ गज राजापे पवौ आय्‌ 
हाथ जोरिकै बोलन लाग्यो ॐ राजा सनौ हमारी बात ॥ 
कुश्कर आयो दै महुबेको # सो तुम खब्रदार हृडजाड । 
बिसदिनिषेरिखियो आस्हाने ® ताको जल्दी करो उपाय ॥ 
इतनी सुनते गजराजाने ॐ सूरज बेटा ख्यो इुलाय। 
फिरि बुरुवायो कांतामलको ॐ मानर्सिंहको ख्यो बलाय ॥ 
हुक्म देदियो तीनौ जनको % जर्दी फौज रेड सजवाय । 
जितने आये ई महूबेको ॐ सबके शरूड़ लेड च कंटवाय ॥ 
इतनी सुनिके तीनो चलिभये # ओ लश्करमं पचे जाय । 
बोलि नग्रचीको बीरा दे % सोने कंड़ा दिये डरवाय ॥ 
डंका बाजे मेरे लश्करमे ॐ जल्दी फौज होय तेयार । 
वजो नगाड़ा गद्विसदिनिमे ॐ क्षी सबै भये तैयार ॥ 
पिरे डंकामें जिनबन्दी # दुसरे बोधि ख्य हथियार ।. 
तिसरे डंकाके वाजतखन ॐ क्षी फादि भये असवार ॥ 
लश्करचङ्िमयोगदृबिसदिनिको % डका होन गोरमे लाग । 


पथरीगद्की ठडाईं ( २७९. ) 


दोनों फोजनके _ अन्तरम ॐ रदि.गयो आढ खेत मरेदान । 
घोड़ा बढ़ाय दियो शुरजने ॐ अगे जाय दई रुल्कार ॥ 
कौनसो क्षी चदि आयो है ॐ सो सुह हह देड जवाब । 
उदनि बद गयेतब अगे को ॐ ओौ शुरजको दियो जवाब ॥ 
हम चदि आये ह महुवेते ॐ हमरो नाम॒ उदयसिंह राय । 
घटिहा राजाके रड्िका ही ॐ ूटी गंगा छह उगय ॥ 
छच्छिकंडे गयो नर मलिखेको ॐ ओं खन्दकमे दियो डराय 
तुमह नासिब यड नादी थी # जो छर करो इमारे साथ ॥ 
भरो आपनो जो तुम चादौ ॐ सातो भेविरि दंड उराय । 
जौ ना मनिहौ कडा इमारो ॐ मरिही राज्यर्भग्‌ होड जाय ॥ 
तर्त लोटिके गज राजाको ॐ सवक सुशक लिहि धाय । 
बातन बातन्‌ बतवद्‌ हृइगौ ॐ ओं _बातनम बाढी रारि॥ 
श॒स्सा हवै सुरज बोङे # मानर्सिहते कही सनाय । 
जान न पावे महुबे वाले ॐ सबकी _कंटा देउ कंरवाय्‌ ॥ 
हट्ला हृहगयो सब छश्करमरं ॐ क्षथिन संचि रुहं तल्वारि । 
बढ़े सिपादी दोनों दरके ®$ खट खट चलन गी तर्वारि॥ 
पदर अभिरि गये पैदल संग ॐ ओ असवारनते असवार । 
चारि घरी तह चली शिरोही ॐ ओं बहि चली रक्तकी धार ॥ 
बडे ल्डेया महबे वाठे # दोनों हाथ कर तलख्वारि। 
हके सिपाही मब. वाके ॐ जिनके माङ माङ्‌ रट लागि ॥ 
वेदर गिरि गये पग पेगपर ॐ इुइदुइ षेग॒ गिरे असवार । 
दाथी गिरिगये विसे विसेष्र ॐ छोटे प्वैतकी _ अव॒हारि ॥ 
कल्ला कटि गये हँ घोड़नके ॐ चेहरा कटे सिपाहिन क्यार । 
मुचा इरिगो गजराजाको ॐ लश्कर रेन बेन हृदजाय ॥ 
इतनौ बात सुनी राजाने ॐ अपना . उठे भरदरा खाय । 
तोप दरोगाको इुरवायो ॐ चीरा करगी दियो इनाम ॥ 
बड़ बड़ तोपं अष्टधातुकी ॐ सो चरखिनपर देउ चढ़ाय । 


( २८० ) आल्हखण्ड- बढा 
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व 
इुक्म पायक चला दरोगा # सिगरी तोप लई सजाय ॥ 
सो . पठवाय दहं आगेको ॐ ओ श्चा पर पहुचे जाय । 
सुचा बन्दी तब करवाई ॐ ओ क्षत्रिनते कदी सनाय ॥ 
मारि भगावो तुम लश्करको ॐ यारौ खेदि महोबिया ज्वान । 
जान न पावे कोड महुबेको ॐ सबके शीश रेड कृटवाय्‌ ॥ 
निमक हमारो तुम खायो रै % सो. हाडनमे गयो समाय । 
भागि न जेयो कोड मोदराते % यासौ रखियो धमं हमार ॥ 
हके खलासी विस्यनवारे % तोपन वत्ती दई खगाय । 
धुवा उड़ान आसमानल ॐ सविता रहे धुंधिमे छाय ॥ 
द्गी सलामी _दोनां दलम # अन्धाधरुन्ध तोषकी याङ्‌ । 
गोखा छट दोनों दलमे % दादाकारी शब्दं सनाय ॥ 
अररर अररर गोरा छट # गोली सत्न सन्न मन्नाय। 
एक पटर भरे गोला बरसो ॐ ज्वानन हाथ धरे ना जाय ॥ 
तापथ ध लाली ह्इगहं ॐ कन्दो बन्द तोपनकी माङ्‌ । 
ञ्जुके सिपादीं दोनों दरुके ॐ अपनी सचि सचि तलवारि ॥ 
ञरमुट होहगयो दोउलश्करमे ॐ बटिके चरन गी तलवारि । 
खटखट ख्टखट तेगावाजे ॐ य छपकं छपक्‌ तलवारि ॥ 
चले चुनब्बी ओ गुजराती ॐ ओ बरंदीकी असल कटारि । 
चर रशिरोही मानासादी # उना चले बिरायत क्यार ॥ 
तेगा चटके वर्दवानके % करिकरि गिर सुघशूआज्वान । 
तीनिखाखलशरकरबिसदिनिको ॐ रदिगये उढृखाख सब ज्वान ॥ 
देखि हकीकत सुरज गङ्कर % अपनो घोड़ा दियो, बद़ाय । 
रे सूरज बघ उदनिते % तुम सुनि ले उदैसिंह राय ॥ 
शूर जञ्लायेते का पेहौ ॐ दम तुम खरे नजूञ्च अघाय । 
य॒ह मन भाय गई उद्निके # अपनो घोड़ा दियो बदाय ॥ 
उदनि सूरजमलते ॐ अपनी चोट करौ तुम आय । 


इतनी सुनिके सुरजगङर ॐ अपनी खचि लईं तटख्वारि ॥ 


पथरीगद्की ठंडा ( २८१ ) 


करो जड़ाका जब उद्निषर ॐ बि उदी मैँडकी डाक 
तीन शिरोदी गहि गहि मारी ॐ उदनि छ गये चोट बचायं ॥ 
उदनि बोरे तब सुरजते ॐ तुम सुनि ङेड इमारी बात । 
चोट तुम्हारी दम सहि रीन्दी ॐ अब छ ठेड हमारी सेद्ड ॥ 
यह कदि गजे लियो उदनिने % ओ सुरजपर दियो चलाय । 
लगौ चपेटा जब घोडके ॐ सूरज घोडा गयो भगाय ॥ 
देखि इकीकति कांतामलने ॐ अपनो घोड़ा दियो बढाय । 
खचि शिरोदी खड कताम ॐ सो ऊदनिपर दहे चखाय ॥ 
टार अड़ाय दईं उदनिने ॐ तुरते लीन्हीं चोट बचाय । 
भाला लेके बघञदनिने 8 कातामलपर दियो चलाय ॥ 
खगो चपेटा कातामरके ॐ अपनो घोड़ा गये भगाय । 
ठेवा बडि गयो तब आगेको ॐ मानर्सिहपे प्हैवो जाय ॥ 
बैठे मानसिद हौदमिं %& ठेवा दीन्हीं सांग चलाय) 
घाव आय गयो सानर्सिहके ॐ शुचां इटो बिसेने क्यार ॥ 
सुरज आये गज राजप ॐ हाथ जोरिके कही सनाय । 
बडे सुरमा रै महुबेके ॐ जिनते कच न पार बसाय ॥ 
इतनी सुनिके गजराजा तब ॐ मनम बहुत गये धबराय । 
श्यामा भगतिनिपं राजा गये % ओ सब हाल सुनायो जाय ॥ 
व्याह जो हूइहै गढ़ महुबेमे ॐ तौ क्षभिषन जाय नशाय । 
जाति बनाफरको ओी है ॐ ताते जाद्‌ देड चखाय ॥ 
जितने आये दै महूबेते % सब पर देउ मोहनी डारि । 
इतनी सुनके श्यामा भगतिनि ॐ सूरजमलको संग ॒लछिवाय ॥ 
श्यामाचकिभई गदृबिसदिनते % ओ ठश्करमें प्हंची जाय । 
जहपर टश्कर था महूबेको ॐ श्यामा जाद्‌ छखियो उटाय ॥ 
डारि मशान दियो लश्करमे ॐ सबके दोश बंद हह जार्यै । 
देवा बचि गयो त्यदि लश्करमे # सो आट्हापे पहंचो जायं ॥ 


( २८२ ) आल्हखण्ड-बडा 
हार खुनायो सब रश्करको ॐ ओ जादृको कृद्यो दवाल । 


इतनी सनिकै आल्हा बोरे ॐ ओ टेवाते की सनाय ॥ 

जाओ तुम महुबेको ॐ सुनवं रावौ संग लिवाय । 
इतनी _ सनते देवा चिम ॐ ओ _महबेकी प्रकरी राह ॥ 
तीन रोजको धावा करिके ॐ अहूषे बीच हुवे जाय । 
देवै ठादी थी द्वारे पर %सो टेबाते लगी बतान ॥ 
हाल बतावौ तुम बरातको ॐ ओ ठश्करको कटौ इवाल । 
यह सुनि ठेवा बोखन खागो ॐ इयते कृष कटी न जाय ॥ 
श्यामा भगतिनि जादू डारी ॐ लश्कर सुत्नसान होइ जाय । 
कान अवाज परी सुनवांके ॐ सो देवां पहची आय ॥ 
पून लागी सो देवाते % देव्र हार देड बतलाय । 
खाल बरात्‌ कदां तम छा ॐ ओ कृं छंड़ी कटीली कौज ॥ 
इतनी सुनते ठेवा बोखो #% भोजी सनौ हमारी बात । 
श्यामा मगतिनि जाद्‌ कीन्दी ॐ लश्करके गये होश उडाय्‌ ॥ 
सुन्नसान लश्कर सब हृइगो % उभे प्रे बीर अङ्िखान। 
अकि तम्बूमे आल्हा हँ ॐ तुम्हरी याद करी अहराज । 
करौ तयारी त॒म जल्दी त्‌ % ओ तुम चरौ इमारे साथ ¦ 
इतनी सनते सुनवां चकिमहं ॐ देवकी मठी पवी जाय ॥ 
पूजन करिकं जगद्म्बाको ॐ अपनो शीश चदावन खागि । 
आभा ह तब ॒देवीकी # तुम्दरो काम सिद्धि है जाय्‌ ॥ 
अमृत दीन्दों जगदम्बाने % यहु छे जाउ सुनवदे रानि । 
अमृत चिकि दिहौ लश्करमे ॐ उदि फौज बनाकर क्यार ॥ 
अमृत रकं सुनवां लौटीं ॐ जगदम्बेको शीश नवाय । 
सुनवां आई रनि देवे पहं % ओ सब हार कदमो सथुञ्ञाय ॥ 
चरण खागिके निज सासुनकी % ओ चलिवेको भई तयार । 
घोड़ा पपीहाको सजवायो ॐ तापर सुनवां भई सवार ॥ 
सुमिरण करके नारायणको ॐ मनियां सुमिरि महोबे क्यार । 





पथरीगदकी ठडाईं (२८३) 


कूच कराय . दियो मइबेते % नर ठेवाको संग _छिवाय ॥ 
तीनि दिनाको धावा करिकै ॐ पथरीगदृमे पवी जाय । 
करी बन्द्गी नि आल्डाक़ो # ओं यृहं नवां ख्गी म ॥ 
काम तुम्हारो पूरण हइहै ॐ स्वामी धीर धरो मनमादि । 
असरत च सुनवां चकिम्‌§ ॐ ओ लरश्करमें पडची आय ॥ 
कुश्कर रहै जहां मडुबेको ॐ तपर अभरत दियो डराय । 
मू जागी सब रश्करकी ॐ जागे उदयर्सिह बर्वान ॥ 
उदनि आये रनि नवापि ॐ तुरतै चरण इये मन लाय । 
देथिपचशावद त्यारकरायो ॐ तापर आल्हा भये सवार ॥ 
धावाकरिदौ गदृबिसदिनिको ॐ सबके माङ्‌ माङ्‌ रट खग । 
यकं हरकारा बदलत आयो ॐ ओं राजाते कल्यो इवाङ ॥ 
लश्कर आयो है आल्हाको ॐ जल्दी रुश्कर खड सजाय । 
इतनी सुनते गजराजाने ॐ अपनो हुक्म दियो एरमाय ॥ 
रश्करसजवायोिसहिनिको ॐ ज्यहिको सजत न छागी भ्यार । 
बजो नगारा तब दिसदिनिको ॐ क्षयी साजि भये तैयार ॥ 
सानर्सिंह सूरज कातामल % तीनौ साजि भये तैयार । 
करचकराय दियो ठश्करको ॐ ओ मूर्चा षर पहुचे जाय ॥ 
इक्म दे दियो सूरजमलने ॐ तोपन वत्ती देड लक्गाय । 
द्गी सलामी दोनों दलम ॐ लश्कर रही अधेरिया छाय ॥ 
गोला छदे दख्के भीतर ॐ अब ना सञ्च अपन बिरान । 
बीस कदमके तहं अन्तरे ॐ गोला चले दनाकं दनाक ॥ 
गोला लागे ज्यहि हाथीके ॐ मानौ चोर सेध॒ देजाय । 
गोला लगे श 1 % सो १.८ परे चकत्ता खाय ॥ 
गोरा रागे ज्यहि षोड़ाके # चारौं सम्म गदे हृइजाय । 
गोला भ ज्यहि क्षजीके ॐ सो गिरिपरे करौटा _ खाय ॥ 
गोला जजीरहा जिनके लागे % तिनके हाड मांस उड़जायं । 
बबका गोखा जिनके खमे ॐ सो छत्ता अस जाय उडाय॥ 


म 
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चारि घरीभरि गोला बरसो ॐ अन्धाश्ुन्ध तोपकी माङ्‌ । 
तोषे धं धं राली रोगई ॐ ज्वानन हाथ धरे ना जायं ॥ 
माङ्‌ बन्द मइ तष तोपनकी ॐ क्षजिन सच कई तलवार । 
के सिषादी दोनो दलके ॐ अन्धाशरुन्ध चटी तङ्वार ॥ 
चारि घरीमरि चरी शिरोदी ॐ भारी वदी रक्तकी धार । 
पगपेगप्र पदर गिरिगये ॐ उनके ददुर्‌ वैग॒ असवार ॥ 
बिसे बिसेषर हाथी गिरि गये ॐ छोटे पवेतकी अनुहार । 
मके सिपादी महबेवारे ॐ जिनके माङ्‌ माङ्‌ रर कानि ॥ 
भगे सिपाही इ्युन्रागद्के % अपने डारि डारि इथियार । 
यह गति देखी जब सूरजमलने ॐ& अपनो घोड़ा दियो बाय ॥ 
सथुडे देखो ~ बघउद्निको ॐ तिनते सूरज कंदी छनाय । 
हम तुम खेरं रणखेतनमे ॐ देस कापर राम ॒रिसायं ॥ 
य॒ह्‌ मन भाय गई उद्निके ॐ अपनो घोड़ा दियो बदढाय । 
खचि शिरोदी सूरजमलने ॐ बघञदनिषर दई चराय ॥ 
तीनि शिरोही सूरज मारी ॐ उदनि लीन्हे चोट बवाय । 
टूटि शिरोही गई सूरजकी ॐ खाली सरूडि दाथ रदिजाय ॥ 
धोखा देकं तब ॒सूरजको ॐ दहने गयो उदयसिंह राय 
दालकिं ओञ्च उदनि मारी ॐ धुरज गि भरमि. महराय ॥ 
उतार बेदुखाते भुह आये # ओ सुरजको ख्यो बंधाय । 
देखि इकीकति कातामलने % आगे बवोडा दियो बाय ॥ 
खचि शिरोदी रइ जल्दीते ॐ सो उदनि षर राखी जाय । 
दाक . अङाई उदयर्सिहने ॐ तीनों चों रूह बचाय ॥ 
गाफिरं करिकं कातामल्को ॐ उदनि लीन्दी इड रवैधाय । 
कांता धतं परे हैगइ ॐ लश्कर तिड़ी विडी हइजाय ॥ 
खबारि खुनी जब गजराजाने % दोनों बेटा. वेधे इमार । 
राजा चछिभे तब उचोढीते ॐ ओ भगतिनपे पटे जाय ॥ 
दाल सुनायो सब टश्करको ॐ श्यामा जादू छियो उगय । 


पथरीगद्की ठदाईं ( २८य््‌ ) 


जादू छेके श्यामा चकिभृह ॐ ओ कश्करमें पहुंची जाय ॥ 
घोड़ाअगिनिर्यौ त्यार करायो ॐ ओ गज राजा भये सवार । 
फोज सजाय कईं अपनी सब ॐ ओ ठश्करतरे पहुचे आय ॥ 
दाबे घोडा राजा आये % ओ उद्निते कही सनाय । 
कोने वाये पुत्र इमारे % सो सयुं हइ देय जवाब ॥ 
बोरे ऊद्नि गज राजाते ॐ राजा सनौ इमारी बात । 
हमने बाधे _ पुत्र तुम्हारे ॐ इमरो उदयसिंह है नाम ॥ 
धुर द्कखिनसे सेतबन्धलं ॐ बाजी टाप बेंदल क्यार । 
दतिया मारे उड़ीसा मारो ॐ सो सय जानत सकल जहान॥ 
ञ्डा गाड्यो अरकपाररं ॐ मार्यो राज्य कमाय क्यार । 
पेशावर शरुस्तान जो किये ॐ बंदी थर्‌ थर्‌ भराय ॥ 
सञ्च होतदी मेवातिनकी # तिरिया इनि इनि देयं केवाय। 
आवत हश . उदनि गङ्खर ॐ उदे महल खि छंटवाय ॥ 
गवे ना राख्यो केड राजाके ॐ हमको जानत _ सव संसार । 
भटो आनो जो तुम चाहौ ॐ सातो वरि देड डराय ॥ 
दूजी करिहौ जो इमरे संग ॐ मरिहौ राज्य भङ्हवइजाय । 
बिना बिवाहे इम ना जेहै. ॐ सो तुम वचन करो परमान ॥ 
इतनी सुनते राजा जरि गये ॐ गुस्सा गईं देहम छाय । 
बोरे गज राजा उदनि ते % क्याकमवसख्ती लगी तम्हारि॥ 
बि बदि वतिं तुम मारतहौ # अबही मूड लिहौ करवाय । 
ताते लोटि जाउ महबेको ॐ दोनों लड़का देउ छोडाय ॥ 
सोरे उदनि तब राजात्‌ ॐ तुम सुन रेड . बिसेनेराय । 
जेदिकी बिरिया अच्छी देखें ॐ जोरा जोरी करं बियाह ॥ 
रीत हमारे यह चकि आई ॐ ताते मानौ कंदी दमारि । 
रारि बदेहो जो राजा तुम्‌ % तो सब जहे काम नशाय्‌ ॥ 
बरातन बातन बतबद्‌ हइगे 8 ओ बातनमे बादी रारि। 
क्म दे दियो गजराजाने ॐ तोपन वत्ती देउ खगाय ॥ 
९११ 
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के. खलाक्ती इु्नागद्के % तोपन वृत्ती दईं गाय । 
धुआं उड़ान आसमानमे ॐ सविता रहै धँधिमे छाय ॥ 
गोला दूरे दोनों दले ॐ सरसर परी तीरकी माङ्‌ । 
सननन सननन गोरो छूटे ॐ कहकह करे अगिनियांबान ॥ 
चारि घरी मरि गोला बरसो % तोप लाख्बरन हइजारये । 
माङ्‌ बन्द भह तव्‌ तोपनकी ॐ क्ष्निन खचि र्हं तलवारि ॥ 
षुचन सुचन नवं बेदुला ॐ उदनि कहै पुकारि एुकारि । 
नौकर चाकर तुम नारीं हौ ॐ तुम सब्‌ नैया लगौ हमार ॥ 
भागि न जयौ कोउ सुदेते ॐ नरि क्षजीपन जाय नशायं । 
सन्धुख लरिके जो मरि जेदो ॐ हुदै गन गनरं नाम ॥ 
खटिया परिक जो मरि जेदो # जग्मे कोड न के नाम । 
जीतिके चठिहो जौ महृबेको ॐ दूनी तर्ब दिं _ बदृवाय ॥ 
दै दं पानी रजपूतनको ॐ उदनि आगे दियो बड़ाय) 
ञ्ुके सिपाही महुवेवारे # जिनके माकसाङ्‌ ररि लाभि 
सचि शिरोदी ह क्ष्िनने % खटखटर चरन लगी तलवारि 
पद्रके सग पेदल भिरिगये ॐ ओ असवारनते असवार ॥ 
चे शिरोही मानासादी ॐ उना चले विलाय्‌त क्यार । 
तेगा चटके बदमानके # करिकरटिगिरैकेसरियाञ्वान ॥ 
चारि घरीभरि चली शिरोदी ॐ ओ वबहिचली रशक्तकी धार्‌ । 
भगे सिपाही गज राजाके % सब दर रेन बेन हैजाय ॥ 
बोरे राजा तब श्यामाते ॐ भगतिन सनौ हमारी बात । 
करतब्‌ अपनो त॒म दिखलावौ ॐ अपनो जादू देख चलाय ॥ 
अगिनिकिपुड्यालश्श्यामने% सो लश्करमे दईं ब्रसाय । 
बोरे उदनि तब सुनवांति % श्यामा आगी दई चलाय ॥ 
पानिकि पुडिया ले सुन्वनि ॐ सो लश्करमे दईं चलाय । 
अगिनिर्शातभईसबलश्करकी % श्यामा गईं सनाका खाय ॥ 
तकितकि जाद्‌ श्यामा मारे ॐ सुनवां जाद्‌ देय उड़ाय 


वथरोगदकी ठ्डाईं ( २८७ ) 


चिरिहियावनिगेश्यामाभक्तिनि ॐ खनव बाज बनी तत्काल ॥ 
दोनों उड़ि गई आसमानको ॐ दो लड़न्‌ लगीं त्यहिकाल । 
एक घरी तहं भहं लड़ाई ॐ फिरि उड़गिरीधरनिषर आय॥ 
बोली सन्वां बचञदनिते ॐ श्यामि देउ जानते मारि । 
बोरे उदनि १ तब _सुनवाति ॐ भौजी सुनो इमारी बात ॥ 
हाथ जो डरिंह हमतिरियाप्र % तौ क्षजीषन्‌ जाय॒ नशाय । 
उदनि _उतरे_ रस्ेदुरते % ओ रश्यामापे पचे जाय ॥ 
नूराकाटि ख्यो भगतिनिको @ जादू सवै जचँड प्रिजाय। 
द्खि हकीकति यह गज राजा ॐ घोड़ा अभिनि्याँ दियो बदाय॥ 
७. घुमाई, जव घोड़ान # रशकर जरनरग्यो तत्कार । 
बोरी सुन्वा तव॒ उदनिते % देवर मानो बात इमारि ॥ 
पड काटि खे या घोड़की $ तौ सब काम सिद द्विजा । 
धोखा देके तब राजा को ॐ उदनि दीन्हीं पछ उड़ायं ॥ 
पछ कटिगह जब चोड़ाकी ॐ राजा गये बहत धवरायं । 
घोड़ाअगिनियाश्यामाभक्तिनि ॐ दोनों भये तेजते हीन ॥ 
सुमिरन करिके रामचन्द्रको ॐ लेके महादेव को नाम । 
घोड़ा बाय दियो राजाने ॐ ओ आस्दापे पृहे जाय ॥ 
खई कमनियां गज राजाने # कबर सचि ख्यो अरगाय । 
फक जमाई सिदोहीकी ॐ ओगजवेलिकि गांसी लागि ॥ 
खंचिकमनियां थुजदंडनपर ॐ तीना मरमर _दोय्‌ कमान । 
छाती डरिकै तब आर्हाकी ॐ समुहे छांड़ि केब्री दीन्ड ॥ 
दथिपचशावद दिने हृहगो ॐ कैबर निकृरि गयो वा पार । 
सेचि रिरोही गजराजा तब ॐ सो आर्हा पर दहं चलाय ॥ 
टार अङ्ाय इई आर्हाने ॐ तापर भयो जडाका जाय । 
टूटि शिरोदी गह राजाकी ॐ राजा मनम गये सकाय ॥ 
तलो उदनि बदति आये ॐ ओ आल्हाते कदी सनाय । 
त्री बरनीको राजा है % याको ठेठ जंजीरन बाधि ॥ 
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लेके संकल तब आल्हाने ॐ षचशावदको दईं पकराय । 
बांधि रेड तुम गजराजाको ॐ गज पचशावद बात ओनाउ । 
संकर फेरी तब हाथीने % ओ राजाको दियो गिराय ॥ 
देड बांधिरड तब आल्डहाने ॐ ओं रहौदाये दियो कक्चाय । 
कूच कराय दियो लश्करते ॐ फाटक प्र॒ उरके जाय ॥ 
जोतिको डंकातब बजवायो ॐ गृजराजाते कृदी सुनाय | 
कौन दाहकमे मल्खि दै ॐ सो तुम जल्दी देउ बताय ॥ 
हाथ जोरि बोरे गज राजा ॐ हमहीं चिक दहै बताय ! 
संग केखियो गजराजाको ॐ ओ खन्दकयै पचे जाय ॥ 
प्त्थ॒र टारि दियो भेको ॐ रेशमरस्सा दौ लटकाय । 
बोरे उदनि नर॒ मलिखेते % दादा सुनौ बीर मरिन ॥ 
जस्दी निकरौ तुम दादकते % अबहीं मांव्रि छि डराय । 
इतनौ सुनिके मल्िखि वोके 8 तुम सुनि ठे लहुरना माय ॥ 
भारी घाव लगे देदीमें % लोह जंजीरन कंसे बनाय । 
कंसे निकरं . दम उभेते % सो तुम हमर देड बतलाय ॥ 
बोरे उदनि तब मर्खिते ॐ दादा सनौ हमारी बात। 
पुष्य. नछत्तरमे जन्मे दो ॐ वरह परी ब्दस्पति आय ॥ 
यकसौ कुजरको बर राखो ॐ शका तुमि कालकी नाहि । 
युखते दीनी तुम बोरुत हौ ॐ क्या बरघटो बीर मङ्खान्‌॥ 
इतन सुनते थुजबट मसके ॐ सांकरु तोरि दईं मश्खिान । 
उछखिके आये तबे उभेप्र ॐ ओ आल्हाको करो प्रणाम ॥ 
बिनती कीन्ही गजराजने ॐ ओ आर्हाते की सनाय । 
सुश्कछोरिदेउ तुम लरिकनकी ॐ अवहीं भांवरि देडं डराय ॥ 
इतनी स॒निके लुनि आल्हाने % सबकी कैद दईं छडवाय । 
गद्धः उढवाईं उन 44 नोते % ओ पण्डितको छियो बलाय ॥ 
साइति पि कई भोरिनकी % राजा करन तयारी राग । 
माहिर पहुचे गज राजापे ॐ नेकै करी बन्दगी जाय ॥ 


वथरीगदकी ठडाईं (२८९) 


बोरे माहिर . गज राजाते ॐ राजा , मानो कदी हमारि ॥ 
ग्याइ जो करिहौ गढ़ मडुबेमे ॐ इड सात साखिको नाम । 
जाति बनाफरकी ओशी है ॐ हम यक्‌ जतन देह बतलखाथ ॥ 
जितने घरोआ ह महुबेके ॐ& तिनको मड्ये छेड इुखाय । 
शूर छिपावी तुम कोठरिनमें ॐ सबके शीश छेड कटवाय ॥ 
यद मन भाई गजराजाके ॐ दुरते मडवा दियो _गड़ाय्‌ । 
शूर॒ बुलाये गजराजाने ॐ सो कोठरिनयें दियो छाय ॥ 
चोकं पुराय दईं आंगन ॐ ॐची चौकी दई डराय | 
कृट्श धराय दिये सोनेके ॐ ओ सुरजको छ्य लाय ॥ 

राज्ञा सुरजमरूते % जल्दी तुम ॒बरातको जाउ ! 
जितने धरोआ ह महबेके ॐ सो पथरीगढ पहुचे जाय ॥ 
सुरज चङि भये त उयते ॐ ओ पथरीगढ पचे जाय । 
संडे आल्हा जदं तम्बूमे ॐ सूरज नैके करी सलाम्‌ ॥ 
रोर सूरज्‌ तब १ आल्हाते ॐ इमरे ङा यै ब्योडार ¦ 
जितने घरौआ द महुबेके ॐ सो सब चरै इमारे साथ ॥ 
इतनी बात खनी आल्दाने ॐ अपनी करन तयारी छाग । 
आर्हा ऊउदनि मरुखे ठेवा ॐ सुख्खे बांधि लिये इथियार ॥ 
मोहन बेटा बीरशाहको ॐ जो बौरीगदको सरदार । 
लाखनि ब्रह्मा जोगा भोगा ॐ जगनिक बांधिखिये इथियार॥ 
बारह क्षती तुरते सजि गये % तार्हन सजे बनारस क्यार । 
सबे घरोआ घोड़नचदि गये ॐ पठकी चदे बीरमछ्खान ॥ 
चटी पालकी _पथरीगदृसे % ओ द्वारेषर ५४ जाय । 
उतरि सवारिनते हं आये ॐ बारह शर महोबे कंयार ॥ 
भयो बुरोआ तब मड़येको ॐ सब्‌ मड्ये तर पचे जाय । 
मङिखि बेठि गये चौकी पर ॐ पडत वेद उचारन लाग ॥ 
सखियां मंगल गावन रागं ॐ रगे होन मंगलाचार । 
आई गजमोतिनि मड़्येतर ॐ पंडित गांडि दई जरवाय ॥ 


६ २९० ) आल्हखण्ड-बडा 


होम कराय दियो पेडितने ॐ भांवरि परन लगी तत्काङ । 
पदिरी भांवरिके परतेखन ॐ शूरज दैवि ठई तलवारि ॥ 
चोट लगाई नरमर्िखिषर ॐ उदनि दीन्दीं ठार अड़ाय । 
दुसरी भांवरि मिखे धू ॐ कांतामरु दइ तेग चराय ॥ 
दार अड़ाई तब सुङ्खिने ॐ ओं बचि गयो बीरमट्खान । 
तिसरी भांवरिके प्रतैखन ॐ क्षजिन सैचिल्ई तलवार ॥ 
चली शिरोदी वा मड्येभे ॐ आौ बहि चली रक्तकी धार । 
टूकं टूकं मड्येके हगये ॐ क्षी भगे विसेने क्यार ॥ 
बोरे उदनि तब आर्हाते ॐ दादा खंम छेड गड़वाय । 
भांवरि चारीं जो बाकी ई ॐ सोऊ अबही ठेड डशय्‌ ॥ 
मांडव गाड़ो तब सांगनको % ठालन मड़वा दियो छवाय । 
चारों भांवरि जो बाकी रहै % धूमे तुरत बीर मल्िखान ॥ 
चरो शिरोदी फिर मड्येतर ॐ चर्बी खभ गई लपिटाय्‌ । 
चुनरी भीजि गई ॒लोहूते ॐ मिले रक्त बरन होई जाय ॥ 
एक इजार्‌ शूर बिषदिनके ॐ नौसे जुञ्चि गये तत्काल । 
एक सो जोधा बाकी रदिगे # सो खिरकिनते गये बराय ॥ 
कातामङ ओ सूरजमर्की ॐ आर्हा इंड रई वैधवाय । 
शुश्कं बांधिके गजराजाकी ॐ सातो भवरि लई डराय ॥ 

उदनि. गजराजाते ॐ अब तुम भात लेड बनवाय । 
भातके गरजी हम क्षी सब ॐ महलन भोजन होय तयार ॥ 
इतनी कटिके उद्निचरिभये % सब शुरनको संग लवाय । 
उटी पालका नरमरिखिकी ॐ जनवासेकी ` पकरी राह ॥ 
सबमिरि पहु चगयेपथरीगद्‌ ॐ जान्यो हार महिरुपरिहार । 
लि बोड्खीपर चदि बैठे ॐ ओ बिसहिनकी पकरी राह ॥ 
जहां कचहरी गजराजाकी ॐ पर्वे उरहके परिहार । 
कृरी बन्दगी गजराजाको ॐ तब राजाने कही सनाय ॥ 


पथरीगद्कौ छाई (२९१ ) 


बड़े शुरमा है महुभेके ॐ जिनते हारि गहं तलवारि ॥ 
सातो मांवरि उन उरवाईं ॐ दोनों बेटा सख्यि बधाय) 
भातखानको अब वे कट्‌ गये ॐ सो कंड्क जतन देउ बतलाय ॥ 
बोरे माहिर तब राजाते ॐ तुय श्नि ठेठ बिसेने याय ) 
जो वे कि गये भातखानेको ॐ& सबको काल रद्य नियराय ॥ 
भिनती करिके तम आस्हाते % रवौ साथ चरौ ज्वानं ! 
बिन हथियार साथ ठे आवौ ॐ सबके शंड ॐेड कटवाय ॥ 
इतनी सुनिकै राजा बोरे ॐ धनि धनि उरईके परिहार । 
मरी बताई मादिल गङ्कर ॐ हमने मानी बात वम्हारि ॥ 
तुरते थात त्यार करवायो ॐ अहख्न अहं रसोई त्यार ) 
शूर बुखाये गज राजाने ॐ दोहे तेगा दिये बंधाय ॥ 
सो वेारि दिये कोठरिनमे ॐ जनवासेको भये तयार । 
सग ङे ख्यो सब नेगिनको ओ बरातमे पहुचे जाय ॥ 
जहपर तम्ब था आल्दाको ॐ पहुचे तहां बिसेने राय । 
लगी कचहरी वुनि आल्हाकी % अजगर खामि रहा दरबार ॥ 
एकं अलग ताल्हन सेयद ह ॐ वेढे ठकं ओर अङखान । 
एकं अटेगपर टेषा बहादर ॐ यकटंग उदयसिंह बर्वान ॥ 
एकं अलगपर लाखनिराना ॐ जिनके रखाखनके व्योहार । 
एक अरग ब्रह्मानन्द वेढे ॐ मानह इन्द्र॒देव सरदार ॥ 
जगनिकं वेढे जगनेरीके % जोगा भोगा ओ सुकिखान । 
मोहन बे बोरीगद्के ॐ बेठे बडे बड़े बलवान ॥ 
नचें कंचनी वा समयापर % शोभा कष कही ना जाय । 
जबहीं चोकं देत नेननकी ॐ क्षचचिन र्गत कामके बान ॥ 
तीनि हाथ उचा सिंहासन ॐ तापर तपे बनाफरराय । 

लँ पटुंचि गये गजराजा % ओ आद्हाको करी सखाम ॥ 
नजरि्ेदलिगदनुनिआर्हाकी % उची चौकी दईं डराय । 


(२९२) आल्हखण्ड-बडा 


तुरते बेहि गये गजराजा # तब आर्हाने कही सनाय ॥ 
कोन कामको तुम अषिेहो ॐ सो तुम हमि देउ बतलाय । 
बोरे गजराजा आल्हाते #% हमरे कुटखा यै ब्यौहार ॥ 
जितने श्जर इते भोँरिनमें ॐ उतनेह भात खानको जार्यै । 
त्यार रसोई रै म॑हटलनमे ॐ सब उटि चल हमारे साथ ॥ 
इतनी सुनिकँ चुनि आट्हाने ॐ सब शूरनते कदी सनाय । 
करो तयारी अब चकिबेकी % चके जेई रेड ज्योनार ॥ 
बारह शर उठे एके सग ॐ अपने बाधि खयि हथियार । 
तब गजराजा बोलन खगे ॐ दुबिधा छोड़ देड महराज ॥ 
बिन हथियार चखौ हमरे संग ॐ हमरे कुखा यह व्यौहार । 
अब दम दूजी कदु करि ना ॐ मानौ साचे बचन हयार ॥ 
डौ समरत्थ सवे लरिका तुम ॐ धनि रजपूत लियो ओतार । 
गड लेके गंगाजरको # बारह शर भये तैयार ॥ 
चली पालकी नरमछिखेकी ॐ सिगरे श्र चरे एक साथ । 
जाय पहुचे दरवाजे पर ॐ तुरतें पल्की धरी उतारि ॥ 
उतरे मङ्िखि तब पलकीते % ओ मड्येम ष्हैचे जाय । 
लेके गआ कर सोनेको ॐ सब चौकामे वैदे जाय ॥ 
करी चौकसी गजराजाने ॐ फाटक बन्द दिये करवाय । 
डारि पत्तर दई॑राजाने % उनपर भात दियो परसाय ॥ 
नेग मंगाय दियो गजराज ॐ सोने कंगन रतन जडाय । 
कौर उढायो जब मरिखिने ॐ राजा इदा दियो कराय ॥ 
क्षी निकरि परे कोटरिनते ॐ अपनी ल्ि दाथ तलवारि । 
देखि हकीकति उदनि बोरे ॐ घटिहै भूप बिसेना राय ॥ 
विन हथियार सग निज लये ॐ ओ घटि करी हमारे साथ । 
सुभिरिन करिकि रामचन्द्रको ॐ ले बनरंगबरीको नाम ॥ 
बार शर उ महुबेके #% गड़आ हाथमे लियौ उटय । 


पथरीगद्की ठडाहं ( २९३ ) 


गड्वा मार ज्यहि क्षत्रीके % सो गिरिपर धरनि भहराय ॥ 
चारिधरी भरि गड्वा भारो ॐ चौकी पाटा खयि उशय । 
बड़ विखारी महुबेवारे ॐ सब क्षत्रिनको दियो गिराय ॥ 
बचे बचाये क्षी भागे ॐ मड़्ये बही रक्तकी धार । 
बोरे उदनि नर मल्विते ॐ दादा नौ हमारी बात ॥ 
भात न छोडो पतरिनपरको ॐ वैविके जे छे ज्योनार | 
इतन सुनिके बारह क्षी ॐ रोधिन ऊपर वैडे जाय ॥ 
भातु खान रगे सबदीमिलि % शोभा कष कही ना जायं । 
देखि. इकीकतिगजमोतिनने % निज मातासे कदी नाय ॥ 

डके जिति ना दादा अब ॐ ताते जल्द देड सथज्ञायं । 
बडे ठ्डेया दै महृवेके ॐ माड़ौ ये बापको इडं ॥ 
जंग जीतिके नेनागद्मे ॐ सातौ भंवरि ख्ई उशंय । 
इतनी सुनिके रानी चिभह #% ओ राजप प्डची जाय ॥ 
हाथ जोरिके रानी बोली ॐ स्वामी सानौ बात इभारि ¦ 
बडे लडैया मडुमेवारे ॐ इनते त॒म जीतनके नारि ॥ 
सोच करो ना कड जियरामे ॐ बेटी बिदा देउ करवाय । 
इतनी बात सुनी गजराजा # ओ आर्हा प्च जाय ॥ 
मोखे राजा उनि आल्हाते ॐ इमरी चक माफ़ होड जाय । 
करौ तयारी अब बरातको ॐ अबरीं विदा देडं करवाय ॥ 
यद सुनि उदनि उरि ठादे भये ॐ फाटक बन्द्‌ दियो खर्वाय । 
शरबारहं चलि बिसदिनते ॐ पथरीगद्मे पहंचे जाय ॥ 
हुक्म दे दियो सब लश्कर ॐ% अब महुवेको होड तयार ¦ 
तौलों नाई गजराजाको % सो आहय पचो आय ॥ 
हाथ जोरिकेि नाई बोले ॐ त॒म सुनि ठेउ बनाफ़रराय । 
इक्म दियो है गज राजाने % तुरत पारुकी देउ पटाय ॥ 
बिदा कराय देडं बेटीको %& अबन रासो देर लगाय । 


( २९४ ) आल्हखण्ड--बडा 


इतनी सुनिके बघञदनिने ॐ गहनेको उब्वा छियो मंगाय्‌॥ 
संग पालकी ठे बरातते % बिसदिनगदृकी प्रकरी राह । 
गई पालकी दरवाजेपर ॐ उदनि डभ्बा लियो उडाय ॥ 
जितने नेगी गज राजाके ॐ सबको गहनो दौ परहिराय । 
भह तयारी गजमोतिनकी ॐ शोभा कल कही ना जाय ॥ 
सिगरे गहने बेटी पिरे % अंग अंगे सजे बनाय । 
रूपकिआगरिसोगजमोतिनि ॐ तापर भूषण लिये रचाय ॥ 
सजिकेठाद़ी भडगजमोतिनि ॐ मानों लक्ष्मी सजी बनाय । 
भेटन लागी निज माताको ॐ मेंटी बहुरि संहेरिन साथ ॥ 
शीश नायके गजराजाको ॐ ओ पालकिमं वैदी जार ¦ 
सुमिरनकरिकेगजमोतिनिको ॐ सखियां रोय रोय रदिजार्यँ ॥ 
चली पालकीगजमोतिनिकी ॐ ओ बरातमे पहुंची आय । 
आई पालको जनवासेमें % आर्हा इक्म दियो फरमाय ॥ 
कूच कराय देउ फोजनको ॐ% ओं महुबेको होय तयार । 
इतनी सुनिके वघ उदनिने # लश्कर इकंम दियो करवाय ॥ 
कूच कराय देड लश्करको ॐ ओ महृबेको होय तयार । 
आयेभिखारीगद़्मिसरिनिके ॐ उदनि मोहं द्‌ई लटाय ॥ 
चरे महोबियागद्बिसहिनिते % ओ महबेकी प्करी राई । 
आठ रोज मारगमे बीते % महूबो धुरो दबायो जाय ॥ 
रुपना बारोको बुल्वायो ॐ सो आगेको दियो परठाय । 
मर्दना रानी अटा उदी ॐ हेर बाट बरायत करि ॥ 
तौलों रुपना दाखिल हेहगा ॐ दोनों हाथ जोरि रहिजाय । 
बोलो मर्हना तब शपनाते ॐ बेटा हार्‌ देड बतलाय ॥ 
केसी गुजरी पथरीगद्मे ॐ सो सब दार कहो समुञ्चाय । 
ङूपना बोखेड तब मल्दनाते ॐ माता सनौ हमारी बात ॥ 
घरिहाराजा बिसदहिनिवारो ॐ बहुल कियो बनाफर साथ । 


वथरीगदकी ठडाईं ( २९५५ ) 


पुण्य तुम्हारो ददिने हेगो ॐ आये व्याहि बीर भल्खान ॥ 
करो तयारी अब परछनिको ॐ बहुभरि जख्दी रेड उतारि । 
इतनी बात सुनी मल्हनाने ॐ मनम बहुत खुशी ह जाय ॥ 
देवे बह्याको बुख्वायो % बारह रानी ई लाय । 
सखियां बुलवाई महृवेकी ॐ लगे होन मङ्गलाचार ॥ 
थार सूबरणको मगवायो ॐ चौश्चु दियना दिया बराय । 
करी तयारी रानिमल्हनाने ॐ ओ ङ्पनाते कही सनाय ॥ 
जल्दी भेजि देउ पलकीको क महल्न त्यारी दई कराय । 
हपना चछिभयो तब बरातको ॐ ओौ उदनि पै ष्च जाय ॥ 
रुपना बोरेड बध उद्निते % जल्द ॒पाख्की देड षठाय ¦ 
चलीपाल्की गजमोतिनकी # ओ द्वारेषर पहैची जाय ॥ 
आई बरायत जब महकमे ॐ श्चन रही लालरी अय । 
मल्हना रानी द्वारे आई $ देवे व्ह्या संग लिवाय ॥ 
बारह रानी वचदेलेकी # सोऊ द्वारे पहैची आय) 
सखियां मंगर गावन छागी ॐ परछनि होन र्गी तत्काल ॥ 
बहू उतारि ईं मर्हनाने # रंग ॒महल्मे ग्र लवाय । 
नेगचार कीन्हीं सबने मिलि ॐ दान दक्षिणा दई बेँटाय ॥ 
मलिखे पांव छये मस्दनाके % सो माथेमे स्यि लगाय । 
देवे ब्रह्माके पद दुहे ॐ सबके चरण ये मनलाय ॥ 
बजी बधाई गद्‌ महुषेमे ॐ घर घर भयो भंगलाचार । 
परजा गरं गद मडुबेकी ॐ सनको मस्हना दियो इनाम ॥ 
उदनि प्च गये लश्करमे ॐ सबको जिखतै दई ैटाय । 
द्गी सलामी गद्‌ महुबेमे % आये जीति बनाफरराय ॥ 
जितने बराती महुबे आये ॐ सबको मिरे उदयर्सिहराय । 
आद्र करिकै सब राजनको ॐ उदनि बिदा दियो करवाय ॥ 
सवे बराती जो राजा थे % अपनो कूच दियो करवाय । 





( २९६ ) आल्हखण्ड-बवडा 


जितने बराती थे महुबेके # अपने घरन पहूचे जाय ॥ 
ेसे व्याह मयो मलिखेके ॐ सो इम कदिके दियो सनाय । 
साच ञ्जुठ परमेश्वर जान % पे हम साची कही बनाय ॥ 
नित उदि सुमिरो शिवशंकरको ॐ करिहै भोखा नाथ सहाय । 
सुनौ सनावौ यड आल्हा तुम % बद ज्ञान उुद्धि सरसाय ॥ 
कौ हकीकति बौरीगढकी ॐ जेहि विधि आये उद्यर्सिहराय। 
समय खमय पर आल्हा गाओ ॐ नित उडि खेड नास मगवान ॥ 
भोलानाथ मनाय दिये मह % सीताराम क्यार धरि ध्यान । 
इति मङ्खानका व्याह रेपुण 





श्रीः 
अथ चंदावदलिकी चोथीं 


( वोरीगद्कर छृडां ) 


दोहा-सदा भवानी दाहिनी; सम्थुख रहै गणेश । 
पांच देवं रक्षा करे, बरह्मा विष्णु महेश ॥ १॥ 
सवथा 
जाहि मनाय बनाय प्रपच; बिरंचि र्यो विरच्यौ जगतीकौ | 
विष्णु करे प्रतिपालन लाखन; पाय सहाय अलक्ष्य गतीकौ ॥ 
शकर सष्ठ सतहारत जा बल, फकं न आवत शक रतीको । 
ध्यान करौं त्यहि सूरसतीको, उदारमती सिरी पारवतीको ॥ 
रगत सद्ीना श्रम भार्दौका ॐ तिथि अष्ठमी ओर बधवार । 
मथुरा माहि डप शण आगर ॐ लीन्हो कृष्णचन्द्र ओतार ॥ 
आधी राति समय मनभावन ॐ पावन हप कार कल्यान | 
यक्त उबारन देत जगत ॐ प्रगे कृष्णचन्द्र भगवान ५ 
माया प्रगर करी स्वाभीने ॐ खीला करी भेक्तके काज 
महिमा प्रुकी सबजगजाहिर % जानत सकल देव सिरताज॥ ` 
चरित अनूपम कष्णचन्द्रके ॐ गावत साश्रुसन्त मनखाय । 
पावत भक्ति सुखद यदुवरकी ॐ दितकरि जगतमाईहिं इर्षाय ॥ 
लगो महीना जब सावनका ॐ घर घर प्रे ईिंडोलख आय । 
होनलाग त्योहार तीजको ॐ सखियां गावे राग मलार ॥ 
ठादी अल्हना सतखंडापर ॐ अपने मनम करै विचार । 
सुधि नहि पार च॑द्रावलिकी ॐ घरघर बिियां आई बुखाय॥ 
जबते ग्याहि गई चन्द्रावलि ॐ तवते मिली नाहि म्बहि आय। 
सोच करत थी मै अपने मन ॐ& समरथ रुरक होये हमार ॥ 


( २९८ ) आल्हखण्ड- बडा 


चौथी लहै चन्द्रावरि की ॐ तब हम मिरिहे हाथ पसारि। 
अस विचारक मल्हनारानी ॐ खेटे नाम चन्द्रावलि क्यार ॥ 
रोवन लागी सतखंडापर ॐ तोल आये उदयषिहराय । 
कान अवाज प्री उदनिके # उदनि हाथ जोरि रदिजार्यै ॥ 
बोरे उदनि रनि मल्हनाते ॐ अपनो हार देउ बतलाय । 
कौन बातको माता रोवौ ॐ सो तुम मरं कहौ सशुञ्चाय॥ 
करो बहाना तब मर्हनाने ॐ ओ उद्निते कही सनाय । 
घुरघर बिरिया सावन गावें ॐ अपनो करं तीज त्योहार ॥ 
हमरेघरमां कोड उपजी नहिं ॐ करती आज तीज_ त्योहार । 
इतना सुनिके उदनि बोले % अपनी कहं कटारी काटि ॥ 
पेट मारि अबहीं मरिजेहीं ॐ नाहीं साची देड बताय । 
केदिकै बेटी चन्द्रावलि है # को हे बीरशाह्‌. महराज ॥ 
यह सुनि मर्दना बोलन लगी ॐ बेटा मेरे ठ्डेते लाल) 
बहिनि तुम्हारी यकं चंदरावलि ॐ सो बोरीगद्‌ गईं विवादि ॥ 
ज॒बते व्यादि गह चन्द्रावलि ॐ कादू बिदा कराई ना्हि। 
कोड न उपजो अस महेम % जो बेटीक खावें लिवाय ॥ 
इतनी स॒निके उदनि बोरे #% माता हमरिं बतायो नाहि । 
कंसे व्याह भयो बदहिनीको ॐ सौ सब हार देउ बतखाय ॥ 
यद सुनि मर्दना बोलन लगी ॐ बेटा मेरे क्डेते लाल । 
उमरि तुम्हारी तब थोरी थी ॐ ताते तुमि तायो नारि ॥ 
बिनि तुम्हारी चन्द्रावछि जो ॐ जाको रूप्‌ कट्यो ना जाय । 
खबर फेल गई देश देशम ॐ बेरी सुघरि चन्देरे केरि ॥ 
देसी सख॒न्द्रि है चन्द्रावछि ॐ मानो प्रगट पद्चिनी नारि । 
राजा _बीरशाइ बोरीको ॐ लश्कर साथ लाय दि आय॥ 
एकं कोपर डरा कीन्हों # चिद्ी महुबे दइ पठाय । 
लिखी दकीकति बीर्शादहने ॐ पदियो यारि चन्देे राय ॥ 
बेटा व्याहन हम आये है % तुम बेरीको करो विवाह । 


चन्द्रावलिकी चौथीकी ठ्डार (२९९ ) 


सी पाती पदी चदेरे ॐ तुरत इमहि लियो बुख्वाय ॥ 
हल सुनायो सब पातीको ओ फिरि पएक्ी उचित सखाह। 
घो सुनि ज्वाब दियो हमने तब ॐ स्वामी नो इमारी चात ॥ 
करिहौ व्याह कोड राजाके ॐ आखिर बेदी रहे न कारि 
स्यानी बेटी है अपने घर ॐ तति यानहं बात इमारि ॥ 
उत्तम कुर है वीरशादको ॐ यादव वंश बीर विख्यात | 
बेट सुन्दर इन्द्रसेन रै ॐ बेदी व्याह देउ द्राज ॥ 
पारसपूना दै तुम्हरे घर  दायज देड उचित अखपाय)। 
बात इमारी सुनि राजाने ॐ अपनो कख्वदान्‌ ऊ इथ ॥ 
लिसीहकीकति वीरसाहको ॐ पदयो याहि याद्वाराय 
नाम दमारो त॒म जानत हौ ॐ जगमें विदित रजापरिभाल ॥ 
बड़ बड़ क्षत्री हम जीते है ॐ सबकी हरि गहं तख्वारि । 
जवं हम जानी अपने मनमें ॐ सम्मुख कोड रृडेया नाहि ॥ 
८ हम खोंडा धरि सञुदमे ॐ मानी अभ्र युख्की आनि । 
नहि हथियार छव रणमें इम ॐ हमरे मि सकर सरदार ॥ 
क्रिया आयो माड़ौ वाला ॐ आधीरात जानि तेहिकार । 
सोवत बोध्यो दस्प्राजको ॐ वच्छराजको लियो बधाय ॥ 
पुनि छुटवायो दशपुरवा सब ॐ ना विषदा की रही शुमार । 
निवलजानिके गद्‌ मडबेको ॐ तुमह लश्कर लये सजाय ॥ 
करां चदाह जब बौरीगद्‌ ॐ तब तुम कां इते महराज । 
मिज बने तहं बाप तुम्हारे % सो त॒म हमर भूठि गयेआज॥ 
लिख्योन्यादजो तम पातम % सो त॒म सुनो यादवा राय । 
बेटी स्यानी रै हमरे घर % सो हम देर व्याह रचाय ॥ 
धीरज राखो अपने मनम ॐ हरै व्याह प््चिनी क्यार । 
यह विधिपाती छिखि राजाने % ओ धावनको ५ द्‌ गहाय ॥ 
धावन चङिभयो तबजस्दीते ॐ बीरशाहपै पर्हैचो जाय । 
पाती दीन्हो वीर्शादको ॐ सोके तरत वचन लाम ॥ 


७) आल्हखण्ड-बढा 


9 
पटो इकीकंति जब पातीकी ॐ मनमे बहत गये शरमाय । 
जवाब लिख्योफिरि बीरशाहने % पृद््ियो याहि चैदेरे राय ॥ 
जो तकसीर भई इमते कट ॐ सो तुम माफ़ करौ महराज । 
करौ तयारी अब जल्दीते %& जाँ होय व्याहको काज ॥ 
पदुम दकीकति चन्देलेने ॐ बहते खङ्गी भये परिमाल । 
करी तयारी सब व्याहेकी ॐ घर घर भयो मंगखाचार ॥ 
खरे भेजि दह वीरशाहको % सोः करन तयारी लग । 
सजी बरात इन्द्रसेनकी ॐ आई चन्द्रवंशके द्वार ॥ 
सखियां मंगल गादन लागी ॐ पंडित वेद॒ उचारन काग । 
नेग योग होडव्याह भयोतब ॐ बेटी बिदा दई करवाय ॥ 
उमिरि तुम्हार तव थोरी थीः रुरिया सवै रदे लाचार । 
कठिन याद्वा बौरीवाले ॐ ताते हार बताओ नारि ॥ 
देख्यो नाही, इम, बेटीको ॐ बारह बरस भये यदिकाल । 
सो सुधि आई म्बहिं बेटीकी ॐ तब हम रोय उठी छे नाम ॥ 
यह खनि उदनि बोलनलागे ॐ माता सुनो हमारी बात । 
बिदा केरेषेको इम जह ॐ हमको खर्चा देउ संगाय्‌ ॥ 
मरहना बोली तब उदनिते ॐ बेटा मानौ कदी हमारि । 
बेरि तुम्हारे देश देश दै % नाक रारि बयो जाय ॥ 
काम तुम्हारो ना जबेको ॐ कोईं चुगली. करिहै जाय । 
यहसुनि बोरे बध उदनि तब ॐ माता सोच दे विक्षराय ॥ 
कही तम्हारी हमना मनि ॐ ताते त्यारी देउ. कराय ! 
वदा कर देहम्‌ बहिनीकी ॐ चाह भाण रै की_ जायु ॥ 
इतन) ऊहिकै उदनि चलि भये ॐ ओ परिमार कचहरी जार्यै । 
६1 जोरिके उदनि. बोके % दाद। सनौ हमारी बात ॥ 
खच मगाय देउ मको तम ॐ मँ बौरीगद्‌ रोई तैयार । 
बिदा करेहों भे बहिनीको ॐ घरपर आय कर त्योहार ॥ 
इतनी बात सुनो उदनिकी ॐ तब र जने कदी सनाय । 


चन्द्रावलिकी चौथीकी ठडाईं (३०१ ) 


काम नहीं है कष जवेको ॐ बेटा ष मनौ बात हमारि ॥ 
चाह नहीं दै दमे बिदाकी ना वेदीते काम इमार) 
यह सनि.उदनि बोरन छागे ® दादा हम सनिवेको नाहि ॥ 
बिदा करे हम बहिनीकी ॐ अबहीं खर्च देह ॒र्वगवाय । 


देवे 


जी. मे बेटा देवं वालो # तुरत बिदा_ छेडं करवाय ॥ 
इतनी सुनिके राजाचरू भये ॐ ओ मर्हनापे पहैचे जाय । 
सूरति देखी जब राजाक़ी ॐ मल्हना उदी रहरा खाय ॥ 

रे राजा तब मर्हनाते ॐ रानी अङ्किरु गई तम्हारि । 
हार बतावौ तुम बोरीकी ॐ उदनि एक न मानत बात ॥ 
यहसुनि मल्हना बोलन खामी ॐ स्वामी नौ हमारी बाति । 
पारस परजा तम्हरे धुरम ॐ लोहा वत सोन हइजाय ॥ 
दौरति चरिये सब कार्हूको ॐ सो तुम तहां देड पह॑चाय । 
बिदा करि देह दौरीवारे % राजा मानौ बात इमारि ॥ 
डनी बात जव्रनिमल्दनाकी ॐ राजाके मनं गृह समाय । 
त्यारी करि देइ परिमालेने % सादि पालकी दईं सजाथ ॥ 
अस्सी गजरथ बालिस हाथी ॐ सुन्दर घोड़ा एक इजार । 
बारह तोडा मोहरनवारे ॐ बीस दसाला ओ शूमालर ॥ 
सवा खाखकी चौरा करटैगी ॐ सो उद्निको दियो गहाय । 
सात खाखकी सब सामथ्ी % सो उदनिको दइ सौंपाय ॥ 
बावन मटका मल्दना साजे ॐ तिनपर रंगति दई कराय । 

ले राजा तब उदनिते ॐ पृथ्वीराजते मिखियो जाय ॥ 
पिरे जयो तुम दिष्टीको ॐ जंसी कहै बीर चौहान \ 
तेसी करियो तम बौरीमं ॐ यह सुनि चले उदयसिंहराय ॥ 
नार बारी भट पुरोहित ॐ चारौ नेगी संग॒खिवाय। 
घोड़ा बेंडखाको सजवायो ॐ उदनि फांदि भयो असवार ॥ 
करी बन्द्गी परिमेको %& ओ दिद्धीकी प्रकरी राह । 
तादी अवसर मादिल अये # जिद्धी षोड़ीके असवार ॥ 


( ३०२ ) आल्हखण्ड-बडा 


हार बतायो ना काहूने ॐ मादि सबते पृन--लागं। 
अहिरको लरिका यक उरईको 8 जाको महूबे भयो विवाह ॥ 
तोल मिलिगौ सो माहिक्को ॐ ताने हार कषयो सखुञ्चाय । 
सुनिके मादिर त॒रते चलि भये ओ दिद्धीमें पचे जाय ॥ 
खबरि पठाईं थी पदिरेते ॐ लिखिके हार उदेर्सिहराय । 
तोल माहिर दाखिरहूड गये ॐ पृथ्वी राजको करी सलाम ॥ 
सूरति देखी जब मादिरकी ॐ य चौकी दई उराय। 
आवौ बेठो उरई वारे ॐ यह ईसि कदी पिथौरा राय ॥ 
माहिर बोरे पृथ्वीराजे ॐ तुम सुनि रेड बीर चौहान । 
करी सला चन्देरेने % दिल्छी चल्कि खेत ङराय ॥ 
पिरे भेजो है उदनिको ॐ देह बहुरि वीर सर्खान । 
करो बहाना बौरीगदृको ॐ सो तुम मानौ बात इमारि ॥ 
यदह सुनि बोढे पृथ्वीराज तब ॐ एेसि न कहौ मदहिर्परिहार । 
काहे दिल्ली वे रवे ॐ उनको कौन परी परवाहि ॥ 
क्या तकसीर करी उनकी हम ॐ कासे दिल्ली लिये गाय । 
जब तुम आवत हो दिष्टीको ॐ तब तुम जटी कहत बनाय ॥ 
यह सुनि मनम कायर हइके ॐ ओ चर्ये महिरपरिहार । 
राह पकरिलइ बोरीगढ्की ॐ अब उद्निको सुनो इवारु ॥ 
उदनि पचे गढ़ दिटीमे % बागमे डरा दियो उशय । 
जब सुधि पाई पृथ्वीराजने ॐ सूरज बेटा ख्यो बुलखाय ॥ 
बोरे पृथ्वीराज सूरजते % तुम ऊद्निको खावो लिवाय । 
यह सुनि चलि भयेतब सूरजमल ॐ ओ बागनमे षटुचे जाय ॥ 
कृरी बन्द्गी सूरजमलने % ओ ऊदनिते कहीं सुनाय । 
त॒महि बुखायो दै राजाने ॐ सो तुम चलो इमारे साथ ॥ 
इतनी सुनिके उदनि चलिभे ॐ पृथ्वीराजपे पहुचे जाय । 
करी बन्दगी पृथ्वीराजको ॐ दोनों हाथ जोरि रदिजाय ॥ 


चद्रावङ्िकी चौथीकी ठडादं (३०३) 


नजरि बदलिगई्‌ पृथीराजकी ॐ तुरते अती खयो छ्गाय ॥ 
कृहांकि त्यारी करी उदयसिंह ॐ सो तुम इमर्हिं देउ बतलाय । 

उदनि पृथीराजते # हम बौरीको भये तयार ॥ 
विदा करे हम वदहिनीको ॐ यह सुनि कही पिथौधराय । 
जालिमि राजा दै बौरीको ॐ तति लछौटि अहोबे जाड ॥ 
यह सुनि उदनि बोन रगे ॐ राजा इभ निषेको नाहि । 
बिदा न करिह चन्द्रावलिको ॐ तौ इम बौरी खि छटाय ॥ 
बिदा करदे दम बहिनीको ॐ चाहे प्राण्‌ रहँ की जायें । 
यह सुनि परथीराज सोचे मन ॐ उदनि कृही न मनि बात ॥ 
चीरा कटेगी सवालाखकी ॐ परथीराजने ख्ई॑ गाय । 
सो दैदीन्दों बच उदनिको 8 यह बौरीमे दीजौ जाय ॥ 
बिदा करिदिदे चन्द्रावछिको ॐ तुम्हरे कामसिद्धि हइ जाय । 
खबरि सुनी जब रानिअगमाने ॐ तब ऊदनिको लिये खाय ॥ 
सखियां गदी जो महटनमे %& सो उदनितन रदी निहार । 
चरन लागिके रनि अगमाके ॐ उदनि माथे लिये ल्गाय ॥ 
बोली अगमा बघ उदनिते ॐ तुम सुनि ठेड उदय्सिहराय । 
कठिन यादवा बौरीवारे %& तुमसे भाङ्‌ सदी ना जाय ॥ 
ताते करौ _ दमारी ॐ उदनि कौटि महोबे जाय । 
इतनी सुनिके उदनि बोरे ॐ माता सुनो ५4 दमारी बात ॥ 
बिदा करे हम _ बदहिनीको ॐ तव्‌ इम रर नगर महोब । 
बिदा न करि बीरशाह जो % मरि राज्य भग हृडजाय ॥ 
यह सुनि अगमा सोचन लागी ॐ कठहा दस्सराजको खल । 
यह ना मनि कदी हमारी % याको नाम्‌ उदै्सिद राय ॥ 
लहर पटो सवाखाखकी ॐ रनि अगमाने ई मंगाय । 
सो प्कराय दईं उदनिको ॐ ओ उदनिते करी सुनाय ॥ 
भेट दीजियो यह समधिनको ॐ तुम्हरो काम सिद्धि दोह जाई! 
चरण खा गिक रनि अगमाके ॐ तुरते चरे उदयसिहराय ॥ 


(३०४) आल्हखण्ड-बडा 


कई रोजकी मंजिल करके ॐ बौरी ग्म पडचे जाय । 
आठ कोश जब बौरी रहिगड ॐ अपनो डेरा दियो लगाय ॥ 
कागद केके कठ्पीवाखो ॐ अषनो कलमदान ठे साथ । 
लिखी इकीकति बघदनिने ॐ पदड्ियो बीरशाह महराज ॥ 
सिद्धिश्री नारायण टिखिकै ॐ तां षाक्ेते लिली जोहार । 
छिखी हकोकति फिरि चोथीकी ॐ ओ महुबेको छिखो इवाल ॥ 
बिद्‌ करावन इम आये ह ॐ बच उदनि है नाम हमार । 
फेसौ पाती उदनि लिखिके ॐ सो _धावनको दईं गहाय ॥ 
धावन चलिभो पाती केके % बौरीगदृमे वषहचो जायं । 
रगी कृचहरी बीरशाहकी ॐ धावन नैके करी सलाम ॥ 
पाती धरिदेह त्यदि गहीपर % सो. राजाने क्ई. उय । 
खोखकं पाती राजा देखी ॐ मनम बहुत खुशी होदइजाय ॥ 
जोरावर रूरिका इर्वायो ॐ ओ पातको कंड्लो हवाल ¦ 
जवते वग्याह _भये महुवेम ॐ सुधि नहिं रई काडुने आय ॥ 
खारेका आयो है महुबेते % जाको नाम उद्यर्सिहराय ¦ 
जर्दी खावौ तुम उदनिको ॐ सुनि जोराव्र भयो तयार ॥ 
छारेका चल्िमियोबीरशाहको ॐ ओ उदुनिपे पसो जाय । 
करी तयारी बीरशाहने ॐ अपनो बैगर लियो सजाय॥ ` 
जेसी पमिया रहै राजाकी ॐ तैसी सबको दईं रवैधाय । 
इकरंगक्टगी सवके शिरषर ॐ बीरशाहने दई. गाय ॥ 
एक उमरेया सब काहूकी ॐ एके बाना ख्यो _बनाय । 
ना पहिचान होय राजाकी ॐ यदि बिधिबगखासज्योबनाय॥ 
एक हरकारा दौरत आयो ॐ ओ क लगो बतान । 
खरिका आयो बौरशादको ॐ सो तुम उव्किं करो जोदार ॥ 
ऊद्नि. उवकिं तुरते आये ॐ जोरावरको करी जोहार । 
बोरे जोरावर तब ऊद्निते ॐ तुम सुन रेड उदयसिहराय ॥ 
तुमहिं बुलायो रै राजाने % जल्दी चलौ हमारे साथ । 


चन्द्रावलिकी चोथीकी ठडाईं (३०५ ) 


इतनी वात खनी ऊॐदनिने ॐ घोड़ा बेदुला ल्य सजाय ॥ 
कूदि वेरा पर चदि वैठे ओ चङि मये उदे्धहराय । 
जहां _कृचहरी वीरञ्जादकी ॐ अपनो घोड़ा नचायो जाय ॥ 
कषजी देसि रहे उदनि _ तन ॐ डोभा क कदी ना जाय । 
ङ्प सांवशे वघ उद्निको ॐ नैना दहिरनाकी _ उनहार ॥ 
मोहित ह्व गये तव्‌ क्षव्री तहं ॐ कोड न आंखी सके मिलाय । 
उदनि देखो वा रेगलाको ॐ ओं क्षजिन तन रंहे निहारि ॥ 
एकै उभ्मरिके क्षनी सब ॐ सोहै पाग शीश यकसार । 
एके तरां एक निशाना # एके रंग ॒क्षजियन क्यार ॥ 
उदनि सोचे षः अपने मनम ॐ धोखा दियो यादवा राय । 
जानि प्रताष देखि राजाको ॐ उदनि राते करी सखम ॥ 
चिह़ी चकै _ प्रिमालेकी ॐ सो गहीप्र दई चलाय । 
जो सामान गये छे उदनि # सो राजाके धरे अगार ॥ 
देखी सामान जब चौथीकी ॐ राजा बहत खुशी हडजाय । 
पाती वाची _प्रिमेकी ॐ ओआङ्खइ आं देखि सुखपाय॥ 
द्य लगाय लिय उद निको # ओ यह कदी यादवा राय । 
सुपि बिसराय दईं बौरीकी ॐ कबं न आये इमारे देश ॥ 
चौथी पाई हुम राजी भये ॐ धीरज धरो उदयसिंहराय । 
इतनी सुनिकं उदनि बोडे # राजा सनौ इमारी बात ॥ 
मटका लाये हम चौथीके % महलन अबि देड पटवाय । 

राजा जोरावरते ॐ मदहर्न खबरि देउ पहचाय ॥ 
इतनी सुनिके .जोरावरने ॐ मह्न खबरि दई करवाय्‌ । 
सखियां इुरवाई राजाने ॐ महलन होय मगलाचार ॥ 
नगर सजायो बीरशादने ॐ सिगरी गलियां दई सजाय । 
बन्दनवुरो घर घर बधि गृहं ॐ दारे द्वारे कङ्श धराय ॥ 
जई तहं बाजा बाजन रागे ॐ नौबत ज्ञरन ठगी नपद्वार । 
जे नगारा गङियारेनमां ॐ शोभा क कही न जाय ॥ 


( ३०६ ) आल्हखण्ड-बढा 


भयो बलो बचञदनिको ॐ महलन चरे उदयसिदहराय । 
घोड़ा बंदुखा नाचत जावै ॐ संगै चलो काफ़िला जाय ॥ 
सुनी खबरे जव चन्द्रावलि ॐ मनमें बहत खुशी हइजाय । 
उदनि निकसं जोन गलीहवइ ॐ तहां गलीचा विदे अगार ॥ 
पूरु वरसि रहे तहं उपरते # सखियां रही अभीर उड़ाय । 
अतर ग॒खाबन की श्रि छागी % छजन रही खार्री छाय (५ | 
छुटे पिचक्षा कहं केसरिके ॐ गलियां महकि महकिर ६ 
सुंद्र शूप देखि उदनिको ॐ तिरिया मोहि भोहि रहिजार्ये॥ 
नि धनि कषियेउनकी माता ॐ ज्यहिकी कोखि लियो ओौतार। 
शोभा , वेखी _ बोरीगदको ॐ उदनि बडत खुशी हृदजारयँ ॥ 
धीरे धीरे चरे उदैसिह % ओ द्वारे षर पर्वं जाय । 
लगी सलामी द्रवाजेपर ॐ सोभा एक न बरणी जाय ॥ 
रंग. महलके द्रवाजेपर ॐ उदनि घोड़ा नचायो जाय । 
रानी आई बीरशादकी % लीन्दं थार सूुबरन क्यार ॥ 
भुजबल पूजे बघञदनिके ॐ तुरत आरती धरी उतारि । 
उतरे उदनि रस्ेदुलसे ® ओ रानीके सखुहे आय ॥ 
चरण लागिके महारानीके % सो मामे छियो लगाय । 
लहर पटोरे उदनि ल्के सो रानीके धरे अगार ॥ 
भटका ठे के सब चौथीके ॐ सो उदनिने धरी अगार 
जो सामान गये ठे उदनि ॐ सो सञुहे सब दियो धराय ॥ 
सोने चांदीको गहना टक ॐ सो नेगिनको दियो परठाय । 
वाकी गहना उदनि, कै ॐ सो रानीको दौ पक्राय ॥ 
वाकी नेगी रहे दर्यं जो ॐ तिनको दीजै आपु वटाय। 
नेगी खुशी. भये बौरीके # ओ तारीफ करन स॒ब छाग ॥ 
युग युग जीवौ उदनिटाङुर्‌ % देखे कबहुँ न मिल्यो इनाम । 
चन्द्रावलि आई तसे तह ॐ ओ उदनिके गई टिपटाय्‌ ॥ 
हाल पूंछिके बच उदनिको ॐ पूखी शर मरहोवे केरि । 


चन्द्रावछिकी चौथीकी ठडाह (३०७ ) 


तौ मादिलदाखिल हइ गये ॐ जो परिहार गोटैया टार ॥ 
जहां कचहरो बीरशाईइकी ॐ मादर तहां पहुचे जाय । 
उतारे बचेरीते शरुहं आये ® ओ राजाको करी सखाम ॥ 
नजरि बद्छि गइ बीरशादकी ॐ ऊँची चौकी दई डराय । 
आवी बेठो उरई वारे ॐ अपनो हार को सञञ्ञाय ॥ 
बोरे मादि तब राजाते ॐ हमते कं कही ना जायं । 
बात बिगरि गइ गद्‌ महृबेमें ॐ गुस्सा भये रजा परिमारू ॥ 
आल्हा _उदनिको न # चन्देखेने दियो _ निकार । 
तब खिसियाने दोनों भया ॐ ओ बौरीको कियो पयान ॥ 
उदनि ण है ठम्दरे घर ॐ तुरते कहै बिदा कराय | 
र्कं जहे चन्द्रावलिको ॐ अपनी दासी चिं बनाय्‌ ॥ 
दाग लागिहै तुम्हरे कर्मे ॐ तति मानौ १ बात इमारि। 
बिदानकरियो तुम उदनि संग ॐ नरह सब जह काम नशाय ॥ 
जानते मारो तुम उदनिको 8 ओ खन्दकेमे देउ गिराय । 
मात मानि लई बीरशाहने ॐ ओ यह हुक्म दियो करवाय ॥ 
होय रसोहयां जो उदनिको ॐ तामे जहर दियो मिख्वाय । 
भें रसोई रंगमहलमे ॐ सबमें जहर दियो भिलवाय ॥ 
भयो बुखोआ बघञद निको ॐ उदनि बांधि लिये इथियार । 
इन्द्रसेन बोरे ऊदनिते ॐ उदनि छोरि धरो इथियार ॥ 
दुसरी करिह ना तुमते हम ॐ नाहक बाधि छ्य इथियार । 
यइ सुनि उदनि सीषे मनसे ॐ अपने छोरि परिया ॥ 
गड १९ जियो एकं हाथमे ॐ ओ चलि गये य। 
उदनि पूर्ुचे जब. चोकामें ॐ ओ भोजनको भये तयार ॥ 
सातौ बेग वीरशाहके ॐ सोऊ तहां पहचो जाय । 
चन्द्रावछि बेटी खिरकीमं ॐ सो उदनि तन रही निहार ॥ 

इशारा चन्द्रावलिने ॐ उदनि सयुञ्चि गये मनमादि । 
थारा बदलो इन्द्रसेनका ॐ इन्द्रसेन तब करी सनाय ॥ 


(३०८ ) आल्हखण्ड-बडा 


काहे बदलो थार _हमारो ॐ तब यइ कदी उदयरसिष्टराय । 
देश. इमारे यहै रीति है ॐ बहनोईंको बदरं थार ॥ 
इतनी सनते सातौ बेटा # तुरत अभ्चिञ्वार हृइजाय । 
रेके गड़आ सातौ श्चपटे % ओ उदनिको मारन छाग ॥ 
उदनि उविकै गड़आ लीन्हों ॐ तिनकी चोर बचावन खग । 
चोट बचाई बघञदनिने ॐ महन गड़बड़ दियो मचाय ॥ 
सातौ बेटा घायल कन्दं % तब सब मनम गये लजाय ¦ 
हल्ला ह्इगो तब महलनमे ॐ क्षन्निन सचि रं र तलवारि ॥ 
उदनि गृड़आ ज्यदहिके मर ॐ त्यहि धरतीमे देय गिराय । 
वजे देही है उद्निको % उदनि भीमसेन ओौतार ॥ 
कलहा बेटा दस्सराजको ॐ काह भांति न माने इर ¦ 
गड़आ छांडि दियो उद्निने ॐ ओ यकृ पाटा लियो उठाय्‌ ॥ 
पाटन मार उदनि गाकुर ॐ क्षी रेन बेन. हइ जार्यै ! 
देखि दाख यह चन्दरावलिने % अपने प्रतिक ठ तलवारि ॥ 
सो दे दीन्दीं. बघञद्निको ` % उदनि मनम कियो विचार । 
जो इम. मारे या तेगति ॐ तौ रजपूती धर्म नशाय ॥ 
तेगा डारि दियो ` उदनिने ॐ बीचमे धिरे उदैर्सिहराय । 
सातौ बेटा  बीरशादके #% तिनने धोखा दियो बनाय ॥ 
राधि जजीरन रौ उदनिको ॐ चंशुरु ददक्‌ दियो डरवाय । 
शिला धरि दियो यकं उपरते % पोषा माछिनि देखे गदि ॥ 
माखिनि प्च स॒तखंडाप्र ॐ चन्द्रावक्ति ठगी बतान । 
उदनि बुधि गये है महटलनमें ॐ चुंगुख दहकं दियो डरवाय ॥ 
सुनी इकीकेति चन्द्रावखिने ॐ मनमे बहुत गहं वबराय । 
भोजनत्यार कियो चन्द्रावलि ॐ सो थारामे दियो धराय ॥ 
रेशम रस्सा छे चन्द्रावलि #% ओ दाहकपर पर्ची जाय । 
टारि पिहनियां तेदि उपरकी # रेशम ॒रस्सा दौ. लटकाय ॥ 
निकरो भेया तुम चुंगु्ते # भोजन करौ उदै्सिहराय । 


चन्द्रावछिकी चोथीकी लव्ह ( ३०९. ) 


बोरे ऊदनि चन्द्रावलिते ॐ बहिनी मानौ बात दमारि ॥ 
खबरि भेजि देउतुम महूवेकौ ॐ भे परे उदैसिहराय । 
तुम्हरे कदे जो इम निकर % तौ क्षजीपन जाय नशाय ॥ 
भोजन करिह ना खन्दकम्रं % जल्दी खबरि देड यडवाय । 
इतनी सुनिके चन्द्रावङि गइ ॐ सतलण्डाप्र वरहची जाय ॥ 
सोचन लागी अपने मने ॐ कैसे खबरि दें वचाय । 
करि विचार तब चन्द्रावखिने % ओ यकवाती लिखी धारि ॥ 
छिख्योहाक सब बघरूदनिको ॐ वेसी तुमहिं शुनासिब नादि 1 
अकर मेजि दियो उदनिको % सो उभे दियो डराय ॥ 
हीरा मनि तोताको छेके ॐ वाती ग्रे दहं तैधवाय 
मोली चन्द्रवछि खुअनाते % तोता सनौ इमा बात ॥ 
पाती लेके महुबे जावौ % ओ माताको दीनौ जाय । 
माता इरी मर्हना रानी # जो रै मडुबेकी अहरानि ॥ 
सुआ उदानो गढ़ बौरीभे ॐ मादि देखि गये पदिचान ! 
सखुअना प्हुच्यो नरवरगद्मे ॐ ओ बगियामे ष्हैवो जाय ॥ 
भादि देखो जब सुअनाको ॐ तब राजाय षहुचो जाय । 
करी बन्द्गी ञ्जुकं नरपतिको ॐ राजा चोकी दईं डराय ॥ 
आवौ आवौ उरहईवारे ॐ अपनो हाल देड बतखायं । 
मोरे माहिर तब राजाते ॐ बैठे राज करौ महराज ॥ 
वस्तु एकं देखी उत्तम इम ॐ सो हम तुमि देय बतलाय । 
तोता आयो एक बगियामें ॐ सो षकराय खड महराज ॥ 
ताहि पाय दियो महलन्मे % पे यह जल्दी करौ उपाय । 
इक्म देदियो तब नरपतिने ॐ मकरंदीते कटी सनाय ॥ 
जल्दी जावौ एक्षगियामे # ओ तोताको रेड पकराय । 
चङि भये मकरंदी बेगलखाते ॐ एकं बहेखिया छियो बुखाय ॥ 
तोता पकेरायो मकरंदने % ओ महलनमें दियो पठाय । 





(३१० ) आल्हखण्ड-बडा 


माहिर चखिभ नरवरगदृते % ओ_ उरईकी पकरी राह ॥ 
तोता षहंचो जब महलनमें ॐ रानी देखि खुशी हृडजाय । 
पाती खोली सो रानीने % ओ सब हार पो मनलाय ॥ 
हा जानिके बघ ऊद्निको ॐ पाती तुरत दहं बँधवाय । 
बोलो रानी त्यहि तोताते % जल्दी जावो ॥ नगर मोब ॥ 
खरि जनावोरनिमर्हनाको # नरि सब जेहै काम नशाय । 
इतनी खनते खवा उड़ानो ॐ ओ महुबेभं॒पहच्यो जाय ॥ 
गादौ मर्दना शतखण्डा पर ॐ देरे बाट उदयसिंह करि । 
सुअना पटच्यो रनिमल्हनापे ॐ तब सर्दनाने कदी इनाय ॥ 
कहांकिं पाती तोता खाये % सो तुम इमहिं देउ बतलायं । 
यह कहि मर्दना पाती खोली # ओ पातीको पडो इवार ॥ 
बोली मल्हना तब सखवनाते % चन्द्रावछ्ति कियो जाय ! 
लश्कर आवत ह महबेते % तुरते विदा रि _ करवाय ॥ 
इतनी करिके पाती छिखिके % सो सवनाके गरे वधाय । 
सुवा उड़ानो तब महुबेते ॐ% बौरी गंदकी पकरी राह ॥ 
मर्दना बुल्वायो रूपनाको ॐ ओ यह हुक्म दियो फरमाय । 
जर्दी जावौ त॒म सिरसाको % ओ मङिखेको छाउ इुखाय ॥ 
उनही पायन रपना चकिभौ % ओ सिरसामे षहृचो जाय । 
करी _बन्दगी नरम्खिको ॐ हाथ जोरिके कदी सुनाय ॥ 
तुम्हहि उुखायो है मल्हनाने ॐ अबदीं चरो हमारे साथ । 
घोड़ी क्ुतरी त्यार कराई ॐ मिते फांदि मये असवार ॥ 
चारि घरी मारगमें बीते # ओ महेन ८.३ दैचे आय । 
उतरि बछेरीते थुडईं आये ॐ ओ मल्दनापे पटच जाय ॥ 
चरणलागिके. रनिमल्हनाके % सो माथेमं _ छियो गाय । 
पाती भेजी जो चन्द्रावलि 8 सो मल्हनाने दई पकराय ॥ 
पाती बांचीं जब मलिखेने # तब मस्हनाते लगे बतान । 


माता जेहै हम बौरीगद्‌ % लेहे चौथी तुरत लवाय ॥ 





चन्द्रावछिकी चौथीकी ठडा्ं (३११) 


पमरछ्िखि चलिभे तब महलनते # ओौ आद्दापे प जाय ॥ 
कदी इकीकति तब आल्दाको ॐ ओ सब हार कल्यो सञज्ञाय। 
दाख सुनो जब यह आलाने ॐ मनम बहुत गयो घब्राय ॥ 
गोरे आल्हा नर॒ टेवाते % भैया सगुन देड बतलाय । 
सगुन विचारो तब देवाने ॐ ओ आ्हाते कंडी स्नाय ॥ 
ङ्प जोगिय॒नको धारो तम ॐ तुम्हरो काम सिद्ह्वइ जाय । 
इतनो स॒निके दनि आट्हाने ॐ जोगिन शुद्री कई मंगाय ॥ 
हुक्म दँ दियो नर मलिखिको ॐ सिगरी एज खड सजवायं ¦ 
इतनी सुनिकेमलिखे चकिभये ॐ ओ छश्करयें हवे जाय ॥ 
तुरत नगरचीको इल्वायो # सोने कडा दियो इरवाय । 
बजे नगारा गद्‌ मह्वम ॐ सिगरी फौज शय तयार ॥ 
डका बाजो. जवब्‌ रश्करमं ॐ कषत्री सवे भये इशियार । 
पटिरे कामेँ जिन बन्दी 8 दुसरे बांधि ल्य हथियार ॥ 
तिसरे डंकाके बाजत खन ॐ क्षचिन फौँदि भये असवार । 
हाथो षचशावद सजबायो ॐ तापर आल्हा मये खवार ॥ 
चोडा हरनागर सजवायो ॐ ब्रह्मानन्द भये असवार । 
घोड़ी कतरी त्यार करायो ॐ तापर ठेवा भयो असवार ॥ 
घोडा स त्यार करायो ॐ तापर चदे बीर. मङिखान 
बड़ बड़ तोषं अष्टधातुकी ॐ सो आगेको इई जोताय ॥ 
मरू काके बाजतसखन ॐ लश्कर्‌ चला महोबे क्यार । 
पांच रोज मारगमे बीते % गद्‌ दिष्धीमे पहुचे जाय ॥ 
डरा डारि दियो बागनमें % मल्खि घोड़ी दई बदाय । 
पटुचे मर्िखि गद्‌ दिद्धीमे ॐ जदं दरबार पिथौरा क्यार ॥ 
उतरि बछेरीते भुई आये ॐ घोड़ी थामि लई थनवार । 
कृरी बन्दगी पृरथ्वीराजको ॐ सन्धुख जायवीर मछिखान ॥ 
भरति देखी जब मट्खिकी ॐ तब पिरथीने कही सुनाय । 
आवौ बैठे सिर्ावारे ॐ अपनो हारु देउ बतलाय ॥ 


(३१२) आल्हखण्ड-बहा 


ऊंची चौकी उन उरवाई ॐ बेटे तुरत बीर मङिखान । 
मल्िखि बोरे प्रथवीराजते % राजा सुनो हमारी बातं ॥ 
बिदा करावनगे, उद्नि जब ॐ बौरीगद्मे पटुचे जाय । 
घाटि करी _ तह बीरशाइने % दनि खन्दक दियो डराय॥ 
हुक्म तुम्हारो जो होवे स्वह % भौरी गद ॒ देँ करवाय । 
कुम्मक अपनी हमको दैदेड ॐ अबहीं कच जार करवां ॥ 
इतनी बात्‌ सनी पिरथीने ॐ तब सूरजको ख्यो बुखाय । 
बोके परथीराज सुरजते %& बेटा सुनो हमारी बात ॥ 
जल्दी त्यार होउ बैरीको ॐ सगे जाड फौज ॐ साथ! 
चौड़ा ब्राह्मणको बुखुवायो ॐ तासो पिरथी कदी स्नाय ॥ 
संगं जावौ तुम मल्खिके ॐ बीरशाहते कियो जाय ¦ 
विदा कराय देय आद्दासग ॐ नरि सब जहे काम नशाय ॥ 
इतनी सुनिके चौड़ा चकिभौ ॐ सूरजमसरुको संग ॒लिवायं | 
दाथीयकदन्तापर चौड़ा चटि # सूरज सब्जाप्र असवार ॥ 
फोज सजायः ख्यो जल्दीते % अपनी कच दियो करवाय । 
दोनों छश्कर संगे चल्भिह % ओ बोरीकी प्रकरी राह ॥ 
सात रोजको धावा करके ॐ बौरी शुरो दबायो जाय । 
तीनिकोश जब बौरी रहिगई ॐ मङ्ख उरा दियो डराय ॥ 
फटे टिगहं रजपूतनकी ॐ दाथिन हदा धरे उतार । 
जीन उतरिगह सबधघोडनको ॐ क्षी करन रसोई लग ॥ 
फिरि विश्राम किये सबदीने #% भोरदहि उठे बौर मल्िखान । 
बोरे मलिखे व॒ुनिआल्हाते % दादा शदरी रेड गाय ॥ 
रूप बनावौ अब जोगिनको % ओ उदनिको लेड छुंड़ाय । 
हुक्म देदियो तब आल्हाने ॐ चारौ गुदरी ई गाय ॥ 
गुदरी पहिरि लईं चारोने ॐ अपने बाजा लिये उठाय । 

वैसुरिया बरह्मानन्दने % डमरू लिये बीर मल्खान ॥ 
लियो यकतारा वनि आल्हाने % खंक्जरी देवा लई॑ उगाय । 


चन्द्रावलिकी चौथीकी ठडाई ( ३१३ ) 


डगरत चलि चारौं जोगी ॐ ओ बौरीकी _पकरी राह ॥ 
जोगी आये जब फाटप्र ॐ दरवानीते दियो जवाब । 
कति आये ओं कहं जहौ ॐ अपनौ इारू देउ बतलाय ॥ 
बोरे मल्खि द्रवानीते ॐ फाटक जस्द्‌ देड खुल्वाय । 
देश दमारा बेगाला है # आगे ईिगलखाजको जाँ ॥ 
भिक्षा मगिहै दम वौरीमे # गदं अर्ख जगह जाय । 
इतनी खनते दरवानीने ॐ तुरते फाटक दियो खलाय ॥ 
जोग चकि भये तब आगेको ॐ अपने बाजा दियो बजाय । 
गावत चङि भये चारौ जोगी ॐ रेयत मोहि मोहि रदाय ॥ 
हपके आगर _ जोगी _ देखे ॐ सब अपने मन करं विचार । 
बड़ तेजसी ये जोगी है % इनको धन्यं घडी ओतार ॥ 
कहू दीनं साल दुशाला # मोहनमाला दहं इनाम । 
जोगी पटच दंरवाजेप्र ॐ अपनी अरुख जगावन लाग्‌॥ 
केशरि बाद जो रानीकी ॐ सो जोगिनतन रही निहारि । 
मोदित ह्इकं केशरि वादी ॐ महरानी प पर्ची जाय ॥ 
हाथ्‌ जोरिके बोदी बोटी ॐ रानी खनौ हमारी बात । 
चारि जोगिया एेसे आये ॐ जिनके इष न बरणे जाये ॥ 
नीके गवं _ नीक बजाविं % सो तुम देखि रेड महरानि । 
हक्म दै दियो तब रानीन्‌ ॐ जोगिन अवहीं राउ बुखाय ॥ 
उनदीं पायन. वादी आई ॐ ओ जोगिनते कही सनाय । 
तुमहिं बुलायो दे रानीने महन करौ तमाशा आय ॥ 
जोगी चलि भये रगमदलको # ओ डउयोदढीपर पहुंचे जाय । 
रानी आई दरवाजेप्र ॐ देखौ ङूप जोगियुन क्यार ॥ 
संग सेली जो रानीके % सो सब्‌ मों गई तत्का । 
बोरी रानी तब जोगिनते % जोगिओ नाच देड दिखलाय॥ 
बजी वंसुरिया तब ब्रह्माकी % ठेवा खजरी दई बजाय । 
बजो यकतारा जनि आरहाको उमर बजा बीर मर्खान ॥ 


( ३१४ ) आल्हुखण्ड-बदा 


राग रागिनी गावन लागे ॐ गान. रागे राग मलार । 
मोहित हके. रानी बोली ॐ जोगियौ सुनौ इमारी बात्‌ ॥ 
डेरा डारि देउ महलनमें ॐ नित उरि सेवा होय तुम्हारि । 
बोरे मलिखि तब रानीते % रानी अङ्षिर ग्‌ईं तुम्हार ॥ 
बहता पानौ रमता जोगी ॐ इनको कौन सके बिरमाय । 
आज रमानीौ यह डयोद़ौ है ॐ हमको भोर रमानी बाट ॥ 
सुनी खबरि जब चन्द्रावणिने ॐ तब॒सादीसे कदी सनाय । 
सासु हमारीते किया यह ॐ जोगिनि यहां देर पहचाय ॥ 
महू देखि आड तमासा % हमरो जन्म्‌ खफरु हवङजाय । 
बांदी चछिभ्‌इ चन्द्रावलिकी # ओ जोगिनपे पर्चो जाय्‌ ॥ 
हाथ जोरि वादी बोली ॐ रानी मानो बात इमारि। 
बहू देसि आज तमासा ® सो जोगिनको रहीं ञंखाय ॥ 
यइ सुनि रानी बोखन लागी ॐ जोगिउ सुनो हमारी बात ! 
देखि तमाशा बहुअर ख्व % अब तुम बाँदीकै संग जाड ॥ 
इतनी सुनिके जोगी चङिभये % चन्द्रावख्मि पडे जाय । 
देखो चद्रावलि जोगिनको ॐ ओ जोगिनते कही सनाय ॥ 
रूप तुम्हारो न्िंजोगिनको ॐ तुम राजनके राजङ्खमार । 
कैसे कैसे तुम जोगी दौ % सचे हाल देउ बतलाय ॥ 
यह सुनिमलिखे बोलन छागे % चन्द्रावर्ति कटी सनाय । 
ङ्प विधाता हमको दीन्दे ॐ सुखसे भजन करत दिनरात ॥ 
करो तमाशा इम कनउजमे ॐ जय्चद खुशी भये तत्का । 
गुद्री बनवाई राजान # किरि हम महे पचे जाय ॥ 
करौ. तमाशा जब महूबेमं ॐ जर्हैपर बसे रजा परिमा । 

मल्हना रानी बहुत खुशीहइ ॐ सोने कडा दिये डरवाय ॥ 
यइ खनि बोली चन्द्रावलित्‌ब ॐ म॒ल्हना माता गे दमारि । 
ब्रह्मा भया हमरे लागे % जोगिड मानौ बात इमारि ॥ 
जब तुम जेयो नगर महोबे ॐ तर्हेपर खबरि सुनायो जाय । 


चन्द्रावटिकी चोथीकी डा (३१५ ) 


निदा करावन उदनि आय ॐ उदनि उमे दिये राय ॥ 
तिनि छडावन आर्हा अविं ॐ आवें संग बीर व मल्लिान । 
भया अवे _ ब्रह्मानंद यहं ॐ ओ ऊदनिको सेय छोड़ाय ॥ 
यह सुनि बोरे मखिखे तरते ॐ बहिनी खनौ इमारी बात । 
बरह्मा गदे दै ( सहे पर ॐ आर्हा सुह खड़े तुम्हार ॥ 
ठेबा बहादुर ई सयुहे पर ॐ इमरो नाम कइत मल्खानं । 
कौने दाहक पर्‌ उदनि हँ ॐ बहिनी इमहिं देउ बतखाय ॥ 
चन्द्रावलि बोरी मर्खिते ॐ बीरन सुनो इमारी बात । 
खंदक एक महलके पीछे ॐ तामे वप्रे उदैर्सिह राथ ॥ 
इतनी सुनते जोगी चकि भये ॐ ओ खन्दकपै पबे जाय । 
खंदकं देखि गये रश्करमे ॐ तहत खरंग्‌ खोदाबन छाग ॥ 
सुरंग खुदायो बच्डदनि रुग ॐ तुरते.उदनि ख्ये निकारि । 
उदनि पहुंचे जब्‌ लश्करमें ॐ शयुकिकं आस्है कियो भगाम ॥ 
मङ्खि ठेवा ओं बरह्नाको ® कियो भरणाम जोरि दोउ हाथ | 
दृग सलामी फिरि खश्कर्मे ॐ तुरते नाच होन तब लग ॥ 
मोखे मर्खि तब आल्डाते % दाद्‌ जर्द _ होउ तैयार । 
इतनी बात सनी आल्हाने # तरतं क्म दियो करवाय ॥ 
डंका वाज हमरे दलम ॐ रुश्कर जल्द होय तेयार ! 
डका बाज्यो तब लश्करमे ॐ क्षी करन तयारी लाग ॥ 
पिरे कामे जिन बेदी # दुसरे बांधि यियो इथियार । 
तिसरे डंकाके बाजत खन ॐ क्षी फांदि भयो असवार ॥ 
माङ डंकाके बाजतखन ॐ रश्कर कूच दियो करवाय । 
हथ पचशावदं त्यार करायो ॐ तापर आल्हा _ भयो सवार ॥ 
घोड़ी कब्रतरी त्यार कराई ॐ तापर चदे बीर मल्िखान । 
घोड़ा हरनागर सजवायो ॐ तापर बल्ञानन्द सवार ॥ 
घोडा मनुरथा त्यार करायो ॐ तापर देवा भयो सवार । 
सब्जा षोड़ाको सजवायो ॐ तापर सूरज भये सवार ॥ 
हाथी यकद्न्ता सजवायो ॐ तापर चढ़ा चौँडिया राय । 


( ३१६ ) आल्हखण्ड-बडा 


रुश्कर चलि भूयो महुबेवारो ॐ डंका होन _ गोलं छाग ॥ 
चड़ बड़ तोप अटधातकी ॐ सौ अगेको वृह जोताय । 
चारे घुरीके त॒ब_ अरसामे ॐ बौरी गदृको षेरो जाय ॥ 
खबर पचि गई बीरशाहको ॐ राये फौज _ बनाफरराय । 
इतनी , सुनते बीरशाइने ॐ सातो बेटा_ लिय इुखाय ॥ 
बोले बीरशाह _ ररिकनते ॐ जर्दी खबरि सनावौ आय । 
न रमा चदि आयो है ॐ ताको तुरत खे बेधूवाय ॥ 
फौज सजाय रेड जल्दीसे ॐ ओ रूरिषेको होउ तैयार । 
इतनी सुनते सातो चि भये ॐ ओ कश्करमें पहँवे जाय ॥ 
इक्म दै दियो अपने दरम ॐ जल्दी फौज दोय तैयार । 
बजा नगारा बोरीगदृने ॐ की तुरत भये तैयार ॥ 
रश्कर त्यार भयो बौरीको % डंका होत गोक्यै जाय । 
लश्कर चलि भयो गदृबोरीको ॐ& ओ खेतन्ये पर्हुवो जाय ॥ 
थोड़े. क्षवी. सूरज लीन्हे % जोरावरको संग च्वाय। 
जायके पहुचे दोउ आगेको ॐ भारी जाय दई रूलकार ॥ 
कोनसो क्षी चदि आयो है % सो सश हइ दियो जवाब । 
घोड़ी बढ़ाई मङ्खि गृङ्कर ॐ ओ सुद हृ दियो जवाब ॥ 
हेम चदि आये हँ मब ते ॐ% हमरो नाम बीर मल्खान । 
बिदा करावन्‌ उदनि आये ॐ तुमने कैद रई कृरवाय ॥ 
तुम तो मरे बहनोहं दौ % क्यों घट करी हमारे साथ । 
कद्‌ छोड देउ तुम ऊदनिकी ॐ ओ फिर बिदा देउ करवाय ॥ 
रारे बढावत हौ नादक्‌ तुम ॐ हमरे वचन करौ परमान । 
बोरे सूरज ९ तब मखिखेते ॐ टाङर सुनो हमारी बात ॥ 
बिदा न करिह इम तुम्दरे संग ॐ चाहे लाखन करो उपाय । 
इतनी सनते मर्खि तड्पे % गुस्सा गईं देहमें छाय ॥ 
मछ्खे _सूरजमरते % टार सनौ हमारी बात । 

बिदा न करिहौ जो बहिनीको ॐ मरिहौँ राज भंग दो जाय ॥ 
लटि करेहौं म बोरीको # हमको जानत सकल जदान । 


चन्द्रावलिकी चोथीकी ठ्डाईं (३१७) 


स्सा हके तब सूरजने ॐ शकर हक्य दियो करवाय ॥ 
बत्ती देदेउ मेरि तोष्ये ॐ ऽन पाजिनको देड उडाय । 
इतनी सुनते उठे खखासी ॐ& तोपन बत्ती दई लगाय ॥ 
द्गी सलामी दोनों दल्मे ॐ वना र्नो सरग्‌ अैडराय । 
अररर गोका छटन लागे # कहकह क्रं अगिनिया बान ॥ 
केवर टे सररर सररर ॐ गोटी चड सनाक सना । 
कृया गतिबरणोँत्यहिसमयाकी ॐ क्षबिन माङ्‌ माङ्‌ रट लाभि ॥ 
तीन चघरीरौ भई ठ्ड़ाई ॐ सबने संचि कई तलवारि । 
खट खट तेगा बाजन रागे ॐ बो छयकं छपक तख्वारि ॥ 
चट चुननब्बी ओ गुजराती ॐ मानाशाशी चे कटर । 
तेगा चटके बदवान के ॐ उना चे बिखायतं क्यार ॥ 
पेदल अभिरि गये पेदररसेग ॐ ओ असवारनते अस्वर । 
भारौ माङ्‌ भह दोनों दर ॐ करि करि गिर सुचङ्वा ज्वान ॥ 
ोदाके संग हौदा मिलि गये ॐ हाथिन अड़ो दांतसे दांत । 
दोनों लश्करयकमिलह्इ गये ॐ सवके माङ्‌ माङ्‌ रट लाभि ॥ 
दे सिपाही महुमेवारे ॐ अपनो मया मोह बिसराय । 
भगे सिपाही बौरीगद्के ॐ मनम बडत गये घबराय ॥ 
के महोबिया दलम विचरे ॐ सचा इटो याद्वन क्यार 1 


अथ रं नङ्मारौकी लडाई 


सुमिरन कर्कि नारायणको ॐ जगदम्बाके चरण मनाय ॥ 

कों लड़ाई अब मलिखेकी ॐ अभिरे कवर यादवा राय । 

भगे सिपाही बोरीगद्के % सूरज घोड़ा दियो बढाय ॥ 

जायके पटच नर मल्खिषे #% ओ मछिखेते कही. उनाय । 

कही हमारी मलिखि मानौ ॐ अवह खौरि मदोबे जाड ॥ 

बोरे मल्खि सूरजमलते ॐ तुम बहनोई ल्गौ इमार । 
१२ 


(३१८) आल्हखण्ड-बडा 


कैद छोड देउ ठम्‌ उदनिकी ॐ बहिनीको बिदा देउ करवाय ॥ 
तौ हम खोरि जाय महुबेको ॐ इतनी मानौ कदी इभारि । ` 
गुस्सा हृइके तब॒सूरजने % अपनी लीन्दीं सांग उटाय ॥ 
सो धरिधमकीनरमरिखिप्र ॐ मरिखे लीन्दीं चोर क्वाय । 
सचि शिरोरी रह सूरजने % ओ मङ्खिप्र राखी जाय ॥ 
चोट बचाई नरमल्खिने ॐ ओ सुरनसे कदी सनाय ¦ 
खब्रदार रहियो घोड़ा पर्‌ ॐ तुम्हे काल रदो निथराय ॥ 
खचि सिरोही मङ्ख लीन्दीं ॐ आल्हा हाथी दियो बाय । 
बोरे आल्हा नरमख्खिते ॐ इनकी कैद ठेठ कृरवाय्‌ ॥ 
हाथ चलेयो ना सूरजपर ॐ नहिं सव जद काम शाय | 
डककि ओञ्चड़ मल्खिमारी ॐ ओं सूरजको हियो बद्धाय ॥ 
कृसि थुजदन्डे सुरजमटकी ॐ मलिखे लियो जजीरन बाधि! 
हार देखि यड, जोरावरने ॐ अपनो घोडा दियो बटाय्‌ ॥ 
यकं रुककार दई मिखेको ॐ अपनी सचि रहं तक्बारि । 
करोजडाका जब मकिखेपर ॐ अपनी घोड़ी दई दद्य ॥ 
ठाककि ओञ्चड़ मल्खि मारी % जोरावरको जियो धाय । 
इक दरकारा दौरत आयो ॐ शीरशाहते कदी सुनाय ॥ 
दोनों बेटा तुम्हरे बधिगे ॐ लश्कर रेन बेन हहजाय । 
इतनी सुनते बीरशादहने ॐ इन्द्रसेनको ख्यो बुखाय ॥ 
फोज्‌ सजाय ठेउ अपनी तुम ॐ मडुवेवाखेन देड भगाय । 
इतनी. खनते. इन्दरसेनने ॐ अपने भया संग सिवाय ॥ 
हुक्म दे दियो निज रर्करमें ॐ लश्कर जल्द होय तैयार्‌ । 
डंका बाजो तब लश्करमे ॐ सिगरी सेना भईं तयार ॥ 
माङ काके बाजत खन ॐ लश्कर चला याद्वन क्यार । 
चारि घरीके तब अरसामे ॐ रणखेतनमें प चे जाय ॥ 
घोड़ा बढ़ायो इन्द्रसेनने ॐ भारी जाय कुलकार । 
कौनसो क्षजी चदि आयो रै % सो समुहे हइ देइ जवाब ॥ 


चन्द्रावटिकी चौथीकी ठडाईं (३१९ ) 


कोने बोधो. दै भेयनको ॐ केटिके जमे करेजे बार । 
घोड़ी बढ़ाई तब गान % ओ समुहे इइ दियो जवाब्‌॥ 
अद्ब तुम्हारो हम्‌ मानत हँ ॐ तुम बनोई ल्गो इमार । 
घर घर बिरिया नैहर जिं %& सावन मास जानि त्यौहार ॥ 
बिदा करावन उदनि आये ॐ सो तुम उभे दिये उराय । 
केद छाड़ देउ तुम उदनिकी ॐ बहिनीको बिद दिउ करवाय ॥ 
तौ इम खोरि जार्यै मइबेको ॐ अबहीं रारि सवे मिरजाय । 
यड सुनि बोखे इन्द्रसेन तब ॐ उद्र सनौ इमारी बात ॥ 
बिदा तुम्हारे सङ्गना दोहै % चाहै खाखन करौ उवाय । 
गुस्सा दोहक मट्खि बोरे % चाह पाण रहै की ज्य ॥ 
बिदा कराये बिन ना जेहै # इमरो नाम्‌ बीर सङ्खान । 
नाम हमारो तुम जानत हौ ॐ ना इम धरर पिछाङ् पावि ॥ 
गदं कराय दिहीं बौरीको ॐ इनमे आगी दिही र्गाय ! 
बिदानकरिहौ जो बहिनीको ॐ मारौ राज भंग रोड जाय ॥ 
गुस्सा दोक इन्द्रसेनने ॐ अपनी इक्म दियो फरमाय । 
मारि उड़ावौ इन पाजिनको ॐ तोपन वत्ती दे _ खगाय ॥ 
इतनी सुनिके के खलाशी # ओ तोपन पे पचे जाय । 
वत्ती दै द्‌. सब _ तोपनमे ॐ धुअना रद्यो सरग ेँडराय ॥ 
द्गी सलामी दोनों दलम ॐ चहंदिशिरदी अओंघेरिया छाय । 
अररर गोका छटन्‌ लागे # सननन प्री तीरकी माङ्‌ ॥ 
सननन सननन गोरी छट ॐ कह कद केर अगिनियां बान । 
चारि.घरीभरि गोला बरसो % अधाशुन्ध ॒तोपकी माङ्‌ ॥ 
तोपेधये खाली रोइ गईं ॐ ज्वानन हाथ धरे ना जार्यै। 
बन्द लड़ाई भद तोपनकी ॐ लम्बे बन्द कैर हथियार ॥ 
बद सिपाही दोनों दखके ॐ रदिगौ तीन कदम मेदान्‌ । 
खचि रिरोदी रइ त ्षभिनने ॐ सखटखट चलन लगीतल्वारि॥ 
चरे कंटारी ली ॐ उना चे विलायत क्यार । 


( ३२० ) आल्हखण्ड-बडा 


तेगा चकै बदैवानके #% कटि कटि गिरेकेसिरहाज्वान॥ 
चारे घरीभरि चरी शिरोदही ॐ ओ बहि चली रक्तकी धार । 
बद्‌ सिपाही मडुबेवारे ॐ जिनकेमाङ्‌ साश्रटि लागि॥ 
भगे सिपाही बौरीवारे ॐ अपने डारि डारि हथियार । 
दाबे बेदुला _उद्नि आये ॐ सुह गोला गये सञुहाय ॥ 
भगत्‌ सिपाही मोहन देखे ॐ अपनो घोड़ा दिय वद्य । 
जायकं पटच व्व उदनिषे ॐ भारी जाय दहं करूकार ॥ 
खब्रदार रियो वोडाप्र ॐ तुम्हरो कार रदो नियराय 
इतनी बात कदी मोहनने ॐ अपनी सचि र्हं तख्वारि ॥ 
कर| जड़ाका जब स्ुदेपर ॐ उदनि दीन्हीं टर अड़ाय ! 
तीनि शिरोदी मोहन मारी ॐ उदनिके नहिं आयो घाव ॥ 
माला मारो. तबे उद्निने # सो घोडके लागो जाय । 
वडा गिरिगौ तुरतधरनिप्र ॐ ओ मोहनको ख्यो रबैधाय ॥ 
मोदन बाधे जब उदनिते ॐ जगमनि दैचि कई तख्वार । 
तोल ठेवा समुहे _ आयो ॐ ओ जगमनिते कही सनाय ॥ 
खबरदार रियो वोडापर ॐ तुम्हरो कार र्यो रँडराय ) 
चेहरा मारो तब जगमनिने % ठेवा ठेगयो चोर बचाय्‌ ॥ 
टाखकि ओञ्ड़ ठेवा मारी #% ओं घोड़ाते दियो गिराय । 
तुरत्‌रबधायलियो जगम्‌निको ॐ ओ लश्कर दियो पटाय ॥ 
मोती १ पूरन दोनों भेया % सोऊ वां उदैर्सिंद राय । 
भेया बधि गये इन्द्रसेनके ॐ मनम गये सनाका खाय ॥ 
बोरे इन्द्रसेन क्षतरिनते % यारो राखो धर्मं हमार । 
नौकर चाकर तुम नारीं हो % तुम सव भेया र्गो हमार ॥ 
मारौ लश्कर गद्‌ महूबे को ॐ तौ रजप्रती धमं॒तुम्हार । 
देके पानी. रजपूतनको % ओ आगेको दियो बदाय्‌ ॥ 
युके सिपाही बौरीगद्के ॐ दोनों हाथ कर तलवारि । 
देखि हार यह नर मर्खिने # अपनी घोड़ी दईं ॑बदाय ॥ 


चन्द्रावलिकी चौथीकी ठडाईं (३२१) 


चोडा ब्राह्मण जरह गदा था ॐ पचे तहां वीर मदल्िखान । 
बोरे मलिखे तब र्चौँड़ाते ॐ तुम सनि रेड हभारी बात ॥ 
केद कराय रेड जल्दीते %& कोड ज्वान भानि ना जायं । 
हाथी बढायो तब रचोडनि ॐ सद्रुहे गोर गयो सद्खहाय ॥ 
संकर केके एकदंताको ॐ चौडा ब्राह्मण इडं गहाय | 
दाथी बिचटलो चौंड़ावालो ॐ काटन राग फौजके ज्वान ॥ 
भगे ज्वान सब बौरीवारे ॐ ऊँचे खारे चङे प्राय । 
यह गति देखी इन्द्रसेन जब ॐ भने हत. गये घबराय्‌ ॥ 
सुखां वोड़ा दबे आये % ओ मल्खिषे पचे आयं | 
बोरे इन्द्रसेन मलिखेते ॐ अब तुम खबरदार हडजाउ ॥ 
इतनी कहिके नर मटिखेषर ॐ अपनो दीन्हो शजं चलाय । 
चोट बचाई इन्द्रसेनकी ॐ ओ बति गये बीरमल्िखान॥ 
भाखा मारो इक मलिखेने ॐ सो घोड़ाके गयो समाय | 
पैदल रहि गये इन्द्रसेन जब ॐ तब मङ्खिने लियो बधाय ॥ 
सातौ बेटा बीरशाहके % बांधि गये समर खेत मेदान ¦ 


अथ बीरशाहकी लडाई 
ट 


सुभिरन करके रामचन्द्रको ॐ ले बजरंगबलीको नाम । 
कहौं लड़ाई बीरशाहकी ॐ यारो सुनौ छोड़ि सब काम ॥ 
इक _हरकारा दौरत आयो ॐ बीरशादपे पहचो आय । 
खबरे सुनाई बीरशाहको %& सातौ बेटा वेधे तुम्हार ॥ 
सुनत खबरिया परे होइगई ॐ राजा गये सखनाका खाय । 
डंकावारेको बुलवायो ॐ ओ यह हुक्म दियो फरमाय ॥ 
बजे नगारा हमरे दर्म ॐ सिगरी फोज शोय तेयार । 
डका बाज्यो जब सेनाम # क्षी सजन लगे तत्कार ॥ 
पटरे डकामें जिनबन्दी ॐ दुसरे बांधि ल्य हथियार । 


(३२२) आल्हखण्ड-बडा 


तिसरे काके बाजतखन ॐ क्षती फांदि भये असवार ॥ 
भूरा हाथीको सगवायो ॐ राजा ताहि सजावन खग । 
हौदा धरिदौ त्यि हाथीपर ॐ रेशम रस्सा दियो कसाय ॥ 
कलश सोबरनके दौदमें ॐ शोभा कद कही न जाय । 
तुरत सवार भयो राजा तब ॐ रुश्कर कूच दियो करवाय ॥ 
एक. पहरको अरसा शजो #% ओ खेतनमे पर्हैचे जाय । 
सृचाबन्दी _ उन॒ करवाई # ओ हाथीको दियो चदय ॥ 
निकर पहुचे वीर्शाह जब ॐ तब राजाने कही सनाय । 
कोने बाधो दै कडिकनको ॐ सो ससुहे हृ देइ जवाब ॥ 
इतनी सुनते नर मरङ्खिने ॐ अपनी घोड़ी दई बदाय । 
करिप्रणामर्हसिके मरल्खि तब ॐ बोरे सुनइ यादवा राय ॥ 
अदब तुम्हारो इम मानत है ॐ नारक रारिकरत महराज ¦ 
बिदा करावन उदनि आये ॐ तुम खंदकथ दियो डराय ॥ 
नहीं खनासिब थी तुमको यह # जो घटि करी इमारे साथ । 
अबहं तुम्दारो कड बिगरो नहिं % बहिनिको बिदादेउ करवाय॥ 
कद्‌ छोड्दिड तुम उद्निको # तोसबरारिअबरहि भिरिजायः 
बोरे बीरशाद मिखेते ॐ लरिकन कैद देउ इडवाय ॥ 
चुप्ये कोटि जाउ महुबेको ॐ इतनी मानौ कदी हमार । 
यह सुनि मखे बोन रगे %& राजा सनो हमारी बात ॥ 
बिदा न करिदौ जौ बहिनीको ॐ बौरी गद॑दिहौ करवाय । 
विना बिदकि दम ना शौरे ॐ चाहं पाण रहै की जाय ॥ 
तौर बटि गयो चौड़ा ब्राह्मण % सो राजाते खगो बतान । 
यह कडि दीन्दीं पथीराजने %& तुरत बिदा देय करवाय ॥ 
कदी दमारी ५८ ना मनिहौं % तौ सब जेर काम नशाय । 
इतनी सुनिके राजा बोरे ॐ ब्राह्मण सनौ हमारी बात ॥ 
बिदा नकरिै रम आर्हा संग ॐ चाहं लाखन करौ उपाय । 
चौड़ा बोल्यो तब राजाते % रै य इक्म पिथौरा क्यार ॥ 


चन्द्रावलिकी चौथीकी लड ( ३२३ ) 


कही न मानूँ बीरशाह जौ % बौरी गदं देड करवाय ¦ 
इतनी _ सनते वीरशादकी ॐ देही अश्रिज्वार हइजाय ॥ 
इकंम दे द्यो तब राजाने ॐ तोपन बत्ती देड रूगाय्‌ । 
क्म पायके उठे खलासी ॐ तोषन वत्ती दह लगाय ॥ 
छाय अधेरिया गह खश्करते ॐ शुर्जना रदो सरग मेँडराय । 
दगी सलामी दोउ फौजनमें ॐ हाहाकारी शब्द्‌ सनाय ॥ 
अररर गोखा टन खागे ॐ सर सर प्री तीरकी माङ । 
गोखा ट्‌ सननन सननन ॐ कहकह कुर अगिनियां बान ॥ 
गोरा लगे ज्यहि हाथीके ® मानौ चोर सेधि दै जायं । 
गोला लगे जौन _ उंटके % सो भिरि परं चकृत्ता खाय ॥ 
गोला लागे जिन घोडनके ॐ चारौ सम्म गदँ हहजाय । 
गोला लागे जिन क्षतरिनके # सो र्ता अस जाय उडाय ॥ 
बबको गोरा जिनके लागे ॐ तिनके हाड मासि इटि जार । 
गोला जजिरहा जिनके रागे ॐ तिनके दुई खंडा हृइजाय ॥ 
चारि धरी भरि गोका बरसो ॐ अंधाशुन्धतोषकी माह । 
तोप धेधं लाली हइ गई ॐ ज्वानन हाथ धरे ना जाय ॥ 
तोप रुद्ाडं पे परिगड ॐ लबे _ बेद्‌ किये द्थियार । 
दोनों फोजें यकमिल हइग् % रदिगो तीनि कदस भेदान ॥ 
खचि शिरोही लह क्षिनने % खरखर. चलन र्गी तलवार । 
चरे जनब्बी ओ शजराती ॐ उना चले बिरायत क्यार ॥ 
तेगा चटके वदंवानके ॐ करि कटि गिर सुघरवा ज्वान । 
चारों बय्रिनको मसका है % अन्धाधुन्ध चरे तख्वारि ॥ 
घेहा डरे रणके भीतर ॐ जिनकेप्यासप्यासरटखामि । 
चेदल अभिरे तरह पदर संग ॐ ओ असवारनते असवार # 
हौदा मिलि गये दै हौदा संग ॐ १ अड़ो दांतसे दांत । 
हाहाकारो रणमे बीते % कोऊ रधो भात ना खाय ॥ 
बहला उडि गये हँ चविनके ॐ ओ बहि चली रक्तकी धार । 


( ३२४ ) आल्हखण्ड-बडा 
ढाल डारी है सोहं भं ॐ जतु सलु नदीम प्रे सिवार ॥ 


के सिपाही मह # दोनों हाथ करे तलवार । 
एकं ओरको ऊद्नि द्विगो ॐ दबिगे ठक ओर बल्िलान ॥ 
एक ओरको देवा दबिगौ ॐ सबके मङ्‌ आङ्‌ रटि छागि । 
भगे सिपाही बीरशादके ॐ जे रणदुलहा चरे बराय ॥ 
उंच खारे कायर भागे # गांजावारे चरे बरय। 
ञ्जके अफीमी रणके भीतर ॐ वर्क उच ओ रदहिजा्यँ ॥ 
लंबी धोतिनके वषहरेया ॐ तिन नारेनकी पकरी राह । 
देखि हकीकति यह लश्करकी ॐ राजा गये सनाका खाय ॥ 
गुस्सा हके बीरशाहने ॐ अवनो हाथी दियो बह्याय । 
जहपर खच था मटिखेका ॐ राजा तहां पहूचो जाय ॥ 
ओ 2 मर्िखेको ॐ अब तुम खबरदार्‌ हइ जाउ । 
इतनी किके बीरशाहने % अवनौ माला छियो उडय ॥ 
भाखा मारी नरमरिखिके % मछिखि ठेगे चोट बचाय । 
मङिखे बदिगे जनि आल्दापे % ओ आह्हाते कही सनाय ॥ 
तुम्दरी बरनीको राजा है % तुरते बांधि ठेड यहि काल । 
इतनी सनतं जनि आल्दाने ॐ अपनो हाथी दियो बाय ॥ 
जाय पहुचे बीरशादषे ॐ ओ राजाको करी जोहार । 
आल्हा बोरे बीरशाहते ॐ राजा खनौ हमारी बात ॥ 
कही हमारी राजा मानौ ॐ चौथिकि बिदा देड कृरवाय । 
केद्‌ छाडि दे तुम उदनिकी ॐ नाहक रारि करत महराज ॥ 
यह सुनि बोरे बीरशाह तब ॐ तुम सुनि रेड बनाफरराय । 
धोखे रियो ना माड़ौके ॐ जह छे छखियो बापको दांव ॥ 
मागे बचिहौ ना महुबे रुग % याते कोटि जाड तत्काक । 
आल्हा बोरे तब गुस्सा हइ ॐ इम ना धरं पिछारी पांव ॥ 
धमं क्षत्रियनको नाहीं है % जो सशुहेते जाये बराय । 


चन्द्रावलिकी चौथीकी छडाईं ( ३२५ ) 


बिदा केरे हम बहिनी की ॐ चाहे प्राण रहै की जार्यै ॥ 
इतनी सुनते बीरशाहने ॐ अवनो भाला दियो चलाय । 
चार बचाई नुनि आर्हाने ॐ बीरशाह छियो शजं उठाय ॥ 
चोट चलाई व आल्हा प्र ॐ आल्हा हाथी दियो बदाय ' 
आल्हा बचिगे तब हौदामरे % नीचे शजं निरो अराय ॥ 
हाथी बदायो तब आल्हने ॐ हौदा हौदाति भिखिजाय ¦ 
ल्ह कटारी वीरशाहने ॐ सो आल्हापे इई चलाय ॥ 
चोट बचाय लइ आर्हाने ॐ आद्हाके नहि आयो चाब ) 
टक्कर सारी पचशावदने ॐ ओ अम्बारी इह निरयं ॥ 
आद्दा उतरे निज ॒हौदाते % ओ राजाको छियो वधाय । 
राजा बधते परे हग ॐ लश्कर रेन बेन इइ जाय ॥ 
दके महोबिया तब आगेको ॐ बौरीगद्ै हवे जाय 
धावन भेजी एक उरनषर ॐ ब्रह्मानंदको लियौ बुङाय ॥ 
आल्दा बोले ब्रह्मानदते ॐ गद्मे आगी देड लकगायं । 
इतनी सुनिके बीरशाहने ॐ तब आल्हाते कही सनाय ॥ 
किसको करिका यह गढोदै ॐ सो त॒म इ देउ बतलाय । 
आल्हा बोरे तब राजाते ॐ राजा सनौ हमारी बात ॥ 
यहु है खरिका परिमाठेको ॐ रनि मल्टनाने दियो पठाय । 
बिद्‌ कृरावन यड आयो है ॐ सो तुम रारि मचाई आय ॥ 
रानी भेजा था उदनिको ॐ सो तुम कैद ल्ई करवाय । 
इतनी खनते राजा बोले % मादि तेरो उुरो हइजाय ॥ 
लाग हमारी कष नाहीं है ॐ हम सब त्यारी दइ कराय । 

रीं माहिर उरह॑वारे % तिन यइ हमते कही सुनाय्‌ ॥ 
गुस्सा होहके परिमाटेने % आर्हा उदनि दिये निकार । 
मन खिसियाने उदनि आये ॐ तुरते रेह बिदा कराय ॥ 
बिदाजो करिहौ तुम बहुअरको % तौ सब जहे काम नशाय । 


( ३२६ ) आल्हखण्ड-बडा 


बिदा कराय महोबे जे ॐ अपनी दासी रहि बनाय । 
गंगा कीन्दी मादिरु गङ्ह ॐ तब दम मानि लियो सतिभा॥ 
कैद कराई इम उदनिकी ॐ ओ ऊभमं दियो डराय । 
बात हमारी अब तुम मानौ 8 लरूरिकन कैद देउ डवाय ॥ 
बिदा करि दिह हम बहुअरको ॐ हमरे वचन करौ परमान्‌ ¦ 
घोखा हइ गयो है इमते यह ॐ माहिर आय बिगारो काम ॥ 
होनी प्रवर होति इनियामे ॐ भाया कठिन विश्व मगवान । 
इतनी सुनते जुनि आट्हाने ॐ सबकी कैद दईं छोडवाय ॥ 
राजा पर्वे जब महलनमे ॐ तब रानीने कदी सनाय ¦ 
बडे ल्डेया दै महुबेके ॐ स्वामी मानो बात इमारि ॥ 
बिदा कराय देउ बहुअरकी ॐ काहे रारि करत महराज । 
गर्ूये नातेके करिका ई ॐ जिनचघर पारसको अधिकार ॥ 
बात मानिके यह रानीकी ॐ राजा त्यारी दई कराय । 
आट्हा उदनि ब्रह्मानन्दको ॐ टेबा ओर बीर मङिखान ॥ 
सबको बुखवायो राजाने ॐ ओ आद्रते छियो बिटय । 
सातौ बेटा बीरशाइके % सोड आय मिरे तत्काल ॥ 
हंसी खुशीते सब भटे तहं %& शोभा एकं न वरनी जाय । 
साजि आरती तब रानीने ॐ परछनि करी बहक आय ॥ 
चन्द्रावलि बेदी परकीमे ॐ तुरत निकछावरि दई कराय । 
उटी पालकी चन्द्रावखिकी ॐ ओ उरनपर प्ंची जाय ॥ 
चरे महबिया तब बौरीते %& जीतिको डंका दियो बजाय । 
कृ्कुक दिनाको धावा करिके ॐ पर्हैचे गद्‌ महुते आय ॥ 
सुनी खबरिजब मर्हना रानी ॐ बारह रानी साथ लिवाय । 
साजि आरती दरवाजेषर ॐ ठादी करै मंगराचार ॥ 
आई पालकी दरवाजे पर ॐ म्हना बहुत खुशी हृइजाय । 
जाय उतारो चन्द्रावलिको ॐ ओ महलनमे गईं लख्िवाय ॥ 


चन्द्रावछिकी चोथीकी ठडाहं ( ३२७ ) 


बजी बधाई तब घर घरमे ॐ मूषे दगन सलामी खागि ॥ 
इतनी लड़ाई भई बौरीमें ॐ सो हम कृषिके दई सनाय । 
सांच अठ परमेश्वर जने ॐ वे इम साची करी बनाय ॥ 
आगे कदिहौं मे ब्रह्माको ॐ दिद्धीषारि व्याहको साज । 
जेसे व्याह भयो वेखासंग ॐ यारो सनौ छोड़ि सब काम ॥ 
समय समय षर आल्हा गावौ ॐ नित उटि ठेड नाम सगवान । 
भोखा नाथ मनाय दियेमहं % सीताराम क्यार धरि ध्यान ॥ 


इति चन्द्रावछिकी चौथी (बौरीगद्‌) की ठढाई समाघ् । 


अथ दिद्धीकी कडा 


ब्रह्मानन्द ओर बेखाका विवाह 


दोहा-भोलानाथ मनाय उर, सीतापतिको ध्याय । 
ब्रह्मानदको ग्या अब्‌, कों सुअवसर पाय ॥ १ ॥ 
सवैया 

काडेको भूल्यो पिरे भटको कर अंत नदीं तुव काज सरो । 
रोज खुशामद लोगनकी करी, कोड न हियकी पीर हेमो ॥ 
केलासके नायक दायक है तुम ताहि भजौ इख इरि बहगो । 

घट घाट ठकगावत है सोड, पारवतीपति पार केरेगो ॥ १॥ 
म पद्‌ बन्दौं शिवशंकरके ॐ% ज्यदि शिर गंग चन्द्रमा भाल । 
भोखानाथ नाम जगजादिर ॐ धारे कंठ सुण्डकी माख ॥ 
रीघ प्रसन्न होत सेवकपर ॐ जगम महादेव सरनाम । 
म्बरं बरदान देहु गौरीपति ॐ कटहिहौं श्रबीर सथाम ॥ 
राज्ञा दुर्योधन कलिञगमे ॐ प्रगरे प्रथीराज हइ नाम । 
भहं द्रौपदी बेला हके % प्रगटी वथीराज घर आय ॥ 
अजन प्रगटे गढ़ महेम ॐ जगमें बरह्मानेद सरनाम । 
बेटा किये परिमाेके ॐ रनि मर्दनाके राजकुमार ॥ 
पथीराजकी रनि अगमाते ॐ बेखा आनि धरो अवतार । 
क्या छबि बरनौं मै बेखाकी ॐ जाको शूप न ब्रनो जाय ॥ 
पूणं चन्द्रमाके सम आनन ॐ शोभा अंग अंग रहि शय । 
गजगामिनी उधर मृगनेनी % बोके मन कोकिला बेनी ॥ 
नित २ खेन लगी सखिनसंग ॐ खेरे खेर अनेक प्रकार । 
बारह बरस केरि उम्मिरसिमिं % वेला सवै किये सिगार ॥ 


दिद्ीकी छडाई (३२९) 


एक सखी बोली वेखाते ॐ बेटी सनौ पिथौरा केरि। 
बहत पियारी तुम राजाको ॐ रनि अगमाकी बहुत पियारि॥ 
जितनी सखियां तुम्हरे संगकी ॐ तिन सबको हृ गयो विवाह । 
क्योनरहिव्यादभयो वुम्दरोकड ॐ क्या ऊलदहीन बाप तुम्हार ॥ 
वात सुनीजब यद सखियनते ॐ बेखा अनम गड ल्जाय । 
संगछांडिकै सब सखियनको ॐ रंगमदख्ये पहची जाय ॥ 
आवत देखो जब वेटीको ॐ अगमा रन्दो कंठ खगाय । 
देखी अनमनि जब वेटीको ॐ रनि अगमने कौ सश्चञ्चाय॥! 
काहे अनमनि तुम बेदी हो ॐ सो स्वि हार कहौ सञ्चज्ञाय) 
बेखा बोरी तब धीरेते माता सनौ उभार बात ॥ 
जितनी सखियां हमरे संगकी ॐ दमसे करे दसो आयं । 
हमरे संगकी जितनी सखियां ॐ तिन सबको हइगयो विवाह ॥ 
इतनी बात सुनी रानीने ॐ बेरिहि कंड लियो क्षयाय ¦ 
दियो दिरासा तब वेरखको ॐ वेटी धीर धरो मनमाईि ॥ 
टीका भेजि दिह जल्दीते % तुरत देहो व्याह रचाय । 
यह कहि अगमा उठि गदी भइ ॐ अपनो गड़आ लियो उठाय॥ 
जाय पहूची महराजापे % ओ परुकी प्र बेटी जाय । 
आदर करिके पृथीराजने ॐ महरानीते कंदी सुनाय ॥ 
कोन कामको तुम आहं हौ ॐ सो सब दाल देउ बतलाय । 
हाथ जोरिके रानी बोटी ॐ स्वामी सुनो हमारी बात ॥ 
व्यान योग्य भई बेटी अब % ताको अब कहं करो विवाह । 
टीका भजि देड जल्दीते ॐ इतनी मानौ बात इमारि ॥ 
यह सुनि राजा बोलन लागे # रानी वचन करौ परमान । 
टीका मेजि दिर अबहदीं हम ॐ प्यारी धीर धरो मनमादि ॥ 
इतनी करहिके राजा चल्िये ॐ पहैचे आय राज दरबार । 
चौड़ा बाह्मणको बुख्वायो ॐ ओं तादरको लियो इुखाय ॥ 


(३३०) आल्हखण्ड-बडा 


ना. बारौ भार पुरोहित ॐ चारों नेगी लिये बलाय । 
सिगरो हाल कद्यो राजाने % ओ तादरको संग छिवाय ॥ 
राजा पहुचे रगमदहल्मे ॐ टीका क्यार कियो सामान। 
थार सुबरनको मंगवायो ॐ ओ नारियर लियो भंगवाय॥ 
सारु दुशाला ओं गहने सब ॐ मोहरन तोड़ा लियो अंगाय। 
कीनखाबके थान रयगाये ॐ हीरा मोती ल्ियि वैगाय। 
अस्सीगजरथ साठि पालकी ॐ अच्छे घोड़ा एक हजार ॥ 
सब सामान मगाय प्रेमते ॐ तीनि रखाखको करो तयार । 
ताहर चोडा ओं नेगिनको ॐ सब सामान दियो सौपाय ॥ 
कागद केके कठपीवालो ॐ अपनो कलमदान ऊ हाथ । 
सिद्धि श्री नारायणलिखिके ॐ ता पाते छ्खो जोहार ॥ 
चारों नेगी ताहर बेटा % चौंड़ा ब्राह्मण संग ष्ठाय । 
सब सामगो तीनि लाखकी ॐ सो टीका दई पठाय ॥ 
प्रथम लड़ाई दहै द्वारेकी ॐ मंड़ये कटिन चङे तल्वारि। 
करन .कलेवा रिका रहै ॐ तब हम लहै शीश कटाय ॥ 

मजूर हो जाको यह ॐ सो यह टीका खेय चढाय । 
यहि विधि पाती प्रथीराजने ॐ छिखिकै बन्द दई करवाय ॥ 
चिट्टी सोप दई तारको ॐ ओ यहहुक्म दियो फरमाय। 
धम्‌ नीति यह जगजाहिर है % कीजे ग्याह बरोरि मादिं ॥ 
ताते तुमको समञ्ञावत दौ % टीका जानि चयो जाय । 
सबके टीका तुम रे जैयो ॐ एक न जेयो नगर महोब ॥ 
जाति बनाफरकी ओ्ी रै % सो तहँ बसत बनाफ़र राय । 
इतनी' बात सुनी  तादरने % रै जो कर्णक्यार अवतार ॥ 
चौड़ा ब्राह्मणको संग लेके ॐ चारौ नेगी संग खिवाय। 
कूच कराय दियो दिर्लीते % ओ चोडाते करी सुनाय ॥ 
लरिका करि रै इयुत्रागद्मे % गजराजाको ` राजकुमार । 
सुयश प्रगट है गजराजाको ॐ तर्हैईं टीका देहं चदाय ॥ 


दिल्छीकी ठाई ~ नक 
व 1 = ` ` 


इतनी _ कदिके. ताहरमलने ॐ छन्नागद्की पक राह । 
सात रोजकी मंजिल करिकै ॐ पचे इ्ननागद़म जाय ॥ 
लगी कचहरी गजराजाकी ॐ ताइर सघ पहुचे जाय । 
करी बन्दगी जव राजाकी ॐ तव राजाने छखियो विय ॥ 
समाचार प्छठो तादरते ॐ अपनो इडा देख बतल्मय ¦ 
कौन काजहित इत आयेहौ ॐ सोम हमर कहौ सुञ्ञाय ॥ 
यह सुनि तादर बोलन रगे ॐ राजा वचन करो प्रमान ! 
हम ह लड़का पृरथीराजके ॐ दिद्धी नगर इमाये घाम ॥ 
व्याह काजहित हम आये हँ ॐ ओं ताइर है नार इयार 
लोलिके पाती टीका वाली ॐ सौ गही प्र दई चलाय ॥ 
पाती बाच _ गजराजाने # ओं ह ओं ङइनजरि करिजाय। 
पदौ दकीकति जब ॒नीचेकी ॐ पृते मनम गये उराय ॥ 
पाती फेरि दईं राजाने #% ओं ताहरसे ५ सनाय । 
चाह नहीं है हमर व्याहकी ॐ ना इम जीश करै जाय ॥ 
इतनौ सुनते ताहर रटे % अपनी कूच दियो करवाय । 
जाय॒ पचे _नरवरगद्भमे ॐ ओ नरपतिकी करी सलाम ॥ 
पाती दीन्ही तब राजाको #% राजा पदिक दईं गिशय । 
भ्या न करि दम दिम ॐ नाहीं इमे व्याह द्रकार ॥ 
ताहर चिभये तब नरवरते ® ओ बदीमे पहुचे जाय । 
टीका फेरि दियो गंगाधर ॐ ताहर बहत गये शरमाय ॥ 
देश देश दीका फिरि आयो ॐ काहू न्याह कदब्रूल्यो नाई 
ताहर. बोखे तब चौडाते ॐ ब्राह्मण सनौ हमारी बात ॥ 
बेला वैरिनि हमको हडगह ॐ नाहीं मिरो ताश्च बरजोग । 
इम त॒म नि अव उरईको ॐ जदपर बसत मदिपरिहार ॥ 
जदं बते मादि टाङ्कर ॐ तहं हम टीका दिह चदय । 
यंह कहि ताद्र चौड़ा चलिभये ॐ ओ उरईकी पकरी राह ॥ 
आठ दिनाकी मंजिरू करं #% ओौर उरई पचे जाय । 
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लगी कचहरी तहं मादिरुकी ॐ ताहर उतरिपरे अरगाय ॥ 
करी बन्द्गौ जब मादिलको ॐ तब मादिलने कदी सनाय । 
आवो बेठो दिष्टी वारे % अपनो हार देउ बतलाय ॥ 
कौन काम तुम्हरो अटको है ॐ काहे बदन रद्य भुरञ्चाय । 
इतनी सुनिके ताहर बोरे % ओ मादिरसे लगे बतान ॥ 
काइ बतारे मामा माहिर ॐ इमते कष कदी ना जाय । 
चारे मास मारगमें बीते %& बेखा वैरिनि मई हमारि ॥ 
देश देशम इम फिरि आये # काहू टीका चदायो नाहि । 
अब्‌ क लारिका हमर्हिबतावौ ॐ तदहं हम टीका देख चदय ॥ 
बोरे माहिल तब तादरते #% ररिकृा खायक देय बताय । 
राजा अजपा कनउजंमे ॐ जिनके उदय आस्तरं राज ॥ 
तिनके बेटा रतीभान रै % जानै जिनरिं सकर संखार । 
लाखनि राना तिनकों बेरा # जेहि धर लाखनकेो व्योहार ॥ 
टीका चढावौत॒म खाखनिको # तुम्दरो काम सिद्धि हह जाय । 
इतनी सुनिके ताहर चलि भये ॐ ओौ कनउजकी पकर राइ ॥ 
तीनि रोजकी मंजिर करिकै % गद्‌ कनउजमे पहचे जाय । 
तार पटं चे जघ उोदुीप्र ॐ द्रवानीने दियो जवाब ॥ 
कर्ते आये ओ कँ जहो % सो तुम दमि देड बतखाय । 
बोखे तार दरवानीते % राजे खबरि सुनावौ जाय ॥ 
टीका छाये. इम दिद्धीते # सो राजा घर दिर चाय । 
इतनी सुनिके द्रवानीने ॐ राजे खबरि सुनाई जाय ॥ 
भयो बुरौवा तब ॒ताहरको ॐ ताहर तहां पहचे जाय । 
करी बन्दगी महाराजको ॐ पाती गदौ दई चलाय ॥ 
नजरि बद्कि गइ तब्‌ जेर्चदकी # ऊंची चौकी दई डराय । 
तार वेदि गये चौकी प्र ॐ राजा पाती ल्डं उगय ॥ 
पाती बांची जब जयचन्दने % तब ॒ताहरते कदी सुनाय । 
चाह नदीं है हम्ह ग्याहकी ॐ टीका काहू चदावौ जाय ॥ 


दिल्लीकी कडा (३३३) 


ग्याइ न करिह हम दिम ॐ ना इम शीश कटे जाय । 
इतनी सुनिके ताहर चङि मये ॐ& मनमें बहुत गये शराय ॥ 
कूच कराय दियो कृनउजते % ओ उरईकी षकरी राह । 
तीनि कोस जव उरहं रदिगह ॐ तब बगियामे करो अकाम ॥ 
तदा पहृचे मट्िखि गदर # बने खेखन गयो ज्िकार । 
भट हइगई तदं तादरते ॐ पुन रगे बीर मल्िखान ॥ 
कोन कामको तुम आये हो ॐ सो तुम मर्दं दे बतलाय । 
केरो बहाना तब ताहरने ॐ दयुटी बात बतावन छाग ॥ 
दम तो गये रहै गंगाजी ॐ कीन्हो जाय गंग ज्ञान) 
बोर मङ्ख तब ताहरते % बेटा सनौ पिथौरा क्यार ॥ 
तुम्‌ हौ रिका बादशादके ॐ काहे शठी कदत बनाय । 
नेगी चारि संग तुम्हरे है ॐ चौड़ा ब्राह्मण संग तुम्हार ॥ 
सांचौ हार्‌ हम्ह बतलावौ ॐ इतनी मानौ कही इभारि । 
यहं सुनि ताइर बोखन रागे # हमरे वचन करो परिमाण ॥ 
टीका लाये इम बहिनीको ॐ सो कोऽ व्याह कब्र नाहि । 

रे मलिखि तब तादरते ॐ पाती हमि देर दिखलाय ॥ 
रेके पाती टीका वाली % सो चौडने दई गहाय । 
पाती बोची जब मलिखिने ॐ मनमे बहुत खुशी हइजाय ॥ 

बोरे मङ्खि तब ताहरते # ताहर सनौ इमारी बात । 
करिका तुमको इम बतलेहै ॐ ताके टीका देउ चाय ॥ 
नगर महोषेके परिमले ॐ तिनको बह्ानन्द कमार । 
पारस प्रजा दे जिनके घर # लोहा छुवत सोन हइजाय ॥ 
टीका चद़ावौ बरन्नानन्दको ॐ तुम्हरो काम सिद्ध हृइजाय । 
यह सुनि ताहर बोलन लागे %& ओ मर्िखिते लगे वतान ॥ 
हुक्म नीं है मदराजाको 8 इम ना जेर नगर महोब। 
मख्खि बोके तब ताहरते %& कारण हमि देख बतलाय ॥ 
कोन बातको राजा टको ॐ क्या करहीन चैदेरेराय । 
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चन्द्रवश सुन्दरकुरु जा सि $ है नरनाह रजापरिमाल ॥ 

द्रा देशके राजा जीते ॐ जीते बडे बड़े. महिपाल । 
अमरनाथ शरूकी आज्ञाते ॐ खोंडा सागर धरो पखारि ॥ 
इतनी सुनिकै चोडा बोलो ॐ तुम सुनि रेड बीर मल्खान । 
जाति बनाफरकी ओकछी ३ ॐ संगति करी ओचछ्छि परिमाङ ॥ 
दाग लागि गयो चन्द्रवशमं ॐ टीका खगो रजा परिमाल ¦ 
इतनी खनते भङ्खि जरिने % तेना अथिनज्वाख हृइजार्य ॥ 
बोले मख्िखि तब चौँडाते ॐ अुखते बोलो बतत समस्टारि । 
क्या कमवख्ती लगी तुम्हारी ॐ जो तुम दीनी कही बनाय ॥ 
आल्हा व्याहे नैनागद्मे ॐ& नेपारी घर भयो विवाहं ¦ 
हमरो व्याह भयो पथरीगदट्‌ 8 जानत हमर बीर चौदान ॥! 
भामा हमरे माटिरु राजा जो है उरईके परिहार ! 
कोन बाते इम ओखे है % सो तुम हमि देड बतलखायं ॥ 
जो कदु धमं कमं क्षचिनम ॐ तिन कौन कमी इमसाहि । 
पारथ जीति छियो दंगल ॐ अपनो सिरसा छियो छंड़ाय ॥ 
मोहरा मारो चौदाननको ॐ जानत हार बीर चौहान । 
अपनदुसरिहा हम राखो ना ॐ जो सुह. हइ देउ जवाब ॥ 
बड़ बड़ क्षजी दमने जीते ॐ बाजी सेतवबदलौं टाप) 
कृही हमारी अब तुम मानो ॐ टीका महुबे देउ चाय ॥ 
जसे राजा प्रथीराज है % तंसे§ भूष रजा परिमाल। 
सुद्र खरिका ब्रह्मानंद है # रणम एकञ्चर सरदार ॥ 
लायक राजा परमार है ॐ तिनघर टीका देउ चटाय। 
जौ नहिं मनिहौ बात हमारी % तो सब जं काम नशाय्‌ ॥ 
लौरिकं टीका यह ना जेहै ॐ चाहै प्राण रै की जाय । 
यह सुनि ताहर बोन लागे ॐ ओ चड़ाति लगे बताय ॥ 
देश देशम हम हइ आये # काट व्याह कबूल्यो नाहि । 
ताते बात मानि मल्िखिकी ॐ टीका महुबे देउ चदाय ॥ ` 


दिष्टीकी ठ्डाई ( ३३५ ) 


यह मन भाय गईं चीौड़ाके ॐ चलिभौ बाथ बीरमद्िखान । 
जाय पटच गढ सिरस ॐ खातिर करी बीर मङिखान ॥ 
तिनर्हि रिकाय दियो बगलामे ॐ तुरत क्चुतरी लई सजाय । 
कूदि बछेरीपर चदि वेढे ॐ ओ. महुवेङी पकरी राइ ॥ 
एक पहरके तब अरस ® पूहैचे जाय राज द्रवार । 
उतरि बछेरीते युडई आये ॐ घोड़ी थाम खं थनवार्‌ ॥ 
केरी बन्दगी चंदेेको ॐ मङ्ख इथ जोरि रहिजाय । 
दाथ प्करिके चन्देलेने ॐ अपने पास ज्यो बैडाय ॥ 
बहुत प्रीतिसे गजा बोरे # बेटा इश करौ सघ॒ञ्चाय । 
हाथ जोरिके मङ्ख बोरे ॐ दादा चहिये दया त्डारि ॥ 
बेटे राज करौं सिरसामें ॐ दै सब शल क्षेम महराज । 
एकं बात मानौ दादा तुम ॐ जो ङ्क अजे करो यहिकाल ॥ 
टीका आयो दै त्रह्नाको ॐ सो जर्दीते छ्ड चाय । 
यह कहि पाती दिद्टीवाली ® सो राजाको दई गहाय ॥ 
पाती वांची चन्देलेने % आंङइ आं नजरि करिजाय । 
बोरे राजा तब मटिखिते ॐ तुम सुनि रेड लडेते छार ॥ 
टीका फेरि देड दिद्धीको ॐ नाहीं हमरि व्याहकी चाह । 
एेसा दीका हम्ह न चहिये ॐ लरिका कोन करे बलिदान ॥ 
कठिन मार्‌ रै चोहाननकी ॐ हमने छोरि धरे हथियार । 
खांडा धरि दियो हम सागरम ॐ रहि रहि मेरो प्राण घबराय ॥ 
यह सुनि मख्खि बोलन लागे % दादा सुनो हमारी बात । 
टीका धरते. जो ल्ौटेदौ % तौ जग हुइहै हसी तम्दारि ॥ 
क्या कुखहीने चन्देरे ई ॐ करिकर हंसि सकल जहान। 
नाम तुम्हारो देश देशम % दादा सुश्च लेड मनमाईिं ॥ 
अपनो सिरसा दमने छीनो ॐ धूर किछा. ख्यो बनाय । 
मोहरा मारो रदाननको ॐ सब राजाको लौ पंजियाय ॥ 
टीका फेरि देर घरते जौ ॐ तौ क्षचीपन जायं नशाय ¦ 
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हमना केरिहै यड टीका अब ॐ चाह प्राण रहै की जार्यै । 
ड _बांधिके. महाराजकी ॐ सातौ भांवरि छिहौँ डराय ॥ 
व्याहि जो रवं इम दिष्धीते ॐ तौ यह नाम बीर भटिखान । 
यह सुनि राजा बोलन रागे ॐ तुम रानीते प्छो जाय ॥ 
जो कड भावे तुम्दरे मने # सोई करो र्डैते खार । 
इतनी सुनिके मङ्खि चरिमे ॐ ओ मल्हनापे पहुचे जाय ॥ 
आवत देख्यो जब मलिखेको ॐ अल्हना उदी यरदहरा खाय । 
डदय गाय लियो मङिखिको % ओ सल्खिते कदी सुनाय्‌ ॥ 
सुरति बिसारि दई दमरी तुम ॐ नित उठि हरौ बाट तम्हारि । 
आवत देखो जब _काहूको ॐ आये मनुं बीर मङ्खिान ॥ 
कुशल क्षेम अब गदृसिरसाको ॐ बेरा हार देउ बतखाय । 
कोन कामको तुम आये हौ ॐ सो सब हाल कटौ सथुञ्चाय ॥ 
यह सुनि मङ्खि बोलन छागे ॐ माता हमप्र दया तुम्डारि । 
कशल क्षेम है गद्‌ सिरसामे ॐ वबेठे राज करौ अहरानि ॥ 
सुरति तुम्हारी इम ना भूलें ॐ नित उरि पूर्छौं हा तुस्हार । 
मिलति खब्रिया है मोको नित ॐ माता वचन्‌ करौ परमान ॥ 
इतनी कहिकै नर मट्खिने ॐ पाती मल्हने द्ई॑गहाथ । 
खोलिके पाती मल्हना वाची ॐ ओ मछिखेते रूगी बतान ॥ 
टीका फेरि देउ अबीं तुम ॐ इतनी भानो कही दमारि । 
मङ्ख बोरे तब मल्हनाते ॐ माता बोरी वचन सम्हारि ॥ 
घरमे आया टीका फेरं # तौ रजप्ूती धमं नशाय । 
होय सोओ देश देशम % ओ बदनामी होय. तुम्हार ॥ 
मोहरा मरिदीं चौदाननको ॐ सातौ भँवर छिदं डराय । 
किला बनायो हम सिरसामें ॐ ओ पारथको दियौ भगाय ॥ 
व्याह रचे इम ब्रह्लाको ॐ हमरो नाम बीर मटिखान । 
कौन बात को डर माता है ॐ टीका जल्दी रेड चदाय ॥ 
तब समञ्चायो म्ला रानी ॐ ओ मर्हनाते कदी सनाय । 


दिद्नीकी ठडाईं ( ३३७ ) 


मङ्ख माननके नाहीं हे % ताते इक्म देड करमाय । 
तीरों महलन उदनि आये ॐ ओ मट्हनाको कियो प्रणाम ॥ 
कृर बन्दगी नर मल्लि को % ओ मलिखेते पृछन खग । 
कौन बात प्रछत माताते % दादा इमहिं देउ बतराय ॥ 
पाती छेके तब मटिखिने % सो _ उदनिको दई गहाय । 
सखोलिके पाती उदनि बांची ॐ मनम बहुत खुशी इहजार्यै ॥ 
नोर उदनि तब माताते % माता त्यार करो सामान । 
टीका चदाय ठेड जल्दीते ॐ माता भानौ वचन हमार ॥ 
मल्हना बोली तब उद्निते ॐ टीका अहिं देड खोदाय । 
तड्पे उदनि तब्‌ मर्हनाते % माता अविकं गई दिराय ॥ 
तुमहिं ईसौआको डरना ॐ घरते टीका देर फिराय ; 
टीका  लटनको नाही. हे #% चाहौ आसमान. टरिजाय ॥ 
जंग जीतिके गद्‌ दि्टीमे # सातो भांवरि रेड उराय । 
बरह्मा. व्यादी प्रथीराज घर ॐ तौ भँ दस्स्राजको रारू ॥ 
फिरिकिं बोटी म्ला रानी # ओं व कही सनाय । 
तमना इरिको बधघञदनिको ॐ ये नदि मनि कदी तुम्हार ॥ 
रणके दुरा यह उदनि हैँ ॐ हँ नरनाइ बीर सङिखान । 
काम तुम्हारो पूरनि है #% ताते हुक्म देड फरमाय ॥ 
यह सुनि मर्हना बोखन खागी ॐ बेटा उदयसिंह _मट्खिान । 
जो कड इच्छा दोय तुम्हारी ॐ सोई करो क्डेते लार ॥ 
इतनी सुनिके नर मटिखेने ॐ पना वारी जियो बुखाय । 
तुरत पय दियो सिरसाको % ओ सब हाट कट्मयो सुञ्ञाय॥ 
जल्दी छे _ आयौ ताइरको % दीका जल्दी देय. चद़ाय । 
इक्म पायके रूपना चङिभौ ॐ ओ सिरसामं पर्हचो जाय ॥ 
बैठे सुलुखे थे रवैगलामे ॐ तिनको रूपना कर सराम । 
र्षना | तब ॒सुरखेते ॐ तुम ताहरको देड पटठाय ॥ 
टीका चद ब्रह्मानेद को # यद कदद्ईं बीर मट्खिान । 





( ३३८ ) आल्हखण्ड--बडा 


इतनो बात सुनी क्पनाते ॐ सुल्खे उठे भरहरा खाय ॥ 
ताहर चौड़ा ओ नेगिनको ॐ तुरते सहुबे दियो पठाय । 
बोरे मङिखे इत मर्हनाते ॐ माता सुनहु हमारी बात ॥ 
नाम ठम्हारो जगजादिर है % पारस पूजको अधिकार । 
ताहर बेटा प्रथीराजको ॐ आवत होई ये नगर महोब ॥ 
त्यारो करइ जल्दमहलनमे ॐ सब सखियनको लेड बुलाय । 
इतनी सुनते रनि म्हनाने ॐ घर घर खब्र दईं प्ंचाय ॥ 
त्यारी दोन र्गी महुबेमे ॐ घ्र घर दोय भंगलाचार । 
कलश सोबरनके संजवाये %& सो द्वारन प्र दिये धराय ॥ 
तुरत . बदारे गलियारे सब ॐ ओ सतरंजी दृह बिछाय 
ठौर ठोर प्र बाजन बाजं ॐ नौबत ्ञरन रूगीत्यहिकार॥ 
बन्दनवार बधी घर .घरमं ॐ गखियन इतर दियो छिरकाय । 
मल्हना सख्यां बुलवाई सब ॐ आरेनि दियो अबीर भराय ॥ 
चरे सोबरनकी पिचकारी ॐ छनन रही लारी य । 
भयो ञुरोआ तब पडितको ॐ सो महलनसे पचे जाय ॥ 
कलश मंगाय छियो सोनेको ॐ मोतिन चौक दई पुरवाय । 
सखियां मगर गावन लागीं % शोभा कष कही न जाय ॥ 
पडत बुल्वायो बह्माको % सो वाटाषर बेटे आय। 
दिवा तिलका दोनों रानी ॐ तिसरी बहिन मर्हनदे रानि ॥ 
बारह रानी चन्देरेकी ॐ सबं मिलि कै मंगलाचार । 
आल्हा उदनि ठेवा आये ॐ आये साजि बीर मद्खान ॥ 
सब मिलि बेठ गये आंगनमें ॐ बेटे आय रजा परिमा । 
पंडित वेद्‌ उचारन लागे % बन्दी सुयश बखानन लाग ॥ 
ताहर चौडा चारों नेगी सो मडूवेमे ह चे आय । 
तादर आये जब्‌ गल्ियनमे ॐ वषा होन शूल ८: खागि॥ 
अतर गुलाबनकी अरि लागी ॐ गखियांमहकिमहकिरदिजार्थे । 
दुटे पिचक्धा रंगं केसरिके ॐ छजन रदी राररी छाय ॥ 


दिल्टीकी ठ्डाईं ( ३३९ ) 


रग॒बिरगे कपड़ा हइगये % तादर खुशी भये, मूनमादि ॥ 
धनिधनि वस्ती यह महुबेकी ॐ जामे बसत चैदेरे राय । 
पारस पूजा है जिनके घर ॐ लोहा छवत्‌ सोन होडजाय ॥ 
ताहर _ आये दरवाजेपर ॐ तुरते उतरि प्रे अरगाय । 
चारा नेगो ओं चौड़ा संग ॐ वटवे रंगमह्मे जाय ॥ 
नीचे उप्र बध ऊद्निने ॐ दीन्हं सात तवा धरवाय । 
ताहर पहुचे जब आगन्म ॐ नेगाचार होन तब खाम्‌ ॥ 
तीन लाखको टीका खाये % सो ताइरने दियो धराय । 
ङ्प देखिकै वबरह्मानंदको ॐ ताइर बहुत खुशी होड जायं ॥ 
पूजा करिकै ओ्रीगणेशकी ॐ ओ करि इष्देवको ध्यान । 
करो रोचना ब्रह्मानंदके ॐ माथे अक्षतं दियो लगाय ॥ 
तवा धरे जो बघ उदनिने # तिनपर ताइर करी निगाई । 
साग धमक्की तब ॒तादरने ॐ सातौ तवा तोरि धंसिजाथ ॥ 
ताहर बोले तदे आंगनमं ॐ इमरे इला यहै भ्यवडार । 
सांग उखरें जो ब्रह्मानंद ॐ तौ इम बीरा देयं खवाय ॥ 
देखि हाख यद राजा सोचे % मल्हना बहत गई चबराय । 
बोरी मल्हना नर मल्िखिते % ओ उदनिते कही सनाय ॥ 
हमरे आगे तौ रेसी भइ ॐ पाछे काह रची भगवान । 
उदनि बोले तब मर्दनाते ॐ धीरज धरे दोत सब काम ॥ 
यह कहि उदनिउटि ठाद भये % ओ तादरते लगे बतान । 

टे भया. इम बन्माके ॐ हम. यह रेह सांग उखारि ॥ 
इतनो कके बच उदनिने # तुरतं रीन्दी सांग उखारि । 
ताहर बोरे तब ॒चोड़ाते # दादा सनौ हमारी बात ॥ 
एेसे योधा ह जिनके घ्र ॐ क्यों नहिं कर रजा परिमाल । 
यह्‌ व कृहि ताहर .बीरा स्के ॐ अद्मानंदको दियो खवाय ॥ 
ज्योहीं वीरा खौ अह्माने ॐ ससुदे भई तडाका छींक । 
बोली मल्हना तब मिखेते ॐ अवहीं टीका देड फिराय ॥ 


( ३४० ) आल्हखण्ड- बडा 


पुज हमारे कारो रदिहै % नाहीं इमहि बहूकी चाह । 
उदनि सखुञ्चायो मल्हनाको ॐ माता सञ्च रेड मनमाईि ॥ 
घरको आयो टीका फेरिहै ® तौ जगहूददै हंसी हमार । 
दम ना फेरिहै अब टीकाको ॐ चाहै असशुन होय हजार ॥ 
जब हम्‌ त्यार भये माड़ौको ॐ पूजे थुजबख ज्रि हमार । 
५ सोचो तुम अपने मन ॐ सयु. छींक मेहं उहनाय्‌ ॥ 
तबहाँ तुमने स्वर्दिहटको थे ॐ हम ले अयि बापको दा । 
मन नहिं भाई य मर्हनाके ॐ ओ उद्निते कही सनाय ॥ 
पुर, हमारो मारो जेहै #% तते टीका देड_ किराय । 
इतनी सुनते नर मटिखिने ॐ अपनी छई कटारी कादि ॥ 
धरी कृटारी त < ५५4 # ओ मर्हनाते कदी _ उनाय । 
जो क दीका यड फिरिजेह % अपने चह कटारी मारि ॥ 
इतनी खुनिकै मल्हना बोली ॐ बेटा मेरे क्डेते लाल । 
जो कड तुम्दरे मनम अवे ॐ सोई करौ बीर मलिखान ॥ 
टोलक बजवा मल्हनाने ॐ सखियां कर मंगलाचार । 
जितने नेगी थे दिष्टीके ॐ गहना तिनहि दियो पर्िराय॥ 
बाको गहना जितनौ रदिगौ ॐ सो चौडाको दौ प्कराय । 
नेगी ओर हो्य॑दिष्टीमें % दीजो जाय चौड्या राय ॥ 
नेगी ५ तब . महुबेके ॐ तादर गहना दियो इनाम । 
नेगी निछावरि जबहीं हइगड ॐ तब ज्योनार दईं करवाय ॥ 
भयो बलो आ फिरि पेडितको ॐ न्याइकफि साइति देड बताय । 
माघ वदी तेरसि भांवरिकी ॐ अच्छी साइति दई सनाय ॥ 

बोरे तार्‌ तब राजाते % आज्ञा देउ. जायं महराज । 
बहुत दिनाते दम ॒धूमत हैँ % अव दि्धीकौ करं पयान ॥ 
आज्ञा देदइ तब राजाने ॐ ताहर उक्किं करी _ जहार । 
सबको मिल्क तादर चिमे ॐ नेगी ब्राह्मण संग. खिवाय ॥ 
राह पकरि गद्‌ दिष्टीकी % ओ उर्ईमे पर्हवे जाय । 


दि्लीकी ठ्ढाईं ( ३४१ ) 


आवत देखे जब ताहरको ॐ माहिर चौकी दईं डराय । 
ताइर बेटे जब चौकी पर ॐ तव माहिखने कही सनाय ॥ 
रीका चढायो क्यहि राजाधर ॐ सो सब शर कौ सयुञ्चाय । 
तादर बोरे तब माहिर्ते ॐ मामा उनो हमारी बात ॥ 
कनउज पर्वे हम्‌ टीका छे ॐ जचद तुरत कियो इनकार । 
तब इम आवत्‌ थे उरईंको ॐ तोल मि बीर मङ्खान ॥ 
हमि संग ठग सहुबेको ॐ ब्रह्माको दीका लिया चडाय | 
इतनी बात सुनी मारिलने ॐ मनमें बहुत्‌ गये सिसियाय ॥ 
चलि भये ताहर जब उरईते ॐ माहिर घोड़ी छह मंगाय । 
कूदि बेरी प्र चदि बेठे $ ओ दिद्धीकी पकरी राइ ॥ 
पाच रोजको मंजिरू करिके ॐ पचे जाय राज दरबार 
करी बन्दगी प्रथीराजको # राजा चोकी दई राय ॥ 
बोरे राजा तब माहिरते ॐ अपनो हशर देउ बतायं । 
मादर बारे तब राजाते ॐ हमते कष कही ना जाय ॥ 
ताइर वृ्हंचे गद्‌ महुबेमं ॐ तहैपर टीका दियो चडाय । 
टीका फेरि खे महुबेते ॐ ओ्ी जाति बनाफ़रराय ॥ 
तौली ताइर चोडा आये ॐ चारों नेगी संग . लवाय । 
बोखे पृरथीराज चोँड़ाते ॐ बाह्मण अक्क गई तुम्डारि॥ 
हमने हरके थे महुबेको ॐ तहं तुम टीका दियो चढाय । 
फेरिके लावौ त॒म टीकाको ॐ नहि सब जहे काम नशाय ॥ 
यदह सुनि ताहर बोखन रुगे % दादा सुनो हमारी बात । 
देश देशम इम फिरि आये ॐ शद व्याह कंबूल्यो नारि ॥ 
चारिमास मारग्मे बीते ॐ तौलौँ मिरे बीर मङ्खान । 
लरिका बतरायो मरिखिने ॐ राजा चन्द्र॒॒वंडा दरबार ॥ 
पारस पजा दै महेम ॐ लोहा छवत सोन हदजाय । 
इन्द्रं धाम सम सो बस्ती दै ॐ ज्हेपर तपत रजापरिमार ॥ 
तिनको रिका ब्रह्मानंद है ॐ जाको कूप न बरनो जाय । 


( ३४२ ) आल्हखण्ड- बडा 


आर्हा उदनि जिनके घरमे ॐ जिनके बरुको नारि सुमार ॥ 
आल्हा भ्याहे नैषाली घ्र ॐ ओ गजराजा घर मङ्खान । 
मामा माहिर रहै उनहूके ॐ फिरि क्या घारि क्षभियन मार्ि॥ 
टीका लोटनक नादीं है ॐ चाहे कोटिन करो उषाय । 
जब बरात आवे दिष्टीको ॐ सबकी ङीजे कैद कराय ॥ 
इतनी सुनिके मादिल चलि यये क ओ _ उरह्मे पर्वे आय्‌ । 
राम बनावै तौ बनि जावे ॐ बिगरी बनत बनत बनिजाय ॥ 
सुनो दाक अब गढ महुबेको ॐ ज्यहिविधिरच्यो व्याहकोसाज्‌। 
माघ महिना अबदीं खाग्यो ॐ सहुबे होन तयारी खग ॥ 
जितने राजा ब्योहारी थे # तिनको न्योता दियो पठाय । 
कश्कर लेके राजा आये ॐ ओ महुेने पहुचे आय्‌ ॥ 
डरा परि गये ओर गौरषर ॐ तैब्रुअन रही खालरी आय ¦ 
सुनी खबर जब यह माहिलने ॐ खिष्धी घोड़ी भये सवार ॥ 
राइ पकार लइ गद्महुबेकी ॐ पहुचे चारि घरीमे जाय । 
उतरिकिं लिदटीते युर आये ॐ ओ मल्हनापे प्हैचे जाय ॥ 
सुरति देखी जब मादिलकी ॐ मल्हना बहत खु हृईइजाय । 
मादिलं बो रनि मर्हनाते ॐ बहिनी वचन करौ प्रमान ॥ 
अकिठो खरिका तुमे आवो ॐ यह कहि दई यपिथौराराय । 
यइ कहि दीन्हीं प्रथीराजने ॐ सातो भांवरि दिहौँ डराय ॥ 
जो कं अइहै आल्हा उदनि % ओच्ी जाति बनाफरराय । 
शीश काटिहौं उन दोउनके ॐ लरिका दिं जानते मारि ॥ 
अकिलो लरिका जो ठैरेहौ ॐ सातौ भांवरि दिहौ डराय । 
त्रिदा कराय दिही बेटीकी ॐ यह कहि पाती दईं गहाय ॥ 
टी पाती दई मादिलने ॐ रबाची तुरत .मल्हनदे रानि । 
सांची बात मानि मादिख्की ॐ मल्टना पलकी ई मंगाय ॥ 
ब्रह्मा बेटाको बुलवायो ॐ ओ पलकीमे दियो बिटाय । 
संग करि दियो तब मादिरके % ओ मारिरते र्गी बतान ॥ 


दिष्धीकी ठ्डाईं ( ३४३ ) 


तुमको सौपतिहौ ररिकाको ॐ& सीरन बृहत रहेड इशियार । 
चली पाकी ब्ह्मानद्की ॐ संगे चले महि परिहार ॥ 
सनी खवरिया जब उदनिने ॐ बरह्महि मादि गये लवाय । 
कूदि बेदुलापर चदि बेटे % ओ महेम पुने आय ॥ 
जर्हपर बेटी रानी मर्हन्‌ा ॐ उदनि तहां गये नियराय । 
आवत देखो जब्‌ उदनिको ॐ मल्द्ना उठी भर्हरा खाय ॥ 
चरणलागिके रनिमरस्दनाके ॐ उदनि माथे लियो खगाय । 
दाथ जोरिके उदनि बोरे ॐ भाता अद्धि गई वुम्डारि ॥ 
र्मे भेजि दियो मादिल संग ॐ अगुआ कियो सदिख्यरिदार। 
कृटन मरनको आल्हा उदनि ॐ माहि जें छेयं जंवनार ॥ 
धोखा देके माहिर लगे # अन न मिदि च तम्हार । 
नाम हमारो सब राजनमे श सो तुम खोई बात इभारि ॥ 
सवे बरात्‌ ५ मडुबे रदहिग्‌इ ॐ अकिंटे ब्रह्य दियो परटाय 
हम ना रहै अब महुबेको ॐ यह कहि चङे उदैर्सिहयय ॥ 
मर्टना रानी देखत रहिगृइ ॐ जिनको चरत न लागी व्यार। 
उदनि पटच दशापुरवामे @ सुनवां रानी पृछन लगि ॥ 
कोन अदेशामे देवर रहौ ॐ काहे वदन गयो कभ्लिय 1 
बोरे उदनि रनि सुनवांते ॐ रमते कष कही ना जाय ॥ 
काद्‌ बतावौ मै भोजते % अकरिे मादर गये बरात । 
माहिर आये गद्‌ महृबेमें ॐ बुरी बाते करी बनाय ॥ 
सीखमानिक रनि मर्दनाने ॐ ब्रह्माको संग दियो पठाय । 

जन्मके बेरी माहिर मामा ॐ ताकत दारवंघात दिनराति ॥ 
वेश नशावनको लागे है ॐ नित घरि करत हभारे साथ । 
से बराती .मडुबे रहि व ॐ माहिर ब्रह्मे गये दख्िवाय ॥ 
अब बरातको दमना जह 9 ना महूबेते काम इमार। 
यह सुनि सुनवां बोन लागी ॐ देवर अकिकिल कहां तुम्हारि॥ 
रानी भल्हना तुमको पारो ॐ अपने कचको दूध पराय । 


( ३४४ ) आल्हखण्ड-बडा 


मारे जरै जो बह्मा नंद % तौ जग हष्है हंसी तुम्हारि ॥ 
बदनामी दोडइदै सबही विधि ॐ सो तुम सुञि के मनमाहि । 
रागनहीं दै कड मल्टना कों ॐ यड छर कियो महिर्परिहार ॥ 
काम बिगरिह जौ मल्हनाको ॐ तम्दरे जीवनको धिक्कार । 
बात दमारी देवर मानौ ॐ अबदीं कूच देड करवाय । 
यह मन भाई बघ उदनिके ॐ ओ सुन्वति कही सनाय ॥ 
सीख तुम्हारी हमने मानी ॐ यह्‌ कदि चले उदैर्सिहराय । 
जायके पटच सो ठश्करमें ॐ तुरते डंका दियो बजाय ॥ 
डका बाजौ गद्‌ महूबेयं ॐ क्षत्री तुरत भये इङ्ियार । 
प्ले कामे जिनवन्दी ॐ दुसरे बाधि खयि इथियार ॥ 
तिसरं डकाके बाजत खन ॐ क्षी साजि भेये तेयार । 
कागद्‌ लीनो कत्पीवालो ॐ उर्दूनि कल्मदन ठे हाथ ॥ 
पातीटिखिद्ई नरमर्खिको % तामे सबिर्यो खी हवाल । 
छलिके माहिर ब्रह्मा ठे गये % घरिया भूष महिरू परिहार ॥ 
जान ना पव मादिर राजा % तुरते कैद ठे करवाय । 
पाती लेक धावन चलिभो ॐ ओ सिरसा पटचो जाय ॥ 
मक्खि बेठे सिहासनपर ॐ धावन पाती द्रं गहाय । 
खोलिके पाती मटिखि बांची ॐ ओ सुलिखिको लियो बाय ॥ 
हाल बतायो सब सुटिखिको % ओ य॒ह कदी बीर मल्िखिान । 
मादिल लिये जात ब्रह्माको ॐ तिनकी कैद रे करवाय ॥ 
इतनी सुनिकैसुलिखेचलिभये % अपनो कश्कर खयो सजाय । 
कूच कराय दियो लश्क्रको ॐ ओ रस्ताको घेरो जाय ॥ 
आई पारको ब्रह्मानंदकी ॐ लि्धी चदे मदिर परिहार । 
सुल्िखिमिखेजायमादिल्को ॐ तुरते करी बन्दगी जाय ॥ 

ठे सुलिखे तब मादिरते ॐ मामा सनौ हमारी बात। 
त॒मदिस्नासिब यहुनाहं थी ॐ जो घटि करी हमारे साथ ॥ 
अकिले ब्रह्माको संग टीन्दो ॐ है यह कौन देशकी रीति । 


दिद्वीकी ठ्डाई ( ३९५ ) 


यह कटि डंडवांधिमादिल्की ॐ ठँ फाटकष्र दियो ठंगाय । 
पठे पालको दइ सिरसाको ॐ महुबे खबर दईं पहवाय ॥ 
सजी बरायत गद्‌ महूषेमे ॐ क्विरश्षा डेन नेग सब लग । 
हाथी पचशावद सजवायो % तापर आस्डा भये सवार ॥ 
घोडा बेदुख त्यार करायो ॐ तापर उदनि _ भये सवार । 
घोड़ा मवुरथा पर ठेवा है ॐ कोतरू चो करेखिया घोड॥ 
सजी सवारी परमखेकी ॐ ओ मडुबेते चली _बरात । 
आल्हा आये जब सिरसामे ॐ ओ फाटक पर प्री निगाई ॥ 
गो देखिके तव्‌ माहिलको ॐ तुरते अश्क दईं खुल्वाय ) 
माहिर राजा रोवन छागे ॐ सुखिखि इज्जत छइं हमारि ॥ 
अबना जंहै इम्‌ बरातको ॐ तृब उदनिने कदी नाय । 
मामा माहि जौना जह % तौ को करि कास इमारि॥ 
तब टेवा समञ्चावन कगे ॐ मामा सनो मदिर परिहार । 
सोच करो नरि कदु जियरा्मे ॐ ओ बरातको होड तयार ॥ 
जो नहि चछिटौतुम वरातको # तौ सब जेहै काम नशाय । 
सात मान रेह तब माहिरने ॐ ओ बरातको भये तयार ॥ 
जितने घरोआ थे मादिलके ॐ सो उदनिने दइ लौटाय । 
अकिठे संग लियो मादिलको ॐ लश्कर कूच दियो करवाय ॥ 
उठी. सवारी ब्ह्नानंदकी # अंडन रही लारी शय । 
घोड़ी क्चुतरी त्यार कराह # तापर चदे बीर मङिखान ॥ 
घोड़ी दिरोंजिनिको सजवायो ॐ तापर सुरुखे भये सवार । 
सातदिनाको धावा करिके ॐ दिद्धी निकट पर्हचे जाय ॥ 
पाचकोश जब दिष्छीरहि गह # तंदपर डरा दिये क्गाय । 
फैट इटिगई रजपूतनकी ॐ हाथिन हौदा धरे उतारि ॥ 
जीन उतारि दिये घोड़नकीं ॐ सब ॒राजनने करो सकाम । 
नाच दोन खागी तबुअनमे ॐ तबला ठमकि ठमकिरदहि जाय॥ 
उदनि बोरे जुनि आर्हाते #% अब विवाहको करौ बिचार । 


( २३७६९ ) आल्हखण्ड-बडा 


जायके धको त॒म राजाते % पदि होय कौन सो काम ॥ ` 
इतनी सुनिके आल्हा चठिभये ॐ पहुचे जहां रजा परिमा । ` 
करो बन्द्गी चन्देरेको ॐ तब राजाने कही सनाय ॥ 
कोन कामको त॒म आये.दौ ॐ सो तुम हमि देउ बतलाय । 
आल्हा परमार्ते #% दादा सुनो हमारी बात ॥ 

पंडित _अपनेको इर्वावौ ॐ व्याहकी साइत दें बताय । 
भयो बुरोवा तब पंडितको ॐ सो तम्बरूमै प्च आय ॥ 
खोछि पत्तरा देखन छागे % व्याह सूरत दियो बृताय । 
नीको साइति दरवाजेकी % देषनवारी देउ पाय ॥ 
इतनी सनते नर मलिखेने ॐ र्पना बारी ख्यो इुलाय । 
एपनवारी तुम के जावौ #& दिष्टी खब्रि देउ पहैचाय ॥ 
यह्‌ सुनि रूपना बोन लागो ॐ हमना शीश कटैहै जाय । 
कठिन मवासी गद्‌ दिद्धी है % भारी माङ पिथौरा केरि ॥ 
उदनि तब ङ्पना ते ॐ रूपन अकिकल गरं तुम्हारि। 

जल्ना व्याहनको ना रहि ॐ यहूदिन कृषिबेको रदिजाय ॥ 
सखते दीनी तम बोकत हौ ॐ रेसी तुमहिं खनासिब नाई । 
तुमको नेगी इम सश्च ना ॐ तुम तौ भया रगौ इमार ॥ 
इतनी सुनिके रूपना बोरो ॐ लावौ इमि दार तलवारि । 
वोड़ा रावो अह्मावाला % ओ दे देउ वजनी पाग ॥ 
तौ इम चरे जाँ दिद्छीको % एेपनवारी देख ष्ठाय । 
जो कृद मांगो तह रपनाको ॐ उदनि तुरत दियो मंगवाय ॥ 
रुपना चङ्िभो तब दिष्धीको ॐ ठेषनवारी ङ्ई उगाय । 
जाय पचो जब फाटकृपर ॐ दरवानीने - कटी सुनाय ॥ 
कृडति आये ओ कँ जेहो ॐ अपनो नाम देड बतलाय । 
बोलो रुपना द्रवानीते % तुम सुनिटेड हमारी बात ॥ 
आई बरायत ब्रहमानेदकी ॐ जो महुबेको राजङ्कमार । 
एपनवारी इम लाये ई % ओ ङ्पन है नाम मार ॥ 


दिष्ठीकी ठ्डाईं ( ३४७ ) 
खबर सुनावौ मदाराजको ॐ इभरी नेग दर्यं मंगवाय। 


चोरे दरवानी श्ुपनाते ॐ अपनो नेग द्‌ड बतलाय ॥ 

सो बतखवें इम राजाको ॐ तम्हरी खबर देँ पटचाय । 
बोलो र्पना दरवानीते ॐ यह रजते कहौ सनाय ॥ 
बारी आयो रै महुबेते % मागत नेग आपनो गद्‌ । 
नेग॒हमासो यहे बतावो # द्वारे चरै कखिन तलख्वारि ॥ 
यइ खुनिचकिभोौ द्रवानी तब ॐ पटवो जाय याजदर्बार । 
र्गी कचहरी प्रथीराजकी ॐ जौ नर्वाह वीर चौहान ॥ 
सोने सिंहासन पिरथी बैठे ॐ जामे जडे जवाहिर छक ¦ 
हीरा चमंके भांति भांतिके $ करंगी फर फर फएहराय ॥ 
गज भरि छाती पृथीराजकी ॐ ओ नेननम बरे मसाङ । 
दुद हजार क्षी तहं बैठे ॐ वेढे बडे षडे सरदार ॥ 
देवी मरहढडा दक्षिणवाला ॐ अंगद भूष गवाखियर क्यार 1 
धांधर बेठो रान सभाम % ब्राह्मणशर चौड्या गाय ॥ 
वीर भुगन्ता रहिंमत सदिमत ॐ भूरा भुगर कादली ज्वान । 
सातौ वेदा प्रथीराजके 8 बेदे तहां राजदरबार ॥ 
ताहर गोपी सूरज चन्दन ॐ सर्दनि मदैनि राजङ्मार । 
सतवां बेटा पारथ कटिये 8 जो मरिबेको नारिं उराय ॥ 
केरी बन्दगी दरवानीने ॐ ओ राजाते लगो वतान । 
आई बरायत गद्‌ महुबेते ॐ रेपनवारी दई पठाय ॥ 
बारी उद है फाटक पर # अबहीं नेग देउ पषटुचाय । 
नेग॒ अपनो वह मागत रै ॐ द्वारे चङे कठिन तलवारि ॥ 
इतनी सुनके दरवानी ते 8 गुस्सा भ्ये बीर चौरान । 
सूरज बेटाको बुरुवायो ॐ ओ यह इकम दियो फरमाय ॥ 
वांधि ले आवो वा बारीको ॐ हमरी नजरि श॒जारो आय । 
यह सुनि तुरते सूरज चङ्िभये % अगा षरी गङ्‌ तलवारि ॥ 


( ३४८ ) आल्हखण्ड-बडा 


देर देखिकै रूपना बारी ॐ सखुहे तुरत पचो जाय । 
करी बन्दगी पृथीराजको ॐ देषनबारी दई चलाय ॥ 
रूपना बोलो महाराजते ॐ तुम सुनि ठेउ बीर चौहान । 
हम है बारी परिमाछैके % हमरो नेग देड मंगवाय ॥ 
इतनी सुनिके प्रथीराजने % तब ॒ तादरते कही सनाय । 
जान न पव महूषेवाखा ॐ याको शीश रेड कट्वायं ॥ 
खचि शिरोदही खड क्षजिनने ॐ ताहर इछा दियो कराय । 
छ!ड़ आसरा जिदगानीको ॐ ह्पना सचि कई तलवारि ॥ 
चारि षरी भरि चटी शिरोही # ओ बहि चली रक्तकी धार । 
जितने क्षभिन श्पने घेरो 8 उतने धरती दिये दिखाय ॥ 
रुपना आयो प्रथीराजपे ॐ अषनो भाला लियो निक्षारि । 
नोकते तरते रेषनवारी % सो रकूपनाने कईं उठाय ॥ 
नेग इमारो जो बकी है % सो भंवरिनमें खेद आय। 
इतनी किक ङूपना चरिभौ ॐ फाटक निकरि गयो वापार ॥ 
रूपने वेरयो गलियारनमे ॐ क्षी सचि खचि तलवारि । 
देखि हार यह रूपना वारी #% छै तलवारि पर्हुचो जाय ॥ 
र्पना मारे ज्यदहि क्ष्ीके %& सो गिरि षरे धरनि भहराय । 
तीनि घरी भरि चली शिरोरी ॐ गदल्ियन बही रक्तकी धार ॥ 
बाग मरोरी ररनागरकी ॐ श्पना निकरि गयो वा षार । 
रूपना पर्चो जब फौजनम ॐ देखो ताहि रजा परिमार ॥ 
खूनते बृडो रुपना वारी # घोड़ा लाल वरन होई जाय । 
पून लागे उदनि ठाङुर ॐ षन दाल बतलाय ॥ 
केसी गजरी दरवाजेषर ॐ सो सब हाक कहौ सञुञ्ञाय । 
रुपना बोल्यो तब उदनिते % द्वारे चली कठिन तलवारि ॥ 
दंड इजार क्षजिनने चेरो ॐ खटखट चलन र्गी तलवारि । 
मोरा मारो रजष्तनको ॐ एेपनवारी ख्यो उटाय ॥ 


दिद्लीकी ठडाई ( ३४९ ) 


हार सुनो जब यहु मादिलने ॐ तब ॐदनिते कदी हखनाय ॥ 
अब्दं जद इम ॒दिर्लीको ॐ ओौ . राजते कदे जाय । 
करिकं नेगचार द्वारे सब ॐ सातौ भांवरि देड उराय ॥ 
इतनी किक माहिर राजा ॐ छि घोड़ी भये सवार । 
जायके पहुचे गद्‌ _ दिद्धीम ॐ जर्द दरबार पिथौरा क्यार ॥ 
उतरि ब्छेरीते भुई आये ॐ घोड़ी थाम खई थनवार । 
करी बन्दगी पृथीराजको ॐ राजा चौकी दई डराय ॥ 
आवौ बेठो उरई वारे ॐ अपनो इर देउ बतलाय 1 
(द महराजाते ॐ तुम खनि रेड पिथौराराय ॥ 
बड़े रड़ेया ह मडबेके ॐ तिनते आप. जीति नाई । 
सीख इमारी राजा मानों ॐ शबैत्‌ अबि देव पडचाय ॥ 
जहर घोराय देउ शबेतम्रं ॐ पियते मर मशोबिया ज्वान । 
बात तुम्हारी सब रहि जाव ॐ राटी निना साप मरि जायं ॥ 
सात मान लह परथीराजने # सूरज बेटा ख्यो बलाय । 
नेगी ओर कार बुल्वाये ॐ तुरते शर्बत दियो घोराय ॥ 
जर घोराय दियो शबेतमे ॐ नोसौ गगरी दई भराय । 
सूरज च्य अगवानीको ॐ ओ ब्रातमे पहचे जाय ॥ 
तम्बू परछो परिमाखेको ॐ द्रवानीने दियो बताय । 
वेढे राजा , जहं गदीपर ॐ दहिन बेठे बीर मखिखान ॥ 
कृरी बन्द्गी सुरजमल्ने ॐ सिगरी बरहिगो दई धराय । 
बोरे सूरज परिमाठेते % भेजो इमहि. बीर चौहान ॥ 
शबेत लाये इम बरातमें ॐ सो क्षिनको देउ बंगाय । 
करो तयारी द्रवाजेकी ॐ यह कि दहं बीर चौहान ॥ 
कियो इशारा तब मर्खिने ॐ उदनि बेरवा ख्यो गाय । 
हाथ कटोरा ठौ उद्निने ॐ ससुर भईं॑तड़ाका छींक ॥ 
उदनि सोचे तब अपने मन # कोह कारन प्रे दिखाय । 
ठेवा सथ॒नियाको बुल्वायो #% भया सथन देउ बतलाय ॥ 


( ३५० ) आल्हखण्ड-बडा 


बोरे देवा. सगुन देखिके ॐ उदनि वचन करौ प्रमान । 
जहर घुरो है यह शबतमें ॐ क्षी पियत तुरत भरि जार्यै ॥ 
शबेत दीजो न काहूको ॐ नहि सब जेर काम नशाय । 
इतनी सुनते ऊदनि उद्धर ॐ ऊुत्ता एक ख्यो अरुवाय ॥ 
शबेत प्यायो तेहि इत्ताको ॐ इत्ता तुरत गयो सुरञ्चाय । 
शुस्खा हूडकै तब उदनिने ॐ सगरो शबत दियो पकाय ॥ 
नेगी आये जो दिषीके ॐ तिनको ऊदनि सारन काग । 
नेगी भागे सूरज भागे ॐ पर्हवे गद्‌ दिद्धीमे जाय ॥ 
क्री बन्दगी. बादशाईको ॐ ओ व्रातको कृष्लो _ हवाङ ¦ 
बड़े सशुनियां दै महुषेके ॐ जिनको सथुन न खाटी जाय ॥ 
तुमने शबत जो भेजा था % सौ खन्दुकमे दियो फैकाय ¦ 
सो सब रहै दरवाजेषर ॐ ताको अब्‌ कड कृरौ उपाय ॥ 
बोले माहिर तब राजासे ॐ ओ महराज गरीब निबाज ¦ 
सीख हमारी राजा मानौ ॐ तौ हम जतन दहै बतखाय ॥ 
बोस गाडदेड दरवाजेपर ॐ ऊपर कटठशा देड धराय । 
जौरा भौरा मदमाते करि % दोनों हाथी देड छडाय ॥ 
आवे महोबिया जब द्वारेपर ॐ तब कहि दीजो बात स्नाय । 
हमरे कुर्म यहै रीति दै % सो त॒म जानि छेड ग्योहार ॥ 
द्वार चार पीते हदे ॐ पिरे हाथी देड पार । 
कलश उतारि खे लग्गीते % तौ हम भांवरि दे्यै डउराय ॥ 
सीख मानिटई उन माहिककी # माहिर बहुत खुशी हृइजाय । 
माहिर चङ्िभिये तब ष्द्धीपर % ओ बरातमं प हचे आय ॥ 
पृरथीराज्‌ पटच .डचयोदीप्र % मदुलन खबारि दई करवाय । 
त्यारी दोन रागी महटनमे ॐ पहुचे महाराज तहं जाय ॥ 
खभ मंगाय मल्यागिरिकिं %& सो आंगनमे दिये गड़ाय । 
मड़वा छाय गयो पाननते % सोने कटश दियो धरवाय ॥ 


दिष्ठीकी ठडारं ( ३५१ ) 


चोकी उरवाईं चन्दनकी ॐ सखियां रहं सवै लवाय । 

तयारी दरवाजेपर ॐ द्वारे छ्ग्गी दईं गड़ाय ॥ 
केखश सोबरनको ताषरधरि ॐ हाथी अस्त ख्ियि मंगवाय । 
सो कुड़वाय दिये द्वारे षर ॐ जौरा भौरा जिनको नाम ॥ 
हियां कि बति तौ दियं छांड़ौ ॐ अब अगिको खनौ इवाङ । 
बोरे उदनि नर अछिलेते % दादा त्यारी खे कराय ॥ 
करो दुरो ब्रह्मानन्दको ॐ अब ना रालो देर ङ्गाय । 
इतनी सनतं नर मटिखेने ॐ लश्कर इक्य दियो करवाय ॥ 
सजे बराती सब जल्दीते ॐ लश्कर जल्द शोय तैयार । 
बृजो नगारा तब लश्करभे ॐ क्षी सवै भये इ्ियार ॥ 
हदा धरिदिये सब हाथिनपर ॐ धोड़न जीन दिये धरवाय । 
ञट षालकी गजरथ सजिगये ॐ जिनको सजतन लागी व्यार ॥ 
यक यक हाथीके हौदापर ॐ चदिगि चारि चारि असवार । 
अपनी अषनी असवारिनपर ॐ क्षी फांदि भये असवार ॥ 
तोषं जोतवाईं आगेको ॐ रुश्कर कच दीन करवाय । 
चटी वालकी ब्ह्मानन्दकी ॐ ञ्चंडन रहो लाल्री छाय ॥ 
ंडा परभै दरियायिनके % बाजे तर्ही ओ कंडाल) 
बार्ये वेंदुखको चदृवेया ॐ दहने चङे बीर मल्िखान ॥ 
पाछे पालकी चदेखेकी ॐ संगि मंडलीकं अवतार । 
सात कोसके चोगिरदामें % हादाकारी शब्द सनाय ॥ 
भूरि उड़ानी आसमान्छोँ ॐ सविता रहे धुन्धिभे छय । 
खबरि पहूची प्रथीराजको ॐ आवत फौज महोबे केरि ॥ 
सातौ बेटा तब बुख्वाये ॐ देवी मरदठा च्य राय । 
पूरन राजा ओ अगद्को ॐ चोडा धांधू च्यि बुराय ॥ 
इक्म दे दियो इन सबदीको ॐ लश्कर जल्दी करो तयार । 
जितने राजा न्योते आये ॐ सब हाथिनपर भये सवार ॥ 


( ३५१२ ) आल्हखण्ड-बडा 


सातौ बेटा प्रथीराजके % सो घोडनपर भये सवार । 
बजो नगारा गद्‌ दि्धीमे ॐ लश्कर तुरत भयो तैयार ॥ 
पंडित बुरुवायो राजाने ॐ द्वारे चौक दई षुरवाय । 
घट भरवायो गंगाजकर्ते % सो द्वारे प्र दियो धरय ॥ 
पूजन करिके श्रीगणेशको ॐ सब सामी दई धराय । 
ताहर बेटाको बुल्वायो ॐ सो अगवानी दियो पठाय ॥ 
यक इदरकाराको बुलवायो ॐ सो रुश्करम दियो ` वडाय । 
पटच तादर जब बरातमे ॐ ओ आल्हको करी सलाम ॥ 
महिं पठायो अगवानीको ॐ अब द्वारेको होड तयार । 
जबहीं पहुंचे सब द्वारेपर ॐ तब ताहरने कही सनाय ॥ 
हमरे ऊर्म यरै रीति है ॐ सो सुनिरेड वबनाफरराय ! 
जो कोड आवे दरवाजेषर ॐ पिरे हाथी देय पछारि ॥ 
हाथी चुम जोरा भौरा % देखत जिन शुर डरिजात। 
साकर परी द्रउ हाथिनने # लश्कर रेन बेन हह जाय ॥ 
यक ललकार दई हाथीको ॐ ञअपटे तुरत बीर मङ्खान । 
दति पकरि धरतीपर परक्यो # देख खड़े बीर चौडान ॥ 
संडि पकरिके बध उदनिने % दुसरो दाथी दियो ष्रि । 
देखि हा यह परथीराज तब ॐ मनम गये सनाका खाय ॥ 


अथ दराजेकी कडा 


र 
सुमिरन करके नारायणको ॐ ओ गणपतिके चरण मनाय । 
कटो लड़ाई द्रवाजेकी ॐ शारद मोको होउ सहाय ॥ 
बोरे तादर आगे बद # तुम सुनि लेड हमारी बात । 
कलश उतारि ठे रुग्गीते ॐ तौ हम द्वारो देर्यै कराय ॥ 
बोले मङिखे तब जगनिकते ॐ अवदीं कलशा छे उतारि । 
यह सुनिजगनिक आगेवदिगे % ओ लग्गीपे पहचे जाय ॥ 


दिष्टीकी ठडाहै ( ३५३ ) 


तादर बोरे कमलापतिते ॐ उङ्खर खनौ इमारी बात । 
तु्हरी बरनी छ जगनिक्ृहै #& तुरत लेड जंजीरन बधि ॥ 
इतनी सुनते कमलापतिने ॐ अपनो हाथी दियो बाय । 
बट ख्छकारो जगनायकको ॐ शङ्कर सावधान हइजात ॥ 
हाथ चर्षौ नो कल्शाप्र ॐ तौ घोड़ाते दौ गिराय । 
इतनी सुनते जगनिक तड़पे ॐ अषनो घोड़ा दियो बहाय ॥ 
जगनिक पचि गये हौदाप्र ॐ ओ मस्तीक अड़ाये पांव । 
मारि महाउत्‌ कमलापतिको ॐ अपनी सचि ्ड तरवारि ॥ 
देखि इकोकृति कमरापतिने ॐ अपनी सचि कईं तचख्वारि । 
चेदरा मारो जगनायकको ॐ जगनिक दीन्दी हार्‌ अड़ाय्‌॥ 
तीनि धि मारी # जगनायकं ऊह चोट वचाय । 
सुमिरन करिके रामचन्द्रको ॐ जगनिक सविं तरवारि ॥ 
करो जड्ाका कमलापतिषर ॐ कमलादीन्ही गार अड़ाय ¦ 
ढाल फाटि गइ गडावाली ॐ गरी कटि अमखमलककी जाय ॥ 
बारह कड़र्यांकरि बख्तरकी ॐ चांदी छर गिरे अहनाय ¦ 
घाव लागि गयो तब तोदीमे % कमला गिरेधरनि भहराय ॥ 
कमरा जूञ्चे दरवाजे पर ॐ ताहर मनम गये चबराय । 
रहिमत सहिमत जिन्सीवाके ॐ तिनते ताहर कही सनाय ॥ 
महरा मारो जगनायकको ॐ ओ द्वारेते देड भगाय । 
देखि हाल यह बघञदनिने ॐ& अन्ना गूजर ख्य इलाय ॥ 
फिरि समुञ्चायो नर ठेबाको ॐ भया बहुत रहेड हशियार । 
तुम्हरी बरनीके दोनों ह % भया इनको दियो भगाय ॥ 
खचि शिरोही री क्षत्निनने % खटखट चरन ख्गी तल्वारि । 
चेहा दोइके दरबाजेते ॐ रदिमत सहमत गये बराय ॥ 
भगे सिपाही प्ृथीराजके % द्वारे कठिन चली तद्वार । 
क्म दे दियो तब तादरने ॐ तोप्न वत्ती दियो खगाय ॥ 
मुके खलासी तब तोपन पर ॐ तुरते आगी दई लगाय । 


( ३९५४ ) आल्हखण्ड-बडा 


धुवां उड़ानौ आसमानलौ ॐ द्वारे रदी अधथेरिया छाय ॥ 
चडंदिशि गोला टन लागे ॐ गोली मन्न मन्न भत्नाय। 
एकं घरी गोला छट % क्षत्रिन खंचि रई तरवारि ॥ 
सातो बेटा प्रथीराजके ॐ तिनह सचि लदईं॑तरूवारि । 
खटखट खटखट तेगा बाजे ॐ बोले छषकं छषक तलवारि ॥ 
चङे जनब्बी. ओ शुजराती ॐ ऊना चले बिलायत क्यार । 
तेगा चटकं बदेवानके ॐ कटिकटि गिर खघरूआज्वान॥ 
दोनों फौजनके _ संगममे ॐ कोताखानी चले कटार । 
वैदल अभिरि गयेपेदलसंग ॐ ओ. असवारनते असवार ॥ 
हौदाके संग दौदा मिरु गये # सबके माङ्‌ माङ्‌ ररि खानि । 
अटके डंडा _अम्वारिनके ® ऊषर पेश कन्नकी आङ ॥ 
चारि घरी भरि भई छ्डाईं ॐ ओ बहि चटी रक्तकी धार । 
घेहा उरे जे लोहूमे ॐ तिनके प्यासष्यास रटिखाभि॥ 
एक लाख क्षी दि्टीके ॐ नूञ्चे कठिन मयो संगा । 
उदनि पहुचि गये कग्गीपे ॐ सोने कलशा छियो उतारि ॥ 
बोरे उदनि तब तादरते % ओरौ रीति देउ बतलाय । 
देखि हारु यह्‌ पृथीराजने % द्वारे धार दियो कृरवाय्‌ ॥ 
नेग चार ४ द्रारेकी ॐ व्याहकि साइति दइ बिचराय । 
हां जानिके मादिरु राजा ॐ वहुचे पृथीराज षरजाय ॥ 
बोरे मादि उरईवारे % तुम सुनि रेड पिथोराराय । 
जो कुं व्याह होय महबेमं ॐ कोड न पिये घड़ाको पानि ॥ 
सीख हमारी. राजा मानौ ॐ सोई करौ बीर चौहान । 
यह कदि पठवौ तुम बरातको ॐ इमरे कुला यहे व्यौहार्‌ ॥ 
पिरे कृरिलेय सुमधोरा हम ॐ पारे _ होय व्याहको काम । 
सवे धरौआ ओ चन्देरे # तिनको अवदीं छेड बलाय ॥ 
जबहीं आव महुबेवारे ॐ सबके भंड लेड कंटवाय । 
यहु मन भाय गई पिरथीके ॐ ओ उद्निते कही सनाय ॥ 


दि्लीकी च्दादै ( ३५९ ) 


पटिरे कृरिके समधोरा इम्र ॐ पे दैहै व्याह कराय । 
इतनी सुनिकंऊदनि चलि भये ॐ आये जहां रजा व्रिबांङ ॥ 
हारं सुनायो समधौरेको ॐ तव उन्‌ परुकी लहं मंगाय । 
तुरत पारक पर चदि बे % ओं द्वारेषर प्डुचे जाय ॥ 
गज भरि छाती प्रथीराजकी ॐ ओ नेननमे बरं यसा । 
विनते कोन करै समधोरा ॐ क्यहिरजपूत लीन्ह अवतार ॥ 
सुरति देखी प्रथीराजकी ॐ बोरे उद्निते परिमा । 
उभिरे हमारी बढी हइ गइ ॐ खांडा सागर धरो पखारि ॥ 
दै कड धोखा समधोरेमे % ताको अबदीं करौ उवाय । 
इतनी सुनिके उदनि चर्भि ॐ ओ आर्शापं पबे जाय्‌ ॥ 
हाथ जोरिके उदनि बोरे ॐ दादा खनि रेड बातं इमारि । 
नहि दै मनसा समधोरेकी ॐ गे परिमाङू सनाक्ा खाय ॥ 
तौलो आय गये मलिखे तँ ॐ तिनते उदनि कललो इवाङ । 
बोरे मूर्खे तब आर्हाते % दादा मंडलीके अवतार ॥ 
जेठो भया बाप बरोबर ॐ तुम समधोरा करौ बनाय । 
वान लगाओ परथीराजके ॐ अब ना राखो देर क्गाय ॥ 
इतनी सुनते उनि आल्हदाने ॐ इथि प्चशावद लियो मंगाय 1 
सौ सजवाय लियो जस्दीते ॐ तापर आर्हा भये सवार ॥ 
घोड़ा बेदुराप्र उदनि चदि % घोड़ी कडुतरीपर मङ्खान । 
तीनो चछि भये तब लश्करते ॐ ओ द्वारेपर पडचे जाय ॥ 
सहै पृथीराज ठदढे थे ॐ आल्हा उतरि परे अरगाय । 
भयो सामना शब्दवेधिते ॐ जो नरनाह _ बीर चदान ॥ 
दही ख्गायो त्ब ऋातीमें ॐ उपर पान दियो चिपकाय । 
जोधा ठादे जो द्वारेपर ॐ देखे सबे तमाशा टद्‌ ॥ 
छाती मिलाई जब दानोने $ धरती गिरो पशौना आय । 
जाफ आइ गइ ५१ दोनोको ® सोचे प्रथीराज_ महराज ॥ 
बड़ बली दै महुगेवारे % रानी देवङकुवरिके लाल । 


( ३९५६ ) आल्हखण्ड-बडा 


पथीराज बोरे आल्हाते ॐ तुम सुनि रेड बनाफ़रराय ॥ 
अबि चटावा तुम पठवावो ॐ जल्दी होय ब्याहको काज । 
इतनी सुनिके आर्हा चिमे ॐ ओ तम्बूमे वडचे आय ॥ 
रटे प्रथीराज द्वारेते % ओ डचयोद़ीमे पहुचे जाय । 
बोरे आर्हा नर मलिखेते ॐ अबि चट़ावा देड पटाय ॥ 
डब्बा भेजि देउ गहनेको ॐ ग्याहके कृषृड़ा देड मंगाय । 
इतनी सुनिके नर मछिखेने ॐ गहने कपड़े लिय निकारि ॥ 
भयो बुरोवा तब ङ्पनाको ॐ सो तम्बूमं पडचो जाय । 
गदने कपड़ा. दे रुपनाको % ओ सब्‌ हार दियो बतलाय ॥ 
रूपना चखिभो उब्बा केके ॐ ओ ब्योढ़ीमे पहुचो जाय । 
गृहनो सोपि दियो नेगिनको # सब सामान दियो पकेराय ॥ 
ख्के गहनो नेगी. पहुंचे # तुरते _रंगमदल्मे जाय । 
भयो बुखोवा तब वेखाको % सो मड्ये तर षहची आय ॥ 
संग .सदेरी थीं बेराके # सो गहनेको. देखन_ खागि । 
देखिकै गहनो बेखा जरिगइ ॐ ओ सव गहनो दौ _फैखाय ॥ 
बेखा बोली एक सखखीते #@ गुस्सा रदी देहे छाय । 
गहनो लेके जो आयो है % ताको अबदीं रेड बुराय ॥ 
भयो इरोबवा तब इपनाको @ सो समुहेपर पडुचो जाय । 
हाथ जोरिकं कूपना ठाद # बेला तासों कही सनाय ॥ 
कलियुगवालो गहना लेके ॐ व्याहन आये साजि बरात । 
तम यह कहौ जाय आल्हाते ॐ द्वापर गहनो देउ पठाय ॥ 
गहनो रवौ हथिनापुरको ॐ चुरियां चूनरि देउ. पुय । 
तौ तौ व्याह होय दिद्धीमे % नहिं सब लोटि महोबे जां ॥ 
यह सुनि चलिभो रुपना बारी % ओ आर्हापे पर्चो जाय । 
हाथ जोरिके रपना बोल्यो % दादा अब कदु करो उपाय ॥ 
जो जो गहना तुमने भेजे % सो बेखाने दौ फलाय । 
गहनो में द्वापरषालो % चुरियां चुनरी षट्ड मंगाय ॥ 





दिष्ठीकी खडा ( ३५७ ) 


यह सुनि बोरे उदनि गुर 8 दादा करिहौ कौन उपाय । 
बोरे आल्हा तब उदनिते % भेया धीर धरौ मनमाईहि ॥ 
आल्हा चरिभये ञ्चारखंडको ॐ खांडा बिज्चस्यि स्योउडाय । 
जाय पहूचे तब मंदिरे 8 अस्तुति करी बनाफरसयय ॥ 
होम कियो श्रीजगदम्बाको ॐ अपने ज्ञीश चढावन छाग । 
हाथ पकरि खौ तब देवीने %& ओ आब्हाते लगी बतान ॥ 
कोनकाज दित शीश चडढावौ ॐ सो तुम हमि देड बत्लाय । 
हाथ जोरिकं आर्हा बोरे ॐ माता धम तुम्डारे इहाथ ॥ 
व्याह करन हित ब्ह्मानदको ॐ इम द्धी ठे गये बरात्त । 
बेखा बेटी परथीराजकी % सो गहनेको रही समाय ॥ 
द्रापरवारखो गहनो ममि ॐ चुरियां चुनरी रही भगाय) 
इतनी सुनते देवी बोली ॐ आल्हा धीरधरौ मनया ॥ 
बेठे रहो यहां मंदिरं % अबरीं हद काम तुम्हार । 
इतनी कटिकं देवी चलिम्‌ड ॐ पहुंची इन्द्र लोकय जाय ॥ 
बोरी देवी तव इन्द्रसे % अटको काज चैदेङे क्यार 1 
बेला बेटी प्रथीराजकी ॐ है दरौपदी केर अवतार ॥ 
गहना मागें बह द्वापरको ॐ चुरियां चुनरी रही गाय । 
इतनी सुनिके इन्द्रदेवने 8 तब बास्ुकीको खयो बुलाय ॥ 
गहना लावो द्वापरवालो ॐ तब बेखाको होय विवाह । 
यृह सुनि बासुकिगे पताख्मे ॐ सिगरो गहनो लाये उटाय ॥ 
सो पकराय दियो देवीको ॐ तब बेखाको होय विवाह । 
आई देवी तब मंदिरमं ॐ आर्दै गहनो दियो गहाय ॥ 
चुरियां चूनरि द्रापरवाली 8 सो आल्हाको दहं षकराय 
टके गहना आल्हा चलिभये श ओ बरातमें पहचे आय ॥ ` 
र्पना वारीको बुखुवायो % ओ सब गदनो दौ पकराय । 
गहना केके रपना चल्भि ॐ पहुचो रंगमहर्के द्वार ॥ 


( ३९९८ ) आल्हखण्ड-बडा 


गहनो पटुचायो बेखापे % बेला देख खुशी होइ जाय । 
हसि हंसि गहना बेरा पदिरो % पूरन होड गयो काम हमार ॥ 
चलिभयो रूपनातबडयोदीते % ओ बरातम पहचो जाय । 
हाखुकट्यो सब वनि आल्हाते % पूरन हइगो काम तु्हार ॥ 
सुनो हारु जब यड माहिरने ॐ अपनी घोड़ी लई सजाय । 
कूदि बकेरीपर चदबेठे % वपहैवे जहां पिथौराराय ॥ 
उतरि बछेरीते आगे चलि # पृथीराजको करी सखम । 
नजरे बदलिगह परथीराजकी % ऊंची चौकी दहं उराय ॥ 
आवौ बेठो उरहवारे % अपनो हार. देड बतलाय । 
बोर माहिर तब राजाते %& अब्‌ तुम मानौ बात हमारि ॥ 
होयं धरोआ जो महूबेके ॐ तिन मड्ये तर ठेठ बुखाय । 
शूर . बीर क्षत्री बुखवायो ॐ सो कोठरिनमे देड छिवाय ॥ 
जबहीं आवे महुबेवारे ॐ सबके सूंड ऊॐेड कृटवाय । 
बात मानिके परथीराजने ॐ तव्‌ # महिते कहौ, सनाय ॥ 
भली बताई मादर राजा ॐ ररि दोनों धर्मं हमार । 
दुह हजार क्षजी बुकवायो ॐ सो बहलनमे दियो छिषाय ॥ 
मोती बेराको बुलवायो ॐ ताते कही बीर चौहान । 
जल्दी जावो तुम रश्करको % ओ आल्हाते कहियो जाय ॥ 
जल्दी त्यार हो मंडयेको % अवहीं भौरी ददै डराय । 
इक्म पायकं मोती चखिभे ॐ ओ नेगिनको लीन्डैँ साथ ॥ 
मोती पहूचि गये ठश्करमे ॐ ओ आल्हापे पहेवे जाय । 
कृरी बन्द गी चनि आल्हाको ॐ ओ आर्हाते कही सनाय ॥ 
जितने धरौआ दै महुबेके % सो हमरे संग होयं तयार । 
शंका छोड़ देउ जियराकी #% सातौ भांवरि दिहौँ डराय ॥ 
इतनी सुनिके उदनि बोरे # लश्कर डका देड बजाय । 
गंगा कीन्ही तब मोतीने # ओ ऊदनिते कही सनाय ॥ 


दिद्लीकी ठडां ( ३५९ ) 


देश हमारे यै रीति है ॐ आगे इला कला भ्यौहार । 
जितने चरोआ दोय बराती ॐ दई साथ होय तेयार ॥ 
इतनी सुनिके जुनि आल्हाने ॐ अद्या नन्दहि चयो बलाय । 
वलकी संगवाहं तब ब्ह्याकी ॐ तावर ब्ह्ला भये सवार ॥ 
सजे धवरोआ सब बरातके ॐ जिनको जत बखागी व्यार ! 
आल्हा ऊदनि मलिखे ठेवा ॐ जिनको जानत शकल जदान॥ 
जोगा भोगा नेनागदके ॐ जिनकी जगजादहिर तलवारि । 
मोहन गजा बौरीवारे ॐ रणमे ठक शर सरदार ॥ 
तार्हन सैयद बनरसवारे ॐ जिनकी वेडि बह तलवारि । 
राजा जगनिक जगनेरीके ॐ जिनको भाला वगट जहानं ॥ 
मन्ना गजर महबेवालो ॐ जो मरिषेको नाहि देरायं | 
यह दश शुर महोबेवाठे %& तुरते सजिकै भये तयार ॥ 
अपने वोड़नपर चडि बैठे ॐ अषने बांधि बाधि इथियार । 
चली_ पारक बरह्यानन्दकी ॐ संगमं चले घरौओआ ज्वान्‌ ॥ 
जायके पहुचे फाटक भीतर ॐ मोती आगेको बदि जाय । 
मोती बोरे पृथीराजने ॐ दादा सनौ हमारी बात ॥ 
आह पाकी ब्ह्मानन्दकी % आये साथ घरौआ ज्वान । 
इतनी अनते परथीराजने ॐ फाटक बन्द्‌ दियो करवाय ॥ 
पटुचि पारुकी गइ उ्योदीभे ॐ ब्रह्मा उतरि परे अरगाय । 
जाय पहुचे जूब मड्येतरे ॐ शकम दिये छड़ाय ॥ 
नेगचार करिके मड़येतर ॐ तुरते बेखुहि लियो बुखाय । 
भयो गखिबिधनबरकन्याकौ ॐ पडत रोम दियो करवाय्‌ ॥ 
सखियां मंगर गावन खागी ॐ बन्दी सुयश बखानन ङाग । 
अथ मड्येकी ठकड़ाईं 
सुभिरन करिके नारायणको ॐ जगदम्बेके चरण मनाय । 
करौं लड़ाई अब मड़येकी ॐ शारद मोको होउ संहाय ॥ 


( २६० ) आल्हखण्ड--बडा 


भौरी परन लगी ब्रूह्माकी ॐ पेडित वेद्‌ उचारन लग । 
परिली ांवरिके परते खन ॐ सुरज सचि कई तलवारि ॥ 
कियो जड़ाका ब्रह्मानन्दपर ॐ जगनिक दीन्दीं दाक अड़ाय। 
दुसरी भवारिके परते खन ॐ चन्दन सेचि ठई तलवारि ॥ 
करी चोट जब ब्रह्मानन्दपर ॐ देवा रीन्दी चोट बचाय । 
तिसरी भांवरिके परते खन ॐ मरदनि सैचि कई तलवारि ॥ 
चोर चराई जब बरह्मानन्दपर ॐ मन्ना लीन्दी चोट बचाय । 
चौथी भांवरिके परतैखन ॐ मरदनि सचि ई तलवारि ॥ 
करो जड़ाका ब्रह्मानन्दपर ॐ जोगाने कह चोट बचाय । 
भांवरि रपँचईके षरतेखन ॐ गोपी चोर चलाई आय ॥ 
भोगा सारो जो आल्हाको ॐ ताने लीन्ही चोट बचाय्‌ । 
छट भांवरिके परतेखन ॐ पारथ सचि ई तलवारि ॥ 
करो जड़ाका जब ब्रह्मापर % उदनि दीन्दी गल अङ़ाय । 
सतई भांवरिके परतेखन ॐ तादहर सचि खई तलवारि ॥ 
करी चोट जब ब्रह्मानन्दपर % मङ्ख लीन्दी चोर बचाय । 
हा हृहगो फिरि मडयेमं ॐ निकरे शूर कोठरियन केर ॥ 
संचि शिरोही खइ क्षुभिनने # खटखर चन लगी तलवारि । 
बड़ ठक्डया महुबेवारे % मड्ये खूब चटी तलवारि ॥ 
जितने क्षी सन्ुख आये ॐ महूबेवाखेन दिये गिराय । 
सातौ बेटा पृथीराजके % सबने खचि लई तलवारि ॥ 
चारे घरी भारे चली शिरोदी ॐ ओ बहि चटी रक्तकी धार । 
कृषड़ा भीनजि गये लोहूते ॐ बेखा खनते गई नदाय ॥ 
बिकर लडाई भड मडयेमें % सातो बेटा लिये धाय । 
सुनी खबर जब परथीराजने % मनमें बहत गये घबराय ॥ 
चंड ब्राह्मण्‌ बोलन्‌ लागो ॐ द्रोणाचारजको अवतार । 
छोटा लरिका देवेवाखो जाको नाम उदयर्सिहराय ॥ 
बड़ो ल्डेया रै बांको यह % ताने जौहर करे बनाय । 


दिल्छीकी ठडाहं ( ३६१ ) 


धीरज राखो. अपने मनम % मरिद ताहि अबि त्हेजाय॥ 
इतनी कहिके चोडा चलि भयो ॐ ओौ मड्ये त्र प्हचो जाय । 
कृरी अधीनी तहं चौड़ने ॐ ओ.आल्हाते कदी. सनाय ॥ 
दौ सब लायक देवे वारे % सातौ भांवरि खर उराय । 
बडे शूर हौ तुम _मडबेके ॐ तुमते कोड नितेया नाहं ॥ 
केद्छांडदिउ अब खरिकनकी ॐ पूरन हह्गौ शाम तुम्हार । 
इतनी सुनिके जनि आर्हाने ॐ सबकी केद दई छुड्वाय ॥ 
कैदं छ्रि गइ जब ररिकनकी ॐ तब चौड़ाने कंदी खनाय ) 
नेग जोग जो बाकी रहि गये ॐ सो अबहिं रेड कंरवाय ॥ 
इतनी सनिके तब आर्हाने # बाकी नेग ख्यो कंरवायं । 
नाउनि आई प्रथीराजकी ॐ सो आद्हति ख्गी बतान ॥ 
करिका मेजि देड भीतरको ॐ जस्दी खाय करेवा जाय । 
अक्िलो लरिका म॒दलन जह ॐ है यह इक्म पिथौरा कृयार ॥ 
यह सुनि उदनि बोन लगे ॐ हमुरे डला यै ब्यौहार । 
दलह संग जाय सदबाला ॐ जवे तबहिं तौन ज्यौँनार्‌ ॥ 
य॒दसनिनाउनिमहलनचल्िभिई # ब्रह्मा उदनि संग छिवाय । 
बिछे गलीचा रंगमहल्मे ॐ ताप्रं॒ दोनों बैठे जाय ॥ 
सखियां मंगर गावन लागीं ॐ पाहं खबर्‌ चोड़या राय । 
लदेगा कगरा चौंड़ा पदिरो ॐ चुरियां पदिरिपोतिया क्यार।॥ 
गहनापदिरिलियोतिरियनको # तरते लियो प्रंवटा कादि । 
भेष जनानो चौड़ा करिकै ॐ पूवो रंगमहल्मे जाय ॥ 
जहर बुञ्चाईं एकं छरी रे ॐ सो कम्मरमे टृ दवाय । 
जदंपर बेठे उदनि ब्रह्मा % तई सुखियनमें बेटो जाय ॥ 
थार परोसो अगमा रानी ॐ सो दोनोपि दियो धराय । 
कौर उठायो जब उदनिके #% चौडा द्हिनी इनी कार ॥ 


घाव आय गयो तब उदनिके ॐ धरती गिरे मूरछा खाय । ` ` 


खि रार यह बघञदनिको # तुरत चोडा गयो घवबराय ॥ 
अगमा रानी रोवन कामी % सिगरो रोय उठो रनिवास । 


( ३६२ ) आल्हखण्ड- वडा 


मोह _आगयो ब्रह्मानन्दको ॐ उनहूं छांड़ि दईं डिडकार ॥ 
रूप देखिके बधञद्निको ॐ अगमा रोय रोय रदिजाय । 
चोडा नाह्मण तुम मरिजेयो % तुमपर परे इन्द्रफी गाज ॥ 
धोखा दियो आय महटनमे ॐ चौड़ा_ तेरो बरो . हइजाय । 
जेदिके खरिका असमारोगौ ॐ केसे जियै दिवख्दे माय ॥ 
रोवत रोवत्‌ अगमा चङि भई ॐ सतखण्डापर पडुची जाय । 
रोवत देखो जव साताको ॐ तब बेराने कही सनाय ॥ 
कोने कारण माता _रोवौ ॐ सो स्वि हार देउ बतराय । 
बोरी अगमा तब बेराते ॐ ५.५८. कही ना जाय ॥ 
मारो उदनिको रचोड़ाने ॐ धरिके भेष महरिया क्यार । 
धाटि करी त्यि धोखा देके ॐ नादी कियो मूर्दको काम ॥ 
खबरि पर्हैचि दै जब देवको ॐ अपनो पेट मारि मरि जाय । 
नी कटारी दै चोडाने % केसे जिय उदयर्सिहराय ॥ 
इतनी सुनते बेखा चलि भइ % ओ उद्निषे परहुची जाप । 
हार, देखिके बघञदृनिको ॐ बेखा छुरिया खड निकारि ॥ 
अपनी अगरी एक चीरिके % लोहू अपनो दियो चुवाय । 
धाव्‌ पूरिगौ जब उदनिको ॐ सी जगी उद यसि क्यार ॥ 
समुहे देखो _ रनिबेलाको ॐ उदनि चरण गये छिपटाय । 
उदनि ब्रह्मा दोनों चङि भये ॐ ओ पाकी पर भये सवार ॥ 
चली पाखको ब्ह्मानन्दकी ॐ ओ बरातमे षहची जाय । 
जर्देपर तम्ब _ चन्देखेको ॐ तहां पाकी धरी उतारि ॥ 
ब्रह्मा उदनि. दोनों उतरे % ओ राजाको करी सलाम । 
घाव दिखायो बघञदनिने ॐ देखे खड बीर मङ्िखान ॥ 
हाल सुनायो सब उदनिने #% सुनिके खुशी भये परिमाल । 
मोहरन तोड़ा उन डंटवायो ॐ दहने भह . शारदा माय ॥ 
राजा इख्वायो आल्दाको # ओ आ्हाते कदी सनाय । 
साइति पि रेड पंडितते ॐ महबे कूच देउ करवाय ॥ 


दिद्धीकी छ्डाई ( ३६३ ) 


रुपने भजि देउ दि्धीको % अवस लदा इं कराय । 
भया बुरोआ तब ङपनाको ॐ ओं सब हार कद्यो सञ्जाय ॥ 
चलिभौ रपना तब लश्करते # वह्चो बीच कचेहरी जाय ! 
केरी बन्दगी _ परथीराजको ॐ ओ राजाते र्गो बतान ॥ 
इमि पठायो चन्देलेने % ओ य॒ह कही रजा परिमार । 
साइति नीकी दै अबहींकी ॐ जल्दी विदा देड करवाय्‌ ॥ 
बोखे _ पृथीराज रूपनाते % इमरे इल यरै ग्योडार । 
गौने देह सार बीच इम ॐ यह राजाते कहियो जाय ॥ 
है सब कायक भरु चन्देखे ॐ धनि धनि वीर बनाफरशय्‌ । 
जिन य॒ह न्याह करो दिष्टी ॐ यइ सुनि रषना कुरी सलाम ॥ 
चि पना गद्दि्टीते ॐ ओं लश्कर पहवो आय । 
ञ्वावं सुनायो प्रथीराजको ॐ आल्हा इक्म दियो करवाय ॥ 
मख उखार देउ तम्बुअनकुी ॐ लश्कर कूच दियो केरवाय । 
हुक्म पायके भई तयारी ॐ जीतिको डका दियो बजाय ॥ 
कृच्‌ कराय दियो लश्करको ॐ ओ _मडवेकी पकरी राह । 
रुपने भजि दियो महुबेको ॐ मल्टने खबरि खनाई जाय ॥ 
सखियां बुरख्वाई मर्हनाने # महलन होय मंगङाचार । 
आइ बरायत्‌ गद्‌ महुबेमे ॐ महबे दगन सरामी रागि ॥ 
आई पारकी _जन्नानन्दकी ॐ मल्दना आरति धरी उतारि । 
ठान दक्षिणा ओर निकछावरि # सबको दीन्हीं तुरत बंटाय ॥ 
जितने बराती राजा आये ॐ सबकी बिदा दईं करवाय । 
आर्हा उदनि मलिखे बरह्मा ॐ सबको मिरे जोडि उ हाथ ॥ 
चरण लागिके महतारीके ॐ सो _माथेमे लिये गाय । 
दार _बतायो सब दि्टीको ॐ उदनि मल्हने दौ सञ्जाय ॥ 
सारके भीतर गौनो हह ॐ माता सब परताप तुम्हार । 

सो व्याह भयो ल्नाको ॐ सो हम किक दियो सुनाय ॥ 
न्याह सुनेहै अब _उदनिको ॐ करिह भोरानाथ सहाय । 

इति दिद्वीकी ठडाई ( बह्माका व्याह ) सम्पूणं । 


श्रीः 
अथ ऊदनिका व्याह 


ट 
( नरवरगटकी छृडाहं ) 


दोहा-भोखानाथ मनाय उर, सीताराम सहाय । 
अब उद्निको व्याह भै, कों सुअवसर पाय ॥ १॥ 
सवेथा 

रामको नाम बड़ो जगे, सोह रामको नाम रटे नर नारी) 
रामको नाम तरी सेवरी, बह तारे अजाभिरते खर भारी ॥ 
रामको नाम ख्यो इनुमान, इते बह निश्वर कंक मज्ञारी । 
प्रेमते नेमते राम ररौ नित, रामको नाम बड़ो हितकारी ॥२॥ 
कोने कारणको ब्रह्मा भे ॐ कौने हेत विष्णु भगवान्‌ । 
कोने कारण श्रीशंकर भे # काहे प्रगट भये हनमान ॥ 
क्यहि कारण अवतार रामको ॐ कोने कारणको चनमा । 
कौन हेत जग पवन देवता ॐ कोने हेतु अभिकी ज्वाल ॥ 
कने हेत भये घन्वन्तरि % काहे टीन कृष्ण अवतार । 
कोने कारण श्रीगणेश भे ॐ कयि हित चन्द्र देव संसार ॥ 
जग उपजावनको ब्रह्मा भे ॐ रक्षा करन देत भगवान । 
जग संहारनदित हकर भे # लका जारनको दनुमान ॥ 
रावण मारन हेत राम भे ॐ जल बरसावनहित घनमाल । 
सुख सरसावन पवन देवता ॐ जग आनन्द अभथिकी ज्वाल ॥ 
रोग नशावनको धन्वन्तरि % मारयो कंस कृष्ण भगवान । 
विप्र नशावन हित गणेशजी ॐ जिनको जानत सकल जहान॥ 
चादि बदठावनको ससुढरकी ॐ निरिमें परणं चन्द्रमा जान । 
ज्ञान बठावन टित केरे निरन्तर % हितसे इष्टदेवको ध्यान ॥ 


नृरवरगद्की दारै ( ३६५ ) 


नगर अहोवा इक बस्ती है %& जर्हृष्र बसँ रजायरिमाङ । 
श्र बीर. प्रगटे महेम ॐ आल्हा आदि बी ओतार ॥ 
बड़ बडे योधा जग जीते ॐ जिनको नाय रजायरिमाङ । 
बहतकं राजा भिर बनाये ॐ बहुतक इने समर येदान ॥ 
बावन किलाजीतिसर कीन्हे ॐ मानी हारि जगत भ्रूषाङ। 
भार न खाई केह योधाकी ॐ सिगरे हारि गये महिषारु ॥ 
अषनदुस्रिदा जब राखोना ॐ खांडा खागर धरो पखारि । 
कंसमखाय छइ अमर की ॐ अब ना गहौँं हाथ इथियार ॥ 
भूव युधिष्टि सो आल्डाभये ॐ उदनि भीमसेन वबख्वान । 
अजन प्रगटे ब्रह्मानन्द्‌ हइ ॐ ओ सहदेव बीर मङ्खिान ॥ 
लगी कचहरी परिमारेकी ॐ वेढे बड वंडे बलवान । 
मादि वेठे उरईवारे % सो परिबार्ते रमे बतान ॥ 
नाम तुम्हारे देश देशम ॐ जानत तहि सकल संखार्‌ । 
घोडा काब्लते मगवावौ % जो गादेमें अवे काम ॥ 
कृलश मगाय रेड सोनेको ॐ तापर बौरा देउ धराय! 
इतनी सुनते चन्देठेने ॐ तुरत कठशा लियो संगवाय॥ 
पांच पानको बीरा लेके #% सो कलशापर दियो धराय । 
है कोड क्षी हमरे दरख्मे ॐ जो काबुल पर पान चबाय ॥ 
भरी कचहरी क्षी बैठे ॐ सुनते सवै गये चबराय। 
कोड वीरा तन देखे ना ॐ नाहीं मसा तलक मन्नाय ॥ 
तौले आये उदनि उङ्कर ॐ सो मादिर्ते लगे बतान । 
बीरा धरायो कौन कामको ॐ मामा इमहि देउ बतलाय ॥ 
बोरे माहि तब उदनिते % तुम सनि रेड उदयसिहराय । 
घोडा मंग है काबुलते ॐ राजा बीरा दियो धराय ॥ 
पान चायो ना काहूने ॐ बहुतक क्षी गये बराय । 
तडपिके उदनि गे बीरपि 8 ओं बीराको ल्य उडाय ॥ 
घोड़ा है हम काबुकते ॐ इमको खच देड मंगवाय । 


( ३६६ ) आल्हखण्ड-बडा 


इतनी सुनिके राजा बोरे % तुम._ना जाउ रडेते टार ॥ 
करत ड्ाई राह चरत तुम ॐ सहजे तोप देत ॒लगवाय । 
चाह नहीं हमको घोडनकी ॐ नहि कठ अरको काम हमार ॥ 
पान चाय जियो ऊदनिने ॐ ओ राजाते कदी सनाय । 
नहीं धमं हे यड क्षनिनको ॐ जो इटि धर्‌ पिच्छारी पांव ॥ 
दुबिधा छंडि देउ जिथरेकी ॐ जस्दी खर्च ॑देड मंगवायं । 
इतनी सुनिके चन्देलेने ॐ नर॒ टेबाते कही सनाय ॥ 
कलहा रिका देवेवाला ॐ यहु ना मानि कदी इमारि। 
तुमह चरे जाउ उदनि संग ॐ& इतनी मानौ कही हमारि ॥ 
देश. षरायेमं जेहो ठम ॐ करिहौ नाहि बेडा जाय । 
मोहरे मेगवाईं राजाने ॐ चौदह खच्चर दियो भराय ॥ 
फिरि सञुञ्ञायो बघउदनिको ॐ बेटा बहत र्यो  इशियार 
होनहार ठेवा & जाने %# जोगिन ग॒दरी लई_उटाय ॥ 
उदनि ठेवा दोनों चकि भये % ओ ठश्करमे पचे जाय । 
डका बजवावो लश्कर ॐ अपनी फौज ख्ई सजवाय ॥ 
सुनी खबरिया जब मल्दनाने ॐ तुरते उदनि ल्यि इलाय । 

मल्दना बघउदनिते ॐ बेटा हम्ह देउ बतलाय ॥ 
कहांकि त्यारी तुमने कीन्ही % सो तुम जल्दी कहौ सनाय । 
यह सुनि उदनि बोन लागे ॐ भेजत इमहिं चन्देरे राय ॥ 
१ घोड़ा दै हम काडुर्ते ® ठेवा जेहै संग इमार। 
हसी _खृशीते आज्ञा देदेउ ॐ तौ सब काम सिद्धि हशजाय।॥ 
इक्म दैदियो तब मल्दनाने % उदनि चकि भये माथ नवाय । 
घोड़ा बेदुलाको सजवायो ॐ उदनि तापर भये सवार ॥ 
घोड़ा मनुरथाको सजवायो ॐ तापर टेवा भये सवार । 
कूच कराय दियो उम & दुशपुरवामे पहुचे जाय ॥ 
आल्हा सथुञ्ञायो उदनिको ॐ तुम ना जाउ ठहूरवा भाय । 
दाथ जोरिकै उदनि बोरे % दादा इम मनिबेको नारि ॥ 


नरवरगढ़की डा ( ३६७ ) 


बीरा चवायो दम कृडरुको ॐ भेजो हमर रजाषरिमाल । 
आल्हा सोचे अपने मने ॐ यह ना मनि कही हमारि ॥ 
कम दं दियो तब _आल्दान ॐ चलिभ उदनि माथ नवाय । 
देवं सुनवां दोनों इटके ॐ उदनि शक न्‌ मानी बात ॥ 
सुनवां सञुञ्ञायो उदनिको ॐ देवर बत रडेड इशियार । 
चरण रागिके . तब दोनोके ॐ उदनि इचि दियो करवाय ॥ 
सात्‌ रोजकी मंजिर कृरिके ॐ नरव्रगढ़भमे पृटवे जाय । 

उदनि तब ढेवाते ॐ अगे कौन शहर दिखलाय ॥ 
करो बहाना तब. ठेवाने # निं कङ्क जानों हार इमार । 
काम तुम्हारो यहनरहि अको ॐ सीये चङे चरो तुम सह ॥ 
घोड़ा बद़ाय दियो उदनिने # नरवरणद्म पहचे जाथ ¦ 
गाय चरावत इते बरदिया ॐ तिनते उदनि पन छाग ॥ 
कन्‌ शदर यह क्यहि राजाके ॐ सो तुम हमि देउ बतलाय । 
बोरे बरदिया तब उदनिते ॐ% ओ पर्देशी बात ओनाड ॥ 
नरवरगद्‌ है नाम शदहरको ॐ नरपति राजाको है राज । 
मौरंगगद्‌ है नाम दूसरो % याही शहर केर इई राम ॥ 
यह सुनि उदनि घोडा शंको # ओ बागनमे करो शुकाम । 
अकिरे उदनि चदि घोड़ापर ॐ आगे घोड़ा दियो बहद़ाय्‌ ॥ 
उदनि पडुंचे जब पनिघटपर ॐ पनिहारिन तन रहे निहारि । 
हप देसिके पनिदारिनिको ॐ उदनि खुशी भये मनमािं ॥ 

उदनि पनिहारिनिते #% बोडे 6 देड पियाय | 
यहसुनि बोटीइक्‌ पनिहारिनि % ओ परदेशी बात ह बनाञ ॥ 
हम पनिहारिनि ह फुखवाकी #% पानी घोडं पिये नाहि । 
हंसी करत हो क्यों हमते तुम्‌ ॐ अपनो घोड़ा जार्यै भगाय ॥ 
हा तुम्हरो राजा जनि % तुम्हरो घोड़ा खं छिनाय । 
बोरे उदनि पनिहारिनिते % काहे घोड़ा जार्य भगाय ॥ 
काम बिगारो इम राजाको % जो घोड़ाको रै छिनाय । 








( ३६८ ) आल्हखण्ड-बडा 


पसो क्षजी इम ना देख # हमते कर सामने बात ॥ 
पानी अपनो रहन देउ तुम ॐ चोडा ठह अनत पियाय । 
रूप देखिके वध्‌ उदनिकौो ॐ सब्‌ पनिहारिनि रहीं लोभाय ॥ 
यकं पनिहारिनि बोलन रागी ॐ बहिनी मानों बात हमारि । 
रूपको आगर यड क्षी है ॐ केह. राजाको _राजङ्कमार ॥ 
देखि जो पावें फुख्वा रानी ॐ इनको तुरते रे टिकाय । 
यह्‌ सुनि उदनि बोरन रागे # तुम सुनि ठेउ इभारी बात ॥ 
केहिकी बेटी फुख्वा रानी ॐ सो तुम इमहिं कहो समुञ्ञाय । 
यह सुनि बोली पनिदारी इक्‌ ॐ ओ परदेशी बात ॥ ओनाड ॥ 
फुख्वा बेटी दै राजाकी ॐ नित उटि फूखन तौरी जाय । 
गुण अर रूप शीलकी आगरि # ज्यहि सुन्दरता कदी न जाय्‌ ॥ 
परी निगां जबहिं उदनिकी ॐ फुरबगिया तन रहे निहार । 
पून लागे उदनि गङर ॐ यड फुरुबगिया केडिकी आय॥ 
यह फुरबगिया हे फख्वाकौ ॐ उदनि तहां पहूचे जाय । 
उतरि बदुखाते बगिया # अपनी दई मखं गडवाय ॥ 
घोड़ा बेंडुखा बांपि दियो तरह # तौलँ ठेवा पर्चो आय । 
बोलेड ठेवा तब उदनिते ॐ इतनी सानौ कही इमारि ॥ 
काम नहीं कठ यर रिबेको ॐ जल्दी मेख देउ उखराय । 
जो खनि पे नरपति राजा # तौ सब जह काम नशाय ॥ 
घोड़ा ठेबो अशिक हृद ॐ ताते कूच देड करवाय । 
ठेवा ससुञ्ञायो उदनिको ॐ मानी नादिं उदेर्सिहराय ॥ 
सोचि स॒ञुक्जिकं उदनि बोरे # भोरिं कूच दिह करवाय । 
मोहर लेके यक उदनिने ॐ सो देवाको दईं गहाय ॥ 
रतिब लावौ तुम बजारते # सो घोडनको दिये खवाय । 
चङि भयो ठेवा तब जर्दीते % तौर माली पर्हैचौ आय ॥ 
बगिया देखी जब मालीने ॐ तब उदनिते र्गो बतान । 
दाख छुहारनकी बगिया है ॐ काहे गदं द॑ंई॑ करवाय ॥ 


नरवरगद्की कडा ( ३६९ ) 


खब्रि जो पह नरपति राजा ॐ तुमको तुरते चिं वधाय ॥ 
भलो आपषनौ जौ ठम चादौ ॐ अब्दं कूच जाड करवाय । 
यहं सुनि उदनि बोटन खगे ॐ काहे राजा चिं वैधाय ॥ 
काह विगारो हम नरपतिको ॐ सो तुष इमहि देड बतलाय । 
तोड़ा एकं लियो उदनिने ॐ सो माीको दियो गहाय ॥ 
राति भरेकी. मुदलति दैदेउ ॐ भोर जैहै कच कराय । 
बहत खुशी होड माली बोस्यो ॐ अब तुम दसदिनकरौ खकाम॥ 
इतनी कृषिक माली चलिभौ ॐ ओ अपने घर वहंचो जाय । 
माछिनि देखो जब मालीको ॐ त्ब मारीते प्न लाभि ॥ 
काइ भट. पाइ राजते ॐ जो ठम बहत खशी अनमाहि। 
इतनी सुनते तोडा छेक 8 सो माछिनिको दियो गहाय॥ 
उमिरि बीतिगई नरवरगदम ॐ ठेसे कबहु न मिलो इनाम । 
एके बटोदौ बगिया उतरो % ताने तोड़ा दियो गडाय ॥ 
तुमहू चली जाउ बगियाल ॐ जति करियो बात रिखाय । 
शस्सा देखि छमहि राजीकरि ॐ तुरते तोडा दिह गहाय ॥ 
यह घुनि हिरिया तुरते चकि ॐ ओं बभियामें पडुची जाय । 
ङ्प. देखिकै बधञदनिको ॐ मालिनि बहत खुशी हइजाय॥ 
बोली माछिनि तब उदनिते #% अपनो कूच जाड करवाय । 
दाख छुहारनकी बगिया दै ॐ तुमने गदे दई करवाय ॥ 
क्के तोड़ा मोहरनवाखो ॐ सो मालिनिको दियो गहाय । 
तबतौ माछिनि बोखन लागी ॐ ओ उदनिते गी बतान ॥ 
कौन देशके तुमवासी हो ॐ आगे काह तम्हारो नाम । 
उदनि बोर तव माखिनिते % मालिनि सनौ हमारी बात ॥ 
देश हमारा नगर महोबा % ज्हेपर बसँ रजा परिमार । 
छोटे भेया_ दम आर्हाके ॐ ओ उदनि रै नाम हमार ॥ 
यह सुनि हिरिया पछन खागी % व्याहे कहां बनाफ़र राय । 
बोले उदनि तब मालिनिते % नेनागद्‌ म भयो विवाह ॥ 


( ३७० ) आल्हखण्ड-बडा 


सुनवां भोजी इमरी रागी ॐ इमरे वचन करौ परमान । 
बोली हिरिया तब उदनिते ॐ सुनवां बहिनी लगे हमार ॥ 
एकं साथ खेरी ठम दोनों ॐ आगे पीछे भयो विवाह । 
इम्रो व्याह भयो नरवरगढ्‌ ॐ सुनवां प्ंची नग्र॒महोब ॥ 
जेसे देवर हौ सुनवांके ॐ तेसेह देवर लगौ हमार । 
मेख उखारि देड .बगियाते ॐ इमरे घरषर करो अकाम ॥ 
इतनी सुनके उदनि टाङ्खर ॐ मनम ब्त खुशी . होइजाय । 
जोई रोगीके मन मवै ॐ सोईं॑वेद बताई आय ॥ 
तोल देवा वाखिर हड्गौ ॐ ताते उदनि क्यौ इवार । 
बोरे देबा तब उद्निते % उदनि अकरिकरू गह तुम्डारि॥ 
घोड़ा खरीद्न त॒म आयेहौ % जल्दी कूच देउ कंरवाय ! 

उदनि _ तब _ ठेवाते # दादा मानो बात हमारि ॥ 
रानी फुखवाको देखे बिन्‌ ॐ हम्‌ ना जेहै साथ तुम्हार । 
इतना कदिके उदनि चछ्िभये $ ओ मालिनि घर प्च जाय्‌॥ 
तीनि महीना भये मालिनिधर % एकं दिन उदनि सोचन छाग । 
माया खाये जो मडुबेते % सो नरवरमे दईं ँवाय ॥ 
फलवा देखनको पाईं नहीं % ताको करिहौ कौन उपाय । 
सोचि सखुश्चिकं बभउदनिन्‌ ॐ नर ॒टठेबाते करी, सनाय ॥ 
फुरवा रानी देखि न पाई ॐ सिगरी माया दईं॑भंवाय । 
जतन बतावो कड दादा तुम ॐ जाते होवे काम हमार ॥ 
यह सुनि देवा बोलन लागे ॐ इम्‌ यक जतन देँ बतलाय । 
हार दरिया दरिया यथे # गूधौ _जाय. चौरा हार ॥ 
इतना सुनिकंञद नि चलि भये ॐ ओं रदिरियापे पचे जाय । 
बोरे उदनि तब ॒दिरियाते % अबरीं तुम बाजार्‌ रं जा३॥ 
रातिव्‌ ठे आवो घोड़नको ॐ हम _ इरवाको कर तयार । 
चङिभमाटिनि तब बजारको # उदनि लीन्दो हार उटाय ॥ 
बिच बिच मोती उदनि गरूथे ॐ गरँषो तुरत चौलरा हार । 


नरवरगटकी ठढाईं ( ३७१ ) 


पूर केतकी विच विच युंथे ॐ सुन्दर हार करो तैयार । 
आह माछिन जव _बजारते % इरव्‌] देखन कही सनाय ॥ 
दुखरा इरवा इम नित गूथ ॐ तुमने गुंथो चौलरा डर । 
अब गुं इम दरवाको ॐ तो जेवेको होय अन्यार ॥ 
बोरे उदनि तब मालिनते ॐ तुम कुर्वाते कषियो जाय । 
ब ति एक आई ॐ ताने शथौ चौखरा हार ॥ 
इतनी सुनिके दिरिया चलि मह % सतखण्डाप्र पहची जाय । 
एलन तौली रनिफुलवाको ॐ ओ षरुगापर दियो विशय॥ 
हरवा दीन्हों जब फुल्वाको ॐ नेना अगिज्वार हइजाय । 
बोरी फुलवा तब मालिनिते ॐ तेरो डरिहों पेट फरवाय ॥ 
हार चौलरा कोने गयो % करीं गाडी दियो बनाय । 
मोती गथ है इरवामं ॐ तुमको कां भिङे बतं ॥ 
मदंको. हाथ ठगो दरवामें ॐ साचो डर देड बतखाय । 
हाथ जोरिके मालिनि बोली ॐ हम्री खता माफ्‌ हह जाय ॥ 
बहनोतिनि आईं महुबेते % ताने गथो चौररा शर । 
यह सुनि फुर्वा बोखन लागी % ओ मालिनिते र्गी बतान्‌ ॥ 
बहिनि हमारी तुम रुगती हौ ॐ& वह बहनौतिन भई हमारि । 
जल्दी रावो बहनोतिनको ॐ हभरी नजरि शजारौ आय ॥ 
इतनी सुनिकैदिरिया मालिनि ॐ मनम ग्‌ई॑सनाका खाय । 
माणिनि चङिमंइ सतखण्डाते ॐ ओ अपने धर पटच आय ॥ 
हार स॒नायो बध उद्निको ॐ ओ उदूनिते. कदी सनाय । 
फर्वा खायो बहनोतिनको ॐ सो अब केहिकोजायं छिवाय॥ 
स त । क ष तुम धरो ५५ भेष । 

चाहो जो. फुलवाको % तौ तुम जट्द्‌ होड तैयार ॥ 

मोहर पांच दई उद्निने % ओ हिरियाते कही सुनाय । 
रिया विधियां तुम ल्आवौ ॐ नथुनी रावौ त्यार कराय ॥ 
इतनी सुनके दिरिया चलिमह # ओ सुनार पे पडहंची जाय । 


( ३७२ ) आल्हखण्ड--बडा 


नथुनी _बनवाईं  जल्दीते % चुरियां बिछिया लई खरीदि॥ 
आह हिरिया बघं उदनिते % रहेगा गरा लियो मंगाय । 
लेगा कगरा उदनि पहिरो ॐ ओ धरि छियो जनानां मेष ॥ 
फुख्वा रानीके. देखिवेको ॐ उदनि डारी नाक छिदाय । 
सब सिगार कियो उदनिने ॐ शोभा कष कदी ना जाय ॥ 
तुरत्‌ पारक तब ॒मंगवाहं ॐ तापर चदे उदयसिंह राय । 
चल पालकी बघ उदनिकी ॐ दिरियामाछिनि संग लवाय 
पचि पालकी गइ महलनमे % ओ सिरकी दई धराय । 
उतरि पाख्कीते भुं आये ॐ वट खयो हाथभरि कादि॥ 
आगे आगे मालिनि चलिभहइ ॐ पा चरे उदयसिंह राय । 
मालिनिचदिगइ सतखण्डाषर % संगे चदे उदयसिंह राय ॥ 
बोली फलवा तब हिरियाते ॐ ना वहनोतिनि लाई छिवाय। 
बोरी मालिनि तब फुरख्वाते % भै तौ संगे राई लिवाय ॥ 
ससु टादी बहनोतिनि है ॐ सो तुम देखो दृष्टि पसार । 
दाथ भरेको रषूवट काद्‌ % दुरूहिन बने उदयसिंह राय॥ 
ठादरी देखो _ जब उदनिका ॐ तुब फुलवाने कंडी _सुनाय । 
महर _जनानो यद्‌ हमरो है % धूवट काहे छियो निकारि ॥ 
यद सुनि माछिनि बोन खागी ॐ तुभ सुनि लेड हमारी बात । 
लाजशरमकी यह गस्ई है ॐ ताते घट काद. आय ॥ 
इतनी सुनिके रनि एरवाने ॐ चन्दन पिदिया दई धराय । 
आवौ बेटो यह पिद्ियाप्र % अपना हार्‌ देउ बतलाय ॥ 
मनमं उवूनि सोचन . छागे # ओ हिरियाते लगे बतान । 
फुल्वा बेटी दहै परुगापे ॐ दम जो नीचे बैठे जाय ॥ 
दागु लागि रहै रजपृतीमें ॐ ओ क्षजीपन जाय नशाय । 
बोली दिरिया तब फुलवाते % हमरी खता माफ हृइजाय ॥ 
नृप चन्देरे दै महूबेके % जिनघर पारस्को अधिकार । 
उनकी बेरी एक चन्द्रावलि ॐ जाको खूप न बरनो जाय ॥ 


नरवरगटकी ठडाई ( ३ ७३ ) 


ताकी माछिनि यइ बहनोतिनि ॐ संगे खेटे पंसाखारि। 
संगे बेटे इकपेगा प्र ॐ ताते पाकस्त ठेड वैरि ॥ 
इतनी सुनिके फुटखवाहटि गइ ॐ ओ सिरहाने वैदी जाय । 
पायत खाली त॒रतेकरि दौ % उदनि सोचि सोचिरडिजाय॥ 
फलवा बेदी > सिरहाने ॐ अ इम पयत बडे जाय । 
रणम जटी षरे शिरोही % बडे सात साखिको नाम ॥ 
छाड़ आसरा जिदगानीको ॐ अपनो मया मह बिसराय । 
पयत छांड़ि दियो उदनिने ॐ ओ सिरडाने वैडे जाय ॥ 
फुख्वा सनम सोचन लागी ॐ दहै क्कु कारण परत दिखाय । 
गोरी फुखवा_ तब उदनिते ॐ तुम्‌ बहनोतिनि ख्गौ हमारि ॥ 
हाल वताय देउ मइुबेकी ॐ कंस बसे _चन्देले राय 1 
मीठी बोली उदनि बोरे % ज्यौ विजरं बोले खार ॥ 
नगर महोबे बसे चन्देले ॐ जिनघर पारसको अधिकार । 
आर्हा उदनि ह जिनके घर ॐ जिनकी बेड बहै तलवार ॥ 
सुखिया रेयति चन्देरेकी ॐ इखिया कोञन परै दिखाय। 
यह सुनि फुखवा पन लागी ॐ आर्हाको कहं भयो विवाइ॥ 
कहां विवाहे उदनि उङ्कर % सो तुम इमहि देउ वतलाय । 
इतनी सुनि उदनि शरसुक्याने ॐ ओ फुल्वाते कही सनाय ॥ 
जार्हा व्याहे रनि सुनवां १ संग ॐ नेनागद्मे भयो विवाह । 
व्याह भयो नहि कदं ते ॐ कारे उदयसिंह बलवान ॥ 
बोली फलवा पिरि उद्निते # मर्दके एेसे पांव तुम्हार 
पिडरी तम्हरी करीं करीं % सो तुम सांची दे बताय ॥ 
गाय्‌ भस मोरे बापके ® इम जंगलमे चराई गाय । 
तिनके ध हम दरी ह ॐ ताते. पाय गये कराय ॥ 
इतनी _खनिके फलवा रानी ॐ सिगरी देद टरोलन लागि । 
कसी केसी बहनोतिनि हौ ® काहे देह गहं कराय ॥ 
जौ त॒म मारिनिदौ महुबेकी ॐ प्यारी बह चन्द्रावलि केरि । 


( ३७४ ) आल्ह्खण्ड-बडा 


पसासारी तम ॒खेरो अब्‌ ॐ इमरे संग आजकी राति ॥ 
फुरुवा बोली तब माछिनिते #% बहनोतिनिको छोंडे जाउ । 
मोर होत दी तम॒यं ेयो ॐ त्‌ बहनौतिनि दिर पटाय॥ 
इतनी सुनिक हिरिया चकर # ओ अपने घर षह ची जाय । 
सुन्दर परगा रतन जड़ा ॐ सो फुख्वाने छियो तमाय ॥ 
सो विछवायो सतखंडाप्र ॐ एर बिजनियां दई धराय । 
पंसासारी _ खेखन लागी ॐ आघीराति गई नगिचाय ॥ 
लियो बिजनियां पएखनवाली ॐ हांकन र्गी फलामति रानि। 
लगी बयरिया जब खेखनमे ॐ अचरा उदो उदैसिहक्यार॥ 
तुरत १ परी फुर्वाकी ॐ कमरे देखि खड तरवारि । 
तब तो कुख्वा बोन लागी ॐ हमने तुपहिलियोपहिचानि।॥ 
तुमह छलिया गद्‌ अहुबेके ॐ ओ उदनि है नाय तुम्हार ! 
टी कदिहौ जो दमते तुभ ॐ तो बीरनको किहं लाय ॥ 
यह खनि उदनि बोलन रागे % देखो इमहिं कहां त॒म जाय । 
पता बतावौ जो हमको तुम ॐ तौ हम मानि बात तुम्हार॥ 

बोलो खवा तव्‌ उद्निते ॐ हमरे वचन करौ परमान । 
जब तम गये रहौ मा़ौमं ॐ लीन्दों जाय बापको दा ॥ 
तब हम देखा रदे तुमं तह ॐ जोगी इष बनाफर राय । 
भेद ॒बिजेसिनिते पृछा त॒म % ओ लियो बापको दां ॥ 
सो तुम यादि करो बाते सब ॐ हमने वुमहि छियो पहिचानि। 
यह सुनि उदनि बोखन लागे ॐ तुमने भलो छियो पदिचानि॥ 
बोरी फुकवा तब ऊद्निते ॐ अब तुम भांवरि छे डराय। 
तापर ज्वाब दियो उदनिने % रानी अकिकिरु गं तुम्हारि॥ 
चोरीचोरा व्याह न करिहौ % नहि क्ष्ीषन जाय नशाय । 
छै हम बरात महबेते % सातौ भांवरि रयै राय ॥ 
बोली फलवा तब ऊदनिते ॐ यह पर बीरनको है राज । 
कखिन माङ्‌ रै नरवरगदृकी ॐ जानत तिनको सकल जदान्‌॥ 


नरवरगद्की छडाहै ( ३७५ ) 


काठको घोड़ा बान अजीता ॐ शेद्ह शनीचर है गढमारि । 
जिनके भारे लश्कर विचरे %& कोउ श्र न आड पांव ॥ 
धोखे रदियो ना बाड़ौके % जह छे छियौो बाषको दँ । 
यद सुनि उदनि बोलन छागे ॐ रानी वन्वन करो ष्रयान ॥ 
डंड बाधके मकरन्दीकी ॐ सुतौ मांवरि लिहौ उराय । 
बिना वियाहे तुमह जो छंडों ॐ तो म्वहि खाय कालिकाभाय।॥ 
धीरज राखो अयने यनम ॐ अव इम भंवरि छि डराय । 
चारि बहर, बीते अंटावर ॐ बोली तुरत फुंलामति रानि ॥ 
भोजन जेर रेड अटाषर ॐ अब इम केर रोई जाय । 
यह्‌ सुनि बोरे उदनि ठाङ्कर ॐ रानी खनौ इमारी बात ॥ 
करि भोजन इम जेव ना $ ओ ना धरर सेजपर पांव । 
भोर भयेषे हिरिया मालिनि ॐ सतखंडापर वहची जायं ॥ 
लोली फुल्वा तब मालिनिते ॐ अब तुम इनि घरे छे जाड । 
भरे मिखायो बहनौतिनिको ॐ यह सुनि हिरिया चली छिवाय ॥ 
उतरिकै दोनों सतखंडाते ॐ ओ द्वारेषर पहुचे आय । 
चट पाखकीपर जल्दीते ॐ वलकी चली उदे सिह्‌ क्यार ॥ 
दिरिया माछिनि संगे चलिभई ॐ मकरंद शङ्कर कही खनाय । 
सांच बतावौ हिरिया माछिनि ॐ केहिकी बेटी खहं राय ॥ 
संग पारुकी इमरे करि देउ ॐ भोर देर घर षडचाय । 
दिरिया बोी तब मकरंदते % यह बहनौतिनि लगे हमारि ॥ 
कुवा बुलवायो देखनको ॐ सो हम फुल्वे खाइ दिखाय । 
यह॒सुनिचलिभये मकरंदठाङुर ॐ तब उदनिने कही सनाय ॥ 
काम बिगारो तुमने माछिनि ॐ हम सब ओते काम बनाय । 
डंड बांधिके मकरदीकी ॐ तुरते रेते व्याह कराय ॥ 
संग भजि देतिउ मकरन्द्के ॐ सव बनि जातो काम हमार । 
उदनि पहुचे जब माछिनिघर ॐ तब टेवाने कदी सनाय ॥ 


( ३७६ ) आल्हखण्ड- बडा 


संग तुम्हारो हम ना करि % इम तो कर मर्देको संग । 
सबते कदि इम अहेम ॐ उदनि धरो जनानो मेष ॥ 
फलवा रानीके देसिबेको ॐ दनि डारी नाक छिदाय । 
यह सुनि दनि कायर हूइगे ॐ अपनी काटी तुरत कटार ॥ 
चचां करिहौ जौ महुवेमे ॐ अबदीं पेट मारि मरिजाईं । 
सिकं . देवा बोन _ लागे ॐ इमने परचौ लियो तुम्हार ॥ 
दमने हंसी करी तुम्दरे खंग ॐ तुमने मानि कई सतिभा३ ¦ 
कच न करि हम महषेमे ॐ अब्‌ तुम हाल देउ उतलाय ॥ 
केसी गुजरी सत खंडाषर ॐ फुल्वा दी कौन स्री बात । 
दमहू दिख रनिफुल्वाको ॐ ताकौ कोई कंसे उपाय ॥ 
यह सुनि बोरे उदनि गङ्कर ॐ इम तुम जोगी मेष बनाय । 
चलि देखें रनिफुल्वाको ॐ तो सब काम सिद्धि हृदजाय ॥ 
इतनी सुनते नर टेवाने ॐ दोनों शुदरी ल्ई निकारि। 
रामानन्दीं तिलक ल्गायो ॐ देहीमे छइ भस्म रमाय ॥ 
सुघर मुद्रिका कानन परिरी ॐ अपनी वांधि हं तलवारि । 
उप्र पदिरी जोग गरदरी ॐ तुलसी माला ठ्ड रख्टकाय्‌ ॥ 
लइ सुरिया बघ उद्निने % ठेवा रखनरः कई उटाय । 
दोनों जोगी डगरत चरखिभये % ओ फाटकपर पचे जाय ॥ 
अलख जगाई दरवाजेपर ॐ बीच बजार प्व जाय । 
राग ॒रागिनी गावन लागे अपने बाजा दिये बजाय ॥ 
देखे खूप जोन जोगिनको ॐ तनकी सुरति देय बिसराय । 
नाचत गावत दोनों आये # ओ पनिघरभर पर्हचे जाय ॥ 
पानी भरतीं पनिहारिन जहं % सो जोगिन तन रही निहारि । 
एकं पटर प्निघटपर हवहगौ ॐ तिरिया मोदि मोटि ररिजार्य॥ 
बांदरी सोचे चम्पावाी ॐ कद रानीते किदौं जाय । 
भरिके गागरि बांदी चलिभह # ओ मदलनमे पहुंची जाय ॥ 


नरवरगद्की ठ्डाई ( ३७७ } 


आवत देखो जब बांदीको % तब रानीने क्ष्लो र्सिाय । 
देर लगाई क्यों पनघट पर ॐ वादी उरिहौं वेट्‌ कराय ॥ 
हाथ जोरिके बांदी बोली ॐ इमरी खता माक हृदजाय । 
बालक आये दइ जोगिनके ॐ शोभा कष कही न जाय ॥ 
रूप जोगियनके देखेते ॐ तनकीं सुरत जाय  विसराय । 
इक होय जो रानी दमको ॐ अबदहीं महन खाये लिवाय॥ 
यह सुनि रानी बोन लागी ॐ अबहीं अहर्न खछावौ जाय । 
बाद चरभं तव जल्दीते ॐ ओ जोगिनको चली छिवाय॥ 
गावत गावत जोगी आये ॐ ओ उचो पहैचे आय । 
कान्‌ आवाज परी राजाके ॐ तव जोगिनको छियौ इलाय॥ 
जोगी आये जब सुहेपर ॐ बाय हाथते करी सलाम । 
राजा बोरे तब गुस्सा हइ ॐ इन जोभिनको देड निकारि ॥ 
वाय दाथते करी बन्दगी ॐ हमरो करो आय अपमान । 
इतनी सुनिके उदनि तड्पे % ओ राजाते लगे वतान ॥ 
जीन हाथसे जवै सुभिरनी ॐ नित उरि ठे रामको नाम ) 
तौन हाथते करी बन्दगी ॐ हमरो जोग भग हह जाय ॥ 
यइ सुनि राजा बहुत ख॒शीभे # ओ जोगिनते कही सनाय । 
गुस्सा दरि करो अपनी तुम # जोगिन सांचो नाम तम्डार ॥ 
तान सनाय देड अपनी तुम ॐ ओ तुम नाच देड दिखलाय। 
इतनी खनिके बध उद्निने ॐ अपनी रवसुरी दई बजाय ॥ 
बजी खंज्जरी नर देबाकी ॐ शोभा कष कही ना जाय । 
राग रागिनी गावन लागे % नाचने लगे उदयसिराय ॥ 
जितने. क्षजरी बंगला बडे % ते सब मोहि मोहि रहि जार्यै । 
डारि मोहिनी दइ उदनिने ॐ नाहीं मसा तनक मन्नाय ॥ 
नवे कंचनी वा बगखामें ॐ तिनको नाच बन्द हूइजाय । 
तान मरोरा उदनि गावं ॐ पक्के महल उठे अन्नाय ॥ 


( ३७< ) आल्हखण्ड-बडा 


बडत खुशी हइ राजा बोरे %& जोगिउ आज करौ बिसराम । 
करे रसोई हमरो ब्राह्मण ॐ सो तुम जंयलेउ जंवनार ॥ 
बोरे ऊद्नि तब राजाते ॐ करं महराज वुष्हारो ज्ञान । 
करं रसोई ब्राह्मण इथारी ॐ जो लगिजाय हाथमे दा ॥ 
ब्राह्मणदोष खगे हमको तब ॐ इयरो जोग भंग इइ जाय । 
क्वारे भोजन हम जंवत है ॐ न्या रे रसोई त्यार ॥ 
तौ हम मोग खगाय महर ॐ अपने चङे रास्ता जायं । 
बोरे राजा तब मकरंदते % कुल्वा करे रसोई त्यार ॥ 
इक्म सुनायो तब मकरंदने $ फलवा करन रसोई लागि । 
चोका बैठे दोनों जोगी ॐ कुरवा मोजन धरे अनार ॥ 
फुल्वे देखो जब टेबाने ॐ तब उदनिते कदी सनाय । 
याही फुल्वाके कारण तुम ॐ अवनी डारी नाकं छिदाय ॥ 
महा सुन्दरी यह फलवा है ॐ मानं इन्दर अप्सरा आय्‌ । 
भरिके गडआ गंगाजरते % सो जोगिनये दियो धराय ॥ 
करी अधीनी उन जोगिनते अब तुम जंइ कड जंडनार । 
ऊदनि सोचे अपने मने ॐ ओ मनसे यह्‌ कियो विचार॥ 
क्वारे भोजन जो हम करिह % तौ सव क्षत्री धर्मं नशाय । 
उदनि गिरि गये तब चौकामिं ॐ आंखिन पुतरी रई चढाय ॥ 
स्वांस साधिल्ड बध ऊदनिने % लोर पोट ओ रहिजायं । 
देखि हार. यह चम्पारानी ॐ नर देवाते गी वतान ॥ 
रूप देखिके मेरी वेटीको ॐ जोगी गिरिगा खाय षार । 
अबि बुलेदौं मकरन्दीको ॐ तुरते पेट दहै करवाय ॥ 

ठेबा तब रानीते % रानी बोरे बात सम्हारि। 
पकरि चुरेरखनलो जोगीको ॐ ताते गिरो भरहरा खाय ॥ 
भरी चुरेरे रै॑तम्हरे घर ॐ तिन जोगीको पकरो आय । 
छोटो जोगी जौ मरिजेहै % तुरत तुमको दिहौं सराप ॥ 


नरवरगदकी डा ( ३७९ ) 


देसे वसे इम्‌ जोगी नहिं ॐ जो कडवात कहे डरिजायै ॥ 
यह सुनि रिग चपारानी ॐ नाउत वैद ज्ये इुल्वाय । 
अपनी अपनी करि हारे सब ॐ कोड जतन पेश ना जाय ॥ 
चंपारानी _ रोवन लागी % तब फुख्वाने कही सनाय । 
कौन बातको माता रोबौ ॐ सो चुम इमहि देड बतलाय ॥ 
रानी बोली तब फुलवाते ॐ हमते कष्ट कंडी ना जाय । 
कौर उठावत जोगी गिरिगौ ॐ संगरो कारजं गयो नशाय ॥ 
महल्न जोगी जौ मरिजैरै % तो जग हइ हसी इमारि । 
इतनौ सुनिकं फलवा बोली ॐ हम जोगींको दिह जिभाय ॥ 
फुक्वा आई _बघ उदनि पै ॐ ओ उद्निते कहौ सनाय । 
कहि प कियो मलन ॐ जौ सुनि पेहै भाय इमार ॥ 
बाधि पठेहै तमि ददकमे ॐ ओ सब जहे कास नशाय । 
अब तुम खोरि जाउ महबेको ॐ इतनी मानौ कष्ी इमारि ॥ 
साजि बरात खाय मृइबेते ॐ सातौ भांवरि छेड डराय । 
यह छनि उदनिउटि ठाद भये ॐ ओ चकिभये उदयसिहराय॥ 
संगे ठेवा बृघ्दनि दोउ ॐ फाटक निकरि गयो वा पार । 
तरते षडचि गये माछिनि घ्र ॐ जोगिन शुदरी दई उतारि ॥ 
रानी पे तब कुर्वाते #% जोगी गिरो कौनसे इत । 
बोली फुरुवा तब रानीते % माता सनौ हमारी बात ॥ 
कोऊ सुहागिन उपर आंकी ॐ छाया परी थारपर जाय । 
ताते जोगी. तुरत म गिरगौ # राखी आज लाज भगवान ॥ 
दि्याकि बाते तौ दियं छांड़ौ ॐ अब उदनिको सुनो हवाल । 

उदनि _ नर ॒ठबाते ॐ अवकड्क जतन देउ बतलाय ॥ 
माया लाये जो मद्बेते % सो नरवरमे दहं वाय । 
देवा बोले र तब . उदनिते ॐ तुम सुनि लेड उदयर्सिहराय॥ 
पागरू वनिके चरो महोबे % इम सब रुषे काम बनाय । 
हम सशुङ्षहै परिमालेको % ओ आल्हाको दँ ससुञ्चाय ॥ 


( ३८० ) आल्हखण्ड-बडा 


कठिन चुरेरे गढ़ नरवरकी ॐ सो उद्निके गई समाय । 
हिकमत बहत करी नरवरमें ॐ ओ सब माया दई लुटाय ॥ 
य्‌इ मन भाई बधघञदनिके ॐ बहुतकं हरदी खई बटाय । 
सो लगवाय लई देहीमे # ओ सहुवेको कियो पयान ॥ 
सात रोजकी मंजिल करिकै ॐ सागर तीर पचे जाय । 
कीरति सागर निकट बागमे ॐ अपनो तम्ब दियो तनाय ॥ 
पट्गा बिछिगा बचञदनिका 8 तापर प्रे उदयसिराय । 
चलिभो देवा तब त््बूते # ओ राजापै पटुचो जाय ॥ 
करी बन्दगी परिमलेको % तब राजाने ॥ कही सनाय । 
केसे घोड़ा तुम ठे आये ॐ सो तुम इमहि देउ बतलाय॥ 
बोलो ठेवा तब राजाते % घोड़ा सागर दिये बधाय । 
थोड़ा सन्दर हम राये ई ® चिकि देखि कड महराज ॥ 
तब मगवाई तुरत सवारी % तापर चदे रएजाप्रिमाल । 
जरदेप्र तम्ब था उदनिको # पटुचे तहां चन्देरेराय ॥ 
सूरति देखी जब उद्निकी ॐ तब राजाने कही सनाय 1 
कंसे जरद्‌ देही भई यह ॐ ठेवा हमि देउ बतलाय ॥ 
यह सनि देबा बोलन लागे # राजा खनौ इमारी बात । 
कठिन _चुरेे गढ़ नरवरकी % सो देदीमे गई समाय ॥ 
नात वंद सबि बुलवायो ॐ सिगरी माया दईं ठुटाय । 
देखि आसरा न जीनेको ॐ तव मडुवेमे पचो जाय ॥ 
इतनी बात सुनी देवकी % राजा वहत गये घवराय । 
सृनौ खषरिया जब आर्हाने % सो तहां पर्चो जाय ॥ 
बोरे आर्हा चन्देलेते ॐ पठयो तुमि टहरवा भाय । 
छोटा भया जौ मरिजेहै ॐ महे आगी दिह लगाय ॥ 
खबरि पहुची जब देकेको % माता विलखि विखखिरदिजाय। 
पूछे सुनवां तब देवते % काँ रोवौ सासु दमारि ॥ 
हार बतायो तब देवेने % तब सुनाने कही सुनाय। 


नरवरगद्की ठडाह ( ३८१ ) 


तुम बुखवावौ हिय उदनिको ॐ अबहि सरै दिह उतारि ॥ 
ङ्पने बुल्वायो देवैने ॐ ओ सव हा क्यो सघञ्ाय । 
पना चकिभौ दशबुरव्‌ाते ॐ ओ सागरपर पहंचो जाय ॥ 
बोरो र्पना परिमचलेते ॐ दादा नो इमारी बात) 
देवे बुखवायो उद्निको ॐ भेजो तुम इमरे साथ ॥ 
तुरते षाख्की तह धरवाई ॐ तापर उदनिको पौदाय । 
चली पाकौ _बघद्निकी ॐ दशयुरवामे पर्ची जाय ॥ 
रानी सुनवांके द्वारे प्र # तुरत पालकी धरी उतार! 
उतरी सनवां सतखण्डासे #% ओ पालकीये पहची जाय ॥ 
हाथ पकरिके उदयर्सिहको ॐ सतखण्डाप्र गइ लिवाय } 
छ्िये बिजनियां केरएलनकी ॐ सो ऊदनिपर केरे बयारि ॥ 
सुनवं रानी पन रागी % अपनो इारु देउ बतलाय । 
रानी एकवा तुम देखी कटं % ताके मक्कर किये बनाय ॥ 
तुरते उदनिने रहसि दीन्दों # ओ सुनवांति कही सनाय 1 
केसे जानि गइउ भौजी तुम % फुल्वा मिली इमहि उरई जाय॥ 
गंगा उठवाई हमते त्यहि ॐ सातां भांवरि ठे डराय्‌ । 
य सुनि सुन्वा बोटन लागी ॐ को नरपति घर करे विवाह ॥ 
क्यहिकी छाती है बनरको ॐ जो निज प्रान देनको जाय । 
काठक घोड़ा बान अजीता ॐ जिन घर शेकशनीचर आय ॥ 
दिरिया माठिनि है जालिम तं % अपनी जाद्‌ देति चलाय । 
मोरे उदनि तब सुनवांते # भौजी इम मनिषेके नारि ॥ 
न्याह न हुडइहै जौ नरवरमे % तौ भँ पेट मारि मरि जाई । 
सुनवां बोरी तब उदनिते ॐ देवर धीर धरो मनमारिं ॥ 
सोवत आर्हा रहै जहांपर ॐ सुनवां तदां पहंची जाय । 
चंदन छिरकि दियो आल्हापर ॐ सुनवां गदी करे बयारि ॥ 
आल्हा जामि परे तुरते तब ॐ ओ सुनवांको लियो बियय । 
१४ 


( ३८२ ) आल्हखण्ड-बडा 


बोरे आर्हा तब ॒सुनवांते ॐ काहे हम्ह जगायो आय ॥ 
कोन काम तुम्हरो अटको है ॐ सो तुम हमि देउ बतराय । 
हाथ जोरिके सनवां बोली ॐ स्वामी सनौ हमारी बात ॥ 
हमने बुलख्वायो उदनिको ॐ ओ सबजानि खियो अहवाल । 
फुरख्वा बेटी जो नरपतिकी ॐ सो उदनिकी परी निगाह ॥ 
व्याह करनको कहि आये है ॐ तुमते करौ बहाना आय । 
व्याह रचो अब तुम भेयाको ॐ इतनी सानौ बात हमारि ॥ 
यह सुनि आल्हा बोखन रागे ॐ इमते यह हृडबेकी नाहि । 
फोज कटविको नरवरमे ॐ को नरषतिधर करे विवाह ॥ 
कौन दुसरिहा मकरन्दाको ॐ सो तुज हम्ह देउ बतखाय । 
विनती करिके सुनवां बोटी ॐ ओ आल्हाते लगी बतान ॥ 
न्योता भेजो नैनागद्मे ॐ तुरते अविं भह हमार । 
न्यौता पठ्वौ पथरीगद्को ॐ ओ दिष्टीकों देउ पटाय ॥ 
न्योता भेजि देउ बोरीगद्‌ ॐ ओ कनौजको देड पठाय । 
खबरि भेजिदेउ गद्‌ सिरसाको ॐ जो चदि आर्वे बीर भलिखान॥ 
बोले आर्हा तब सुन्वाते ॐ यह हमरे मन नाहि समाय । 
तब तो सुनवां बोलन रागी ॐ तुम धरि छेड जनानो मेष ॥ 
चुरियाँ बिचिया स्वामी परिरौ #% ओ सब छोरि धरौ हथियार । 
जाय विराजौ तुम पठेगापर ॐ हम उदनिको ठह व्याहि ॥ 
जसे पानमें चना खगे % डारे सैर खार हइजाय । 
तैसे बात लगी आद्ाके % ओ सुनवाति कदी सनाय ॥ 
जो क रानी इमते कटिहौ ॐ सो सब मनिहौँ बात तम्हारि ! 
बोली सुनवां तब आल्हाते ॐ स्वामी सूनौ हमारी बात ॥ 
न्योता पठवौ तुम राजनको % ओ मर्खिको ठेउ बुलाय । 
व्याह रचावो तुम उदनिको ॐ इतनी मानौ नी कही _इमारि ॥ 
सुनते चलिभै चुनि आर्हा तब ॐ ओ डउयोद़ीमे पहं जाय । 


नर्व॑रगद्का ठडाडं ( ३८३ ) 


र्पना बारीको बुल्वायो ॐ ओ सिरखाको दियो षगय । 
संगे रखावौ तुम मट्िखेको ॐ यड सुनि हवना कियौ पयान ॥ 
जाय पचो गद्‌ सरसाम ॐ ओ मङ्ख वहवो जाय । 
कृरी बन्दगी नर मिलिक ॐ ओ आ्दाको को रदिश ॥ 
सुनते षोडोको मंगवायो ॐ ओ चदिचङे बीर मलिखान । 
मङ्खि आये दसबुरवा्ै $ ओ आल्दापे व्हचे आय ॥ 
करी बन्दगी नर मलिखेने ॐ ओ आष्हाते खगे बतान । 
काहे दादा तुम बुखवायो % सो सब हार देउ बतलाय ॥ 
आल्हा बोरे तब बङिखिते ॐ भैया क करी ना जाय । 
घोड़ा खरीदन गये काब्ुलको ॐ ऊदनि भजि दियो वरिमा ॥ 
पहं चे उदनि जब नरवरगद्‌ ॐ जहेषर नरपत्िको है राज 1 
फुख्वा बेटी जो नरषतिकी ॐ सो उदनिके परी निगां ॥ 
व्याहकरनको यदह करि अये ॐ सो कैसे अब हौयं विवाई । 
कोनसो क्षी रै इनियामे ॐ जो नरवरगद्‌ केरे विवाह ॥ 
इतनी सुनिके मलिखे बोरे ॐ दादा धीर धरौ मनमारि । 
मोहरा मरि हम नरपतिको ॐ ओ उदनिको ङेहै व्यादि ॥ 
उदनि व्याहनको रहै ना ॐ यह दिन कदिबेको रदहिजाय । 
न्योता पठे देउ राजनको ॐ ओ बरातको करो तयार ॥ 
इतनी सुनते नुनि आल्दाने ॐ इक इरकारा करो तयार । 
तुरते मेजि दियो ्त्रागढ्‌ ॐ यकं बौरीगद्‌ दियो पठाय ॥ 
न्यौता भेज्यो गट दिडीको ॐ ओ नेनागद्‌ दियो पषपठाय । 
जितने ब्योहदारी आर्हाके ॐ सबको न्योता दियो पाय ॥ 
यकं हरकारा गयो सिरसागदढ ॐ ओ स॒ल्िखिते कद्यो इवाल । 
करी तयारी तब सुलिखिने ॐ मत्रा गूजर ल्य बुलाय ॥ 
हुक्म देदियो तब लश्करमे ॐ सिगरी फौज होय तैयार । 
डंका बाजो तब लश्करमें ॐ लश्कर तरत भयो तेयार ॥ 


(३८४) आल्हखण्ड-बडा 


घोडा सब्जाको सजवायो ॐ मन्ना गूजर मयो सवार । 
घोड़ी हिरौजिनि त्यार कराई #% तापर चदे बीर सुङ्िखान ॥ 
लश्कर चकिभो गदृसिरसाते # ओ महुबेमे पहंचो जाय । 
डेरा परिगे मदन तापर ॐ अपने तम्ब दिये खगाय ॥ 
सुरज आये इुत्रागदते ॐ सागर डेरा दिये खगाय । 
आये याद्वा दोरीवारे ॐ ओं साग्रप्र करो घुकाम ॥ 
लश्कर आयो नैनागद्को ॐ प्रो बेरागि तारपर जाथ ! 
आये राजा व्योहारी सब #% जरं तहं डया दिये लगाय ॥ 
मोरे मङ्ख जुनिआर्हाते # अपनो पंडित ठेड बलाय । 
साइति पृ्ठि रेड जल्दीते #% ओ व्रातको करो तैयार ॥ 
भयो बोखौवा चड़ामणिको # सो टयो वहंवे आय । 
साइति देखत पंडित बोरे ॐ अबदी तेरु येउ चद्वाय ॥ 
आंगन किपवायो जल्दीते % मोतिन चौक दई पुरवाय्‌ । 
कलश सूबरनको धरवायो ॐ ताप्र दीपकं दियो धराय ॥ 
भयो बोलावा बधं उद्निको ॐ ओ पाय प्र दियो बिडाय्‌ । 
पंडित वेद उचारन खगे % गौरी गणपति दियो पुजाय ॥ 
सखिया संगर गावन छागी # चदि गयो तेर र्हुरवाक्यार। 
कंकन बधिगयो बघउद्‌ निके ॐ ओ सब नेग दिये करवाय ॥ 
नीमा जामा उदनि परदिरे % शिरषर मौर धरोतदह जाय । 
सेरवा रेके चन्द्रावलि तब # राई लोन्‌ उतारन राभि ॥ 
आई पाकी दरवाजे पर # तापर चदे उदयर्सिह राय । 
नाॐ बारी. भार पुरोहित % चारौ नेगी संगै जाय ॥ 
चरो पालकी बघञदनिकी # ओ कुर्अटापर पहुंची जाय । 
जिनको ग्यादी चन्द्रावलिथी ॐ तिनको इन्द्रसेन अस नाम ॥ 
गोद उयो उन उदनिको # ओ कु्टापर राखो जायं । 
रानी मल्हना परिमारेकी ॐ कुर्अटा पांव दिये रुटकाय ॥ 


नरवरगदट्की कडा ( ३८ ) 


पचे उदनि जब दुंवृटा पर #% ओ धरि बहियां कियो उडाय। 
व्राणदान माता दीन्हं इम ॐ माता कचन करो परमान ॥ 
मर्हना रानी बौलन लागी ॐ जुगज्ञग जियो ङ्डैते रार । 
चि उदनि तब कुवटाते % ओ वकक्ीमे वैडे जाय ॥ 
चलो पाकी बघञद्निद्छी ॐ ओ रश्कस्यै पर्हैवी जाय । 
सजी बरायत तब महुबेते %& शोभा एक कदी ना जाय ॥ 
लश्कर प्टंचि गये मलखेतवब्‌ @ ओ क्षतरिनते लगे बतान । 
जिनईि पियारो घर तिरियाई ॐ सो षब तखब्‌ ठेड घर ज।३॥ 
जिन षिथूरी परम भगौती सो _बरातंको होड तयार । 
शूर सिषाही इञ्जतिवाले ॐ दषटिनी धरं भुच्छपर हाथ ॥ 
वावि पछारी इम धरर ना ॐ चाहे धजी धजी. उडिजायँ । 
इतनी किके नर॒ मरिखते ® लश्कर डंका दियो बजाय ॥ 
वजो नगारा गद्‌ महुबेमें ॐ सिगरी फौज भई तैयार । 
अपने अपने स्‌ घोड़नप्र ® क्षजी फांदि भये _ असवार ॥ 
हाथि चंदेया हाधिन चदिगि # कोऊ गजुरथ भये संवार । 
कोडनारकिनकोडपारुकिन ॐ क्त्री सवे भये सवार ॥ 
हाथी पचशावद मेंगवायो ॐ तापर आर्हा भये सवार । 
घोड़ी कबुतरी पर मटिखि है ® घोड़ी हिरोजिन पर सुख्खान ॥ 
मन्ना गूजर है सब्जाप्र ॐ ठेवा मलुरथापर असवार । 
तार्हन सेयद बनरसबवारे ॐ घोड़ी सिहनिषर असधार ॥ 
जितने राजा न्योते आये ॐ सौ सब सजिके भये तयार । 
चरी बरायत गद्‌ मदुबेते ॐ नरवरगद्की पकरी राह ॥ 
आढ रोजकी मंजिरु करिके # नरवर आठ कोस रदिजाय । 
डेरा डारि दिये प्ररेषर ® अपने तस्त्र दिये रख्गाय ॥ 
सञ्ज बनातनके तम्ब है % सन्जी रही फोज्‌म छाय । 
फेर छुटिगहं रजप्ूतनकी ॐ हाथिन हदा धरे उतारि ॥ 
जीन उतारि दियो घोडनकी #%& क्षभिन छोरि धरे हथियार । 


( ३८६ ) आल्हखण्ड- बडा 


बारह कोशीके गिरदामे ॐ लश्कर परो महोबे क्यार ॥ ` 
चदु रसुर्ह्यां उमरावनकी ॐ शोभा कष कही ना जाय । 
कहू गवेया गान सुनावे # कहँ २ नाच कृचनिन क्यार ॥ 
राति बसेरो कर बरातफो ॐ भोर उठे बीर मटिखान । 
भयो बुआ तब पंडितको ॐ अबहीं सा$्ति देउ बतायं ॥ 
बोरे पंडित नर मखखिते ॐ रेपनवारी देड पठाय । 
मलिखे बुरुवायो ङपनाको ॐ ओ क्वनाते की सुनाय ॥ 
एेपनवारी त॒म रे जावौ ॐ ओ बरातको कृष्लो हवाल । 
बल्यो रूपना तब मर्खिते # इम ना शीश करटहै जाय ॥ 
धोखे ना रियो नेनागदृके ॐ जहे आर्हाको कियो विवाह । 
यह सुनि मलिखेबोखन लागे ॐ ह्पना कहां तम्हारो ध्यान ॥ 
उदनि ग्याहनको रद ना ॐ यह दिनि कदिबेको रदिजाय । 
संहते दीनी तुम _बोत हौ ® देसी तुमहिं नासि नाहि ॥ 
यह सुनि रूपना बोलन छागो ॐ पाग बैजनी देड गाय । 
घोडा बेडराको मंगवावो # उदनि करि गरू तलवारि ॥ 
एेपनवारी हम ठे जरै ॐ सब सामान देउ मैगवाय। 
इतनी सुनते नर॒ मट्खिने ॐ घोड़ा बेदुला दियो सजवाय॥ 
पाग ॒बेजनी उदनिवाला % सो ङ्पनाको इई गहाय । 
भाला दीन्हों नागदोनिको ॐ ओ दे दईं टर तलवारि ॥ 
एेपनवारी रह ङपनाने % ओ धोडपर भयो सवार । 
चलिभयौ ङ्प्नातब कश्करते % ओ नरवर गद्‌ प्रैव जाय ॥ 
जबहीं पहुचो द्रवाजेपर ॐ द्रवानीते कही सनाय । 
कोन कामको तुम आये हौ ॐ अपनो नाम देउ बतलाय ॥ 
यह सुनि रुपना गोलन रागो ॐ द्रवानीते खगो _ बतान । 
हम तौ आये दै महते ॐ जर्हषर बसत रजापरिमार ॥ 
व्याहन आये हम उदनिको ॐ रूपनवारी नाम हमार । 


` नरवरगद्की ठंडा ( ३८७ ) 


शेषनवारी _ हम लाये है % राजे खबरि सुनावौ जाय ॥ 
नेग हमारो जल्दी भेजे ॐ सो हम तुमहिं दे बतलाय । 
चारे धरो भरि चरे शिरोही ॐ दारे बहे रक्तकी धार ॥ 
इतनी स॒निके . दरवानीने ॐ राज खबरि नाई जाय । 
बारी आयो है महुबेते % रेवारी लीन्हे उड़ ॥ 
नेग्‌ आपनो वड मांगत्‌ है ॐ दारे कंडिन चरै त्वार । 
सुनी हार जन्‌ यह नरपतिने ॐ तव मकरंदको छियो बलाय ॥ 
बांधिके रखावौ त॒म बारीको ॐ हमरी नजरि शजारो आयं । 
इतनी सुनिके मकरंद चलि ® तलो श्यना पूर्वो जाय ॥ 
करी बन्दगी तव्‌ नरषतिका ॐ देषनवारी दई चलाय । 
र्गौ कचहरी तहं नरपतिकी ॐ क्षी वै आठ हजार ॥ 
राजा बिजयर्सिह सिलहटको ॐ तासे नरपति कही खनाय । 
मारो मारो या बारीको % विजयर्सिह रूह सांग उटाय ॥ 
चोट चलाई जो रूपनाष्र ॐ सो कूपनाने लई बचाय । 
भाला स्के तब ङपनाने ॐ विजयर्सिहषर दियो चराय ॥ 
रागो भाला. विजयसिहके ॐ ओ बहि चटी रक्तकी धार । 
इच्छा कर दियो सब क्ष्ीने % ओ रषनाको घेरो जाय ॥ 
सुमिरन करिके रामचन्द्रको ॐ ले बजरंगबलीका नाम । 
खचि शिरोही ह रुपनाने ॐ ओ क्षचिनमें गयो समाय ॥ 
गड़बड़ कारि दियो तहं श्पनाने ॐ बहतक क्षती दिये गिराय । 
ज्वान पांचसौ रूपना मारे ॐ रुपना रक्तबरन हृइजाय ॥ 
करी बन्दगी तब नरपतिको ॐ रेषनवारी लक्ई उटाय । 
ठंड ल्गाय द्‌ई॑धोड़ाके % फाटक निकरि गयो वापार ॥ 
आवत देखो जब रुपनाको ॐ सिके कही बीर मङ्खान । 
कैसे गुजरी नरवरगद्में % सो त॒म हमि देउ बतलाय ॥ 
बोलो रूपना तब मर्िखिते $® हमते कष्ट कही ना जाय । 
कठिन माङ्‌ दै नरवरगढकी ॐ द्वारे खूब चली तलवारि ॥ 


(३८८ ) आल्हखण्ड-बडा 


देवि शारदा दाहिन्‌ हंगह ॐ हम करि आये काम तुम्हार । 
दि्यांको बातें तौ हियं छड़ो ॐ अब नरपतिको सुनौ हवा ॥ 
बोरे नरपति. _मकरंदीते ॐ रहि रदि मेरो भाण घबराय । 
जिन घर नेगौ एेसे जालिम ॐ तिन क्षभिनके कौन हवाल ॥ 
याह सनासिब नरि महुर्बेम ॐ ओखी जाति बनाफरराय । 
यह्‌ सुनि ५ बोलन छागे ॐ दादा धीर धरौ मनमारं ॥ 
मारि भगेहौं भ आल्दाको ® लश्कर कटा दिही करवाय । 
इतनी कदिके मकरंद चलिभे ॐ ओ लकश्करमें पटवो जाय ॥ 
बोछि नगरचीको बीरा दे & सोने कड़ा दिये डरवाय । 
बजो नगारा नरवरगद्भे ॐ क्षी सबं भये हशियार ॥ 
पटले डंका्ये जिन बन्दी % इसुरे बाधि द्यि हथियार । 
तिसरे डकाके बाजत खन ॐ क्षजी फांदि भये असवार ॥ 
घोड़ा हरियल त्यार करायो ॐ मकरंद तापै भयो सवार । 
माङ्‌ 6 बाजतखन ॐ लश्कर कूच दियो कराय ॥ 
बड़ बड़ तेपे अष्टधातुकी ॐ सो आगेको दई जताय ! 
चारि घरीके तब अरसामे ॐ लश्कर खेत्‌ पर्चो जाय ॥ 
इक हरकाराको बुरुवाया ॐ ओ आर्हापै दियो पडाय । 
सुनी खबरिजब चनिआर्हाने ॐ तब मङ्खेको ज्यो बुखाय ॥ 
खबरि सुनतही नरमख्खिने ॐ रश्कर इका दियो बजाय । 
माङू डंकाके वाजतखन #% क्ष्रीं सजिके भये तयार ॥ 
जितने राजा आये बराती ॐ सबने वांपि लिये हथियार । 
अपनी अपनी असवारिन प्र ॐ सिगरे क्षी भये सवार ॥ 
कूच कराय दियो रश्करको % माङू डका दियो बजाय । 
लश्कर पचो जव खेतनमें % सुचां बन्दी दई _ कराय ॥ 
घोड़ी बदढ़राय दई मछ्ितेने % ओ मकरंदपे पहचे जाय । 
आगे बद्विके मकरंद बोरे % ओ म्खिते लगे बतान ॥ 
कृति आये ओ कहं जेरौ % अपने हाल देउ बतलाय । 


नरवरगद्की कडा ( ३८९ ) 


बोरे मलिखे तब अकरंदते ॐ तुम सुनि रेड हयारी बात ॥ 
नगर महोषेते आये हम ॐ जहवर बस्त रजापरिमाल । 
छोटे मेया हम आस्हाके ॐ ओ मलिखे ह नाम इमार ॥ 
व्याहन आये हम ऊदनिको ॐ राजे शबरि देड करवाय । 
घुनिके बातें नर अङ्लिकी ॐ गत्वा गई देहे ऊय ॥ 

बोरे मकरंद तब मङिषेते ॐ अप्पे लोटि म्रहोबे जाड । 

खे न रियो नैनागद्के ॐ जह आल्हाको कियो विवाह ॥ 
मारि भगौ मे महबेरों % सबको शीश छि केटवाय । 
यद सुनि मङिखे बोन खागे ॐ जानौ नाहीं हार तुम्हार ॥ 
जेहिकी बिरियां नीकी देखं ॐ जोरा जरी करै विवाह) 
हमते दुसरी जो कोउ राख % मार राज भग हइ जायं ॥ 
फौज अपनी क्यों कटवैहौ ॐ सातौ भांवरि दै उराय । 
कदी हमारी मकरंद मानौ ॐ नरि सब जह काय नशाय ॥ 
इतनी सुनिके मकरंद जरिगे ॐ ओ यह इक्म दियो कराय । 
बत्ती दैदेड मेरि तोपनमे ॐ इन पाजिनको दें उडाय ॥ 
जुके खरासी तब तोषनपर ॐ तुरते बत्ती दई लगाय। 
घुओं उडानो आसमानलौं % सविता रहे धुन्धमे छाय ॥ 
द्गी सखामी दोनों दख % दाहाकारी शब्द सनाय । 
अररर गोखा दटन रागे सर खर परी तीरकी मार्‌ ॥ 
सननन सननन गोली छट % करकह केरे अगिनियां बान । 
गोला लगे जेहि हाथीके ॐ मानो चोर संधि दे जायं ॥ 
गोखा रगे जोन ॐटके # सो गिरि परे चकत्ता खाय । 
गोला रगे जेहि चघोड़ाके ॐ चारो सुम्म गदं हइ जाये ॥ 
गोरा लगे जेहि क्ष्ीके ॐ सो गिरि षरे भरहरा खाय । 

बेवको गोखा जिनके कगे ॐ तिनके हाडमांस इरि जाथे ॥ 
` गोला जजिरहदा जिनके खगे ॐ सो कत्ता अस जाय उडाय । 
बानको डंडा जिनके लागे ॐ तिनके दुइ खण्डा हई जाय ॥ 


( २९० ) आल्हखण्ड-बडा 


चारि घरीभरि गोका बरसो # अन्धाधुन्ध तोषकी माङ्‌ 1 
तोपे धधे काली हह गईं ॐ ज्वानन दाथ धरे ना जाय ॥ 
तोप्की लड़ाई पीछे परिगइ ॐ लवे बृद_ केर हथियार । 
दोनों फोजं संगम हइ गड ॐ रहि ५ डट्‌ कदम मेदान ॥ 
के सिपाही दोनों दलके ॐ अपनी सचि संचि तलवारि । 
खटखटखटखुट तेगा बाजं ॐ बोर छषपृक छषक तलवारि ॥ 
तेगा चटकं  बरदवानके ॐ कटि कटि गरं सुघरूवाज्वान। 
चरु जनव्बी ओ अजराती ॐ ऊना चले बिखायति क्यार ॥ 
उदे व कबेध्‌ बीर रण खेले % चेदा उठे कृराहि कराह । 
चारा बयरियनका मसका है ॐ कधा चारु चङे तलवारि ॥ 
षहा डरे. रणम लोट % जिनकेष्याकस्षप्यासररिलागि। 
दके सिपाही महुबे वारे ॐ जिनके ङ्‌ साह्ररिखागि ॥ 
होदाके संग होद्‌। मिलि गयो ॐ हायिन अड़ो दातिसे दात । 
पेदलके संग पेदल अभिरे ॐ ओं असवारनते असवार ॥ 
हाहाकारी रणम बीते ॐ कोऊ रधा भातना खाय । 
चदा उटठिगे है चविनके ॐ ओ लोथिनके लगे पहार ॥ 
ठे डारी जो खो्हूमे % मानौ कङ्कआसी उतराय । 
पिया डरी जो लोहूमे ॐ जनु नदीमें परो सिवार ॥ 
परी शिरोदी द क्षभिनकी ॐ मानौ नागिनिसी मन्नाय । 
कोऊ रोवत दहै तिरियाको ॐ अबही लाये गौनवां चार ॥ 
कोऊ रोवे घर लरिकनको ॐ कोऊ पुरिखनको चिद्टाय । 
चारे घरी भर चली शिरोही ॐ ओ बहि चली रक्तकी धार ॥ 
ऊचे खारे कायर _ भागे % ओ रणदुर्दा चरे बराय । 
भाग उतरि गह भगेडिनकी ॐ गांजावारे. चले पराय ॥ 


1: | . युके अफीमी रणके भीतर ॐ पके उघरं ओ रहिजाय । 


स धोतिनके परहिरेया ॐ तिन नारेकी पकरी राह ॥ 
` कोउ कोड क्षी करै बहाना % रणमे डारि देये इथियार । 


नरबरगदकी ठडाई ( ३९१ ) 


माटी लेके म) देहीमें ॐ उरिकै ठयं विरूति रमाय ॥ 
ह्मे नमारो द्ये न मारो ॐ हम भिक्ञाके मांगनहार । 
हम बेरागी दै काशीके ॐ आगे ईिगखाजको जार्यै ॥ 
भिक्षा मांगन _हम आये थे % तौ चखन रगी तरवारि । 
कोड कोर क्षत्री रोजगारी बनि # टा सेयं पीठपर लादि ॥ 
दमहिनमरियोदमर्दिनमरियो ॐ हम्‌ डालनके रेचनहार । 
नीचे क्षी उप्र सुरदा # रणम ठेटि रहँ चुष साधि ॥ 
हाथी निचले रणके भीतर्‌ # उन क्ष्िनपर धरि द्य षाव । 
बिनही मारे वे मारि जावे # धोखे माई मौत इनाय ॥ 
भगे सिषादी नरवरगद्के ॐ अषने डारि डारि इथियार ! 
घोड़ा बटायो मकरदीने % ओ मङिखेषर षहृचो जाय ॥ 
बोरे मकरंद नर मिखेते % तुम खनि छेड इमारी बात । 
दश दश र्प्याके नौकर ई ॐ कार उरिहौ शीश कृटाय ॥ 
हम तुम खेले समर खेतमे ॐ दुडमा एकु ङरी रदिजाय । 
इतनी सुनते नरभलिखेने ॐ अपनी घोड़ी दईं बदाय ॥ 
बोरे मिति मकरंदीते % पहिली चोट करौ तुम आय। 
घोड़ा बढ़ायो मकरंदीने % ओ यह कदी सुनौ मल्खान॥ 
सम्डारिके बेठो त॒म घोड़ीपर #% तुम्हरो काल रहो नियराय । 
इतनी सुनते घुण्डी खोली ॐ छाती रोषि दईं मङिखान ॥ 
तीर चलखायो मकरंदीने ॐ दहिने निकृरिं गये वापार । 
सचिगयोलरिका बच्छराज॒को ॐ दहिने मई शारदा माय ॥ 
बोले मकरंद नरमक्खिसे ॐ अबहु लोटि महोबे जाउ । 
इतनी बात शुनी मकरंदते ॐ तब हंसि करी बीरमङिखान॥ 
चोट आपनी ओरौ करिलेड ॐ मनक मेदि रेड अरमान । 
गुस्सा हके तब मकरदने ॐ अपनी सचि लई तलवारि ॥ 
करो जड़ाका जब सशुरेषर ॐ मकिखि दीन्ही दाल अड़ाय । 
तीनि शिरोदी मकरंद मारी ॐ उनके अग न आयो घाव ॥ 


( ३९२ ) आल्हखण्ड-बडा 


घोड़ी बढ़ाई नरमजिखेने ॐ मकरन्दीते कही सनाय । 
सम्हरो मकरन्द अबघोड़ापर ॐ तुमषर आय गयो मङ्िखान॥ 
गुज उटठायो नरमलिखेने ॐ सो अकरन्दपर दियो चलाय । 
रगो चपेटा जब घोडाके % भकरन्द्‌ चोडा गये भगाय ॥ 
पटच मकरन्द रगमदर्मे 8 बान अजीता छियो उगय । 
काठको घोड़ा शेल्शनीचर ॐ सो मकरन्दने छियो उटाय्‌॥ 
जायके पहुंचे तब दिरियाघर ॐ ओ दिरियाते कदी सनाय । 
बड़े रुडेया महृबेवाे ॐ रश्कर कटा दई करवाय ॥ 
निमक इमारो तुम खायो है # अब गादेमे आवौ काम। 
लना राखि रेड हमरी तुम % अबहीं चरो इमारे साथ ॥ 
इतनी खनिके माणिनिचकिभइ ॐ अपनी जादू लईं उगय ! 
मकरन्द पटु चे जब लश्करमें ॐ मालिनि जाद्‌ दई चराय ॥ 
शेख शनीचरबान अजीता ॐ सो मकरन्दने दियो चलाय । 
लश्कर बिचि गयो महुवेको # क्षजी सन्न सान हृइजाय ॥ 
देखि हार यह नरमर्खिने ॐ अपनी घोड़ी दई चराय । 
सांग उठाई नर मङ्िखिने ॐ मकरन्दी प्र॒दई बदाय ॥ 
काठको घोड़ा उपरउड़ गयो % नीवे सांग गिरी अरराय । 
शेक चलायो  मकरन्दीने % सो धोड़ीके लागी आय ॥ 
थोड़ी कड्ुतरी ठंगर हहगहं % मिले उतरि परे अरराय । 
मिण पचे पचपेड़वाखग ॐ मकरन्द कटा दई करवाय ॥ 
जितने राजा_ आये बराती ॐ सबकी कैद छियो करवाय । 
सो पठवाय दियो नरवरगढ्‌ ॐ नादी मसा तर्क मत्नाय्‌ ॥ 
तड़पे आर्हा तब उदनिते % तुम करि दईं वेशकी हानि । 
याही दिनको इम हटको थो ॐ नाहीं मानी कही हमार ॥ 
यइ सुनि उदनि बोखन खागे ॐ दादा धीर धरो. मनमा्हि । 
उतारि _ धरो उदनिने % शिर प्र बांधि वजनी पाग्‌ ॥ 
कनी बांधी बघञदनिने ॐ कम्मरि दुड बांधी तलवारि । 


नरवरगद्की डाईं ( ३९३ ) 


वोड़ा बेदुला त्यार करायो # तापर फ़दिभये असवार ॥ 
उदनि आये जब्‌ लश्करमे ॐ देखी. फौज महोबे करि । 
सोचन लागे उदनि वांङ्ड़ा ॐ अपनो माया मोह बिसराय॥ 
संचि शिरोही रह कम्मरते % लश्कर धसे उदयसिंह राय । 
जैसे पान तमोली कतरे % जैसे खेती डने किसान ॥ 
तसे उदनि दर्मं विचछे % बहुतक क्षी दिये गिराय ! 
वाईस हौदा खाटी करिकै ॐ मकरन्दीपे वटे जाय ॥ 
करो जड्ाका मकरन्दीपर ॐ मकरन्द दीन्ही डर अड्ाय । 
दाल फाटि गह गेंडावाली ॐ सोन दरू भिरे ज्जइनाय ॥ 
बोर मकरन्द तब उदनिते % अब तुम्‌ खब्रदार हो जाड । 
णजं उठायो जब मकृरन्दने ॐ तब हिरियाने कदी खुनाय ॥ 
डाथन डरियो तुम ररिकापर ॐ इतनी मानो कदी इमारि ¦ 
काम तुम्हारो पूरन हइहै % यह कहि जाद्‌ छियो उडाय ॥ 
जादू डारि दियो माखिनिने % घोड़ा तरत खडो रदिजाय ¦ 
तब तौ मकरंद आगे बद्िगे % ओ उद्निको न्दो बाँपि ॥ 
मकरद्‌ उद्निको संग छेके ॐ नरवरगद्मे _ पहुचे जाय । 
देखि दाल वह ठेवा चकिभौ ॐ ओ आल्हापे पचो जाय ॥ 

ठेवा अब आर्हाते ॐ दादा सनौ हमारी बात । 
उदनि बांपि लियो भकरंदने ॐ ओ नरवरमे राखो जाय ॥ 
सुनो दारु जब यह आर्हाने % मनमे बहुत गये घबराय । 
भया जर्द जाउ मडबेको ॐ सुनवै खब्रि सुनावौ जाय ॥ 
चलि भ ठेवा तब नरवरते #% ओ महुबेमे पचे आय । 
देवे. गदी दरवाजे प्र ॐ दरे. बार बरायत क्यार ॥ 
तौर देवा दाखिरू हइगे ॐ पर्वे रंगमहलमे जाय । 
साजि आरती देवै माता % सो देवापर _धरी उतारि ॥ 
हदय लगाय ख्यो देवाको ॐ बेटा हार देड बतटाय । 
कहां बरायत तुमने छी ॐ सो तुम हम्हिकहो सयञ्ञाय ॥ 


( ३९४ ) आल्हखण्ड-बडा 


यह सुनि ठेवा बोलन कागो ॐ रमते कष कटी ना जाय । 
जितने राजा गे बरातमें # मकरन्द लीन्हे कैद कराय ॥ 
घायल घोड़ी भह मलिखेकी ओ बधि गये उदयसिहराय । 
जाद्‌ डारि दियो माकिनने ॐ ठश्कर सत्र सान हइ जाय ॥ 
बहुतक क्षी मकरंदीने ॐ रण खेतनये दिये गिराय । 
अकिरे आल्हा दै लश्करमें ॐ हमको षठडयो नगर महोब ॥ 
इतनी सुनते परले हदगड ॐ देवे गिरी मूर्छ खाय । 
जो कहु उदनि मारे जेर ॐ बेडा कौन लगेहै पार ॥ 
सुनी खबरि जब यह सुनर्वाने ॐ तब देवैषर पहची आय । 
पून लागी नर देवाते ॐ देवरे हार्दे षतलाय ॥ 
कहां बरायत तुमने छाड़ी %& सो तुम हमसे को सुनाय । 
यह सुनि टेवा बोन लागे ॐ भौजी सनो हमारी वात ॥ 
जितनो रुश्कर रै महुबेको ॐ सब नरवर दियो गवाय । 
हिरिया माछिनि नरवरगद्की ॐ ताने जादू दियो चलाय ॥ 
घोड़ी घायल भई मटिखेकी ॐ लश्कर रेनवेन हृइजाय । 
मकरदबांधिखियो उद्निको ॐ ओ नरवर गढ राखौ जाय ॥ 
इतनी सुनते रनि सनानि % रनि देवैते कही सनाय । 
इन्दर बेटा यहु छोटो है ॐ नर्हितौ चरती संग तुम्दारि ॥ 
काम बनेहो मै अपनो सब ॐ सासुरु धीर धरो मनमाईहि । 
सब सामान लियो पजाको ॐ ओ इक साथ लई तलवारि ॥ 
सुनवां चकिभई रगमदरते % ओ म्या पडची जाय । 
करिके पूजन श्रीदेर्वको % अपनो शीश चटावन लाग॥ 
आभा बोरी तब देवीकी % अपनौ कारज देउ बताय । 
हाथ जोरि तब सुनवां बोली ॐ माता सनौ हमारी बात ॥ 
उदनि व्याहनगे नरवर गद्‌ ॐ मकरंद रीन्दी कैद कराय । 
जितनी. बरायत गइ महुबेमे % सब पर जादू दियो चलाय ॥ 


नरवरगदकी ठडाईं ( ३९५ ) 


कृटिन मवासी नरवरगद् है %& केसे वने दमारो काम । 
बोली देवी रनि नर्वाते % बून अजीता दिही हटाय ॥ 
काठको घोड़ा डील शनीचर ॐ सो तुरत ख्िं च्पाय । 
लेके अभरत दियो देवीने ॐ जाद्‌ पुरिया दई गहाय ॥ 
बोली देवी _रनि सुन्वाते % तुम्हरो काम सिद्धि हृडजाय। 
यह सुनि चछिभह खनवां रानी ॐ ओीदेवीको माथ नवाय ॥ 
आयकं पटुची नरदेवा पे % ओ सब हाल कड्यो सश्चञ्ञाय ¦ 
अमत दियाथाजो देवीने ॐ सो टेबाको दौ प्रकराय ॥ 
जस्दी जावो तुम नरवरको ॐ भई सहाय शारदा माय । 
इन्द्र मिचछे संग जेषेको # रनिनवनि दौ सु्ञाय # 
चि भयो ठेवा द शपुरवाते ॐ ओ नरवरमे पचे जाय 

आल्हा बेटे थे तम्बूमे य्वा करी बन्दगी जाय ॥ 
देवी पहुंची गद्‌ नरवर ॐ शेक शनीचर ज्यो उडय । 
काठको घोड़ा निवल करदौ ॐ बानअजीता ल्य छ्िषाय ॥ 
बोरे आल्हा नर॒ टेबाते % मेया हार देड बतराय ¦ 
हाक सुनायो तब देबाने ॐ ओ अभरतको दियो गहाय ॥ 
देवी शारदा दिने हदगइ ॐ पूरन हडहै काम तुम्हार । 
सोके आहा तव टेबाते ॐ अब मल्खिको लवौ जाय ॥ 
ठेवा चछिभो तब जल्दीते ॐ पह॑वो जहां बीर मलिखान । 
तुमर्दिबलायो चनि आर्हाने ॐ जल्दी चलौ हमारे साथ ॥ 
मछ्खि आये पृचपेडवाते # ओ आल्दापे पचे आय । 
मरिखे उतरि परे धोड़ीते # ओ आर्हाको कियो प्रणाम॥ 
हाल सुनायो तब आल्हाने ॐ भई सहाय शारदा माय । 
हाथी पचशावद सजवायो # तापर आर्हा भये सवार ॥ 
घोड़ा पपीदाको सजवायो ॐ ताप्र चदे बीर मखिखान ।. 
घोड़ा मनुरथा पर ठेवा चदि #% पचे तुरत. फोजमें जाय ॥ 
अमृत छिड्किदियोआल्हाने ॐ लश्कर उठा वनाफर क्यार । 





( ३९६ ) आल्हखण्ड-बडा 


सब उटि बेठे महुबेवारे ॐ जिनके माकूमा्‌ ररि लाभि॥ 
क्म देदियो तब आर्हाने ॐ रुश्कर अगे दियो बदाय । 
युके सिपाही महुबेवारे ॐ ओ फाटक पर पर्हचे जाय ॥ 
इक हरकारा बदरुत आयो ॐ ओ मकरंदसे कदी सनाय । 
लश्कर आयो है महृबेको ॐ ओ फाटकंको पैरो जाय ॥ 
सुनते चरिभि मकरंद उङ्कर ॐ अगा परी ढारु तल्वारि । 
पचे मकरंद तब लश्करमे ॐ तुरतै डंका दियो उजाय ॥ 
चोर नगाराके सुनते खन ॐ छश्कृर सजा बिसेने क्यार । 
मकरंद चिमे फेरि क्श्करते %& ओ बगलमे परह जाय ॥ 
बान अजीता शेल शनीचर ॐ सो तहं नाहीं प्रौ दिशखाय । 
काठको घोड़ा निबेरु देखो ॐ मकरंद गये सनाका खाय ॥ 
घोड़ा मंगवायो मकरंद ाङ्खर ॐ तापर तुरत भये अक्षवार । 
हिरियामाछिनिकोसंगलीन्दो % ओ लश्कर प्च जाय ॥ 
आये मकरंद रणखेतनमे ॐ तब मरिखि बहि कदी सुनाय्‌ । _ 
केद्‌ छोड देउ तुम उदनिकी % सातौ भां वरि देउ उराय ॥ 
रारि बढावत हो नाहक तुम ॐ दृूजी करत हमरे साथ। 
इतनी सुनते मकरन्दीने ॐ लश्कर हुक्म दियो करवाय ॥ 
मारि गिरायो इन पाजिनको ॐ सबकी कटा देउ करवाय । 
बटे सिपाही नरवरवारे ॐ अपनी सचि खचि तरवारि ॥ 
पेदलअभिरि गये पंदलकेसग % ओ असवारनते असवार । 
खट खट तेगा बाजन लगे ॐ छटन रगे अगिनियां बान ॥ 

चले ज॒नब्बी ओ अदिगर्बीं ॐ उना चे विरायत क्यार । 

तेगा ` चरके वर्दवानके ॐ करि करि रि सुघक ज्वान॥ 
 चारिषरी भरि चली शिरोदी ॐ ओ बहि चटी. रक्तकी धार । 
, हके सिपाही मडुबेवाले % दोनों हाथ कर तख्वारि ॥ 
भगे. सिपाही नरवरवाठे ॐ अपने डारि डारि हथियार । 


नरवरगद्की कडा (३९७) 


भगत सिपाही मकरंद देखे ॐ अपनो घोड़ा दियो बढाय ॥ 
बोले मकरंद तब हिरियाते ॐ अब तुम खबरदार हइडजाउ। 
गुज चरायो मकरन्दीने ॐ अखिल खीन्दीं चोर बजाय ॥ 
बोरे मकरंद तब हिरियाते ॐ अब क्यों राखी देर लगाय । 
इतेनी सुनते दिरिया मालिनि ॐ अवनी जाद्‌ र्हं उठाय ॥ 
तकि तकि जाद्‌ मालिनि मारे ॐ सो मङ्िखेषर ना अनिआय। 
बोरे मलिखे तब हिरियाते ॐ इमरो वचन करौ वरमान ॥ 
पुष्य नक्षजरमारहं जन्मा ह ॐ बरं प्रे अहस्पति आथ । 
जाद्‌ रोनाको गिनती क्था ॐ शंका हमि कार्की नारि ॥ 
यह कहि मलिखिगेहिरियपे ॐ ओ भाङिनिको दियो भिराय । 
जू कारि छियो जर्दी ते % जाई सवै उठ परिजाथ ॥ 
यह गति देखी मकरन्दीने ॐ अनमे बहुत गये घबराय । 
घोड़ा बद़ाय दियो आमेको ॐ अपनी सचि कड तलवारि ॥ 
कंरो जड़ाका नर मटिखेपर ॐ मलिखे टीन्दीं चोट वचाय । 
डार्क ओञ्चड मलिखि मारी ॐ ओ अकरंदको दियो गिराय ॥ 
मकरन्दगिरिगे जब धरतीपर्‌ #% घोड़ा सात कदम इटिजाय । 
तुरते मकरन्दको बंधो तहं #% ओ आरस्हापे पचो जाय ॥ 
फौज भागिगइ नरवरगढकी ॐ राजे खबरि पहुंची जाय । 
खबरि सुनतही राजानरपति ॐ बहत गरीबी मेष बनाय ॥ 
आये नरपति सुनि आल्हा % ओं आधीनी करी सनाय । 
तुम सब लायक महुबेवारे ॐ सातौ भां वरि दिहौ डराय ॥ 
केद्‌ छांड़ि देउ मकरन्दीकी ॐ तुम्हरे काम सिद्धि हृइजाय । 
इतनी स॒निकं आर्हा बोरे ॐ तुम उदनिको देउ डाय ॥ 
केद छोडि देउ सब राजनकी ॐ सातौ भांवरि देउ उराय । 
यह सुनि तुरते राजा नरपति ॐ सबकी कद द्‌ई छुडवाय ॥ 
कैदते छरिकै उदनि कुर # सो आल्हापे पहुचे आय । 


(३९८) आल्हखण्ड--बड़ा 


आल्दाछांडि दियो मकरदको ॐ तब नरपतिने कही सनाय ॥ 
साइति रपि ठेड पंडितते ॐ आर्हा पंडित लियो बुखाय । 
चूडामणि पंटित तड आये ॐ ओ आल्हाते लगे बतान ॥ 
देवालग्न बहुत नीकी रै ॐ अबदहदीं त्यारी ठेठ केरवाय । 
इतनीसुनिकेनरपति चि मये ॐ पहुंचे रंगसहल्मे जाय ॥ 
मड़वा छायो तब जल्दीते 8 मोतिन चौक दई पुरवाय । 
कलश सोबरनको धरवायो ॐ ओ सखियनको लियो ब्राय॥ 
सखियां मगलगावन रागीं ॐ पंडित वेद उचारन लाम । 
तौरों आये माहिर राजा # सो नरपतिते खगे बतान ॥ 
ग्याहजोकरिरौतुम उदनिसंम ॐ को न पिये चडाको पानि । 
दाश लागिहै रजप्रतीमे ॐ ओी जाति बनाफर केरि ॥ 
जतन बतावें हम तुमको यक ॐ सो तुम करो बिदेने राय 
जितने चरौआ र महुबेके ॐ सो मड्येमें रेड बलाय ॥ 
शूर कोठरियनमे बेढवौ ॐ सबके भंड ठेउ कटवाय । 
बात मानिलइ यह मादिर्की ॐ क्षी इइ इजार बुखुवाय ॥ 
तिन्ह छिपायदियो कोठरिनमें % ओ नेगिनको संग किवाय । 
पटच मकरन्द तव बरातमे ॐ ओ आल्हाते कदी ञुनाय ॥ 
जितने षरौआ है तुम्हारे संग % सो सब चद हमारे साथ । 
चली पालकी तब उदनिकी ॐ संगहि चले घरौआ ज्वान ॥ 
जबहीं पहुचे सब मदलनमे ॐ फाटक बन्द दियो करवाय । 
अहनी ताले उन डरवाये ॐ ओ फिरि नेग होन्‌ सब लाग॥ 
कन्यादान होन रागो तहं ॐ पंडित गांि दई ज्रवाय । 
पंडित शेम करावन रागे # भांवरिपरन गी ज्यदिकार॥ 

भांवरिके परते खन ॐ मकरन्द खचि खरं तलवारि । 
चोट चलाई जब उदुनिपर ॐ मिले दीन्दीं गक अड़ाय्‌ ॥ 
दुसरी भांवरिके परतेखन ॐ क्षचिन खचि लह तरवारि । 





नरबरगदटकी ठडाईं ( ३९९ ) 


चली शिरोही तब मड्ये तर ॐ ओौ बहि चली रक्तकी धार ॥ 
दकं टूकं _ मड़येके हे ॐ खंभा शिले भरूमिषर आय । 
मड़वा गाड़ो तव रसोगनको ॐ डाख्न मंडप दियो छवाय ॥ 
कैद कर लियो मकरन्दीकी ॐ सातौ भांवरि ठ्ई डराय । 
हाथ जोरिके नरपति बोरे ॐ तुम समरत्थ बनाफ़र राय ॥ 
कैद छांड़दिउ मकरन्दीकी ॐ अबही बिदा दिहौ करवाय । 
मकरंदि छोड़ तव आल्हाने ॐ ओ राजाते कही सनाय ॥ 
भात खवाय देउ हमको तुम ॐ ओ फिर बिदा देउ करवां । 
यह सुनिंखबरि करी महलनमे ॐ तुरत भयो भात तैयार ॥ 
बोले नरपति तब आर्हाते @ तुम चङि जे ठेड ज्यौँनार । 
इतनी सुनिके अपने अपने ॐ सबने बधि लिये हथियार ॥ 
बोरे नरपति तब विनती करि # हमरे कर यै व्यौहार्‌ । 
दुसरौ करिदं ना तुमते हम ॐ तुम सब छोरि धरो हथियार ॥ 
बोरे मङ्िखे तब नरपतिते ॐ तुम घरि करो हमारे साथ । 
गङ्का कीन्हीं तब नरपतिने % तब उन छोरिधरो हथियार ॥ 
लेके गड़आ चरे घरौआ % ओ चोकामे बैठे जाय । 
भात परोसों सबके आगे ॐ मकन्द्‌ क्षी स्यि बलाय ॥ 
भात खान नहिं तिनपाये थे % तोल चरन लगी तलवारि । 
लेके गड़आ उॐे मरोबिया ॐ ओ क्षभिनको मारन लाम ॥ 
तीनि घड़ी भरिगड़अनमारो ॐ सबने पाटा ल्ि उगय । 
हनिके पाटा ज्यदहिके मरं ॐ त्यहि धरतीमें देय गिराय ॥ 
क्षत्री भागि गये नरवरके #% तब नपएपतिने कंदी सनाय । 
अब इम जानी अपने मनम % तुम गादेमे रेहौ काम॥ 
एसे क्षजी महुबे उषजे % काहे न राज करं परिमा । 
बोरे आल्हा तब नरपतिते % अपने नेगी ठे बलाय ॥ 


(४००) आल्हखण्ड-बडा 


नेगी बुराये तब राजाने % आल्हा गहनो दियो वैँटय । 
आईं पारुकी द्रवाजेषर ॐ फलवा बिदा होन तब लागि ॥ 
तोड़ा सात छियो मोहरनके ॐ सो ठेबाने दियो दुटाय । 
बिदा भई तब रनिफुर्वाकी ॐ पकी चली बरायत जाय ॥ 
जबहीं पहुचे सब लश्करमे % मङ्खि मेख दई उखराय्‌ । 
तम्ब रदिगे सब छकरनमें ॐ लश्कर कूच दियो करवाय ॥ 
आई बरात जब सागरपषर 8 सबने उरा दिये उराय । 
रूपना बारी गयो महुषेमे ॐ मर्हने खबरि सनाई जाय ॥ 
भई खबरि तब रंगमदरमे ॐ आये व्याहि उदयर्सिंहशय । 
सखियां ब ल्वाहं मल्हनाने ॐ अहर्न होय मंगलाचार ॥ 
भयो बुरोवां बचञदनिको ॐ अवै साथ फुलामति रानि 1 
आई पालकी दरवाजे षर ॐ परछन करी मल्हनदे रानि ॥ 
बहू उतारी रनि मर्दनाने % ओ महटनमे राखी जाय । 
दान दक्षिणा दे सबदीको ॐ घर चर भयो मङ्गलाचार ॥ 
अनद्‌ बधाई बाजने लागी ॐ महुबे दगन सलामी लागि । 
जितने राजा आये बराती ॐ तिनकी बिदा दईं करवाय ॥ 
एसे ग्याह भयो उद्निको % सो हम किक दियो सनाय । 
कोड कोड गावत अम्मरगद्‌ % वै यह सांचो भयो विवाह ॥ 
सुमिरण करिकं नारायणको ॐ किष व्याह वीर सुटिखान । 
कान रुगाय सनौ यारौ अब ॐ जैसे भयो युद्ध मैदान ॥ 


इति नरवरगद्की ्डाई ( ऊदनिका ब्याह ) समाप्त 


भाया 


श्रीः 
कमार्यगद्की डाइं 
<^ 


घचिखानका व्याह 


विरे खुमिसौ श्रीगमणवतिको ॐ जो गिरजाके राजङ्गमार । 
पिता जो किये शिवकरको % जिनको यह छायो संसार ॥ 
सदा भवानी दाहिनि किये ॐ अर्सभ्शुखपर सदा गणेश । 
पाच देव मिलि रक्षा करिह ॐ नित प्रति बह्याविष्ण महेश ॥ 
चरण लागिके जगदम्बेके ॐ जो नित सिद्धि करं व्रकाश ¦ 
ऋद्धि सिद्धिको पूरण करिह ॐ जेहिकी ज्योतिदिपे आकाश ॥ 
काली सुमिरौं कलकत्तेकी ॐ जाको ङ्व न बरनो जाय) 
पमनके कारज पूरण करि देड ॐ चदिकै सिंह सवारी माय ॥ 
सुमिरौं देवी पुनियां गिरिकी ॐ रक्षा करं दासकी आय । 
सुमिरौं चंडी धौरागद्की ॐ सुम्बा देवी सुम्बईं भाय ॥ 
पुनि भै समिर देवखल्िता ॐ ई जो नैमिषारण्यके माई । 
चक्र तीर्थकी ह बुड़की जह ॐ पर्वीं किये पापनशिजाईि ॥ 
भात संकटा है रक्ष्मीपुर ॐ मन्द्र मातशीतखा क्यार । 
जिनके दर्शनते सब पातक ॐ तुरते नाश होत सब क्यार ॥ 

ज्वाला सुमिरौं कोटकांगड़ ॐ दिरदे कर ज्ञान उजियार । 
देश कामशूकी कामक्षा % सुभिरौं बार बार शिर धार ॥ 
विध्याचरुकी विन्ध्यवासिनी % देवी रटँ नित्य धरि ध्यान । 
अन्नपूरणा श्री काशीजी ॐ बारातिपुर सुन्दरी जान ॥ 
रक्षा करणी चित्तम दरणी ॐ सब सुख करणी है महरानि । 
पूरण कीजे मनोकामना ॐ निशिदिन दास आपनो जानि॥ 
पुनि भ सुमिरौं श्रीगंगेको ॐ भागीरथी नाम विख्यात । 


(४०२) आल्हखण्ड--बडा 


सकल जगतको तारन हारी ॐ माता धमं तुम्हारे हाथ ॥ 
काशो कनउज्‌ कानपूर अरू ॐ सागर _ सेतु ओर दरद्रार । 
गंगाजीके तेज पुंजमं % जरिजरि पाप होत सब छार॥ 
पाप नशाबनि सन्त उबारनि ॐ नित अस्नान देति खुखघाम । 
शुभ वर दीजे गंगे माई ॐ परण सभी कीजिये काम ॥ 
मनसे खुभिरौ पि तब दु्टनको # ह जो युगन शुगन विख्यात । 
सतयुग सुमिरो दिरण्याक्षको ॐ जेता दशकन्धर उत्पात ॥ 
स सुमिरो मे कंसासुरको ॐ जिसने थु कृष्णसों कन । 
कलिमिं सुमिरो मे मारिरुको ॐ भारतखण्ड क्षीणकर दीन ॥ 
मादिलभरूपतिकी चगलिनम % राज्‌ बिग्रि गये _प्रिमाङ । 
चुगटी करि करि देशनज्ञायो # क्षत्री भये कालके गाङ्‌ ॥ 
भारतयुद् कियो दुर्योधन ॐ सब नशि गये श्जुर बरूवान । 
सोह प्रगट भये कियुगमे ® करते क्यो न युद्ध समान ॥ 
जो नहि लड़ते यह आपुसमरे ॐ करते मिञ्रभावं व्योहार । 
यवनराज होता न॒हि. जगमें ॐ होतो नाईिं कष्ट नर नारि ॥ 
धन्य राज रै अगरेजनको ॐ जिनके राजा सवंदुखनाश । 
सिहगायरिंकिमिलिवनविच्र ॐ एकि धा बुञ्ञाव प्यास ॥ 
धान पान महुवेमं उपजं ॐ ना महव होय उखारि । 
षी उपजं ना आर्हासम ॐ ना फिरि तपं चन्द्रसरदार ॥ 
छोड़ि खमिरनी अव आगेमे ॐ बरणौ व्याह बीरघुठिखान । 
वषा ऋतुमे प्रेम. भावते ॐ यारो पदौ सुमिरि भगवान ॥ 
एक्‌ समया. अपने मनम ॐ कियो विचार वीरसुलिखान। 
दशन करिहौ शिवशंकरके % हहं सखी पाय्‌ वरदान ॥ 
भरिहौं कोबिरि  गंगाजलकी ॐ शकर शीश चदेहं जाय । 
यह्‌ प्रणकरिकेसुखिखि चखिभे ॐ पडूचे नगर महोबे. जाय ॥ 
जहां कचहरी चन्देरेकी ॐ तपर गये वीरसुक्िखान । 
करी बन्दगी परिमाखेको # सन्भुख खड़े छांड़ि अभिमान॥ 


सुल्िखानका ब्थाह ( ४०३) 


नजरि बदलिगह चन्देखेकी ॐ ओ सिखे तन रहे निहारि। 
बेढटो वेगा बच्छराजके ॐ अवने मनको कहो विचार ॥ 
कौन कामको तुम आये हौ ॐ बेटा हार देउ . बतलाय । 
हाथ जोरि तव सुख्खे बोरे % हमरी खता माफ हव जाय ॥ 
यक्‌ अभिलाषा हमरे मनम ॐ इढआ्‌ इकम देड फरमाय । 
दशन करके बद्िनाथके ॐ शिवको कांवरि देडँ चदढाय ॥ 
हसी खुशीसे आज्ञा ददेउ ॐ अपन कूच जाड करवाय । 
इतनी सुनिकै राजा बोरे ॐ बेटा बैडि रहौ अरगाय ॥ 
उमिरि ए अति थोरीहै # ताते मानौ. कही इमारि । 
यह सुनि खुलिखे बोलन छागे ॐ दृढुओआ चहिये इक्म व॒ग्हार ॥ 
जो नहि आक्ञा मोको देहौ # तौ वै देहौ भाग गर्वाय । 
इतनी _ सुनते चन्देलेने ॐ नरदेवाको ख्यो इलाय ॥ 
यह कहि दीन्दी तब ठेबासे ॐ याको तीरथ देड कराय । 
संगहि जावो. त॒म सुखिखेके ॐ मनमें बहुत रडेड इशियार ॥ 
दवेम पाय॒कं तब ठेबोने ॐ सुलिखे टीन्हे संग लिवाय । 
जायके पहुचे गद्‌ सिरसामे ॐ जह दरवार बीर मङिखान ॥ 
करी बन्द्गी नर॒ मलिखिको ॐ ओ सब हा कल्यो सयुज्ञाय। 
खच मंगाय देउ सुलिखेको ॐ इनको तीरथ लां कराय ॥ 
इतनी  सुनिकै नरमरिखेने ॐ बहुतक समुञ्ञायो सुङिखान । 
हाथ जोरिके ५, सुख्खि बोरे # दादा सुनौ वीर मर्िखान ॥ 
इम प्रण कीन्हों द अपने मन ॐ जदो बद्विनाथ. दरबार । 
सोचन लागे मन मजखिखि तब # ५ मनिहे कही दमारि ॥ 
 सुल्खि ठेवाको संग लेके ॐ पहचे रंगमहलमं जाय । 
आता जह्नाके. सखुहेपर ॐ मलिखेहाथ जोरिरदिजाय्‌ ॥ 
त्यार भये सुङिखे तीरथको ॐ नाहीं मानत कदी इमारि । 
जो अब इक्म देऽ माता तुम ॐ सोह मानों इक्म तुम्हार ॥ 
इतनी सनिके ब्रह्मा माता ॐ तब सुङिखेते लगी बतान । 





( ४०४) आल्हखण्ड-बढा 


कौन बातको तुम भूखे हौ # जो तीरथको भये तयार ॥ 
हाथ जोरिके खरूखे बोले % माता_ सुनो _दमारी बात । 
दशेन _ करिहौ बद्रिनाथके ॐ शिवको कांवरि दिह चदढाय॥ 
आज्ञा दे देड अपने घुखते ॐ ६ पेयां ~ परो. तुम्हार । 
सुनते ब्रह्मा आज्ञा दीन्दी ॐ मङ्खि दीन्हों खच भगाय ॥ 
ख्यो खजाना बारह खर ® ओसंग लीन्हीं साठ हजार । 
देबा _आगम॒को जानत था # जोगिन शुद्री खं सिय ॥ 
कविर लकं रतन जड़ाऊ ॐ उपर मोती जडे बनाय । 
रेके शीश _गङ्गाजख्को ॐ सो कँवरिमें दिया चद़ाय ॥ 
पूजन करके शिव्‌ शकरको ॐ जगदीखरको शीश नवाय । 
रेके कांवरि सुखिखि चर्म ॐ अपनो कूच दियो करवाय्‌ ॥ 
जायके परटेचो नगर महोबे % जंर्हैपर रदी सर्हनदे रानि । 
च्रण रागिकै रनि मर्हनाके ॐ सुखि कूच दियो कराय ॥ 

एक मासमे %@ पहुचे दरिदारमे जाय । 
गौषुख गङ्ाज॒रु भरवायो ॐ सो कांवरिमे लियो धशय ॥ 
डे महीनेके बीतेष्र ॐ पटच बद्विनाथमे. जाय । 
डेरा डारि दिये तीरथमें ॐ सुखे शिवपूजनको जाय ॥ 
गंगाजल कविरिसे केके % चन्दन अक्षत दिये चढाय । 
शिव अन्हवायो गंगाजलसे ॐ चन्दन अक्षित दियो चढ़ाय्‌ ॥ 
बिल्वपज अर्‌ फएूरु चाद़ये % भूष आरती धरी उतारि । 
बहु नेवेय धरी शंकर दिग ॐ हाथ जोरिकै विनय सनाय ॥ 
अस्तुति करिके शिवशंकरकी ॐ सुखि कूच दियो करवाय । 
राह भूखे गढ मडुबेकी ॐ पहुंचे शदर कमार्यू जाय ॥ 
डेरा डारि दियो सुर्खिने ॐ तब देवाने कही बुज्ञाय । 
कच कराय देउ जर्दीते ॐ इतनी मानो कदी. हमारि ॥ 
बोरे सुखिखि तब टेबासे #. नीको शर कमाय क्यार । 
पाच शुकाम यहां करि हम ॐ छटये कूच दिह करवाय ॥ 





बुख्लिानका अवाह ( ४०९) 


राति बृसेरो करि दोनोने ॐ भोरहि उड़े बीर सुङ्लान ॥ 
सपनो देखो जो युख्लिने ॐ सो देबा यनाय । 
एकं बाग सुन्दर देखो हम ॐ तेवा शाखं रि क्यार ॥ 
तामे आई सात सुखी संग ॐ सुन्दर एक नारि सुङ्मारि 1 
नाम कृरावति वाको किये ॐ शोभा कृष कही ना जाय ॥ 
ख हार इमको पहिरायो % ओ इबरे संग कियो करार । 
केतो होय व्याह हमरे संग ॐ की भै जहर खाय भर्जिङ ॥ 
सपनो एसा हमने देखो ॐ ताको करिहौ कौन उपाय 1 
यद सुनि ठेवा बोखन लागे ॐ सङ्िखे कूच देड करवाय ॥ 
ठो सपना यह देखो तुम ॐ ताते भरम देख विसराय । 
बेटी कलावति रतनसिहकी ॐ खनते अभि ज्वाल हैजाय ॥ 
कैद कराय दिह दौनोकी ॐ जाखिव रतनर्सिह्‌ नरराय ! 
कच कराय देउ दिर्यनाते ॐ नहिं सब जह काम नशाय ! 
सुलिखि. बोर हाथ जोरिकं ॐ दादा सनौ इमाय बात्‌ ॥ 
कलावतीको हम देखेगे ॐ चाहे प्राणरहै ढकी जय 
सोचि सञुञ्चिके तब ठेबाने % जोगिन शद्री रई निकारि ॥ 
बाना _ बदलो रजघूतीको ॐ जोगिन बाना लियो बनाय । 
सब हथियार वापि दोऽनने ॐ ऊपर गुदरी लइ लटकाय ॥ 
रामानन्दी तिलक लगायो ॐ हाथ सुमिरनी रई उटाय । 
डमरू लीन्हो ठेवा _बहाडुर ॐ बखरी कई बीर सुरिखान ॥ 
डगरत चङि भये दोनों जोगी ॐ शोभा कष कदी ना जाय । 
धीरे धीरे दोनों जोगी ® बीच बजार पहुचे जाय ॥ 
राग रागिनौ गावन लागे % अपनो बाजा दिये बजाय । 
सब नरनारी मोहित इडगहं ॐ अपनी अपनी सुरतिथुराय ॥ 
मदन सेठ था वा नगरीभे % वाने जोगी लियो बुलाय । 
बोके मदन सेठ जोगिनते %# जोगियो हार देउ बतलाय ॥ 
कौन देशते तुम आये हौ ॐ आगे कौन देशको जाड । 


( ४०६) आल्हखण्ड-बडा 


नाम तुम्हारे क्या कियत ई ॐ सो तुम हम्ह देउ बतलाय ॥ 
इतनी सुनत ठेवा बोलो ॐ मदन सेढसे कदी सनाय । 
देश चमारा बंगाखा 2 % आगे हिगलाजको जार्यै ॥ 
दशन करिदै जगदेङाके ॐ हमरो जन्म सफर हौ जाय । 
सुनि यह बातें मदन सेठने & उन जोगिनसे कही सनाय ॥ 
करौ तमाशा तुम डयोदीपर ॐ तुमको भिक्षा देठ गाय । 
डमरू बजाई तब देवाने ॐ सुल्खि सरी दई बजाय ॥ 
राग रागिनी गावन रागे % जिनमे उै बीर तार 
सुट्िखि नाचे तेदि डयोदीपे % सब नर नारी भये बिहार ॥ 
तान मरोरा गावन लागे 8 डुमरी सोरठ ओ कल्यान । 
घुरपद्‌ गावे ओ तिहाना %& गजक फजप्र तोर तान ॥ 
नर नारी सब मोहित इदगे ॐ तन मनकी गये सुरत थुराय । 
कान अवाज परी पदुमाके % अपनी बांदी रई बुलाय्‌ ॥ 
पूछन रागी तब बदीसे #% को यह कियो तमाज्ञा आय । 
कर्हेपे डमरू यह बाजत है % कौने राग अखापे आय ॥ 
खबरि ठे आयो तुम जल्दीसे % मोको दार बतावौ आय । 
उनदीं पार्यन बांदी चकिभडइ ॐ ओ जोगिनये षटंची जाय ॥ 
लखिके सूरत उन जोगिनको ॐ बांदी मोहि मोहि रहि जाय । 
चारि घरी भरि देखि तमाशा ॐ उन जोगिनसे कही सुनाय ॥ 
कहांसे आये ओ करं जेहौ ॐ बाबा हाल देड बतटाय । 
सुनते जोगी बोलन रागे %& बांदी सुनौ बात मन लाय ॥ 
देश कामरूसे आये इम ॐ आगे हिगलाजको जार्यै । 
इतनी सुनिकै वांदी चलि भह ॐ पहुंची रंगमदल्मे जाय ॥ 
कही हकीकत उन जोगिनकी ॐ रानी वहत खुशी ह जाय । 
फिरिके रानी बोलन लागी ॐ वादी बार बार बि जाडं ॥ 
जर्दी खावौ उन जोगिनको ॐ महकन कर तमाशा आय । 


बुलिलानका व्याह ( ४०७ ) 


उन्हीं पार्यन बांदी _कौरी % ओ जोगिनको खाई बलाय । 
देखी सूरति तब जोगिनकी ॐ रानी मोहि मोहि रहिजाय ॥ 

बोली रानी तव जोनिनसे % जोगिड साची देड बताय । 
कौन आपदा तुमपर परिगङ ॐ बरे उरि रँड अड़ाय ॥ 
सुरति तुम्हारी ेसी खगे ॐ मानौ ङ्प क्ष्ियन क्यार । 
यह सुनि ठेवा बोलन लागे ॐ रानी धघटिगो ज्ञान वब्ार ॥ 
जो कुछ कमं लिखा विधिनाने # ताको कौन मिटावनहार । 
पूवे जन्मकी जो करनी है ॐ ताको कृरु पावत संसार ॥ 
बहुत बुञ्जायो मात पिताने ® मेटे कौन रेख करतार । 
खनि बोली रानी जोगिनसे ॐ अब तुर नाच देउ दिखस्ाय ॥ 
इतनी सुनते दोनों जोगी # अवने रुग सनावन छाग । 
डमङू वाजे नर ठेबाकी ॐ वसुर बजे बीर सुखिलान ॥ 
राग रागिनीकी ध्वनि छाई ॐ सवने सुनी सुरीखी तान । 
मोहित हैके रानी बोली % जोगि भोजन दें अैगाय ॥ 
सो तुम जीमिख्ेड महटनमे ॐ हमरो जन्म सफर दैजाय । 
इतनी सुनकं योगी बोरे ® ओ रानीसे कही सनाय ॥ 
महलन्‌ भोजन जो हम जीमे ॐ हमरो जोग्‌ भंग होइ जाय । 
भीख भगाय देउ ८ महरनते #% जोगी चरे यहांसे जार्यै ॥ 
शुरू हमारे दै उरनम्रं ॐ तर्हृषर भोजन होय तयार । 
राइ निहारं. गुरू हमारी ॐ साची मानौ वचन इमार ॥ 
भोग खगे बे गङ्कुरको ॐ तब हम भोजन पावतमाय । 
सुनते रानी बोलन लागी % जोगि मानौ कही, हमार ॥ 
तनिकविलमियोतुमडयोदीमे & भे वेटीको के बुलाय । 
देखि तमाशा बेदी रेवै % तव हम भिक्षादेह मँगाय॥ 
संखिया वांदीको भेजो तब # कंलावतीको लाड बलाय । 
बांदी पहुंची सतखंडापर # ओ वेीसे कही सनाय ॥ 
तुमह बलयो है रानीने # जल्दी चलो हमारे साथ । 


( ०८ ) आल्हखण्ड-बडा 


दे जोगी महल्न आये है ॐ उसने करो तमाशा आय ॥ 
हूपके आग्र बे जोगी है ॐ जिनके इष॒ न_ब्रने जायं । 
इतनी सुनते कलावतीने ॐ षानका डन्बा लियो उठाय ॥ 
बीरा बनायो पाच पानको ॐ& सौ बहम ख्यो दबाय। 
उनदीं पायन बेटी चकिम्‌इ ॐ वची रंगमहट्ये जाय ॥ 
जहां जोगिया दोनों उदे ॐ बेटी तशं हवी जाय । 
आवत्‌ देखो ज्‌ब बेटीको 8 १ मा._ रन्दो कंठ खगाय ॥ 
फिरिबेगय दियो मवियाषर % ओ जोगिनसे कदी सनाय । 
नाच दिखाय देड जोगिऽतुम # बेटी देखि तमाशा रेह ॥ 
इतनी सुनते ठेवा बहादुर ॐ अपनी डमङ दईं बजाय ¦ 
सुख्खि रीन्दी बेल बांसखरी ॐ कजरीराग अलापन लाग ॥ 
बजी बांसुरी जब सुख्खिकी 8 महलन दईं मोदिनी डारि । 
नजर बदिग्‌इकखावतीकी #% ओ सुखि तन रही निहार ॥ 
बीरा दीन्दो तेदि सुखिखेको % सुरिखे वीरा लियो चबाय । 
चारो नेना इकमिरि होऽगये % दोनों गिरे भुरा खाय ॥ 
बेटी गिरते परल रोड गये ॐ ओ जरिमरी पदुमदे रानि । 
रूप देखिके षि बेटीको ® जोगी धरति गिरो सरञ्चाय ॥ 
इनछल कीन्हा भाय महरम ® ये  राजनके राजङ्कमार । 
जोगी. नादीं ये भोगी ह % वांदी जाउ. राजदरबार ॥ 
बोलिकिं लावो तुम राजाकृो % इनकी खार रेड _खिववाय । 
इतनी सुनिके ठेवा तड़पो ॐ ओ रानीसे कदी सनाय ॥ 
छोटो जोगी जो मरिजेहं % महलन आगी देहौ लगाय । 
रानी बोली तब देवासे % यह तुम हार देड बतराय ॥ 
काहे जोगी मूच्छित होहगो ॐ काहे गिरौ धरणि भहराय । 
बात बनाई तब देवाने # ओ रानीसे कटी सुनाय ॥ 
सवा पहरभरि जोगी नाचो #% नादीं कियो अन्न जलपन । 
बीरा दीन्हा जो वेटीने ® तामे दईं तमाखु डारि॥ 


युलिलानका व्याह ( ४०९ ) 


पीक लागि गई सो जोगीके ॐ तब गिरिवरो धरनि भहराय ॥ 
सुनते रानी बोखन _खगी ॐ जोगी बरूत बात बनाय । 
देखि. ष ~ मेरी बेटीको ॐ जोग गिरो धरनिषर जाय ॥ 
अबहिं इुलेहौं ङूअर्सिहको ॐ दुम्री कैदं किहं करवाय । 
इतनी निके ठेवा ० बालो ॐ रानी अद्किरू गई तुर्हारि ॥ 
धौखे न रदियो भिखमेगनके # जो धमकी जाय डराय । 
जो सराप्‌ देव्डं महलनमरे ॐ तौ रनिबास भस्म हइ जाय ॥ 
भेड बकरिया इम नाहीं है # रानी कान इये भिमियायं । 
है हम जोगी वेगालेके ॐ सारं राज भंग हह जाय ॥ 
सुनिके बतं नरदेबाके ॐ रानी बहइतै गृहं डराय ¦ 
तौर जगी मूर्छा तुरे ॐ जागे जबहिं बीर अङिखान ॥ 
भिक्षा दीन्दी तब बेटीकी ॐ जोगिन बिदा दईं करवाय । 
जागी मूरछा जब बेटीकी ॐ रानी रीन्ही कण्ठ खगाय ॥ 
पृछन लागी तब बेटीसे % बेटी भेद _ देड बतलाय । 
लागि तमाखु गह जोगीको % सो गिरि प्रो तड़ाका खाय ॥ 
कोनसो कारण तुमको हग ॐ जो गिरिषरो तड़ाका खाय । 
बेटी . महतारीसे ॐ माता सुनो हमारी बात ॥ 
देसे जोगी कब न देखे ॐ इनके रूप न॒बरने जायं । 
सोच आय्‌ गौ मेरे मनम % ताते बदन गयो छुम्दिराय ॥ 
डग्रत चकिभये दोनों जोगी ॐ अपने डेरन पचे जाय । 
राति बसेरा करि डरामे ॐ भोररि कूच दियो करवाय ॥ 
धीरे धीरे पन्द्रह दिनम ® पहुचे नगर महो जाय । 
खब्रि फेलगइ सिरसागद्मे ॐ आये लौरि बीर सुखिखान ॥ 
सुलिखे गाफिल भयो महुबेमें ॐ रनि मट्दनाने खनो हवाल । 
तुरते अरखुवायो उबाको # पूछो सबदि राहको हार ॥ 
केसे गाफिलं यह सुलिखे है % सो तुम हम्ह देड बतटाय । 
इतनी सुनते देबा बोरे # माता सनौ हमारी बात ॥ 


( ४१०) आल्हुखण्ड-बडा 


श्र कमाय है उत्तरम ॐ जदं हे रतनर्सिदको राज । 
दशन करिकै बद्रिनाथको ॐ इसने कूच दियो कृरवाय ॥ 
राइ भूखि गये गढ़ महुबेकी ॐ पहुचे शर कमाय जाय । 
राति बसेरो करि नगरीमे % भोर उठे जब सुखिखान॥ 
सपनो देखो जो सलिखेने ॐ सो सब हमसे कहो सुनाय । 
तब समञ्ञायो हम सुलिखेको ॐ अबही कूच दियो करवाय ॥ 
कही न मानी यक सुरिखेने % जोगी बने बीर सुखिखान । 
घर घर शहर कमाय मांगो ॐ पहुचे रतनखिह घर जाय ॥ 
नृपकौ कनया कृकाजती है ॐ जाको हप न बरनो जाय । 
रूप देखिकं वा कन्याको ॐ मोहित भये बीर श्रछिलान ॥ 
जैसे तैसे दम ठे आये ॥ ॐ अब्‌ कद्ुताको करौ उपाय । 
गापिरुसुलिखे यहिकारण है ॐ साची मानौ कदी हमारि ॥ 
इतनी खनते रनि मर्हनाने # सिरसा खबरि दईं पहुचाय । 
सुनीखबारे जब नरमछिखेने ॐ अपने मनये कीन्ह विचार ॥ 
तुरत कबुतरीको मंगवायो ॐ तापर फादि भये. अक्षवार । 
घरी चारि केरे अरस्य % पडट्ुवे नगर महोबे जाय ॥ 
देखी सूरति जब स॒रेखेकी ॐ सोचन रुगे बीर मङ्खान । 
सुनी खवरि आर्हा ऊदनिने #% सोऊ तहां पचे आय ॥ 
आर्हा उदनि मलिखे ठेवा ॐ पहुचे रंगमदल्मे जाय । 
आवत देखो जब खरिकनको ॐ मल्टना लीन्हों कंठ कगाय ॥ 

बैठका इन चारोको ॐ चारौं बि गये हरषाय । 
तब रनि मल्दना बोन खगी ॐ बेटा भनौ हमारी बात ॥ 
करो तयारी अब बरातको ॐ ओसुलिखेको करौ विआहू । 
यइ सुनि मटिखे पूछन रागे ॐ माता हाल देउ बतलाय ॥ 
कोन शहरमे व्याह रचायो ॐ. कटे बरातको करै तयार । 
बोली मल्हना तब मछिखेते ॐ बेटा मानो वचन हमार ॥ 
शहर कमाय टै उत्तरम # जहंपर रतनर्सिदको राज । 


सुकिखान का व्याह ( ४११) 


ताकी बेदी कलावती ह ॐ ताक संग ५ यह काज ॥ 
यह्‌ सुनि मल्खि बोलन लागे ॐ माता खनौ वात्‌ मनलाय । 
केके छाती है बनरकी ॐ रतनर्सिहसे माड _ रारि ॥ 
बड़े र्डेया पर्वतवारे ॐ जिनसे लड न ववं वार्‌ । 
तोष रहकलाकी गति नाहीं % अ} असवार कहां हौ जाय ॥ 
इतनी सुनते उदनि बोरे ॐ ओ मट्खिसे कदी इनाय । 
मुखते दीनी दादा बोखत ॐ दसो तुमहिं खुनासिब नारि ॥ 
पारि शिरोहिनते शुख तोरों ॐ ओं सुखिखेको रा ब्याडि । 
करौ तयारी तुम बरातकौ ॐ तुम्हरे काम सिद है जार्यै ॥ 
न्योता भेजो सब राजनको ॐ ओ सबदीको खड इखाय । 
इतनी सुनते चनि आल्दाने # यकं हरकारा खियो बलाय ॥ 
लिखी हकीकति रतनसिदको ॐ ओ विवाहको छिखी इवा । 
करौ तयारी तम विवाहकी ॐ ब्याहन आवत्‌ है स॒ख्खिान ॥ 
पाती रिख दइ धावनको # धावन कूच दियो करवाय । 
जायके पर्चा शर कमाय ॐ जहर ॒रतनर्सिहको राज ॥ 
लगी कचहरी रतनसिहकी ॐ धावन जाके करी सलाम \ 
पाती दीन्हीं जो आट्हाने ॐ सो गदीपर दरं चलाय ॥ 
खोलिके षाती राजा बची # आं आकु नजरिकरि जायं । 
पाती पृते परले हरगइ ॐ नेनाअभ्रिज्वाल है जाय ॥ 
तुरत जवाब लिखो पातीको ॐ पदयो याहि बनाएफर राय । 
केबसे तुम सब भये तरवरिढा # कबसे कमर धरो तलवार ॥ 
धरम मनके बद्विया हवै गये ॐ नदीं प्रो _ मरदैसे काम । 

खेन रदियो नेनागद्के ॐ हमरो रतनरसिह टै नाम ॥ 
मारि निकारो भै धूरेसे % सबकी कटा देड करवाय । 
छिखी हकीकति यह आल्दाको % ओ धावनको दईं गहाय ॥ 
लके पाती धावन चिभो % ओ महुबेमे पडचो आय । 
करी बन्द्गी चनि आर्हाको #% पाती गदी दरं चलाय ॥ 


( ४१२) आनल्हखण्ड--बडा 


खोर्िके पाती आल्हा बांची ॐ पदृते होश बंद इइ जायं । 
देखि अनसनो नर भ्िखेने ॐ वुनि आद्दासे कदी सनाय ॥ 
कारं दादा शोच करत हौ ॐ मारौ राज्भग हइ जाय । 
करौ तयारी अब बरातको ॐ मनको शोच देउ बिसराय ॥ 
इतनी सुनते बनि आल्हाने ॐ सन्‌ राजनको छिखो इवाल । 
न्योता भेजि दियो राजनको ॐ अपनी करन तयारी लग ॥ 
जितनो कश्कर थे महुबेको ॐ सो सजवायो बीरमल्खान । 
जितने राजा ब्योहारी थे % सो महष पहुचे आय ॥ 
सवाराख सब सजी बरायत ॐ शोभा एक्‌ न ब्रणी जाय । 
सखियां मंगर गावन लगीं ॐ सहख्न भये मंगलवार ॥ 
हाथी पचशावद्‌ सजवायो ॐ तापर आर्हा भयौ सवार । 
घोड़ा बेदुखाको सजवायो ॐ तापर ऊदनि भये सवार ॥ 
घोड़ी कबुतरी त्यार कराई ॐ ताष चे बीर मिलान । 
घोड़ा मनुरथाको सजवायो ॐ तापर ठेवा भयो सवार ॥ 
घोडा हरनागर सजवायो ॐ ताषर अह्लानद असवार । 
घोड़ी दरौ जिनित्यार कराई ॐ तापर रंजित भये सवार ॥ 
कामजीत ओ समरजीत दोड ॐ अपनी हथिनी प्र असवार । 
मत्रा गूजर महबेवारो ॐ सौ बशतको भयो तयार ॥ 
बजो नगारा जब टश्करसें ॐ क्षजी भये तुरत इशियार । 
हाथी चदेया दाथिन चदि गये ॐ बके धोड़नके असवार ॥ 
कूच कराय दियो टशकरमे ॐ ओ उत्तर को कियो षयान । 
बीस दिना मारगमे बीते % पटुचे शहर कमाय जाय ॥ 
तीन कोस जब रहा कमाय #% तर्हपर डरा दियो रगाय । 
बड़ बड़े तम्ब बानातनके % सौ तनवाये बीरमरिखान ॥ 
ऊंचे उचे तम्ब लगि गये % ओ नीचेमे ठगी बजार । 
आठ कोशल लश्कर परिगौ # शोभा क कदी ना जाय ॥ 
राति बसेरो करि धूरेपर % भोरदि उठे उदयर्सिहराय । 


सुटिखानका बयाहं ( ४१३) 


जायके बोरे बनि आस्शसे % दादा पंडित छ्ड बलाय । 
भयो बुलोआ तब पेडित॒को ॐ चड़ामणि तब पहंचे आय ॥ 
चड़ामणिसे आल्हा बोरे ॐ व्याइकि साइति देड वताय । 
खोलि पत्तरा पंडित बोरे ॐ टेपनवारी देड पठाय ॥ 
इतनी सुनिके बघञदनिने ॐ पन बारी ख्यो इलाय । 
बोरे उदनि तब र्ूपनाते ॐ ेयनवारी त॒म ठे जाउ ॥ 
र्पना बारी बोरन लागो ॐ तुम सुनि उदयरसिहराय । 
धोखे न रहियो तुम दिद्धोके ॐ जं ब्ह्माको खाये व्याहि ॥ 
बडे कड्या परवंतवाले # जिनसे कष वेश ना जाय ! 
मरे भरोसे तुम न रदियो ॐ इम ना शीश कैद जाय ॥ 
यद सुनि उदनि वोखन रागे ॐ हपन खनौ इमास बात । 
तुमको नेगी इम जानत नरि ॐ तुम तौ मेया छ्गत इभार ॥ 
शुखसे हनी त॒म बोख्त्‌ हौ क पानी पियो मदयवे क्यार । 
इतन खनते रूपना बोलो ॐ ओ उद्निसे कही सनाय ॥ 
घोड़ा परपीडा हमको देदेड ॐ अपनी देड डर तलवारि । 
भाला देदेउ बरह्नानन्दको ॐ रेपनवारी म _ ठे जा३ं॥ 
जोजो मांगौ ङपना बारी % सो सो उदनि दियो मँगाय । 
तरत सवार भूयो शूपना तब % देपनवारी _ र्हं उगय ॥ 
घड़ी एकं केरे अरसामे ॐ ओ र्पनासे कदी सनाय । 
तब द्रवानी बोखन छागो ॐ दरवाजे प्र पर पर्हचो जाय ॥ 
कहांसे आये ओं कर्ह जेदौ ॐ अपनो नाम देउ बतलाय । 
बोखो र्पना. द्रवानीसे ॐ रूपना बारी नाम हमार ॥ 
हम आये है गढ ग ॐ व्यादन आये वीर सुटिखान । 
एेपनवारी _ दम. लाय है ॐ राजे खरि सुनाषो जाय ॥ 
नेग दमारो जो. द्वरिको ॐ हमको तुरत दर्थ मँगवाय । 
सनि द्रवानीने पा तब ॐ अपनो नेग देउ बतलाय ॥ 
सुनते रूपना बोलन लागो ॐ दरवानीसे कही सनाय । 
१५ 


( ४१४ ) आल्हखण्ड- बडा 


0 
चारि घरी भरि चङे शिरोदी ॐ द्वारे बहै रक्तकी धार ॥ 
यहै नेग इसरो द्वारे को शसा राजासे कहौ सनाय 
इतनी सुनिकै गौ द्रवानी ॐ ओ राजासे लगे बतान ॥ 
बारो अया है महुबेको ॐ देपनवारी लीन्हें ठउाद्‌। 
नेग आपनो वह मांगत्‌ है ॐ द्वारे ब्है रक्तकी धार ॥ 
इतनी सनते राजा जरिगे ॐ नेना अथि ज्वार होह जार्थं । 
तुरत इलायो . ङवरसिहको ॐ ओं यह हुक्म दियो फएरमाय ॥ 
जान न पवि महबेवारो ॐ अबहीं शीश ठेड कटवाय । 
देर खागि गई द्रवाजेप्र ॐ पना तौरौ पहैंचो जाय ॥ 
क्री बन्द्गी रतनर्सिदको ॐ रेपनवारी दृह चराय । 
सुरति देखो जब वायक ॐ गुस्सा गहं देये छय ॥ 
तब ललकार खलसिदको ॐ याको छे जंँजीरन बाधि । 
इतनी सुनते रखालसिहने % रजपूतनने करी सनाय ॥ 
जान न पवि महुवेवारो ॐ याको शीश ठेड कटवाय । 
दा करि दौ तब क्षत्निनने % खटशवट चरन र्गी तख्वार ॥ 
खचि शिरोही लह रूपनाने ॐ अपनी मया मोह बिसतराय । 
सुमिरन करक नारायनको % ठे बजरंगबीको नाम ॥ 
चरण लागि जगरद॑बाके ॐ मनियां सुभिरि महोवे क्यार । 
चली शिरोदी तब रूपनाकी ॐ क्षञ्िय भिरे ध्रणि भहराय ॥ 
जेसे कड़्िका गवड़ी खे ॐ गिनि गिनि धर अगारः पाव । 
तसेड रुपना तपर विचलो ॐ क्षत्र काटि करै स॒रिदान ॥ 

जौहर कीन्हो रुपना वारी -ॐ वाके अंग न अवे धाव। 
चारि घरी भरि चली शिरोदी ॐ ओ बहि चली रक्तकी धार ॥ 
धिरिगो शूपना सवे ओरसे % नारीं तनिको मिले उवार । 
एंड लगाई तब धोड़ाके ॐ ओं राजातर पहंचो जाय ॥ 
भाकाकी नोकसे एेपनवारी ॐ सो रूपनाने ठई उठाय । 
घोड़ा बटायो रुपना बरी % फाटक निकरि गयो वापार ॥ 


सुखिखानका व्याह ( ४१५ ) 


दरिके घेरो बहु क्षधिनने ॐ कयनापे चलन र्गी तल्वार । 
सोचौ पना तब अपने मन ॐ देख कहा करे करतार ॥ 
मारन लगो ङ्षना बारी ॐ ओ घोडाको दियो बढाय । 
मारत मारत रुपना चलिभौ ॐ बहूतक क्षत्र दिये गिराय ॥ 
रग॒बिरिगो बवोड़ा हइगो ॐ ओ बरातमं प्हचो जाय । 
रपन देखौ जब मल्िखिने ॐ मनम गयो सनाका खाय ॥ 
पून लागे तब रूपनाते % भया हार देउ बतखाय । 
केसी गुजरी तहं उयोदीप्र ॐ रूपन इमहिं देऽ बतल्मय ॥ 
बोलो र्पना तब मट्खिते ॐ इमसे क कदी ना जाय } 
बड़े लडेया प्वेतवारे ॐ -अपने आये प्राण वचाय ॥ 
धम चदेखेको राखो हम # नारायणने करी सहाय ¦ 
धोखे न रियो त॒म माड़ोके ॐ जह ठे लियो बापको दति ॥ 
कठिन मवासी_ शहर कमायू ॐ यहं है रतनसिहको राज ! 
ख॒लिखेभ्याहि रे जबहीं तुम ॐ तब हम जनिरै तेज तस्हार ॥ 
मन घबेड़ाने सुनि मख्खिकड् ॐ ओं आ्हातर पचे जाय । 
ख॒बरि सुनाई सब शूपनाकी ॐ आर्हा गये सनाका खाय ॥ 
तोला आये उदनि वाकुड़ा # ओ आर्हाते कही सनाय । 
गाफिल दादा काहे बेटे दी # अव द्वारेको होउ तयार ॥ 
इतनी सनतं चनि आर्दाने ॐ अपनो पंडितं लियो लाय । 
साइति देखो . दरबाजेकी ॐ पंडित साईइति दईं बताय ॥ 
अबहीं त्यार होउ द्वारेको ॐ अव ना राखौ देर खगाय । 
याकि वतिं तो यहं छोडौ ॐ अब आगेके सुनो इवाल ॥ 
तुरत खायो सेनापतिको % राजा रतनसिह महाराज । 
क्म दं दियो तब जरदीसे ॐ सिगरी फौज ठेड सजवाय ॥ 
करो तयारी अव लड्वेकी ॐ अपने साजि साजि हथियार । 
जान न पव महुबेवारे ॐ सबके शीश लेड कटवाय ॥ 
ङवरसिह ओ लालर्सिह यइ ॐ दोनों बेटा लिये उुखाय । 


( ४१६ ) आल्हखण्ड-बडा 


क्स दे दियो दोउ बेटनको ॐ बाँसन लग्गी ठेउ मंगाय ॥ 
सो गड्वाय देड द्वारेपर ॐ तिनपर बाज देउ वेटाय । 
यद कटि प्ठवो जनि आल्हासे ॐ परे र लेड उतराय ॥ 
ताके पीछे दोय इवारो ॐ तव भौरिनको करौ उपाय । 
जब _सब अविं दरवाजेप्र % तवृहीं मंड रेड कटवाय ॥ 
इतनी सुनतं ङंवर्सिहने ॐ तुरते रग्गी ठकई भगाय । 
सो गडवाय देइ द्वारेषर ॐ तिनपे बाज दिये वैडायं ॥ 
यकं ॒हरकाराको बुरुवायो ॐ ओ आल्हापे दियो पाय । 
खबर करो जाय नुनि आल्हाको % अब द्वारेको होउ तयार ॥ 
गौ इरकारा तव॒ आर्दापर # ओ सब हार कहो सथु्चाय । 
इतनी सनते चुनि आस्दाने ॐ सवे धरौ लिय खाय ॥ 
इकम दे दियो सब्‌ श्ूरनको ॐ दरवाजेको होउ. तयार । 
सम्हरिके युद्ध करो द्ररेपर ॐ राखौ धर्म॒रचैदेरे राय ॥ 
इतनी सुनते सब क्षजिनने अपने बाधि लिय हथियार । 
चली बरायत्‌ द्रवाजेको ॐ देखो कापर राम्‌ रिसार्यै ॥ 
घरी चारि केरे अश्सामें % द्रवाजेषर पचे जाय । 
देखे शर सभी महुषेके ॐ कुबर्सिहने कही सनाय ॥ 
यह्‌ प्रण्‌ ठउानौ है राजाने पिके बाज छे उतराय । 
ताके पीके होय दुवारो % फिरि विवाहको करौ विचार ॥ 
इतनी स॒निके मछ्खे बोले ॐ समरजीतसे कदी सुनाय । 
बाज उतारि खेउ .लग्गीसे % राखौ धर्मं॒चदेले क्यार ॥ 
आगे बदिगे समरजीत जब # लालर्सिहने # दइ रलकार । 
पाव अगाह्को जो धरिहौ % तौ सब जह काम नशाय ॥ 
दष्टा करिदौ. लाटर्सिहने % द्वारे चलन लगी तटख्वार । 
बद श्रमा  दोड ओरनके ॐ सबके मार्‌ मारूरट लागि ॥ 
्मरथुट हवगो द्रवाजेषर ॐ कोड न धरे पिच्छा पार्थ । 
तब कुककारो उदनिबंकुडा ॐ लालसिहसे केही सुनाय ॥ 


सुलिखानका व्याह ( ४१७ ) 


दस दस र्पयेके नौकर रै ॐ काहे उरिहौ मंड कटाय । 
दम तुम खेटे रणखेतनमे ॐ देखें कापर राम श्सिरँ ॥ 
इतनी सुनते ठाटर्सिदने %& अपनी खचि खई तलवारि । 
करो जड़ाका बघ उद्निपर ॐ उदनि दीन्ही ठार अङाय ॥ 
तौलों मरिखि दाखिल हैमे % लालरसिहको दइ कटकार 1 
युजं उठायो लालर्सिहने ॐ सो मङिखिषर दियो चलाय ॥ 
वार्यसे घोड़ी दरहिने हेगइ %& उनको राखि लियो भगवान । 
कावा देके रनि मल्िखिने ॐ लारू्सिहपे कीन्टो वार ॥ 
टारखुकि ओञ्चड मर्खि मारी ॐ ओं धरतीमे दियो गिराय | 
डंड बांधिट्इ राल्सिदकी ॐ ओ ठश्करमे दियो पाय ॥, 
तुरते उदनिगे लग्गी पे 8 रसबेन्दुल्से करी सनाय । 
वारेसे मल्हन तुमको पाटो %& अनखुरवनसे दध पिआय ॥ 
धमं चदेरेको राखो अब # लग्गीसे बाज ठेड उतराय । 
इतनी करिकै ठंड लगाई ॐ चोडा वेन्दुखा दियो उडाय ॥ 
भालाकी नोकसे बाज उतारो ॐ सो आल्दाके धरो अगार । 
खबरिपहुचि गई रतनरसिदको $ लग्गीसे बाज लियो उतराय ॥ 
केद्‌ करायो लालसिदको ॐ ओ लश्करमे दियो पठाय । 
इतनी सुनिके रतनरसिदने ॐ कुंवरर्सिदसे कदी सनाय ॥ 
खेत जीति बेरी जरै जब ॐ तब बरु पौरष बृथा तुम्हार । 
इतनी सुनिते कुंवरसिहने ॐ अपने हाथ गहे हथियार ॥ 
जायके पहुचे द्रवाजेषर ॐ ओं मछ्खिसे कही सनाय । 
सम्रो ठाकुर तुम घोड़ीपर ॐ हमरी देखि लेड तख्वारि ॥ 
इतनी सुनिके मरिखे बोरे ॐ समरजीतिसे कही सनाय । 
सम्हरिके खेटो रणखेतनमें ॐ राखो धमं चन्देरे क्यार ॥ 
खचि शिरोदी समरजीतने ॐ कुंवरर्सिंह पर . दई चराय । 
टार उगहरं कुंवरसिहने ॐ तापर भयो जडाका जाय ॥ 


( ४१८ ) आल्हखण्ड-बडा 


टारु फाटि गइ गेड़ावाली ॐ गही करि मखमरूकी जाय । 
कंक घाव आयो हाथेमहं ॐ बचिगे कुंवरसिह सरदार ॥ 
गजं उयो कंवरसिहने % समरजीति वै दियो चलाय । 
ल्गो चपेटा समरजीतके % धरती गिरे तड़ाका खाय ॥ 
सुश्क बां धिके समरजीतको ॐ अपने दर्म दियो पाय । 
देखि हारु यह नरमछ्िखिने # अपनी घोड़ी दई बाय ॥ 
जायके पहुचे ऊुवरसिदहये ॐ भारी जाय दई ललकार । 
खचि शिरोदी मिते लीन्दीं ॐ ओौ हौदापर दई चलाय ॥ 
कलश सोबरनके अहं गिरिगे ॐ रौदा टक टक दै जाय । 
धाव न आयो कुवरर्सिहके ॐ दहने मई शारदा माय ॥ 
गुज उटायो कुवरसिहने ॐ सो मङिसिप्र दियो चलाय । 
खगो चपेटा तब वोड़ीके ॐ घोड़ी सातकदम हरिजाय ॥ 
यह गति देखी कामजीतने ॐ अपनी हथिनी दईं बटाय । 
जाके पहुचे कुंवरसिदपे % भाला नागदौनिको हाथ ॥ 
भाला चलायो कामजीतने ॐ कुवरर्सिहषर चोट बचाय । 
खचि शिरोदी कामजीतने ॐ ऊुवरसिहपै दई चलाय ॥ 
तीनि शिरोदी गहि गहि मारी ॐ उनकी टूरि शिरोही जाय । 
तब _ ललकारो कुवरर्सिहने ॐ अब तुम खबरदारहुइ जाय ॥ 
इतनी कदिके गुजं उठायो ॐ कामजीतपे दियो चलाय । 
कामजीत. नुञ्चे खेतनमें % यहगति छिखीउद्यिहराय॥ 
खचि शिरोदी लइ ऊदनिने % कुवरसिहपे प्हंवे जाय । 
ढाल अड़ाई कुवरस्िहने 8 उदनि धमकि दई तलवार ॥ 
टार फाटि गईं गंडावाली आ कवरसिदको आयो चाव । 
टाल्की ओञ्चड उदनि मारी ॐ कुवररिहको लियो रबधाय ॥ 
सनी खरि यह रतनसिहने # मनमे गये सनाका खाय । 
जहां बेदुलाको चद्वैया % राजा तहां पर्वे जाय ॥ 


घुटिखानका व्याह ( ४१९ ) 


करी अधीनीं रतनर्सिदने ॐ तुम सुनिरेड वनाफएर राय । 
अब हम जानो अपने मनम ॐ तुम्दरो कोह इसरिदहा नाहि ॥ 
केदिछांडि देउ तुम खड़कनकी  अवहीं भांवरि दें उरायं । 
इतनी सुनिके नि आर्हाने %ॐ सबकी कैद दई डवाय ॥ 
बोरे राजा तब आस्हासे ॐ अकिङे छडिका देड वषठायं ¦ 
आल्हा बोरे तव ॒राजासे % संग घरौआं दिहै वडाय ॥ 
गंगा कन्हं रतनर्सिहने ॐ अकि सुल्खि लिये लिवाय। 
चरी पारक जनवासेसे ॐ पडची रंगयहख्यै जाय ॥ 
फाटकबन्दी राजा करिद्हं ॐ बदहिरो अवै न भितसे जायं 
हुक्म दँ दियो तब खड़कनको % लछडिकै कैदं ठेड करवायं ॥ 


यह सुनि कुबरर्सिह षड चे दिग # अपनी सचि खईं तल्वारि । ` 


करा जड़ाका वा परुकीपे ॐ छतुरी टक टक ह्वै जाय ॥ 
धरे दर्हिगखा जो प्रखकीमे % सो सुर्खिने लियो बुराय । 
खेचिके मारे कुंवरसिदके %& तुरत छटि परी तख्वारि ॥ 
ञ्जपरि शिरोदी ह सुटिखेने % मलन गडबड दियो मचाय । 
बारह शूर इने अुिखिने ॐ तब राजाने कही सनाय ॥ 
अब दम जानी अपने मनम % तुमसे हारि गई तख्वारि । 
दुचितो करक तरं सुलिखेको ॐ राजा कैद लईं कृरवाय ॥ 
चुगख्द्‌हक डारि सुखिखेको ॐ उपर पत्थर दियो धराय । 
सुनी खबरि यह करावतीने ॐ तव मालिनिसे कही सनाय ॥ 
निमक दमारो तुम खायो रै ॐ अब असमे मे दोउ सहाय । 
पाती छिखिके कलावतीने ॐ तब भालिनिको दई गहाय ॥ 
यह दे आओ तुम आर्हाको ॐ हमरे निमकं उरिण हइ जाउ । 
मालिनिचकिभडजनवासेको ॐ ओ कश्करमे पटुची जाय ॥ 
तौर मिखिगो उदनि बांङ्डा % सो मालिनिसे पन लाग । 
कहांसे आई ओ करं जदो ॐ अपनो हार्‌ देउ बतलाय ॥ 


( ४२० ) आल्हखण्ड-बडा 


इतनी सुनिके माणिनि बोटी ॐ ओ उदनिसे कदी सनाय । 
लड़का ब्याहन गोमहलनमे ॐ चंगरु दहकं दियो उरवाय ॥ 
ऊपर पत्थर धरवायो नृप ॐ बेरी पाती दईं पटाय। 
पाती लेलइ तब उदनिने ॐ ओ मालिनिकोटो अशवाय ॥ 
जायके पहुचे वुनिआद्हापे ॐ ओ पातीको दियो गहाय । 
खोल्कि पाती आल्हा बांची ॐ शस्सा गई देहम छाय ॥ 
इक्म दे दियो तब आल्हाने ॐ सिगरी फौज यई तैयार । 
टूटि कराय खेठ रजकी % मारौ राज भंगद्व जायं ॥ 
इतनी सुनते उदनि चर्म ॐ जृञ्चको डंका दौ बजवाय । 
चोब नगाडाके बाजतखन ॐ सिगरी फौज भई तैयार ॥ 
तोपे चदि गईं सब चरखिनवै ॐ ज्वानन बाधि व्यि इथियार । 
हाथी चदेया हाथिन चदि ॐ बाँके वोडनके असवार ॥ 
खबरे पहं चि गह रतनर्सिहको ॐ उनहू फौज ई सजवाय । 
लगे मोरचा दोनों दके ॐ तोपन बत्ती दई ल्गाय ॥ 
धुआं उडानो उन तोपनको ॐ दोउ दल रही अधेरिया अय । 
गोला ओराके सम छ्टे ॐ गोटी मेव बदञ्जरि लाय ॥ 
बवके गोला छूटन लागे # कह कह केरे अमिनियां बान । 
गोला खगे जेहि दाथीके ॐ दर्पे डौकि डोकि रदिजाय ॥ 
गोखा लगे जौन उरके ॐ दलमे गिरे चकत्ता खाय । 
गोला खगे जिन घोड़नके # चारो सुम्म गदं द्विजाय ॥ 
गोला लागे जिन क्षभिनके ॐ तिनकी त्वचा सरग मंडराय । 
बबको गोला जिनके छागे % सो ठत्तासे जायं उड़ाय ॥ 
गोला जंजिरहा जिनके कखागे % तिनका दाड़मांस रिजाय । 
तीरकि्गांसी जिनके खगे %& क्षी गिर करौटा खाय ॥ 
बानको डंडा जिनके खगे ॐ तिनके दइ खंडा है जायं । 
तोपँ यै धै लाटी हग 8 जिनपर हाथ धरो ना जाय ॥ 


चुटिखानका व्याह (४२१) 


चढ़ी कमनियां पानी हग ॐ चुटकिनके गौ मांस उड़ाय । 
तोप रदकलखा पीछे परिगह ॐ लम्बे बन्द कैर हथियार ॥ 
भाला बर्छी इरन ठगी ॐ क्षिन सचि कई तलवार । 
खट खट खट खट तेगा बाजे ॐ बोले छपक छपक तख्वार ॥ 
चले चुनन्बी ओ गुजराती ॐ उना चङे बिलायत क्यार । 
तेगा चरके बद॑वानके ॐ कटि करि गिरे सघ ज्वान॥ 
पेग्‌पेग प्र पेद गिरि % उनके दुई इइ पेग॒ असवार । 
बिसे बिसेपर दाथी डारे %& छोटे प्तकी उनहार ॥ 
घेहा डरे रै लोमे ॐ जिनके माङ्माक््‌ रराम 1 
भुदर कटोरा पानीहंगो ॐ दे नीर यि रै नार्य ॥ 
अपनो परायो ना परिव ॐ जिनके मा्‌ माङ्‌ रट्छामि । 
दोनों फौज यकमिल हग ॐ कोई कवर न टर षाव ॥ 
ञ्चे खारे कायर भागे % जे रणदुरृहा चके बशय । 
म्बी घोतिनके पदिरेया % तिन नारेनकी पकरी राह ॥ 
छुचेन भुचन नचे बेदुला # उदनि कै पुकारि पुकार 1 
पाव पिछाष्को ना धरियो ॐ यारो रखियो धमं हमार ॥ 
खरिया परिक जो मरिजेहौ 8 जगमें कोई न केरे नाम। 
जो मरि जहो रणखेतनमे ॐ साखो चलो अगा जाय ॥ 
जीतिके चखिहौ जो महुबेको % सोने कड़ा दिर डरवाय । 
ददे पानी रजपूतनको $ उदनि आगे दियो बडाय ॥ 
भागे सिपाही पवतवाठे # अपने डारि डारि हथियार । 
यह गति देखी कँवरसिहने ॐ अपनी घोड़ी दईं बटाय ॥ 
यह ठृलकार दई उदनिको ॐ रङ्कर सनौ हमारी बात । 
शर सिपाही ना करवावो ॐ हम तुम खेर जुञ्ञ अघाय ॥ 
यह मन भाय गई उदनिके ॐ घोड़ा बेटला दियो बढाय 
जायके पहुचे कुवरर्सिहपे ॐ ओ ऊदनिने करी सुनाय ॥ 


( ४२२ ) आल्हखण्ड-बडा 


भटो आपनो जो तुम चाहो ॐ तुरते भां वरि देड डउराय । 
इतनी ब।त कहन पाये नरि ॐ कवरर्सिद इ तेग निकारि ॥ 
जाय घमक्की बच उद निषर % बाये उठी गेंडकी टाक! 
तीनि शिरोही गहि गहि मारी ॐ उदनिके नहिं आयो चाब ॥ 
टारकि ओञ्चङ़ उदनि मारी ॐ इवरसिहको दियो गिशय । 
कूदि बेदुखाते थुं आये ॐ तुरते उड छइं बंधवाय ॥ 
यह गति देखी लखारसिहने ॐ अपनो हाथी दियो बडायं । 
तौलो मटिखि दाखिल दहिगे % कालसिहने कही सनाय ॥ 
हमरी तुम्हरी अव बरनी दै ॐ देख कापर राम रिसायं। 
यह मन भाई लाटरसिहके ॐ अपनो रीन्हो गुज उञाय ॥ 
सो धरिधमको नरमल्खिप्र % मि श गे चोट बचाय । 
समरजीत दहिनेषर आये ॐ छली सचि रई तलवारि ॥ 
सो धरिधमकी समरजीतषे ॐ वाये उदी गंडकी टल 
ढाल फाटिगईइ गेडावाली ॐ गरी मखमटर्की करिजाय ॥ 
घाव न आयो कष देदीमे ॐ उनको राख लियो भगवान । 
चेचि शिरोदही समरजीत इ ॐ ठेके रामचन्द्रके नाम ॥ 
तब समञ्चायो नरमचख्खिने % मेया सुनो हमारी बात । 
हाथ न उरियो लठर्सिदषे ॐ नहिं सब जे काम नशाय ॥ 
मुश्कर्बांधि के खरर्िहकी ॐ सातौ भांवरि ठे डराय । 
यह कडिमलिखिसमरजीत से % लरर्सिंह दिग पहुचे जाय ॥ 
कावा देके लालसिहकी ॐ मरखिखि केद लई करवाय । 
यह गति देखी रतनसिहने % आगे हाथी दियो वबदाय ॥ 
तौली आल्हा दाखिल इहगे ॐ हथिपचशावद पर असवार । 
बोठे आल्हा रतनरसिहसे ॐ राजा मानों बात हमार ॥ 
अबहु तुम्हारोकड़बिगरोनर्दि% ना इमरो कषु भयो बिगार । 
भवरि उराय देउ सुटलिसिकी ॐ यामे दुओ धर्मं रदिजारयं ॥ 


तुखिलानका व्याह (४२३ ) 


यह मन भाय गईं राजाके % तब आर्हासे कदी सनाय । 
कैद छांडिदेउ तुम कुडिकनद़्ी ॐ अवहीं भंवरि देडं उरवाय ॥ 
गर्ये नते हम पाये है ॐ ओौ समरत्थ वनाफर राय । 
करी अघीनी रतनर्सिद जब ॐ आल्हा कैद दई ऊुडवाय ॥ 
उनहीं पायन राजा चख ॐ ओ अलिखिको संग लिवाय । 
जायके पर्हैचे रंगमदर्मे ॐ सुलिलेकी केद्‌ दई छड़वाय ॥ 
खंभ गड़ायो मल्यागिर्कि ॐ वावन मंडप दियो छवाय । 
भयो बुखोआ तब पंडितको ॐ पंडित वेदी रची बनाय ॥ 
सखियां मंगर गावन लागी ॐ भां वरि पिर बीर उकिखान । 
खबरे भेजिदइ नु निआल्दाको ॐ अपने नेगी देड पठाय ॥ 
सुनत खबरे यह तब आल्हाने ॐ तुरते नेगी ल्य इखायं । 
ठेवा ऊद्निको बुलवायो ॐ मोहरन तोडा दियो महाय ॥ 
दोनों चिमे रंगमहल्को ॐ अवने नेगौ संग लवाय । 
जायके पहुचे रंगमहलमें % ओ मड़्येतर पहचे जाय ॥ 
नेग चार भौरिनके करिदो ॐ दान दक्षिणा दरं॑बंटाय ¦ 
तब फिर मलिखे बोलन रगे % ओ राजासे कही सनाय ॥ 
विदा कराय देउ बेदीकी ॐ अवनी कूच जार्यै करवाय । 
इतनी सुनते रतनसिहने ॐ बेटीकी बिदा दई करवाय ॥ 
बेटि कलावति जब पलकीमे ॐ मटिखे शुर दईं दुटाय । 
चरी पालकं कलावतीकी # ओ लश्करमे पहुंची जाय ॥ 
हुक्म फेरिदौ तब आल्हाने ॐ ठश्कर कूच देउ करवाय । 
इतनी सुनते सब क्षत्रिनने ॐ तंबुअन मेख दइं उखराय ॥ ` 
कूच कराय दियो लश्करकीो # ओ महु्बेमे पडचे जाय । 
पद्रह्‌ दिनकी मंजिलि करिके ॐ गद्‌ महुवेमे षडंचो जाय ॥ ` 
खबरे हह गईं रंगमहलमें ॐ मटहना रीन्दीं सखी इखाय । ` 
बारह रानी चन्देरेकी % सोऊ तुरत पहूचीं आय ॥ 


( ४२४ ) आल्हखण्ड-बडा 


सखियां मंगर गावन लागीं ॐ परनि दोय बीर सलखान । 
परिछन करिके तब दोउनकी ॐ आरति करी मल्टनदे रानि ॥ 
र्चना करके तब साथमे ॐ ऊपर अक्षत दिये लगाय । 
करी निछावरि सब रानिनने ॐ सो नेगिनको दई बंटाय ॥ 
जितने बाह्मण थे महुषेमें ॐ दान दक्षिणा दई गहाय । 
सुखदिखरावा कर दुखुहिनको ॐ मल्ट्ना बहुत खुशी हैजाय ॥ 
जितने राजा आये बराती # तिनकी बिदा दई करवाय । 
दगीं सलामी गद्‌ महुमेमे #& गजे सुनें महि परिहार ॥ 
आर्हा उदनि मख्खि टेवा ॐ सो बंगला पहुचे जाय । 
करी बन्दगी परिमारेको ॐ दोनों हाथ बांधि रहिजाय ॥ 
इदय लगाय छियो करिकनको ॐ ओ हसि कदी रजापरिभार । 
है समरत्थी यह रड़का सब ॐ& जो पदाड़पर करो बिआहू ॥ 
युग युग जीवो पु हमारे %& ओ सब सुखी रदो सब कार । 
एेसे भ्याह भयो सुल्खिको ॐ सो हम कदिके दियो सुनाय ॥ 
जेहि विधिभ्याद भयो धाँधूको ॐ सो अब आगे करौं बखान । 
भह लड़ाई घनघोरी तहं ॐ जर रणधीर सिंह बलवान ॥ 


श्रीः 
बुखरेकी छडाइं 


र्द 
( धोका व्याह ) 


दोदा-सदाभवानी दाहिनी सन्श्ुख रहै गणेश } 
पांच देव रक्षा कर, ब्रह्मा विष्णु महेश ॥ 


सुमिरन करिये श्री गिरिजापति ॐ जिनके श्रीगणेश कार । 
विध्रबिदारी सो कियत ह ॐ भरे अक्षर देहि सम्हार ॥ 
सहज बानिहै दयार्सिधुकी ॐ थोड़ पेम स्र दो जार्यै 
ठेसे परभुको ध्यान छोड्किं ॐ केिको ओर जपँ मनमारयैँ ॥ 
बाट्‌ बटावनको सथुद्रकी ॐ जेसे परणं चन्द्रमा जन) 
ज्ञान बटावनको मक्तोके % श्रीशकरजी दयानिधान ॥ 
कमर खिलादनको सूरज ह ॐ जर बरसावनको चनमाङ ) 
सुख सरसावन पवन देवता ॐ जग आनन्द अभिकी ज्वा 
कंस विनाशनको बनमाली ॐ रावण मरिबोको श्रीराम । 
काज सवारनको भक्तनके ॐ भोखानाथ बुद्धि बलधाम ॥ 
रोग॒नशावनको धन्वंतरि % ठका जारनको इमान । 
जग उषपजावनको ब्रह्मा ह ॐ रक्षा करन देत भगवान ॥ 
इतनी बेरा अब कह गेये %& सादर केहिको लीजे नाम । 
सं्ञा तारनि तमको गेये ॐ घर धर दीपक बारे बाम ॥ 
चरि चरि गौवैँ बनसे उगरीं ॐ वछरन दूष पियाये आय । 
उड़ि उड़ परिउ टीन्ह बसेरो ॐ उषिसुनि संध्य कर बनाय॥ 
कण्ठ गवेयाको जो बांधे ॐ बांधे तार्‌ मेजीरन क्यार । 
जो कोहं बाप मेरि टोककको ॐ ताको करे कालिका क्षार ॥ 
जगे शिवश्कर पर्वतपर ॐ अपनी डमरू लई उटाय । 


( ४२६ ) आल्हखण्ड-बडा 


जाय पहुचे नदी गणतर ॐ आक धतूराभंग चदय ॥ 
फेट लगाये दै सांपनकी ॐ ओ चन्द्रमा दिषि छिलार । 
कूदि नादियापर चदि बैठे ॐ पडे हथियापुरं दिगवार ॥ 
भोरनाथ मगनमन अन्त्र # फाटक निकट पर्हूचे जाय । 
पांचौ पांडव जहां बिराजे ॐ छन्ती पुत्र युधिष्ठिर राय ॥ 
भीमरूअयुन नङुरु बीरतहे ॐ ओं _सहदैव बीर बरख्वान । 
बाजो चटा नन्दीगणको ॐ सुनते अखन गरी कमान ॥ 
को अपराधी है द्वारे प्र #% घंटा सनाय दीन्ह सनताप । 
सन्मुख देखो जब अजनको ॐ तब शकरने दियो सराप ॥ 
जन्म तुम्दारो कटिगुग युगम ॐ हरै विकृ क्ष्ियन क्यार । 
बहुत युद्ध हरै राजनते ॐ तुम सुनि रेड बात सर्दार॥ 
पांचो भाई तुम अवतरिदहौ ॐ करिदौ समर भर्य॑कर्‌ जाय । 
रानि द्रौपदी प्रथीराज घर ॐ बेला नाम कैर जाय ॥ 
वंश नरेदै बहु क्षिनको ॐ रण कठिन दोय. संभ्राम । 
 य॒हकदि चङ्भेशिवशंकरजी ॐ गे केलास आपने धाम ॥ 
छोड़ि खमिरिनी अब अगेतै % बर्णों कलह बुखारे क्यार । 
जेसे व्याह. भयो धांधूको ॐ जो दुःशासनको अवतार ॥ 
सत्य यथाथ व्याह धांधूको # सो हम तुमको दिह सुनाय । 
बल्ख बुखारा दो नगरी दै % तिनको मेद देडं बतकाय ॥ 
बलख नगरके नृप अभिनदन ॐ सेवक जौन अंबिका क्यार । 
देवि भवानीको सुमिरन करि ॐ जीति समरमाहिं निरधार ॥ 
जाकी बेटी चित्तररेखा % व्याह ताहि ईदला कवार । 
सो आगे हम वणन करिह ॐ जेदिविधिन्यादीराजङ्मारि॥ 
बरख उुखाराके अन्तरम ॐ रै दृश कोश केर मेदान। 
नगरद्मुखाराके अधिपति जो % दै रणधीर सिह. बलवान ॥ 
भाई चचेरे दोनों राजा ॐ ओरञभिनन्दन ओ रणधीर । 
चित्तररेखा गईं न्योतेमे % देखे तहां इदलसी कवार ॥ 


धुका व्याह ( ४२७ ) 


रूप देखिके मोहित हग ॐ मनम बसा _परिउना खार । 
जेठ दशदराकी _बुडकीम ॐ सो हरिखाहईं सुआ बनाय ॥ 
यह सब आल्हा आगे कदि ॐ यहां इशारा दियो बताय । 
नगर बुखाराके महराजा ॐ जो रणधौर सिंह बलवान ॥ 
तिनके घरमे कन्या जन्भी ॐ जेहि रुख देखत चन्दर ख्जाय। 
नाम धरायो ताको केसरि ॐ केसर्‌ रंग इप._ अधिकाय ॥ 
बारह व्षकी जब कन्या भई ॐ नित नित खेककरेघखियनसग। 
यक दिन एकसखी यह बोली ॐ केशरि सनौ. हमारी बात ॥# 
जितनी सखियां त॒मरे संगको ॐ तिन सबको हं गयो विवाड \ 
क्या कुर्दीने वाप तुम्हारे ॐ जो तुम्हरो नहि करे विवाइ।॥ 
आय कायली गईं केसरिको ॐ सखियन संग दियो विख्गाय)। 
तुरते चि भई रंगमदहल्को ॐ ओ मातातर पहुंची जाय ॥ 
आवत देखो जब केसरिको ॐ चम्पा छाती खयो क्गाय । 
बोली रानी तब केसरिसे ॐ बेदी हार देड बतखाय ॥ 
कादे अनमन तम आई हौ # काहे बदन गयो म्डिलाय । 
सात कंदी हो जो काहूने ॐ ताकी जीम्‌ लेड निकराय ॥ 
बोली केसरि तब मातासों ॐ माता सुनौ हमारी बात | 
जितनी सखियां हमरे संगकी ॐ ग्याही गौने रोने जाये ॥ 
ताना मारतिहै सखियां सब ॐ क्यों तुम्रो नरि भयो विवाह। 
सुनो दार जब यह चम्पाने ॐ तब बांदीको लियो बुखाय ॥ 
बांदी आईं जब रानीपे % तव रानीने कही सुनाय । 
जल्दी जावो तुम बेगक्तामे ॐ ओ राजासे कटौ नाय ॥ 
बांदी चरके गइ 4 राजातर ॐ ओ राजासे करी सनाय । 
तमहं बरायो दै रानीने # अबरीं चलो हमारे साथ ॥ 
सुनत खबरिया राजा चकि ॐ रंगमदल्मे पहुचे जाय । 
सूरति देखी जब राजाकी ॐ रानी उटी भरदरा खाय ॥ 
खं बिजनियां केर एूलनकी ॐ ओ राजापर करे बयार । 





( 8२८ ) आल्हखण्ड-बडा 


पटेग बिछाय दियो पचरंगा ॐ रेशम तकिया दई लगाय ॥ 
नीको मन राजाको पायो # तव्‌ रानीने कही सुनाय । 
घ्र ये बेटी स्यानी हइ गइ %# ताके अब कृं करो विवाद ॥ 
टीका भजि देउ. जल्दीसे ॐ केह राजाके देड चदय । 
यह मन भाय गह राजाके ॐ ओ बंगखमे पचे जाय ॥ 
तीन रखको टीका छेके ॐ सो राजाने दियो धराय । 
शार दुशाला मोहन माला # चीरा कलंगी दईं धराय ॥ 
साटि पालकी दुडसौ गजरथ ॐ अच्छे घोड़ा एक इजार । 
पांच अंगरूटो बहुत मोलकी ॐ जिनमें हीरा जडे बनाय ॥ 
टीका. ठेके तब राजाने ॐ सब नेगिनको दौ सौपाय । 
चिट्टी छिखिदइ महाराजने ॐ तामे छिखा घोर संभ्राम ॥ 
पटी लड़ाई है धूरे पर % दुसरी द्वार युद्ध घमसान। 
तिसरी लडाई हे मड्येमें ॐ सबके शीश छिदं कटवाय ॥ 
एसी चिद्‌ ठिखि राजाने ॐ मोती बेटा लियो बुराय । 
चिट्ढो दकं राजा बोरे % तुम संग जाउनेगियन क्यार ॥ 
नीको लड़काजहं देखियो तुम % तहं तुम टीका दियो चदाय ! 
एक न जेयो नगर मोषे ॐ जरं पर्‌ वसते बनाफर राय ॥ 
गढ़_ दिष्टम एक धाधू है ॐ ओछी जाति बनाफूर राय । 
बृहूतं समञ्ञायो_ मोतीको # ओ टीका संग दियो पठाय॥ 
र्कं टीका मोती चिमे ॐ चारौ नेगी संग्‌ लिवाय। 
राह पकारेलइ गदकनउजको ॐ मोती मनमें कियो विचार ॥ 
टीका चंदे हम लाखनिको ॐ राजा जेचंदके दरवार । 
एसे सोच करत मोतीमन ॐ गद्‌ कनउजमें पटुचे जाय ॥ 
मोती पहुचे जब फाटकपर ॐ दरवानी तब पृछन लाग । 
कहांसे आये ओ कदं जरौ ॐ अपनो नाम द्‌उ बतलाय ॥ 
बोरे मोती द्रवानीसे % राजे खवरि देड पहु चाय । 
नगर अखारेसे आये दम ॐ ओ मोतीरै नाम हमार ॥ 


धोधृका व्याह ( ४२९ ) 


टीका खये हम बहिनीको ॐ सुनते धावन गौ दरबार । 
कृरौ बन्दगी तव राजाको ॐ ओ मोतीको कटो इवार ॥ 
बोरे जयर्चद॒द्रवानीते ॐ अबहीं नजरि जारो आय । 
उनदीं पायन धावन लोटो % भोतीर्सिहसे कदी सनाय ॥ 
तुमहि इलायो ह॑ राजने ॐ अबृहीं चलो इमारे साथ । 
मोती चलिभि संग्‌ नेगीङे % पहुचे बीच कचहरी जाय ॥ 
करी बन्दगी मोती उङ्कुर ॐ वाती गही दहं चलाय । 
खोलिके पाती राजा बांची %& ओं टीकाको दो ङौराय ॥ 
ठेके पाती मोती. च्म % नैना गदे प्टुचे जाय । 
तहं पाती पदि नेपालीने # तुते टीका दियो फिंशय ॥ 
देश देश मोती है आये ॐ काहू टीका कबलो नाईहि। 
राह बुखारेकी पक्री तब 8 मोती मनमें कियो विचार ॥ 
लड़का प्रख्यं मादिर्से # है जौ उरे परिहार । 
राह पकरि लइ उरहंकी तहं % ताहर खेलत फ्रि शिकार ॥ 
संग सिपाही बड तारके % मोतीसिहपर परी निगाह । 
चारो नेगी संग देखे जब ॐ ताहर मनम सोचन लग ॥ 
ञ्याह भयो नर्दिकडं धांधूको # ओ यह टीका लीन्है जात । 
टीका चंड जो यद धाधूको ॐ तौ सब काम सिद्धि हे जाय ॥ 

रौं मोती सशुहे आये # तुरतै तादर पन राग । 
कहास आये ओ कदं जेहौ ॐ सांचो हाल देउ बतलाय ॥ 
करा बहाना तब मोतीने ॐ करिहै जाय गंग स्नान । 
यइ सनि ताहर बोखन लागे # कादे ज्ूटी कहत बनाय ॥ 
चारो नेगी संग तुम्हारे % तब मोतीने करी सनाय । 
टीका लाच दम बहिनीको ॐ सबने . टीका दियो रिराय ॥ 
अब दम जहे गद्‌ उरहंको % पुच्छ जाय महि परिहार । 
इतनी सुनिके ताहर बोरे % मोती मानौ वचन हमार ॥ 
लड़का कारो रहै दिस्लीमे ॐ सूबा जौन बनाफर राय । 


( ४३० ) आल्हखण्ड--बडा 


बो मोती तब ताहरसे % नादी हुक्म बघेरे क्यार ॥ 
व्याह न रोइ बत्नाफ्रसे ॐ ओखछी जाति बनाफ्रराय । 
गुध्सा होई तब ताहर बोरे % नरं कुकदीन बनाफरराय ॥ 
यह कहि वाधि लियो मोतीकेो ॐ ओ अपने संग लिये छिवाय । 
तिसरे दिन पचे द्धम ॐ जह दरवार बीर चौहान ॥ 
जायकं ताहर दाखिर होडगे % पृथीराजको करी सलाम । 
लेके पाती टीका वारी % सो गहीप्र दईं चलाय ॥ 
पाती बाचि तुरत लोटाईं ओ ताहर्से कदी सनाय । 
चाह नदीं है इमे व्याक ॐ तब _तादरने करी सनाय ॥ 
व्याह करि दिहो जौ धांधूको % तौ फिरि करीं जानको नाई । 
कहि दादा टीका फेरत ॐ सातो भांवरि छि डराय्‌ ॥ 
तौलों चंडा बोन लागो ॐ काहे दीका दिहौ फिसयय 
त॒महि दंसो को उर नाहीं % जानत तुमि सकल संसार ॥ 
यह सुनि बोटे परथीराज तब ॐ ओ वचोंडासे कदी सनाय । 
मनि तुम्हारे जेसे अवि ॐ तसे करो चौड़या राय ॥ 
इक्म करायो तब मदलनमे ॐ लगे होन मंगलाचार । 
लक्ष्मण पेडितको बुर्वायो ॐ पडत चौक द्‌ईं॑पुरवाय ॥ 
मयो लोओ तब मोतीको ॐ ओं धाधूको छियो बुखाय । 
स॒खियां मंगल गावन लागी ॐ पंडित टीका दौ चदृवाय ॥ 
टीका चढायो मोती गङ्कर ॐ फिर न कष्ट करी इनकार । 
चारो नेगी जो मोतीके % ताहर गहनो दो पराय ॥ 
बचि रहो गहनो ३ तुरतेखे ॐ मोतीसिहको दौ कराय । 
ओर जो नेगी दोयं तुम्हारे ॐ तिनको गहनो दीजौ जाय । 
साइति प्री तब ब्यक ॐ सो पंडितने. दहं बताय ॥ 
मागंमास तेरसि अधियारी ॐ सुन्द्रल्य्र परी यह. आय । 
यहसुनि चलिभ मोतीरसिह तब ॐ चारो नेगी सङ्ग लिवाय ॥ 
चारि दिना मारगमे बीते ॐ पर्हैचे नगर बुखरे जाय । 


्पधरका याह ( ४३१ ) 


राजा पच्छो तव मोतीसे % दीका कहां चंदायो जाय । 
दाथ जोरिके मोती बोरे ॐ दादा कषर कहीना जाय ॥ 
देश देशम दम्‌ फिरि आये ॐ टीका काह कब्रूखो नाहि । 
त॒ब्‌ हम चिमे गदृउरहको ॐ तादर मिरे राम आय ॥ 
पो हार तदां ताहरने ॐ इसने इाङ दियो बतलाय । 
उन रड़का धांधर बतलायो ॐ इमते बृहत करी इन्कार ॥ 
बड़ ल्डेया दिद्धीवारे ॐ उनके कैदं छह करवाय । 
लकं पर्वे गढ़ दिद्टीमे ॐ ओ टीका उन छियो चदाय॥ 
इतनी सुनते राजा जरिगे ॐ यस्वा गई देहे आय । 
मोती २ तब राजासे ॐ दा बा सोच देञ र विक्षराय ॥ 
ग्याहन्‌ अह जव ॒दिष्टीसे ॐ सबके भूड लिह कटवाय । 
कद्र दिनाको अरसाथुजरो ॐ अगहन मास परहैवो आय ॥ 
बोलो चौड़ा प्रथीराजसे % अभ. बरातको होड तयार 
इतनी _ सुनते प्रथीराजने ॐ अषनो कलमदान गवाय ॥ 
पाती छिखिके सब राजनको ॐ न्योता भेजि दियो तत्काल 1 
देश देशके रजा आये ॐ ओ धूरे पर कियो अकाम ॥ 
सजी बरायत गद्‌ दिद्धीमे ॐ महटखन दोय मंगखाचार । 
व्याहकि रीति होन लागी सब %& पंडित वेदी रची बनाय ॥ 
तेल चद़ायो तब ॒धाधूको ॐ ओौ सब नेग दियो कूरवाय । 
बोरे परथीराज ताहरसे ॐ% बेटा फौज होय तैयार ॥ 
पटच ताहर तब लश्करमें ॐ आभौ यह हुक्म दियो फ्रमाय। 
बजे नगारा गदृदिद्ीमे % सिगरी फौज होय तैयार ॥ 
डंका बाजो तब लश्करमे ॐ लश्कर तुरत भयो तैयार । 
हाथी चदेया हाथिन चद्गि ॐ बांके घोडनके असवार ॥ 
खर्कर सजिगौ दिद्धीवालो ॐ शोभा कष्‌ कही ना जाय । 
बारह जोड़ी बजे नगारा ॐ बाजे तुरही ओ करनाल ॥ 
नौसे श्चडा दै ठश्करमे ॐ मानौ विजलीसी चमकाय । 


( ४३२ ) आल्हखण्ड-बडा 


बावन ण्डा है निशानके ॐ तिने ध्वजा रहे फहराय ॥ 
कोड नाखकी कोह पालकी ॐ कोई गजरथपर असवार । 
सजी पालकी तब धाधूकी ॐ तापर धांधर भये सवार ॥ 
तेगा लेके वरदैवानको ॐ सो परुकीमे छियो धराय । 
फिरि दल उमड़ पथीराजको ॐ आठ्कोसलौ लगी कतार ॥ 
करच कराय दियो लश्करको # माङ डंका दौ बजवाय। 
बारह दिनकी मंजिल करिकै ॐ पचे नगर इुखारे जाय ॥ 
पाच कोस जब रहा बुखारा ॐ डरा तहां दियो उर्वाय । 
तञ्चआ लगि गये सव क्षत्रिनके ॐ हाथिन दहौदा धरे उतारि ॥ 
जीन उतरि गये सब घोड़नके ॐ क्षजी करन गये अस्नान । 
ताहर बोरे प्रथीराजसे #% दादा पंडित छेड बुलाय ॥ 
साइति पछि लेड द्वारेकी ॐ टेषनवारी देउ परटाय | 
भयो बुखोआ तब पडितको ॐ लक्ष्मण तुरत पहुचे आय ॥ 
खोलि पत्तरा. पंडित बोरे % एेपनवारी देउ पठाय । 
साति नीको है द्वारेकी % द्वारो दोय बनाफ़र क्यार ॥ 
छेदा बारीको बुल्वायो ॐ ओ राजाने की सुनाय । 
एेपनवारी तम ठे जावौ # ओ बरातको कटो इवा ॥ 
इतनी सुनते छेदा बारी ॐ अपनो घोड़ा ख्यो सजाय । 
कूदि बेरापर चदि वेठो ® ओ दवारेप्र पहचो जाय ॥ 
बोखो द्रवानी बारीसे % अपनो दार देड बतलाय । 
कासे आये ओ कं जेहौ ॐ तव छेदाने कदी सनाय ॥ 
आई बरायत गद्‌ दि्ीसे क छेदा बारी नाम इमार। 
एेषनवारी इम खाये है #% राजे खबरि सनावो जाय ॥ 
इतनी सुनके गौ दरवानी ॐ ओ राजासे कहो हवाल । 
सुनी खबरिया जबर राजाने ॐ मोती बेटा ज्यो बलाय ॥ 
हुक्म दे दियो तब मोतीको ॐ त॒म डचोदीपर देखो जाय । 





धाधूका उ्याह (४३३) 


वारी आयो दै दिद्टीसे % ताको संगै रवौ जाय ॥ 
प्र लागि गह दरवबानीको ॐ ॐेदा वोड़ा दियो बढाय । 
जहा ,कचेहरी. महाराजकी ॐ बारी सुह पब जाय ॥ 
सागिको _ नोकसे रेषनवारी % सो गही प्र्‌ दह॑ चलाय । 
बोलो छेदा तब राजास ॐ हमरो नेग देउ भंगवाय ॥ 
बोरे राजा तब छेदासे ॐ स नेग ॒देड बतलायं । 
सुनते चदा, बोटन लागो % ओ महाराज बधे राय ॥ 
चार घरी भरि चले शिरोही ॐ दारे बै. रक्तकी धार । 
यही नेग हमरो चदियत है ॐ सोई अवरं देड मंगवाय ॥ 
इतनी स॒निते राजा जरिगै ॐ ओ यह हक्य दियो फरमाय । 
शीश काटिलेउ या बारीको #% टडुञओआ टायर रेड छिनाय ॥ 
इतन सनिके क्षती पटे # अपने हाथ लियो हथियार । 
जायके प्च वा छेदाप्र % छेदा सचि रहं तरवारि ॥ 
नासे क्षबिनके दंगरमे ॐ अकिलो बायी परे दिखाय । 
तेगा मारे जेहि क्ष्ीके ॐ तेहि धरतीमें देह गिराय ॥ 
एड रूगाय दईं घोड़ाके ॐ ओ राजापे पृहंचो जाय । 
नोक मारिकै तब भालाकी ॐ रेषनवारी कूद उठाय ॥ 
चाक मारि दियो घोड़ाके ॐ फाटक निकरि गयो वापार । 
छेदा पचो जब लश्कर ॐ तार वासे पन खाग ॥ 
केसी -शुजरी दरवाजेषर ॐ छेदा हार देड बतलाय । 
छेदा बोला तब ताहरते ॐ द्वारे बही रक्तकी धार ॥ 
देवि _ शारदा ददने हवैग्‌इ ॐ अपने आये प्राण वचाय । 
यहांकि बातें तौ यहं छंड़ौ ॐ अव आगेके सनौ हवाल ॥ 
राजा सोच अपने मनम्‌ ॐ धाधूकि कैद ठे करवाय । 
सोचि सम्ञि दूती रवाह ॐ तिनसे राजा कही सुनाय ॥ 
बाना बदछि जाउ लश्करमे ॐ धांधुइ छलिके लावो जाय । 
इतनी सुनते इक दूतीने ॐ अपने सोलह किये सिगार ॥ 





( ४३४) आल्हखण्ड-वडा 


बेदि पाख्की. रंगबिरंगी % उषर ज्जूल सुनहरी डर । 
ताम ्आखरे है मोतिनकी ® शोभा जासु व्रणि नर्दिजाय ॥ 
साथ सदेरी रेके चछिभइ ॐ डोखा तिनके संग पचास । 
सजिके डोखा तुरते चकिभई 8 ओ वागनमें ४) ची जाय ॥ 
यक ताखाब बहुत सुन्दर तहं %& मबिया तहां भगोती क्यार । 
सखियां उतरि परी डोखनते ॐ ओ बगिया द्रूमन्‌ लागि ॥ 
धांधू आये थे नहानको ॐ सखो बगिया पचे जाय । 
तालकी शोभा देखत देखत ॐ सब सखियन तन रहे निहारि॥ 
डारे मोहिनी दड दूतीने ॐ ओ धांधूको ज्यो बुखाय । 
तास्‌. धांधू पृछन लागे % अपनो हार देउ बतलाय्‌ ॥ 
सुनिके दूती बोलन लागी % इञ राजाकी राजइरारि । 
हमको न्याहन आये बनाफर % तुरतै धांधू कदी शुनाय ॥ 
मही तुमको व्याहन आये % ओ धांधर है नाम हमार । 
बोली दूती तब धांधूसे #% हमरे महल चरो महराज ॥ 
रनमार्दि दिर्मिि बातें करि ॐ% मोर त॒म दिह पहंचाय । 
यहु मन भाय गहं धांधूके ॐ तब दूतीसे करी सनाय ॥ 
केसे संग चले तुम्हरे हम ॐ सो तुम्‌ जतन्‌ देउ बतराय । 
जो सुनि पावे बाप तुम्हारे % इमरी केद खेय कृरवाय ॥ 
यह. सुनि दूती बोलन लागी ॐ तुम डोरामे बैट आय । 
चलो हमारे साथ महल्मे @ हमरो मदर अलग दिखलाय॥ 
रैनि बसेरो करि दमरे घर % भोर तुमह दिह पहं चाय । 
इतनी बात सुनी रधाधूने #% अपनो नौकर ख्यो बलाय ॥ 
बोले धाधू तब नौकरसे %# हाथी तुम कर्कर छे जाउ । 
खबरि न करियो तुम राजासे ॐ हम तनि नगर ञुखारे जार्य ॥ 
इतनी सुनिके चलो महावत ॐ ओ लश्करमें पचो जाय । 
हाथी बाधि दियो रामं ॐ काइइ खबरि जताई नाहि ॥ 
धा बैठे इत डोरखामें % ओ मदरनमे पहँचे जाय । 


धांधूका याह ( ४२५, 


दूती तुरत गई राजा षर % ओ धाधूको कहो हवार ॥ 
राजा पहंवे तुरत मइर्मं ॐ धाइ भकसी दियो राय । 
बांदी आई तव केसरिकी ॐ ओ बेटीसे कही _ नाय ॥ 
तुमहिं बियाहन धांधर आये % राजा भक्ती दियो डराय | 
छल करि दूती ठे आई है % राज्‌ कैद छ्य कृरवाय ॥ 
इतनी सुनिटइ जब केसरिने ॐ तुरतं करमदान्‌ र हाथ । 
छिखी इकीकत पृथीराजको ॐ पदयो याहि नीर चौहान ॥ 
र्ड़का खाये जो व्याइनको ॐ सो राजान छियौ संगाय । 
डारि भकसीमें दीन्हों तेहि ॐ ताको तरतं करा उवाय ॥ 
लिखिकै पाती यह केसरिने % सो बांदीको दह गहाय । 
पाती लेके बांदी चङि भइ ॐ ओ कश्करमे वही जाय ॥ 
पाती दं दीन्दीं धावनको ॐ ओ सब हार कहो सथुज्ाय । 
धावन पहुचौ पृरथीराजपे ॐ ओ पाती दै कही इवाङ ॥ 
पातौ बवांची. प्रथीराजने ॐ मनम गये सनाका खाय । 
कैसे दूती धांधर ठे गह ॐ हमको काह जतायो नाहि ॥ 
खुनी दकोकत जब ताहरने ॐ तब _ राजासे कदी दनाय । 
अबि छुडट दम धाधूको ॐ सातौ भांवरि रिह डराय ॥ 
ताहर पहुंचि गये लश्करमें ॐ तुरते उका दौ बजवाय । 
बजो नगाड़ा १०५ लश्करमें # क्षजी सबे भये इशियार ॥ 
बड़ बड़ तोप जो रुश्करमें ॐ सो चरखिन पर दइं चढाय । 
हाथी घोड़ा उट सजाये ॐ क्ष्री तुरत भये तैयार ॥ 
ताहर बोरे सव ॒क्षभ्िनसे ॐ यारों रखियो धमं हमार । 
तीनि लाख पेदरु सब सजिगे ॐ हाथी सजिगे पांच दजार ॥ 
सात लाख रश्कर दि्टीको ॐ सो अब सजिके भयो तैयार । 
बावन ंडा धूमन लागे # मारू डका दौ बजवाय ॥ 
यकं इरकारा दौरत आयो % जह रणधीरसिह नरराय । 
करी बन्दगी महराजाको # ओौ लश्करको कहो इवाल ॥ 


( ३६ ) आल्हखण्ड- बडा 


रुश्कृर सज्िके परथीराजको ॐ सो धूर षर ॒षडचो आय । 
इतन सुनते रणधीरसिहने #% मोती बेटा ख्यो बलाय ॥ 
इक्म दं दियो मदराजाने ॐ अपनो कश्कर रेड सजाय । 
इतनी सुनते, मोती चलिभि ॐ ओौ लश्करमे पृहुचो जाय ॥ 
तुरत नगड़चौको बुल्वायो ॐ तुरते डंका दौ बजवाय । 
सब दरुसजिगौ तब मोतीको ॐ जाको सजत न लागीवार ॥ 
सजो बरडा जहं गदो थो ॐ तापर मोती भये सवार । 
कूच कराय दियो कश्करमें ॐ ओ सश्ुहेषपर पृहुंबो जाय ॥ 
घोड़ा बद़ाय दियो मोतीने % ओ सयुहे है कही सनाय । 
कौन सौ राजा चदि आयोहै % सो सहे है देहं जवाब ॥ 
आगे बदविके. ताहर बोरे % ओ सजुडे इइ दियो जवाब । 
हम चदि आये दै दिीसे ॐ व्याहन आये बनाफरराय ॥ 
न्याह कराइ देउ बहिनीको # नाहक रारि बदाई आय । 
इतनी सुनिके मोती बोरे % चुप्पे लोटि जाड अहराज ॥ 
भ्याह न हइदै यदं धाधूको ॐ ओ जाति बनाकरराय । 
दुसरी करिहौ जो हमसे तुम ॐ मारो गदं गर्द हृइजाय ॥ 
बोरे ताहर _ तब॒मोतीसे # मोती अक्किर गई तुम्हारि । 
डण्ड बांधिके मै राजाकी % सातौ भावरि छिदं डराय्‌ ॥ 
बातन बातन बतवबद्‌ हडगे ® आ बातनमे बाढी रारि। 
इकंम देदियो तब दोउनने ॐ तोपन बत्ती देउ ल्गाय ॥ 
ञ्के खासी तब तोपनके ॐ तोपन आगी दई लगाय । 
गोटा ष्टे दोनों दलम ॐ गोखी मन्न मन्न मन्नाय ॥ 
अररर गोला छटन लगे ॐ करकह करे अगिनियां बान । 
सर सर सर सर गोला द्रे ॐ मन मन परी तीरकी माङ्‌ ॥ 
चारि घरी भरि गोरी बरसो ॐ तोपन दाथ धरे ना जायं । 
लई शिरोही तव क्ष्िनने # खम्बे बन्द करे हथियार ॥ 
खटरखर खरखट तेगा बाजे ॐ बो छपक छपक तख्वार । 


धाधूका व्याह ( ३७ ) 


चठे शिरोदी मानाशादी % ओं बरँदीकी असर कटार ॥ 
ड्‌ पदर भरि चटी शिरोदी % ओौ बहि चली रक्तकी धार । 
तेगा बाजे दोनों दर्यं ॐ कधा चार चरु तलवार ॥ 
तौलों जीवनि मालिनि आई ॐ अपनी जाद्‌ दई चलाय 1 
पत्थर फौज कृरी पिरथीकी ॐ उनकी कष पेश्च ना जाय ॥ 
यह गति देखी पृथीराजने ॐ दिद्धी कूच गये करवाय्‌ । 
सुनी खम्रि यह केसरिषेटी ॐ दिद्धी गये _ पिथौरा राय । 
केसरे सोची तब अपने मन ॐ पातीमहुबे देड पाय ॥ 
पिजरा लीन्हों तब तोताको ॐ ओ तोतासे कही सनाय । 
वरिस पाला इमने तुमको ॐ अब _ अस्मे चोड सहाय ॥ 
पाती ठे जावो महुषेकी 8 अल्हनै  खबरिदेड प्हुचाय्‌ । 
यइ कदि पाती छिखि केसरिने ॐ केटम्‌ बध द्र तत्काङ ॥ 
सुआ उड़ानो तद्र इवननांसे ॐ पहुंचो गढ़ महुषेमं जाय । 
गोदी बेठि गयो मल्हनाके ॐ मर्हना तोते देखन रागि ॥ 
कंठे पाती मर्दना देखी ॐ तब पाती ठे बांचनि लागि । 
पाती वाची जब मल्हनाने 8 यक इरकारा लियो बलाय ॥ 
सोली मट्दना इरकारेसे % अबहीं दश पुरवा खौ जाड 1 
सगहि लावो त॒म उद्निको ॐ धावन तुरते पर्चो जाय ॥ 
जहां कचेदरी थी आत्हाकी ॐ धावन करी बन्दगी जाय । 
बेठो देखो तहँ उदनिको ॐ तिनसे धावन कही सनाय ॥ 
तुमह इलायो मल्हना रानी ॐ अबरीं चरो हमारे साथ । 
इतनी सखनतेउदनि चक्भिये ॐ ओ मल्हानादिग पर्हचे आय॥ 
चरणलागिके रनिमल्दनाके ॐ उदनि हाथ जोरि रदिजा्यै । 
मस्हना रानी तब उदनिको ॐ पाती तुरत दई पकराय ॥ 
पाती पदकं उदनि बोले माता धीर धरो मनमारि। 
अबरीं जेहौं मे महृवेसे ॐ ओ धांधूको खदँ डाय ॥ 
सातौ भांवरि मै उरैदों % तौ मै दस्सराजको लार । 


( ४२८ ) आल्हखण्ड- बडा 


इतनी कंडिके उदनि चल्भि % ओ आर्दापे पहुचे जाय । 
पाती दीन्दी केसरिवाला ॐ ओ सब हार कहो सशुञ्ञाय ॥ 
आल्हा बोरे तब उदनिसे ॐ भेथा मनम करौ विचार । 
परथीराजको सूबा ांधू ॐ तुम्हरे आवे कौने काम ॥ 
ताप्र ज्वाव दियो उदनिने # दादा सनौ _ हमारी बात । 
भाई लागत हमरो ्धाधू % सो रणधीर लियो ैधवाय ॥ 
व्याहि जो ठह त॒म्‌ धाधूको ॐ हहै युगन यगन नाम । 
पिरथी जनिंहै अपने मन्म ॐ है बड़वीर मडुबिया ज्वान ॥ 
श्रणागत द केशरि बेटी ® तुमको पाती दईं पटाय। 
जो त॒म बेदि रहो महेम ॐ बहु बदनामी होय तम्ारि ॥ 
धां मरि ह भकसीरमे ॐ तौ मोहिं जीषेको धिक्कार । 
हम. तो जै नगर इुखारे % ओ भेयाको रिह छडाय ॥ 
इतनी सुनिकै तव आर्हाके # मनसे आय गई तत्काल । 
क्म दैदियो तब उदनिको ॐ अपनी फौज ठेड सजवाय ॥ 
सुनते ऊदनि गये लश्कर @ तुरते डंका दौ बजवाय । 
बजो नगारा जब._ लश्कर % क्षी समे भये असवार ॥ 
आर्ट उदनि ठेवा मूत्रा ॐ सजिके तुरत भये तैयार । 
जायके पूवे परिमर्ते % सो सब हार कहो सघुञ्चाय ॥ 
आज्ञा सेकं चन्देलेकी ॐ लश्कर कूच दियो करवाय । 
तीनि पहरको धावा करिके % सिरसा गदृमे पटच जाय ॥ 
पाती छेक केस्रिवाली ॐ सो मर्खिको दई गहाय । 
हाथ _जोरिके उदनि बोले % दादा जल्दी होड तयार ॥ 
संगे ठ छेड पृथ्वीराजको % सोः चरे तुम्हारे साथ । 
सनते त्यार भये मल्खि तव % घोड़ी कबुतरी लई सजाय ॥ 
हृक्म दैदियो मलिखि टङ्कर ॐ लश्कर ईका देउ बजाय । 
डंका बाजो सिरसा गद्मे % तुरते फौज भई तयार ॥ 
हाथी चटेया हाथिन चदविगे ॐ बांके धघोडनके असवार । 


धाधृका व्याह ( ४३९) 


बृ बड़ तोप अष्टधातुकी ॐ सो चरखिनप्र दई चद़ाय ॥ 
नौसे श्चडा उड सुनहरे ॐ मानौ बिजली सा चमकाय । 
को$ नारकि कोड पाखकिन ॐ कौं गज्रथष्र असवार ॥ 
बारह जोड़ी बजे नगाड़ा ॐ नौतै धौसे शब्द अपार । 
कूच कराय दियो कश्करको ॐ ओं दिद्धीकी वपकंरी राइ ॥ 
आयो लश्कर ब्रह्मानदको ॐ सो सिरसा पृहूचो आय । 
ओ. जगनायक _ जगनेरीके ॐ सो तुरत वहूच आय ॥ 
चारो लश्कर मिलिक चकिभि ॐ गद्‌ दि्धीमे ह्र॑चे आय । 
उदनि बोले _ नरमङ्खिसे ॐ चिकि मिलो पिथौराराय ॥ 
मङ्िखि ऊद्नि दोनों चलि मये ॐ ओं फाटकपर बहुच जाय । 
जहां कचेहरी प्रथीराजकी ॐ दोनों उतरि परे अरगाय ॥ 
पृथीराज _देखो. दोनोको ॐ तब आदरसे गये छ्िवाय । 
चौकी वबिख्वाई सोनेकी ॐ तापर दियो गलीचा डारि ॥ 
तापर वेरो _ कोर्नोको ॐ ओ दोनोसे रगे बतान | 
केस आये तुम दोनों हौं # अपने हार देख बतखाय ॥ 
बोरे मल्खि प्रथीराजसे % तुम सुनि ठेड वीर चौहान । 
कहां गेवायो तम ांधूको ॐ सो सब हाल कदो सघ्ुञ्चाय ॥ 
पिरथी बोरे तब अनभनहं ॐ हमसे कंद कदी ना जाय । 
धांधू व्याहन गये ब्रुखारे ॐ राजा भकसीं दियो उराय ॥ 
छलिके बुखवायो धांधूको ॐ तब इम कीन्हो शुद्ध अपार । 
फोज हमारी पत्थर है गईं ॐ मारिनि जादू ड चलाय ॥ 
तब हम लोर गद्‌ दिष्धीको % ओ हम बहुत भये खाचार । 
यह सुनि मलिखे बोन लागे # अब तुम चलो हमारे साथ ॥ 
सातौ भाविरि इम. उर्वह % ओ धाधूको करै व्याि। 
इतनी सुनिके पिरथी बोले ॐ तु सुनिरेउ बीरमट्िखान ॥ 
मरने होवै जो सबको तहं ॐ तौ फोजनको जाउ चटढाय । 
हमरे मने नरि आवत यह ॐ की घाधूका दोय बिआडइ्‌ ॥ 


( ४४०) आल्हखण्ड-बडा 


इतनी सुनते मक्खि बोरे ॐ राजा बोखो बात सम्हारि। 
धांघू छोड दियो भकसीमं #% ओ तुम॒ घरमे बे आय ॥ 
खबरे न हमको तुम पठवाई ॐ यह कया कियो भूलको काम। 
सुखसे हीनी अब बोलत हो ॐ तुमहिं इंसौआको डर नारहि॥ 
मठे रदियो त॒म रामे ॐ इमरी देखि लेड तलवारि । 
सग दमारे जो ना चिहौ ॐ तौ सब जह काम नशाय ॥ 
इतनी सुनिके पिरथी सोचे ॐ हैँ यह वीर महोबे क्यार । 
हटको हमरी यह मनि ना ॐ ताते छुश्कर छे सजाय ॥ 
इक्म देदियो पथौराजने % जल्दी फौज रोय तैयार । 
बनो नगारा तब दिष्ीमें % लश्कर तुरत भयो तैयार ॥ 
हाथी मंगायो प्रथीराजने तापर्‌ चंदे पिथौराराय। 
लश्कर चिमे प्रथोराजको ॐ मङिखे टश्कर प्च जाय ॥ 
कूच कराय दियो श्करको ॐ संगे चरे बीर चौहान । 
तीनि दिनाको धावा करिके श पहचे नगर बुखारे जाय ॥ 
पाच कोश जब रहा बुखारा ॐ लश्कर उरा दिये डराय । 
जीन उतारि दिये घोडनके ॐ हदाथिन हौदा धरे उतारि ॥ 
फेटे रिग रजप्रतनकी ॐ उंचे तम्ब दिये तनाय 
मल्िखि बोले तब क्ष्िनसे % क्षजिड सनौ हमारी बात ॥ 
जो कोह तुमसे पे ५ कछु ॐ मत कदु दीजो हाल बताय । 
जोगी बनिके दम जह अब ॐ महलन भेद जानि जाय ॥ 
इतनी कटिके मलिखे ठेवा ॐ उदनि गंगू संग॒खिवाय । 
योगी बनिके चारों चक्भि ॐ अंग विप्रति रई , रुपटाय्‌ ॥ 
बहूत मोहिनी सुरति जिनकी ॐ देखत बिकल दर्ये नरनारि । 
खह॒॑बेसुरिया बघञद्‌निने ॐ खजरी ई बीर मछ्खिान ॥ 
गंगर भाट लियो यकतारा # ठेवा डमरू लई_ उटाय । 
चारा योगी डगरत च्म ॐ ओ फाटकपर पचे जाय ॥ 
बजी खजरी नरमटिखेकी ॐ टेबा डमरू दईं बजाय । 


धाधूका व्याह ( ४४१) 
वाजो इकतारा गंगुको ॐ वरी बजी उद्यससिह क्यार ॥ 
राग रागिनी गावन लगे ॐ शोभा कष कदी ना जाय । 
धरपद गवे ओं तिषछाना ॐ गजल तजषर तोर तान ॥ 
राग भेरवीकी शोभा है ॐ गावन खगे मोहिनी डार। 
गावत चलिभि चारो जोगी ॐ ओं काटकपर पटच जाय ॥ 
बोलो द्रवानी. जोगिनसे ॐ बा्ा हा देड बतलाय । 
कांस आये ओं कं जदा ॐ यह सुनि उदनि कदी सुनाय ॥ 
देश दमारो वंगाखा ३ ॐ ओं गोरखपुर ऊरी हमारि । 
आगे जहे रईिगखाजको ॐ अस कहि जोगी बटे अगार ॥ 
जायके पहुचे वे उयोदीषपे % सोरठ राग अलापन लाम । 
राग सुनत खन उन जोगिनके ॐ राजा मोहि मोहि रदिजार्थँ ॥ 
तुरत जोगियनको बुख्वायो ॐ राजा उनसे पछन छाग 
कौन देशके तुम जोगी हौ ॐ कु दिन यहां करो विसराम ॥ 
बोरे जोगी तव॒ राजासे ॐ तुम सुनि ठेड वचेले राय । 
हम दै जोगी बंगालेके ॐ ओौ गोरखपुर कटी हमार ॥ 
बहता पानी रमता जोगी ॐ इनको कौन सकर विरमाय । 
आज रमानी तुमरी नगरी ॐ भोरहि हमर रमानी बार ॥ 
भीख मंगाय देउ जल्दीसे ॐ राजा मोती दिये मंगाय । 
जोगी बोरे तब राजासे % राजा सनौ हमारी बात ॥ 
दमे चाह नाहीं मोतिनकी ॐ हमको भोजन देउ कराय । 
यह सुनि राजा गये महल्मे ॐ ओौ रानीसे कटी सनाय ॥ 
भोजन त्यार करौ जल्दीसे % जोगी भोजन करि आय । 
भोजन त्यार किये रानीने % ओ जोगिनको लियो बलाय ॥ 
कु सुधि आगरं रानीको ॐ दमरी बेटी ३ बीमार । 
बोल रानी तब जोगिनसे ॐ जोगिड सनौ इमारी बात ॥ 
मरी बेरी मादी हैगइ ॐ ताकी दवा देव बतलाय । 
बोरे उदनि तब रानीसे ॐ अपनी बेरी देउ दिखाय ॥ 


५ ४४२) आल्हखण्ड--बढा 


रानी बुखायो तब बेटीको ॐ जोगिन ई विभूति निकारि । 
ऊद्नि बोरे तब ॒रानीसे ॐ अब्‌ तुम परदा देउ कराय ॥ 
निकट हमारे कोइ न आवे ॐ दीह इम आसेव हटाय । 
प्रदा हह्गो इक्म _होतही ॐ सब नरनारी दिये इटाय ॥ 
बोरे उदनि [श केसरिसे ॐ भोजी सुनो हमारी बात । 
इम आये दै गढ़ महबेसे % ओ सिरसासे बौर मरखान ॥ 
धांधू _ दादाको_ बतलावौ ॐ इम भकसीसे ठ निकारि । 
यह सुनि केसरी बोलन लागी ॐ उदनि सनौ दसमारी बात ॥ 
परदा लखागो रहै महलनमे % तुम मर्खिको ड इुलाय । 
उदनि टेर लियो मल्खिको # तीनों तहां पूवे जाय ॥ 
भकसी देखी. बघञद्‌ निने % तव्‌ पत्थरको दियो इटाय । 
लदरग साखूको उप्र धरि ॐ तमि रस्सा दौ ख्टकाय्‌ ॥ 
पकरिके रस्सा उदनि उतरे #% ओ घांधूको खयो निकालि । 
अग विश्रुति मी _धांधूके % ओ अपने संग छियो लिवाय॥ 
बोले उदनि तब केसरिसि % भौजी धीर धरो मनमारि। 
सातौ भांवरि इम. डरवैह % दमो नाम्‌ उदय्सिद राय ॥ 
डग्रत चिमे पांचौ योगी ॐ ओ उरन॑मे पचे आय । 
करी बन्दगी प्रथीराजको # ओ धांधूने कदी सनाय ॥ 
हमि छांडि दिष्टी पर्हैचे तुम ॐ फिर ना लीन्दी खबरि हसारि । 
हमरे भेया जौ आते नहिं ॐ तौ निं बचते प्राण इमा ॥ 
बोरे प्रथीराज धांधूसे % दमने कीन्दो युद्ध अपार । 
जाद्‌ डारि दियो मालिनिने % फौजनहि पत्थर दियो बनाय ॥ 
तब लाचार भये सबहो विपि ॐ हम दिीको _गये पराय ) 
धन्य बनाफर टै महुबेके ॐ जिन यहं तुमको द्यो निकारि॥ 
बड़ शूर है मरल्िखि उदनि % क्यों नरि राज कर परिमार । 
कृरि अस्नान ध्यान धांधूने ॐ भोजन जाय कियो ततकाल ॥ 
दृ्ंन हेत जात देवीके % नित रणधीररसिह सरदार । 


धांधूका व्याह ( ४४३) 


नगरके बाहर रै मढिया जहे ॐ तह उद्निने क्यो विचार । 
आज बिव दम धिको % राजँ कंदं खेयं करवाय ॥ 
कारो सुख करकं ्घाधूको ॐ देवि किं मबिया दौ बेडाय । 
केश खोलि दौ तिन धांधूके # इप्‌ भयंकर दियो बनाय ॥ 
दशन देत मात देवीके # आयो तहां _ भूष रणधीर । 
राजा भीतर गयो मदटीके ॐ वाच्‌ तुरत छियो बधवाय ॥ 
देखो राजा जब धांधूको ॐ मनम गये सनाक्ञा खाय । 

खे राजा. तब धाधरूसे # तुम क करो यपर आय॥ 
तुमको भकसीमे राखो दम ॐ यहं कैसे तुम पहुचे आय । 
मोरे धांघू तब राजासे ॐ तुम सुनिखेड बेरे राय ॥ 
तुम छल कीन्हो जस हमरे संग % दूती भजि सियो इलवाय । 
तेसे छलकरि हमरे भाई ॐ भकसीभेसे छियो निकारि ॥ 
होश बन्द भये तब राजाके ॐ संगको नौकर मयो भगाय । 
जाय्‌ पुकारो मोतीमलसे # राजा कैद्‌ खिये करवाय ॥ 
इतनी सुनते मोतीमलने ॐ ठश्कर डंका दो बजवाय । 
बजो नगारा नगर बुखारा # क्षजी सतै भये इशियार ॥ 
बड़ बडि तोपं अष्ट धातुकी ॐ सो चरखिन पर दइ चदय । 
हाथी सजिगये घोड़ा सजिगये ॐ लश्कर सजा बुखारे क्यार ॥ 
दाथी घोड़ा एसे सोहै % जानो गिरि सुमेर दिखराय । 
रेशम ओर मखमली _श्चूले % तिनपर जरी तारको काम ॥ 
उप्र हौदा दै सोनेके ॐ तिने हीरा जडे बनाय । 
बोरे मोती सब ॒क्षिनसे #% यारौ रखियो धमं हमार ॥ 
पिता दमारे केद कराये ॐ है चदिआये महबिया ज्वान। 
वड़े _ शूरमा, दै मडबेके ॐ जिनकी जगजारिर तलवार ॥ 
जिनहि पियारी घर तिरिया हो % सो सब तलब ठेड घर जाउ । 
जिनहिं पियारी परम भगौती ॐ सो दुई बांधि रेड तलवार ॥ 
इतनी सुनिके क्षत्री बोले #% अपनी सोच देड बिसराय । 


( ४४४) आल्हखण्ड-बडा 


निम॒क तुम्हारे दम खाये है # सो दाडनमे गयो समाय ॥ 
पाय पिछाङ्ू हम ना धरिहै % चाहे प्राण रहै की जायं। 
कटि कटि बोटी गिर खेत ॐ उरि उटि ईड कर तलवार ॥ 
बख्तर इमरे तुम मंगवावौ #& रारू कुतियां देउ मंगाय ॥ 
बख्तर आये तब फोलादौ ॐ सो ज्वाननने यये चद़ाय । 
लार कुतियां ज्वानन पदिरी ॐ ओ सब वांधि लियो हथियार॥ 
डंका बूाजो तब लश्कर ॐ खर्बल प्री फोजमे आय । 
हाथी चटया हाथिन चदिगे ॐ नाके घोड़नके असवार ॥ 
छमछमछमछम करं सांड़या ॐ दोय दोय ज्ुतर चदे असवार । 
वावन ण्डा घ्रूमन लागे ॐ ओौ ङश्करमं उड़े निशान ॥ 
चंग बजाबे कोइ लश्करमं ॐ कड कट रदी वैशुरियाबानि । 
भूरा हाथीको सजवायो ॐ मोती तुरत यये असवार ॥ 
सुमिरन करिकै जगदम्बाको & अपनो हाथी दियो बदडाय । 
लश्कर चभो मोतीमलको ॐ ओ धूरे पर पडचो जाय ॥ 
सुनी खवरियां जब ऊदनिने 8 अपनो लश्कर लियो सजाय । 
लगे मोरचा दोनों दलम ॐ मारी शुर. मोब क्यार ॥ 
मोती बदिगि तब आगेको % ओं उद्निंसे कही सनाय । 
केद्‌ छांड़ि देउ तुम राजाकी ॐ चुप्पे खौरि यहोबे जाउ ॥ 
यह सुनि उदनि बोलन खगे # मोती सनो दमारी बात। 
बहिनि व्याह देउ तुमजल्दीसे ॐ तौ हम लोटि सरवे जाई ॥ 
बिना बिह दम ना जहे ॐ चाहे प्राण रहै के जाय ।॥ 
इतनी सुनते मोती जरिगौ ॐ तोपन वत्ती द्रं रुगवाय ॥ 
क्म देदियो बचऊदनिने % तोपन आग देड लगाय । 
वत्त] देदह तव ॒तोपनमे ॐ धुना रहो सरग मंडराय ॥ 
गोला टन खगे तोषनसे ॐ जिनका हौं शब्द्‌ अपार । 
अररररररर गोखा छट ॐ कटक करे अगिनियां बान॥ 
ननन सननन गोटी छट ॐ सररर परी तीरकी माङ्‌ । 


धां धूका ब्थाह ( ४४५) 


गोला लागे जेहि इाथीके ॐ दलम डकि डक रदिजाय ॥ 
गोखा लागे जिन ऊटनके # दरे गिरे चकत्ता खाय । 
गोखा खाने जिन चोड़नके ॐ चारौं सम्म गद हवै जायं ॥ 
गोला छागे जिन क्ष्िनके ॐ तिनकी त्वचा सरग मंडराय । 
वेबको गोला जिनके रुगे ॐ सो छत्तासे जाय उड़ाय ॥ 
गोला जंजिरदा जिनके छागे ॐ तिनके हाड मांस इटिजायं । 
छोटी. गोली जिनके लगे ॐ मानौ गिरइ कबरूत्र खायं ॥ 
बानको डण्डा जिनके कगे ॐ तिनके दइ खंडा ह्वै जायं । 
चारि घरी भरि गोला बरसो ॐ कोह रजपूत न टारे पांव ॥ 
तोर धथ लाली ह ग्‌ं ॐ चुटकिनके गे मांस उड़ाय | 
तोप रहकला पीछे छंड ॐ ल्ब बन्द कृरे इथियार ॥ 
युके सिपाही दोनों दके ॐ रदिगौ पांच पैग येदान । 
सांग चलन लगीं दोञ दरूके ॐ अवर वचिनको दई माङ्‌ ॥ 
खुटे पिचक्ा तब रोहुनके ॐ ओ बुबकारिन बो घाव । 
बूड़ ज्यां गईं खोहूसे ॐ चर्बी अंग ग्‌ईं. लपटाय ॥ 
होद। भरिगे तब लोहूसे ॐ% ओ चुचुआत फिर अस्षवार । 
चारि घरी भरि बजो सांगृड़ा ॐ भारी भई बचिनकी_ माङ्‌ ॥ 
भाला चककि दोना हैमे % ल्टुआ कटि बनके जाय । 
यहौ लडाई पाछे परिगड ॐ अब अगेको सुनो हवाल ॥ 
दोनों फोजनके अन्तरम ॐ रदिगो उट्‌ कदम्‌ मेदान | 
सचि शिरोही लइ क्षत्रीनने ॐ खटखट चलन लगी त्वार 
चरे चनन्बी. ओ अहिगर्बीं ॐ उना चरे बिखायत क्यार । 
तेगा चटके वदंवानके ॐ कटिकरिगिरे खघरूआज्वान॥ 
पेदलके संग पेदल अभिरे % ओ असवारनसे असवार । 
हौदाके संग ८९ हीद्‌ा मिट्गो ॐ हाथिन अड़ो दांतसे दांत ॥ 
पाच कोशं चले शिरोदी % चारों ओर चरे त्वार । 
पेग पेगपर पेदरू गिरि गये ॐ उनके दुइदइ पग असवार ॥ 
१६ 


( ४४६) आल्ह्खण्ड- बडा 


बिसे बिसे पर हाथी डरे ॐ ॐोरे प्षतकी उनहार ॥ 
कटे ुखंडा जिन हाथिनके ॐ यमे गिरे भरहरा खाय । 
कटिगे कटा जिन वोड़नके ॐ सो गिरिपरे करौटा खाय ॥ 
कटि युजदण्डं रजपतनकी ॐ चेहरा कटे सिपाहिनि क्यार । 
पगिया डारीं जो लोभे ॐ मानों ताल एरु उतराय ॥ 
पडे इशारा दै रोहे % जनु नदीम परो सिवार। 
टार डरी द कोहूमं ॐ मानौ नाग रहे मन्नाय ॥ 
कठिन लड़ाई मई धरे पर ॐ ओौ बहि चली रक्तकी धार्‌ । 
चेहा डरे रणम लोर ॐ जिनके प्यास प्यासरटलाभि। 
शहर कटोरा पानी हइगो ॐ रणम कोई न बू बात । 
तीनि लाख मोतीके नूञ्चे % रदे दोह राख असवार ॥ 
दृश दजार महुबेके जूञ्चे ॐ देसी कठिन चटी तख्वार । 
हके सिपाही महबेवारे ॐ जिनके माह माह रट लागि ॥ 
दाहाकार मचो लश्करमे ॐ गरे शुर उटे चबराय । 
कोई रोवत है तिरियनको # उनको कौन रगेहै पार ॥ 
कोई रोवत्‌ दै डिक्नको ॐ कोई युरिखनको  चिद्छाय ! 
कोई रोवे महतारिनको ॐ कोरे जयि रही नौ मास ॥ 
गोल फूटिगौ भरा परिगौ ॐ लश्कर रेन बेन है जाय । 
ञचे खले कायर भागे % जे रणदुख्दा चै बराय ॥ 
दुइ दइ फेटनके बधवेया ॐ तिन नारेनकी पृकरी शह । 
भिड़हा आये. दै मइबेके ॐ सो लश्करमें दियो छुड़ाय ॥ 
भेड्‌ बकरियनकी गिनती नरि % जे मनइनको कर अटा । 
छोडि नौकरी हम मोतीकी ॐ बनकी वेचि लकडियां खार्यै॥ 
माणिनि आई तब लश्करमें ॐ अपनी जाद्‌ लई निकारि । 
घोड़ी कब्ुतरी दाबे अवै % सभुहे भये बीर मलिखान ॥ 
तकिं तकि जाद्‌ मालिनि मारे ॐ सो मरुखेषर ना अनियाय । 
बोरे मल्िखि वा माछिनिसे % माछिनि सुनौ हमारी बात ॥ 


ववृक व्याह ५ ४४७, 


पुष्य नच्च मारं जन्मा हू # बरं परी बृहस्पति आय ॥ 
ओर बरात॒की क्या गिनती है % शंका कहं काल्की नाहि 
टाकि ओंज्चड्‌ मलिखे मारी ॐ ओ माखिनिको दियो गिराय॥ 
न्‌्राकाटि लियो मालिनिको ॐ जादू सब श्ुढी प्रिजाय । 
तुरतर्बधालियो मालिनिको ॐ ओ यह कही बीरमङ्खिान ॥ 
पहली फौजनके क्षी जे ॐ तुमने पत्थर दिये बनाय । 
मानुष करिदेड उन क्षतनिनको ॐ सबकी जादू देड उतारि ॥ 
तौ दमछांडि देडं तमको अब्‌ ॐ नाहीं वधी ब॑धी मरिजाउ । 
माणिनि पुरिया ल्डजादूकी ॐ ओं मच्खिको दइ पकराय ॥ 
पुरिया डारि देउ कश्करमें ॐ तौ सब जादू जाय प्राय । 
युरियाच्के मङ्खि चल्िभये ॐ ओ लश्कयये दइ कैलाय ॥ 
उदे सिपाही _दि्टीवाठे ॐ सबकी _ जादू गई पराय । 
मलिखेछोड्दियोमालिनिको % मालिनिगद्मे पडची जाय ॥ 
यह्‌ गति देखी जब मोतीने % अपनो शथी दियो बदाय । 
षटि कुलकारो बघऊदनिको % ओ उद्निते कंडी सनाय ॥ 
दशदश  रपयुके नौकर ह ॐ नाहक डरिहौ शीश कराय । 
दम तुम खेखे रणखेतनमे ॐ देख कापर राम रिसा ॥ 
यह मन भाय गई ऊदनिके ॐ अपनो घोड़ा दियो बदाय । 
सांग उठाई तब मोतीने % ओ उदनिपर दई चलाय ॥ 
बर्येसे घोड़ा हिने हृडइगो ॐ नीचे सांग गिरी अरराय । 
बोरे मोती तब उदनिसे ॐ तुम सुनिकेउ उदयसिहराय ॥ 
चोट हमारीसे तुम बचि गये % अवहू खोरि महोबे जा । 
उ बोरे तब मोतीसे # ठङुर अक्घिरु गई तुम्हार ॥ 
हम ,हं क्षती गद्‌ महुबेके ® नाहं धर्‌ _ पिछाङू पांव । 
दुसरी उचौनी ओरौ करिरेड % नादं स्वृगं बि परिता ॥ 
सुनिकै बातें यह उदनिकी % मोती रीन्हो गजं उटाय । 
सो धरिधमको बघउद्निके % उदनि रीन्हो चोट बचाय ॥ 


(४४८) आल्हखण्ड--बडा 


= _ 
लई शिरोही तब मोतीने ॐ सो उदनिषर दई चलाय । 
टार उगाई तब्‌ उद्निने ॐ तापर भई जड़ाका जाय ॥ 
तीनि शिरोदी मोती मारी 8 उदनिके नहि आयो चाव । 
तब ककारो बध उद्निने ॐ मोती सनौ हमारी बात ॥ 
तीनि उचौनी तमने कन्दी ॐ अब तुम खबरदार हैजा । 
एड लगाई रसबेंदुल्के ॐ दे मस्तीकं अड़ये पांव ॥ 
टाख्कि ओञ्चड उदनि मारी ॐ सोने कलश दियो गिरवाय । 
रस्सा काटि दिये हौदाके ॐ हौदा भिरे धरणिभे आय ॥ 
उदनि उतरे तब घोड़ासे % ओ मोतीको च्य रैधाय) 
मोतिहि बांधिष्यो उदनिने % ओ आद्हातर पचे जाय ॥ 
बोरे उदनि तब आ्दासे % दादा मंडठीकं अवतार । 
करो तयारी अब महलनकी ॐ सातौ भांवरि देउ उराय ॥ 
इतनी सुनिके राजा बोरे 8 आर्हा खनौ इमारी बात । 
कैद छांडिदेड दम दोउनकी ॐ अबहीं मांवरि देडं॑ डराय ॥ 
कैद छांडिदेह तब दोउनकी ॐ दोउ हाथीपर भये सवार 1 
करी सलाह तब दोनोने % भारी श्र महोबे क्यार ॥ 
बड़ लडेया वत्नाफर दह ॐ जिनकी जगजाहिर तलवार ! 
इनसे जीतनके नारीं दै ॐ चाह कोरिकं क उपाय ॥ 
देवी सहायक है आल्हाकी ॐ तासे व्याह देउ करवाय । 
करो सलाहै यह दोउनने ॐ पर्वे जाय राज दरबार ॥ 
हुक्म देदियो तब मोतीको #% चारों नेगी छेड बलाय । 
सब सामग्री करो त्यार तब ॐ मोती नेगी स्यि बुलाय ॥ 
यकं ॒हरकाराको बुल्वायो ॐ बल्ख नगरमे दिये पठाय । 
न्योता भेजो अभिनन्दनको ॐ तिन डिका निज दियो पठाय ॥ 
चित्तररेखा राजकुमारी # सोर तहां पहुंची आय्‌ । 
फिर रणधीरसिद राजाने # अप्रनो पंडित धियो बुखाय ॥ 





धाधूका व्याह ( ४४९) 


वेदी रचाईं तव पंडितने ॐ लगे होन मंगलाचार। 
बोलन रागे तहं पंडितजी ॐ नेगिड तुम लश्करलौ जाड ॥ 
गहनो लावो त॒म आल्हासे % ओ बेटीको ले बलाय । 
नेगी चलि मये तब उचयोदीसे % ओ लरश्करमें पहँचे जाय ॥ 
बोरे नेगी तब आल्हासे ॐ गहनेको उञ्बा देड गाय । 
करो तयारी अब महलनकीं ॐ महलन चे चडावो जाय ॥ 
उदनि षटवे प्रथीराजतर ॐ ओ राजासे कदी खनाय । 
डब्वा खावौ अब गहनेको ® महलनं चे चदावो जाय ॥ 
बोरे प्रथीराज उदनिसे % गहनो हम नहि कये साथ ¦ 
हमहिं भरोसो नाहि व्याहको ॐ तुम समरत्थ उदयर्सिहराय ॥ 
षुहरन तोड़ा तुम ठे जावो ॐ अबहीं गहनो छ्य गडायं 
इतनी सुनिके उदनि रटे % ओ तबे पहैचे जाय ॥ 
गहनेको डब्बा तुरत निकारो ॐ ओ ्पनाको ख्यो इलायं । 
उदनि बोरे तब श्पनासे % महलन गहनो देड वषठाय ॥ 
सगे जावो तुम नेगिनके % र्षना तुरत भयो असवार । 
डब्बा लौन्हो तेहि गहनेको ॐ नेगी लीन्हे संग लिवाय ॥ 
जाय पहुचो महर बुखारे % रपना उव्वा दियो गहाय । 
गहनो पहुंच गयो महरम ॐ रूपना लश्कर पटुचो आय ॥ 
सखियां मंगल गावन लागीं % बेदी चौक पहूची आय । 
चट चढावा तब केसरिको ॐ केसरि भूषण सजी बनाय ॥ 
सजे अभरूषण जे केसरिने # तिनकी शोभा देडं सनाय । 
पिरी सारी रेशमवारी %& जामे बनो जरकसी काम ॥ 
ओढि दुपटाफिरि अतलसको ॐ जाम क्ालरि अजब सुहाय । 
परिरो लहंगा षूमघुमेरो % जामे गोगा र्गो अपार ॥ 
आररि लागी है मोतिनकी ® शोभा एक न बरनी जाय । 


( ४५० ) आल्हखण्ड बडा 


माथे बेदी नीलाम्बरकी ॐ सोऊचमकि चमकिरदहिजाय॥ 
कणेरु काननम सोहै ॐ ओ इ्जुमकनको अजब बहार । 
चम्पकरी पचलड़ी सतलड़ी ॐ जेहरि तेहरि अधिक सुदाय ॥ 
मोइनमाखा चन्द्रहार अङू ॐ भुज युजबद कंर्मे हार । 
दुरखरी तिरी कंठ बिराज ॐ बेदी दमकि दमकि रदिजाय॥ 
नथकी शोभा क्या बरनर मे ॐ ठटकन्‌ इ्युमि ञ्जुमि रदहिजाय । 
कड़ा छड़ा सोहे पार्यनये #% उपर छागलको नकार ॥ 
कजरा सोहि रश अखियनमे ॐ महदीखाली रही दिखाय । 
जितने गहते ये तिरियनके ॐ सो केसरिने दिये सजायं ॥ 
भयो बुखौवा तब धांधूको ॐ नेगी लश्कर दियो पठाय । 
नेगी पहुचे जब ठश्करभे ॐ तहे आर्हासे करी सनाय ॥ 
अब भिजवावो तुम दूरखुहको % संग चरोआ रेड च्वाय । 
बोरे आर्हा तब ऊदनिसे ॐ दृत्कह संग होड तैयार ॥ 
खबरि सुनावौ पथीराजको ॐ सो मड़येको रोयं तयार । 
इतनी सुनतं उदनि चरभे ॐ पृथीराजपे पहुचे जाय ॥ 
बोरे ऊद्नि पृथीराजसे ॐ अब दूह संग दोय तयार । 
आदि भयंकर हाथी स्ाजो ॐ वृथीराज भयो असवार ॥ 
हाथी पचशावद्‌ सजवायो ॐ तापर आस्हा मये सवार । 
चोडा चदिगो इकदन्तापर ॐ ठेवा मनुरथापर असवार ॥ 
घोड़ा हरनागर सजवायो ॐ तापर जह्मानंद असवार । 
घोड़ी दिररौजिनित्यार कराई ॐ तापर जगनिकं भये सवार ॥ 
घोडा बेंदलापर उदनि है ॐ चोड़ी कवुतरी पर मल्िखान। 
घोड़ा करिखियापे इन्दन है ॐ जो आल्दाको राजङ्गमार ॥ 
तादर सुरज दोनों भेया ॐ अपने घोड़नपर असवार । 
सजी पाठकी तव धांधूकी % शोभा कष कही ना जाय ॥ ` 
चली पालकी तब दृलदकी ॐ संगि चरे सभी सरदार । 


धांधृका व्याह ( ४५१ ) 


अगरु बगख्षर घोड़ा नाचं ॐ बीच वाख्की केरि बहार ॥ 
सब क्षिय द्वारेषर पहुचे % तब रणधीरसिदह नरराय । 
साथ ल्यि मोती वेको ॐ सो द्वारेषर षहुवे आय ॥ 
करौ अगवानी सब श्जरनकी ॐ ओ बड्ये तर गये छिवाय । 
पण्डित वेद उचारन रमे ॐ ्घाँधू चौक दियो वैडाय ॥ , 
परे पूजन करि गणेशको ॐ बहुरि गौरजा इई पजय । 
परजा करवाई नवयदकी ॐ ओं केसरिको लियो बलाय ॥ . 
करि गठबन्धन तब पेडितने ॐ कन्यादान दियो ङरवाय । 
भविरि परन र्गी ्धाँधूकी ॐ मोती शर च्यि इख्वाय ॥ 
पटिरी मांवरिके परते खन ॐ मोती खच हं तलवारि । 
करो जड़ाका जव खोपरीषर ॐ उदनि दीन्हीं गाङ अडाय ॥ 
दुस्तरौ भांवरिके परते खन ॐ क्षती दौरि षरे तत्काङ । 
उदनि बोरे तब आर्दासे ॐ% दादा खबरदार है जाड ॥ 
भांवरि धांधूकी उरवावौ ॐ इम क्षतिनको देय भगाय ! 
उदनि देवा मट्खि ब्रह्मा % चारों श्र महोबे क्यार ॥ 
जायके टूटे उन क्षभ्निनपर % सबके होश बन्द हई जाय । 
टालकि ओञ्चड जेहिके मारं % तेहि धरतीमे देय गिराय ॥ 
वेढे देखं पृथीराज तब ॐ मनम कहै बीर चौहान! 
बडे ल्डेया महुगेवारे ॐ जिनके बांट प्री तल्वारि ॥ 
मारि भगायो सब क्षत्निनको ॐ ओ मड्येमे पहुचे आय । 
तब रणधीर करी तेयारी ॐ ओ ददेजको लियो सजाय ॥ 
करी तयारी तब बेटीकी % डोखा तुरत भयो तेयार । 
मिखिज कके अपनी सखियनसे % केसरि डोला वेदी जाय ॥ 
दियो द्ेज सभी राजाने ॐ बेटी बिदा दई करवाय । 
डोला चलिभो तब बेटीको ॐ संगदहि चङे पिथौराराय ॥ 
धरी एकको अरसा युजरो # सब ॒लश्करमें पहुचे आय । 


( ४५२ ) आल्हखण्ड-बडा 


डंका दे दीन्दों लश्करमे % रश्कर सभी दोय तैयार ॥ 
कूचको डंका तब बजवायो ॐ लश्कर कूच दियो करवाय । 
चारि रोजको धावा करिके ॐ लश्कर दिद्धी पडुचो आय ॥ 
कद्ुकं दिनार परथीराजने ॐ महुबेवारेन लियो रिकाय । 
केरी बनाफर तब तैयारी ॐ ओ उदनिने कही सुनाय ॥ 
जल्द सजाय देड डोलाको ॐ ओ धांधूको संग पठाय । 
सुख दिखरावा हं माताटिग ॐ षा डोला दिहौं पठाय ॥ 
बोरे परथीराज उदनिसे ॐ तुम सुन रेड उदयसिहराय । 
डोला महूबे अब ना जेहै % काहे करत बखेडा जानि ॥ 
इतनी सुनिके मङिखि तड्पे % ओ राजते लगे उतान 
पाती आह रनि मल्हनापे ॐ उन हम सबको दियो पठाय ॥ 
हमरी छती थी बनरकी ॐ जो धांधूको लये व्याह । 
माता मल्हनाको दिखे ॐ पीडे दिष्टी दहै पडाय ॥ 
सो मंगवाय देउ डोरखाको #% धाँधू संग देड करवाय । 
बात हमारा श्री जानौ ® तो केसरिसे ठेड र्पुंाय ॥ 
इतनी सुनिके राजा चरभे % ओ महलामें षहचे जाय । 
रानी अगमासे बोले तब ॐ तुम केसरिसे पंछो जाय ॥ 
किसको पाती तुमने भेजी % सो सब मेद देउ बतलाय । 
हाथ जोरि तब केसरि बोली ॐ पाती मल्हन दई पटाय ॥ 
भेजे शुरमा तब मल्दनाने ॐ तिन यह व्याह छियो करवाय । 
तुम्हरे राजाके लश्करमेे ॐ मानि जाद्‌ दियो चराय ॥ 
बालम भकसीमे डारे गये ॐ तुम्हरे राजा आये बरयाय । 
जो नहि जाते महूबे वारे % तौ यह व्याह न होतो रानि ॥ 
अब तुम भेजो मोदि महूबेको ॐ पूजं चरण सासुके जाय । 
मर्हना रानीके छागो पग ॐ फिरि दिद्धीमे लेड बलाय ॥ 
इतनी सुनिके रानी बोरी ओ राजासे कदी सुनाय । 


धोधूका अयां ( ४५३) 


हार बतावति द केसरि सब ॐ यही महुबेको देड वठाय ॥ 
चरण लागि एह सबहीके ॐ धांधर संग देड पटुचाय । 
इतनी सुनते परथीराजने % धां तुरत छियो उल्वाय ॥ 
सो आल्हा उदनि संग कन्दं % डोला तुरत दियो सजवाय 1 
करी तयारी तब उदनिने ॐ ठश्कर कूच दियो करवाय ॥ 
सात दिनाकां मंजिरु करिके % ओ धरेषर पचे जाय । 
रुपना बारीको बुखुवायो ॐ ओ ऊदनिने कदी अनाय ॥ 
खबरे करो तुम रनिमस्दनासे ॐ आये व्याहि बनाफ़र राय । 
इतनी सनिकै रुपना चकिभौ ॐ ओ महलनये पचो आय ॥ 
उदी मल्हना जहं अटषर ॐ हेरे बाट हरवा क्यार । 
सिदियनिद्वियनमल्दनाउतरी ॐ ओ ङपनाये पडी आय ॥ 
मरना बोरी तब शूपनासे ॐ भया हार देउ बतखाय । 
कहपे डोखा दै केसरिको ॐ ओ कर रहे बनाफर राय ॥ 
आर्हा मर्खे उदनि ब्रह्मा % सबको हाल कहो सञुञ्चाय ¦ 
कैसी गुजरी नगर बुखारे % केरि विधि भयो ग्याहको साज 
हार बतायो तब ॒रूपनाने #% सब धूरेषर पह॑चे आय । 
इतनी सुनते मल्हनारानी ॐ मनमे बहुत खुशी हइजाय ॥ 
थार सोबरनके रमगवायो 8 तामे चौम्ुख दियना बारि। 
सिगरी सखियां महृबेवारी ॐ सो मल्हनाने छह बराय ॥ 
सखियां मंगर गावन लगीं # महलन भयो मंगखाचार । 
सिगरी रानी परिमकेकी % सो द्वारेपर पहैची आय ॥ 
देवे ब्रह्मा दोनों आई ॐ म्ला फएुल्वा संग लिवाय ¦ 
डोला आयो दरवाजेषर ॐ परछनिहोनखागि तेहि का ॥ 
नेगी बुखवाये मर्हनाने ॐ सबको मोहं दई राय । 
दान दक्षिणा दे विप्रनको ॐ मल्हना बहुत खुशी हडजाय ॥ 


( ४५४ ) आल्हखण्ड-बडा 


आर्हा ऊदनि मल्खि देवा ॐ ओ जह्माको सग लिवाय । 
पांचो आये तब महलनमे ॐ ओ मर्हनासे करी सनाय ॥ 
माता सब परताप तुम्हारे ॐ इम धांधूको राये व्याह । 
धांधू उतरे तब पलकीसे % ओ महलनमे पहुचे जाय ॥ 
चरणलागिके सब रानिनके ॐ धांधू माथे छखियेि लगाय । 
देवे ब्ह्माके पग लगे श ओौ धाँधूने कदी सनाय ॥ 
दया तुम्हारी माता चहिये ॐ हम नाराय पुञ तुम्हारि । 
कमेरेखको को मेटे जग ॐ नहि क्क सेवा करी तब्डारि ॥ 
बोो मल्हना तब धांधूसे ॐ बेग सनो हमारी बात। 
जहां तम्हारे मनम आवै ॐ तह तुम रहो र्डैते खाल ॥ 
बारे हमारी तुम भुखियोना ॐ सूबेदार पिथौरा क्यार । 
फिरि सब्र चर्म रगमहल्ते ॐ बीच कृचहरी वडवे जाय ॥ 
करी बन्द्गी चन्देलेको ॐ ओं सब हार दियौ बतलाय। 
सुनो हाट सब जब राजाने ॐ तुरते इक्म दियो फरमाय ॥ 
द्गे सामी गढ महषेमे #% आये जीति बनाफ़र राय । 
द्गी सलामी गद महुबेमे % घरघर भयो मंगराचार ॥ 
दुलदिनि उतरी जो डोलासे # सो मदखनमें प्॑ची जाय । 
नेग योग सब भये महलनमे ॐ शोभा कष कदी ना जाय ॥ 
केसरि चरण दये तब सबके ॐ ओ माथेसे खयि ल्गाय । 
हाथ जोरिकि केसरि बोरी ॐ ओ मल्हनासे कदी सुनाय ॥ 
तुमसे उऋण कबहू ना ह्ृइदों ॐ तुमने राखे प्राण हमार । 
बड़ो काम तुम माता कीन्हो ॐ इमरे स्वामी लियो बचाय ॥ 
जो स्वामी भकसी मर जाते % तो मैं देती प्राण रँवाय। 
धन्य धन्य यह नगर महोबा ॐ तुमको धन्य मर्हदेमाय ॥ 
यहिविधि केसरि करी बड़ाई ॐ कदु दिन महषे करो अकाम । 


धाधूका व्याह ( ४५५ ) 


आठ रोज रदिके महुबेवं % धांधर भहरन वषहुंचे जाय ॥ 
बोले घाप रनि मल्हनासे % माता इक्म देड करमाय । 
अब दम जह गट दिद्धीको ॐ डोला साथ देड मिजवाय्‌ ॥ 
केरा तयारी तब मल्हनाने ॐ डोला तुरत दियो सजवाय । 
चरण लागिके सब रानिनके ॐ धां कूच दियो करवाय ॥ 
सात रोजकी मंजिल करिके ॐ गद्‌ दिद्धीमे पहचे जाय । 
डोखा भेजि दियो महलनको ॐ धाधू गये राज दरवार ॥ 
करी बन्दगी प्रथीराजको ॐ ओं सब हार्‌ दियो बतलायं । 
सुशो भये सब गद्‌ दिद्धीमे ॐ आये ग्याहि बनाफरराय ॥ 
देसे व्याह भयो धांधूको ॐ सो हम ककं दियो सनाथ । 
इन्दलदहरण व्याह इन्दल्को ॐ सो आगे मै करो बखान ॥ 
सभय समय पर आल्हा गावो ॐ नित उडि रेड नाम भगवान | 
भोलानाथ मनाय दियेमहं % सीताराम क्यार धरि ध्यान ॥ 

इति धां धका ब्द ( बुखारकी ठडाईं ) सम्पूणं 


शरीः 
अथ इन्दखहरण 


श्र 
दोहा-सदा भवानी दाहिनी, सम्धुख रहै गणेश । 
पांच देव रक्षा करे, बह्मा विष्णु महेश ॥ 
षुमिरण कशं नारायणको ॐ जगदस्बाके चरण मनाय । 
इन्द रुहरण कौं आगे यै ॐ होड सहाय शारदा माय ॥ 
करो ध्यान अब श्रीगंगेको ॐ निशिदिन पापहरनि महरानि। 
सब अस्नान करत भक्तीते ॐ तीर्थनमाईहि पुनीत बखानि ॥ 
जेठ दशदराकी परवीं रै ॐ बुडकी छेन गंगी धार। 
देश देशके राजा चलि ॐ लीन्हे साथ सुर सरदार ॥ 
याजी बोरे जय गंगाकी % जयजय शब्द होय चह ओर । 
वही समेया उदनि टेबा ॐ वनय खेन गये शिकार ॥ 
मेखा देखो जब उदनिने % तब टेबाते कदी सनाय । 
कहां जात है यह मेखा सब ॐ दादा हर्दि देड बतखाय ॥ 
बोरे देवा तब उद्निते % मेला यह बिहटूरको जाय । 
पव दशदराको भारी है % यह सुनि कदी उदयसिहराय॥ 
बुडकी है हम विटूरकी # हदमहूं जेहै गंग नहान । 
यह सुनि ठेवा बोलन लगे % जेठो भाई बाप समान ॥ 
आल्हा पठ्वे जो नहानको ॐ तौ त॒म करो गंग अस्नान । 
ठेवा उदनि दोनों चक्भि # ओ आर्हापे पहैवे जाय ॥ 
हाथ जोरिकै उदनि बोरे # दादा हृक्म देउ फरमाय । 
जेठ दशदराकी पर्ब रे ॐ हमहं जेहै गंग नहान ॥ 
बोरे आल्हा तब उदनिसे # भेया मानौ बात दमारि। 


इन्द्छ हरण ( ४५७ ) 


काम ॒तम्डारो ना जेवेको % करिहौ तहां बलेड़ा जाय ॥ 
माहिक बेठे ये बगलां % सो आर्हत रुगे बतान । 
गगा न्देबेको इटकोन्‌ा ॐ कहि कर खेडा जाय ॥ 
मोरे आर्हा तव मादिल्त ॐ तुमह जाउ लडुरवा साथ । 
करौ तयारी तव्‌ उद्निने ॐ लीन्ड साथ यदिर परिहार ॥ 
ठेवा उदनि दोनों सजिगे ® अपनो डंका दियो बजाय । 
सुनो नगारा जब इन्दलने % तब उद्निपै पहैवे जाय ॥ 
बोरे इन्दर तब उदनिते % चाचा हार देड बतलाय । 
काकि त्यारी चाचा कन्दी ॐ तब उदनिने कदी खनाय्‌ ॥ 
जेठ दराहराकी बुडकी दै ॐ बुडकी किह गंगी जायं | 
करं तयारी इम. बिटूरकी ॐ यह सुनि इन्द्रु कदी खनाय ॥ 
संग तुम्हारे इमहूं चर्हिं % बुड़की दि गंगकी धार । 
यह सुनि बोरे उदनि ठाङ्कखर ॐ जान न देह बाप तुम्हार ॥ 
संग तुमि दम नादी. ह ॐ यह सुनि इन्दर लियो कटार । 
अपनी छातीपर धरि टीन्हो ॐ ओ उद्निते कंडी सनाय ॥ 
संगहमटि ज) ना ठैचखिहौ # तो में पेट मारि. मरिजाईं । 
यद सनिसाथ लियो इन्दल्को ॐ ओ आर्हाये पचे जाय ॥ 
हाथ जौरिके उदनि बोरे % दादा सुनो इमारी बात) 
इन्द्र मचर है मेलाको #% आज्ञा होय संग ठे जाँ ॥ 
बोरे आर्हा तब उदनिते ॐ साथ ना लीजो पुत्र हमार । 
जादुगर ए _ मेमं ॐ अपनो जादू दिर चलाय ॥ 
चकिभये उदनि तब बैगलाते ॐ ओ संग चङे इन्दलसी कार 
कूच करायो तब बिहूरको ॐ मानी कही न आर्हा क्यार॥ 
जबहीं पटच गंग घाट प्र % अपनो डेरा दियो उराय । 
खाखनि राना_कनउजवाङे ॐ सोड्‌ तहां पहुचे आय ॥ 
डका बाजत रहे उदनिको ॐ सुनके लाखनि कटी सुनाय । 
किसको डका यह बाजत है ॐ अबहीं वन्द्‌ देउ करवाय ॥ 


( ४५८ ) आल्हखण्ड-बडा 


धावन पहुचो तब उदनिपे % ओ ऊद्निते कही सनाय । 
हुक्म कनोजीको गालिब है % डंका बन्द देउ करवाय ॥ 
यह सुनि उदनि बोलन लागे ॐ तुम ॒राजाते कौ सुनाय । 
उदनि आये है महुबेते % डका बन्द दोनको नादि ॥ 
लोटि जवाब दियो धावनने ॐ तुम सुनि ठे कनौजीराय । 
आये महुबिया मडबेवारे ॐ डंका बन्द दोनको ना ॥ 
इतनी सुनते लाखनि राना ॐ अपनो खाँ दियो खगाय । 
सुनी खबरि जब यड ऊद्निने % तिनहू श्रुचा दियो कगाय ॥ 
वत्ती धरिषेको बाकी रहि ॐ तौ सैयद पहुचे जाय । 
बोर सेय॒द॒ तब लाखनिते ॐ हमरे वचन करौ परमान ॥ 
बड़ो जडया _उदनि टङ्कर ॐ है जो देवङ्कवरि को खार । 
लड़ न जितिदो तुम उदनिते ॐ ताते धीर धयो भनभा ॥ 
मेखा देखन त॒म आये हौ ॐ काहे देहौ. कटा कराय । 
देवा सशुञ्ावे $ उदनिको ॐ भया अष्किरु गई तुम्हारि ॥ 
आर्हा दटको दै यादहीको ॐ सोई बात परी यह आय । 
बन्द कराय देड डंकाको ॐ ओचलिमिरो कनौजी साथ॥ 
अजपाल राजा कनउजमे ॐ जिनको उदय अस्तलीौं राज । 
तिनधर उप्ज्यो यड खाखनिहै % राजा रतीभानको लाल ॥ 
बेन. चक्कवेको नाती _ है % जानत जिन सकलसंसार । 
दुसरी राखो ना लाखनिते % यह तुम मानौ कदी इमारि ॥ 
होय बड़ाई देश देशमें % जो लाखनिते भिखिहौ जाय। 
बात मानलह तब ऊद्निने ॐ पांच दुशाखा लिये मंगाय ॥ 
हीरा पांच ख्ये उदनिने ओ चलि भयो खहुरवा भाय्‌। 
पाचकदम जब खाखनिरदिगे ॐ उदनि किक करी सलाम ॥ 
खो नजराना लाखनिने ॐ ठे हंसि कही कनौजीराय । 
तुम सब लायक दनि डढुर % राजा दस्सराजके लाल ॥ 
डंका अपनो तम॒ बजवावौ %& यह कहि छाती छियौ ल्गाय । 


इन्द्र हरण ( ४५९ ) 


भई मिता. तब _ दोनोमिं ॐ शोभा कष्ट कदी ना जाय ॥ 
दियांकिं वतिं तो यहं छड़ ॐ अब आगेको सनो इवा । 
बलखब्ुखारेके राजाकी ॐ चित्तररेखा राजङ्मारि ॥ 
सोऊ मची जब मेखाको ॐ अमिनन्दनने कदी उुञ्चाय । 
बेटी जवौ ना मेलाको ॐ इतनी मानो कंडी इमारि ॥ 
खखन रै तदह _कनउजते ॐ देहे तहां म॒होबिया ज्वान । 
वात बिगरि जेहै काहृते ॐ तौ सब जे काम नशाय ॥ 
एक न_ मानी जव बेटीने ॐ तब राजने दियो षठाय ! 
दसा बेटा संग पठायो ॐ अयनो लश्कर दियो षाय ॥ 
कृरी तयारी तब बेदीने 8 केखरि नटिनी संग छिवाय | 
पिजरा सोनेको छे खीन्हों %& अपनो कूच दियौ कराय ॥ 
पटुची बेरी जब गंगा पर ॐ अपनो डया दियो लगाय ¦ 
व्याह भया था जव धांघुको ॐ इन्दर गयू बरुयत माहि ॥ 
इन्दरु देखे _ तदं बेरीने ॐ तबते मनम केरे विचार 
या तो भ्याइ होय इन्द संग ॐ नातर कर्वारि रह संसार ॥ 
यहे सोच वेटीको निशिदिन ॐ केसे मि इदल्सी कवार । 
इन्दरु भिरि गंगाघाटपर $ ताते गईं गंग दरवार ॥ 
राति बसेरो करि गंगाप्र ॐ सूरज _उदे भये जब आय ! 
मेखा देखनको जस्दीते ॐ वचित्तररेखा भई तयार ॥ 
प बनाय छियो नरिनीको ॐ केसरि नरिनी संग छिवाय । 
संग ले लियो सब सखियनको ॐ मेला करन तमाशा लागि ॥ 
मेला टिको जहां महुबेको ॐ तर्दपर करो तमाशा जाय । 
नाच तमाशा देखन लागे # क्षी मोहि मोहि रदविजाय्‌ ॥ 
जाद्‌ लीन्दो जब नटिनीने ॐ ठेवा तुरत गयो परिचानि । 
बोलो देवा . तब॒उद्नित्‌ % जल्दी इन देउ निकराय ॥ 
अवृजोदेखिदौ इन नटिनिनको % तो सब जह काम नशाय । 
तुरते मोहर दे नटिमिनको % ओ तम्बरूते दियो निकारि ॥ 


( ४६० ) आल्हखण्ड-बडा 


देखिके बेटी गड डरामें ॐ मनम बसे इन्दलसी कर्वार । 
बुड़की लेन चरे ऊद्नि जब ॐ ठेवा इन्दल संग लिवाय ॥ 
क्ष्री एक हजार साथ ठे ॐ नगी ल्ियि हाथ तख्वार । 
गोदी छेके तब इन्दरुको ॐ बुड़की खई उदै्सिहराय ॥ 
गंगा पुत्री तब बुल्वायो ॐ दान दक्षिणा दईं तराय । 
मोदहैर पांच दईं केवरको ॐ उदनि नौका ईं मंगवाय ॥ 
सो दिक्वाई उदयर्सिहने % पहंची बीच धारम जाय । 
चटिभह बेटी अभिनन्दनकी ॐ पृची गंग किनारे आय ॥ 
मोहर देके मछादनको # बेटी नावं ल्ह मंगवाय । 
केसरि नरिनीको संग लेके % बेदी बीच नाये जाय ॥ 
पिजरा केके कर सोनेको # तुरते नावे दहं छोड़वाय । 
नाव ॒पुची बीच धारमे ॐ नोका जहां महोषियनं केरि ॥ 
चित्तररेखा देखन रखागी ॐ ओ इन्द्रु तन रही निहारि । 
लेके जाद्‌ भेरववाटी ॐ सो उदनिषर दई चलाय ॥ 
नजर बन्द हूहगइ उदनिकी ॐ मरच्छित भये उदयरसिंहशयं । 
दूसरि पुरिया बेटी केके ॐ नर टेबापर दईं चाय ॥ 
ठेवा गिरिगौ तव नोकापर ॐ देहीकी सुपि गईं अुलाय । 
तिसरी जाद्‌ बेटी लेके %& सो इन्दरु षर दईं चराय ॥ 
सुवा बनाय खियो इन्दरुको ॐ ओ िजरामें राखो जाय । 
नाव किनारे पर रगवाईं % तुरते उतरि परी अरगाय ॥ 
आय पहुंची जब ठलश्करमे ॐ अपनो कूच दियो करवाय । 
जाद्‌ उतरि गयो उदनिको ॐ ओौ दटेबाको आयो दोश ॥ 
नहीं दिखाय परे इन्दल कं # तव टेवाते कही सनाय । 
काहे दादा यह केसी भई % देखि न परे परेउना खार ॥ 
उदनि टेवा दोनों चलिभये % ओ मेरखामे द्रूद्‌न रग । 
सिगरो मेला जब मथि डारो ॐ तबउन जार खयो मंगवाय ॥ 





इन्दछ हरण ( ४६१ ) 


सो उरवाय दिये . गंगान % रसिन मगरमच्छ तहँ आय । 
पट फरायो सज जीवनको ॐ तब न मिरे इदलसी कौर ॥ 
उदनि बोरे _ तब ॒देवाते % अब्‌ इम करिह कौन उपाय । 
शह दिखे है केसे दादाको ॐ करिह कौन बहाना जाय ॥ 
माहि गोरे तब उदनिते ॐ अपनो सोच _देड विसराय । 
दम काहे दें यह आर्ते ॐ कोड जाद्‌ करि गयो छिवाय॥ 
तुम कहि दीजो दाथ जोरिके ॐ जल्दी ददि मिहे आय । 
मोदलत मं गियौ पांचमासकी ॐ ओ इन्दरको दियो जाय ॥ 
इतन स॒निकै बध उदनिने ॐ तुरते कूच दियो कशाय । 
आय पूवे मदन तारूपर ॐ अपनो तम्ब दियो लगाय ॥ 
आगे पहुचे माहिर राजा # ओ आहहाते रुगे बतान । 
दाख सुनो तुम सब मेकाको ॐ मारो गयो परेउना लार ॥ 
गोता मारो. जब इन्दलने ॐ उदनि मारि दई तख्वार । 
शीश काटिके उन इन्दल्को ® सो गंगामे दियो बहाय ॥ 
सुनते आल्हा बोलन लागे ॐ काहे बोलत जड बनाय । 
हमहिं पियारे थोरे इन्दर ॐ ओ उदनिको बहुत पियार ॥ 
बहुत बतकही भई .आल्हाते ॐ मादि गंगा ठ उटाय । 
बात हमारी साची . जानो ॐ हमना बोलत र्ठ बनाय ॥ 
कसम हमदि है इकलोताकी ॐ जो इम कदी दोय कड ईड । 
सची बात मानि मादिखकी ॐ आल्हा गये कोधमे छाय ॥ 
मादि चिम तब महुबेते ॐ ओ उरईमें पहचे जाय । 
बोरे उदनि नर _टेबाते % मेया तुम बंगलार जाउ ॥ 
हाल सनाओ त॒म मेलाको # ओ आर्है सञञ्ञावौ जाय । 
चलिभि देबा तब उराते % ओ रवैगलामें पचे जाय ॥ 
कृरौ बन्द्गी जब आस्हाको ॐ आर्हा पीटी लई फिगय । 

रे ठेवा तब आर्दाते ॐ काहे न हमारी ल्ई सलाम ॥ 
खता हमारीको बतलावौ ॐ तब आल्दाने कदी सुनाय । 





( ४६२) आल्हखण्ड-बडा 


जल्दी लावौ तुम उदुनिको ॐ इमरी नजर श॒जासौ आय ॥ 
ठेवा छ्ौटे तब रवगलेते % ओ उरापर षटवे जाय, 
बोले टेवा_ बघ ऊदनिते ॐ अबवहीं चलो हमारे साथ ॥ 
तुमह हु है आल्हाने ॐ यड सुनि कदी उदयरस्सिहराय । 
दादा भगिहै जब इन्दलको ॐ तब हम देह कौन जवाब ॥ 
ट्वा ससुञ्चायो उदनिको ॐ तुम यह किये बात सनाय 1 
जादूगर _ आये. मेलि ® इरि ठेगयो परेऽना रार ॥ 
मोदरति दे देउ पांचमासकी ॐ लवं ददि इन्दी कवार । 
बात_ मानिक तब टेवाकी ॐ तुरत उठे उदयसिंह राय ॥ 
इबको वड़ा खखमे दाबो ॐ नंगे पाय_ गुरीबी भेष । 
दाथ अ्गोछाते बंधवायो ॐ ओौ चल्िभये उदैसिह राय ॥ 
पटच उदनि जब _ आद्दापे % ज्किके उदनि करी सलाम । 
तीनि बार नेन करी बन्द्गी ॐ आल्हाने नरि छ्य सलाम ॥ 
हाथ जोरिके उदनि बोके % दादा इमहिं देउ बतलाय । 
खता हमारी त॒म बतलावौ ॐ काहे ङूठि गये यहि काल ॥ 
आर्हा बोट तब स्सा हई ॐ तुम घटि करी इमारे साथ । 
साथ केगयो पुत्र हमारो @ ओ गंगाप्र डारो मारि ॥ 
यह खनि उदनि बोलन रागे ॐ दादा वचन करौ परमान । 
जादृगर _आये _मेकामे ॐ काह जादू दियो चलाय ॥ 
साथ छं गयो कोउ इन्दलको ॐ हम सब मेला लियो दाय । 
पतान लागो कटं बेटाको ॐ तन्‌ हम्‌ कूच दियो करवाय ॥ 
मोहलति ददे पांचमास॒की ॐ हौं हदि परउना लार । 
गुस्सा होऽके आल्हा बोले % तुम घरि करी हमारे साथ ॥ 
साची कटिगे मादि मामा % तुमने मारो पु. हमार । 
एक न मनिहौ बात तुम्हारी ॐ उरिदौं तुमि जानते मारि॥ 
उदनि ठेवा दोनों मिलिक ® आर्दे बहुत कहो सुञ्ञाय । 
बात न मानी कड आस्हाने ॐ गुस्सा गई देहम छाय ॥ 


इन्द हरण ( ४६३ ) 


डड बांधिके बध उद्निकी ॐ ओ खंभवें दियो वधाय । 
हरे बास आल्हा मेगवाये % ओ उद्निको मारन छाग ॥ 
रुधिर बहन लागौ देहीते ॐ पीठी. खल्‌ बरन हह जाय । 
खबारे पहूची जव देवेको ॐ सो बगलमे पहुंची जाय ॥ 
बोली देवै तब आल्हाते % काह द्ई॑बांसकी माङ । 
बेरा छांड़ि देउ उद्निको ॐ इतनी मानों कटी इमारि ॥ 
बोरे आर्हा तब देवते ॐ इनने मारो पुत्र इमार। 
जियत छोडिहौ ना उदनिकौो % चारै कोटिन करौ उपाय ॥ 
देवं लोटि गई ॑सनवांपे % ओ उदनिको कद्यो इवाङ । 
कही न मानी कष्ठ आर्हाकी ॐ अवने कंठ मनावौ जाय ॥ 
सुनवां पटंची तब फाटकप्र ॐ ओ आर्हाते कही इनाय । 
बृहत पियारे थे बघ उदनि ॐ काहे दई वासकी माङ्‌ ॥ 
कोखिके भाई तुम मारतहौ ॐ देसी तुमं शनासिब नादि । 
सुनते आहा बोन लागे ॐ जानौ नाहीं हार तुम्हार ॥ 
छलिकं लगे ये इन्दलको % ओ गंगापर डरो मारि। 
जियतनाछोडिह दम उद्निको ॐ जो चाहौ सो करौ उपाय ॥ 
हाथ जोरिके सुनवां बोली ॐ स्वामी पेयां परौ तुम्डार । 
दम तुम रदिहै जो दुनियामं ॐ इन्दर्‌ आय रहै अवतार ॥ 
पीठिको भाई फिर ना मिलिहै % स्वामी सखुन्चि रेड मनमाहि। 
यादि.करौ तुम नेनागद्की ॐ तुम्डरी केद छोड़ाई जाय ॥ 
जो कट मरिद तुम उदनिको ॐ तौ माटीके मोर विकाउ । 
अबहीं स्सा ह मारतदहौ ॐ पाछे पछितेहो ॥ मदराज ॥ 
जबहीं सुनिहै दि्टीवारे ॐ तुरत महोबा लिह ठुंराय । 
नौखे आल्हा तब सुनवाति ॐ रानी कोटिन कहौ _बनाय्‌ ॥ 
जियत छोडिशौ ना उदनिको ॐ अबहीं दहो जानते मारि । 
बोरे उदनि रनि सुनवाते ॐ भौजी पानी देउ पियाय ॥ 
लेके गआ सुनवां चखिभई # ओ उद्निको दौ षकराय । 


( ४६४ ) आल्हखण्ड-बंडा 


खात र गङ़आ आल्हा मारो #% पानी सवे दियो ढरकाय ॥ 
आहा सनन मारन रागे % तुम मरवायो पुन्न हमार । 
भागी सनवां तब फाटकते ॐ ओं फुख्वापे पहंची जाय ॥ 
चोली सनवां रनि ऊख्वाते ॐ अपनो कंथ्‌ छड़ावौ जाय । 
खिरकी परते फुल्वा बोली ॐ दादा विनती मानि हमार ॥ 
अबना मारो तम भेयाको ॐ बेडा कौन लगेहै पार। 
आर्हा तब एुल्वाते $ बेटी. शाज्य्‌ 4 करो घरमादि ॥ 
उदनि मारो है इन्दलको ॐ इनको दिह जानते मारि । 
सुनते यस्सा हह उदनिने % तुरते संभा लियो उखारि ॥ 
सोचन रागे उदनि वाङ्ड़ा # जेटो भाई बाप समान | 
हाथ चरा्वौ जो आल्दाप्र % तौ रजयपूती धर्म॑ नशाय ॥ 
मारत मारत आर्हा थकिग # तब जछाद लियो इुख्वाय । 
आर्हा बोरे जछादनते # जर्दी उदनिको ॐ जाउ ॥ 
नयन करेजेको निकारिके % हमरी नजरि गुजारो आय । 
इतनी सुनिके उदयर्सिदको ॐ रे जछ्छाद चरू तत्का ॥ 
पचे उदनि जब डयोदीये % जरषर खड़ी सुनमदे रानि । 
बोली .सुनवां जानते # तुम सुनि ठे इमारी बात ॥ 
हाथ चख्यो ना उद्निषै ॐ इनको छंडि ८. त॒म जाय । 
अब्‌ तो मारत दहे गुस्सामें ॐ षाछे हे. महराज ॥ 
ताते हिरना यकं मारो तुम ॐ नेन करेजा लाओ निकार । 
जाय दिखावौ तुम स्वामीको ॐ इतनी मानौ कदी हमारि ॥ 
यह कटि हार उतारि गरेको # जछ्छादनको दौ. पकराय । 
रं जाद्‌ चले आगेको ॐ तब फुरवाने कही स्ुनाय ॥ 
हाथन रियो तुम स्वामीप्र % यह्‌ कडि तोड़ा दियो गहाय । 
तब जाद्‌ चरे आगेको ॐ पचे आरखण्डको जाय ॥ 
उदनि जछ्ादनते # हमको रिया देऽ _ गहाय । 

नेन करेजा अपने करते ॐ अवदं तुमको देँ निकार ॥ 


इन्द इरण ( ४६५ ) 


इतनी बात _ सुनी उदनिकी ॐ त्‌ जछछादने कही सनाय । 
जहा वम्हारे मनम भवे % तहको उदनि जाड बराय ॥ 
नगर महोबेको जयो ना ॐ न॒हि सब जह काम नशाय । 
जानते आर्हा इमको मरह ॐ सो ठम्‌ जानि रेड मनमाईि ॥ 
दिरना मारो यक जंगल्मे # नैन कंरेजा लियो निकारि । 
जाय दिखायो सो आद्दाको ॐ आं मडूबेमे पचे जाय ॥ 
खबरे सुनाई परिमाखेको ॐ अनि परिमाट गये धबराय । 
आय्‌ मूख गह राजाको ॐ युम गिरे तड़का खाय ॥ 
खबर पहुची जव मइलनमे ॐ सगरो रोय उठो रनिवास् । 
दादाकार परो मंदिरमें ® को ग्ने दहै काम ॥ 
पलको मंगवाई राजाने ॐ ताषर चदे वदेरे राय। 
राजा _ पेचे दशपुरवामे # जह दरबार बनाकर क्यार ॥ 
राजं देखो _ जब आल्दाने % तरते उदे भरइरा खाय । 
करी बन्द्गी तब राजाको %& ना राजाने लियो सलाम ॥ 
गुस्सा होडके_ राजा बोरे ॐ ओ आल्हासे कंडो सनाय । 
तुमने. मरवायो उदनिको # नेन करेजा रौ निकृराय ॥ 
पीिको भाई त॒म मरवायो ॐ तुमको बार बार ह धिक्कार । 
बिन उदनिके या महूबेमे % को गादे दिनि रे काम॥ 
बज्रकी छाती थी उद्निकी ॐ जो दिद्धीमे कियो विवाह । 
आल्हा मनम कायल हइगे ॐ शुखते क न आयी बात ॥ 
तब॒ ललकारो चन्देलेने ॐ ओ इत्यारे बात बनाउ । 
इन्दर बेटेके कारण तुम ॐ अपनो भाई दियो गवाय ॥ 
आंखिन षट ना वधी ॐ उभे गिरे अध सुख जाय । 
गख दिखरेहों ना काहूको ॐ यह गति भह वनाफ़र केरि ॥ 
दियाकि बतं तौ दियं छांड़ौ % अब आगेको सनौ इवाक । 
उदनि सोच अपने मनम % सिरसा बसे वीर मर्खान ॥ 
करे नौकरी अब मर्खिकी ॐ कष्ठ दिनि समय गजर जाय । 


( ४६६ ) आल्हखण्ड-बडा 


सोचिकै चखिभे उदनि गकर % ओ सिरसाकी पकरी राह ॥ 
सुनवां बुख्वायो टेवाको # ओ सब दाल कयो सशरुञ्ञाय । 
खबरि ठे आवौ आरखंडते ॐ इमको खबरि सुनावौ आय ॥ 
इतनी सुनते टेवा षरिभो ॐ घोडा मदुरथापर असवार । 
उदया ठाङ्खर तुमरेधारको ॐ सो चलो साथमे जाय ॥ 
दोनों पहुचे ्ञार खण्डमें ® गाय बरदिया रहं चराय । 
तिनते टेवा पंन लागे % तुम ऊदनिको देउ बताय ॥ 
एक बरदिया बोखन रागे ॐ अबहीं गये उदेसिह राय । 
मूड उघरे नगे पायन # सिरखा ओर गये घबराय ॥ 
ताही रस्ता दोनों चिभे ॐ अब उदनिको सुनो इवबार । 
उदनि पहुचे जब सिरस ॐ दरवानीते लगे बतान ॥ 
खबरि सुनावौ तुम मङ्खिको ॐ द्वारे खड़े उदै्सिह राय । 
गो द्रबानी तब मलिखिपे %& ओौ यह हार खुनायो जाय ॥ 
बोले मल्खि दरवानीते % फाटक बन्द्‌ दियो करवाय । 
हुक्म नहीं है नर मल्खिको # तौलों ठेवा पर्हचो आय ॥ 
ठेवा पे तब उदनिते %& कहं जानेको करौ विचार । 
बोरे उदनि तब टेवाते ॐ दादा कच न पु्ठो बात ॥ 
सुनवा भौजी दहिने हृडगईं % हमरो रीन्हो प्राण बचायं । 
बड़ो भरोसा था मङिखेको ॐ कंद्ठु दिन कर गुजारा जाय ॥ 
सोऊ रूडि गये हमते अब ॐ फाटक बंद दियो करवाय । 
कोड न साथ देत विपदामें ॐ यदह हम जानि छियो सब मांति॥ 
हित्‌ कुटम्ब सवे टे द ॐ%& हमपर ङि गयो भगवान । 
कुण्डलिया 


सखते विपदा रै भली, जो थोरे दिन दोय । 
इमि बांधव जिते, जानि परत सब कोय ॥ 


इन्द्र हरण ( ४६७ ) 


जानि परत सब्‌ कोय; बात नहिं ॐ को | 

जव संकट परिजायः मिञ होवे रिषु सोई ॥ 

नारायण करे ध्यानः, आप मनको सशुञ्चावे । 

कृद दिनमें सुख होय, सद्‌ा नहिं विपति सतवे॥ 
यह सुनि ठेवा बोलन खगौ ॐ भया धीर धरो मनमाहि । 
बिपति दूर्‌ हदे जल्दीते ॐ हमरो बचन करौ प्रमान ॥ 
साथ तुम्हारो दमना शड्दै ॐ रदहिहै सदा तम्हारि संग । 
उदनि . ५: तब्‌ देवाते ॐ दाद इमहि देउ वतखाय ॥ 
हमरे बेरी है चारों दिशि ॐ क्यहिघर केर शजारा जाय । 
ठा बोे तब उद्निते ॐ अब नरवरको शेड तैयार ॥ 
करं गुजारा मकरन्दी घुर # ककदिन समय काटि जाय । 
यहं मन भाय गईं ऊदनिके ॐ ओ चल्िवेको भये तयार ॥ 
उदया राक्र तमरधारको ॐ सोऊ साथ भयो तैयार । 
तीनों चलिभे गद्‌ सिरसति ॐ नरवरगद्मे पर्हैचे जाय ॥ 
बोले उदनि नर टेवाते % दादा ख्यारू करौ यनमा । 
ग्याहन आये थे नरवर जब ॐ खाये साथ आपने फौज ॥ 
आज आपदा हमपर परिगइ ॐ नाहीं षास टार तलवार । 
एक कुर्वांप्र उदनि बेड ॐ तौलौमाछिनिनिकसी आय॥ 
दहिरिया मालिनि पछन लागी # ओ परदेशी बात बनाउ । 
कोन देशके तुम बासी हौ % सो त॒म इमहिं देउ बतलाय॥ 
बोरे उदनि तब मानते # वासी नगर महोबे क्यार । 
छोटे भेया हम्‌ आल्दाके ॐ ओ उदनि है नाम्‌ हमार ॥ 
राये संपदा थे नरवरमें ॐ सो तुम्हरे घर दई गवाय । 
तुमह भलि गई बिपदामें ॐ हमको सब जानत्‌ संसार ॥ 
य्‌इ सुनि हिरिया पन खागी % साची .. कदो. उदेसिहराय । 
फोज करीली तुम कहँ छंडी ॐ ओ कहं तज्यो बेदुला घोड ॥ 
बात बनावन लगे उदैर्सिह ॐ ओ हिरियाते रगे बतान । 


( ४६८ } आल्हखण्ड--बदा 


चदी पिथौरा दिद्धीवाला ॐ सिगरोभहबो छियो ढुटाय ॥ 
सुन्वां कल्वाको डोखा छे # हमरे टूटि लिये इथियार । 
चोडा बदुखा दथिपचशावद ॐ सो ठेगयो पिथौराराय ॥ 
प्राण अपने ठे भागे इम ॐ ओ नरवरगद्‌ पचे आय । 
इतनी सुनिके दिरिया चङ्िभइ ॐ पर्हची रंगमदहल्ये जाय ॥ 
दाल सुनायो सबं रानीको ॐ रानी बहुत गयी चबराय । 
बोरी रानी तब दिरियाते ॐ हमरे मन यह्‌ नहीं समाय ॥ 
ज्यहि दिनि उदनि नरवर रहै ॐ तादिन होय दिवस्षकी राति । 
दिरिया ससुञ्चावे रानीको ॐ रानी वचन करौ परमान ॥ 
ठेवा - उदनि दोनौ _ आये # कौ तो अबहीं खां छिवाय । 
तलो आये मकरंदी तहं # तब रानीने करी सखनाय ॥ 
जिनर्दि विवादी फुट्वाबेरी ॐ सुनियत आये उदयर्सिहराय। 
जल्दी जावौ तुम कुवरापर ॐ हमको खबरि सुनावौ आय॥ 
सूरति देखी जब उदनिकी %& तुरते ऊती लियो लगाय । 
पन लागे मकरन्दी तब ॐ छंड़ो कदां वेदुखा ष्वोड़ ॥ 
फोज करीली कँ जड़ तुम ॐ ओ कह तजीटार तलख्वारि । 
उदनि बोरे तब मकरन्दते ॐ दमते कच करी नां जाय ॥ 
आये प्रथीराज दि्टीते # महुबे ूटि द॑ करवाय । 
बहिनि तुम्हारी ओ सुनवांको % तरते डोला लियो सदाय ॥ 
यदहसुनि बोरे मकरंद गङर %& ओ ऊदनिते रगे बताव। 
जियत तुम्हारे डोला ठकेगौ तुम्हरे जीवनको धिक्कार ॥ 
अबहीं चलौ साथ इमरे तुम ॐ करिहौ अपनी फौज तयार । 
चक्कं दिल्लीको छटवेहौं % दोनों डोखा खौं खंदाय्‌ ॥ 
बात सुनी यहु मकरन्दीकी ॐ उदनि बहुत खुशीहई जाये । 
परो भरोसा तब उदनिको ॐ मिलिरै हमि ईदलसी कांर॥ 
चलि मकरंद तब कृवटाते ॐ तीनों क्षती संग॒लिवाय । 


----- 
तरते पहुचे रंग महल्मे ॐ रानी करी रसोई त्यार । 

चारों बेटे जब जंवनको ॐ खुन्दर भोजन धरे भगार ॥ 
कोर उठायो जब उदनिने & ननन बही नीरकी धार । 
देखि दाख यह रानी गोटी ॐ धीरज धरौ उदयसिंह राय ॥ 
पुथीराज टूटो महुबे जौ # तो इम दिद्धी छदं हुटाय। 
बोरे उदनि तव रानीते ॐ इमने करो बहाना आय ॥ 
रेयत सुखी सबे मइुबेकी ॐ वेठे राज्य कै परिमाल। 
अपनी पीठी खोडि उदयसिंह ॐ रानिहि तुरत दिखावन खाग ॥ 
इन्दर हरिगे जो बिहूरमें ॐ सो सब हार्‌ दियो बतलाय । 
मांसन माङ्‌ दईं आल्हाने ॐ सो सब रानीते कदी इुञ्ञाय ॥ 
जियत महोवे इम जह ना % कागा मरे हाड छे जाय) 
तब रानी सञुञ्चावन लागी % बेटा धीर्‌ धरो मन॒ माहि ॥ 
संकट करि. जह जस्दीते ॐ ओ सब हहे काम्‌ तम्दार । 
उदनि चिमे तब चौकाते ॐ ओ उयोदीम _पटचे जाय ॥ 
पून ला १ तब॒देवाते #% दादा मतो देड बतलाय । 
कैसे मिं बेटा इन्दल ॐ ताको अब कुछ करौ उपाय ॥ 
बोले देवा तब उदनिते % भया शुदरी ठे सिख्वाय । 
जोगी बनिके चरौ दियांते ॐ तौ मििजाय परेउनाखार ॥ 
थान मंगाये तव्‌ मखमरुके % चारि गदरा ई सिल्मय । 
सीस पर्तकी बनी गद्रियां ॐ जिनमे छिपे समे इथियार ॥ 
टोपी बनवाई जोगीनकी ॐ सवम दरा दिये जडाय । 
भस्म॒ रमाई तब चारोने % रामानन्द तिलक खगाय ॥ 
यक यक श॒दरी सबने पदिरी ॐ उदनि रबेसुरी कईं उठाय । 
डमङू . लीन्हो मकरंदीने # ठेवा संजर लईं उटाय ॥ 
वजो मेजीरा तब उदयाको ॐ गावन रगे राग॒मलार्‌ । 
कान अवाज परी रानीके % सो द्वारेपर प्हची आय ॥ 
सुरति देखी जब जोगिनकी ॐ रानी मोहि मोहि रदिजाय । 


( ४७० ) आल्हखण्ड--बडा 


बोरी रानी तब जोगिनते % जोगिन डेरा देउ डराय ॥ 
बत्‌ पियारे हमके लागौ ॐ तब मकृरंदीने दियो जवाब । 
तुमने माता पदिचानो ना # कुंखा छिये रदिउ नौ मास ॥ 
भेष बनायो दम जोगीको # दि जाय इईदलसी कवार 
रानी _ बोरी मकरंदीते ॐ तुम्हरो काम सिदिहृइ जाय ॥ 
पिरे जहौ तम _दुत्नागद्‌ ॐ जर्दे सेनापति स्वसुर तम्दार । 
तहतुमटंदियोत्यदिडइन्दलको % जासो इोवै काम तुम्हार ॥ 
कुसुमा रानी मक्रन्दीको % सो भीतरसे लगी बतान। 
घर भर जाद्‌ मोरे मेकेमें # तिरिथा जादू कर बनाय ॥ 
देखि जो पहं कोड उद्निको % अधनी _ जादू दहै चलाय । 
चारो परियां जाद्‌ वारी ॐ मकरन्दीको दई गहाय ॥ 
सुखम पुरियात॒म सब द्बियो % तुम षरजादू ना अनिआायं । 
चारौ चुलिभ तब महलनते ॐ अपनो भयामोह बिस्तराय ॥ 
राहपकारे ख श्ुत्रागद्की ॐ पहुंचे पांच रोज जाय । 
जोगी पहुचे जब पनिधटप्र % अपने वाजो दिये बजाय ॥ 
राग रागिनो गावन खगे. % मोहित भये तहां नर नारि । 
सब पनिहारिन मोहित हइगई # पानी भरिवो गई थुराय्‌ ॥ 
काहू दीन्ही माखा सुंदरी % काहू छा दिये निकारि। 
एकं पहर पनिघटपर हहगौ % वादी सोचि सोचि रहि जायं ॥ 

कै गागर वादी चलिभड ॐ रंगमदल्मे पटची जाय । 
वादी प्हुची जब्‌ मनम % सब ससखियनते क्यो हवाल ॥ 
चार जोगिया, एसे आये ॐ तिनके रूप्‌ न ब्रने जायं । 
उमर बीति गई इ्युत्रागद्मे % ना अस जोगी परे दिखाय ॥ 
यद्‌ सुनि अपने अपने धरते ॐ सब. टकुरानी मई तयार । 
चिक देख उन जोगिनको ॐ सबने थार॒लियि मंगवाय ॥ 
सो भराय खयि मेवाते % ओकटापर पटची आय । 
ठे ठे पुरिया जाष्र्वाली ॐ देखे रूप जोगियन क्यार ॥ 


इन्दर हरण ( ४७१ ) 


कोड वात्‌ करे उदनिते ॐ कोउ देबाते लगी बतान । 
कोड पूछे मकरन्दीते % काहे डाव्यो मङ्‌ अडाय ॥ 
तकिं तकि जादू उनपर छंड ॐ सो जोगिनषर ना अनिआय । 
बोलीं सखियां तब आपुसमे ॐ अन इम कैरिह कौन उपाय ॥ 
अपने कतंबके पक्के ह ॐ ई यह जोगी बुरी बलाय । 
सिगरी सखियां यकटोरी होय ॐ पटच रगमहख्म जाय ॥ 
बोलीं सखियां रनि शलते ॐ रानी खनौ इमारी बात । 
चारि जोगिया देसे आये ॐ जिनके हप न बरने जाय ॥ 
बोली रानी तब सखियनते ॐ तुम जोगिनको खातौ लाय । 
सखियां खोरि गई जोगिनपे % ओ जोगिनको छह उख्य ॥ 
जोगी आये दरवाजेषर ॐ गाबन कगे रग सङार ) 
प्‌ देखिके तिन जोगिनको ॐ रानी मोहि मोहि रदिजाय ॥ 
रानी बोली सेनापतिकी ॐ काहे डरे श्ड डाय) 
कोन तपस्या खण्डित हृशग्‌इ ॐ सो तुम हमि देऽ बतखाय ॥ 
कौन देडते तुम आये हो % अगे कौन देशको जात । 
जोगी गोरे. तब रानीते ॐ रानी सनौ हमारी बात ॥ 
कमं हमारे जोग िखो है % ताको कोउ मिटेया नाहि । 
देश हमारा बगाखा है & अगे दिगलाजको जाय ॥ 
फिरिके रानी बोलन लगी ॐ जोगिड डरा दंड डराय । 
सोठे उदनि तब रानीते ॐ रानी अद्किक गई तुम्हारि ॥ 
रमता जोगी बहता पानी % इनको कोन सकै बिलमाय । 
आज रमानी तुम्दरी डवोद़ी ॐ भोरदि इभ रमानी बार ॥ 
रानी बोली फिर जोगिनते ॐ मह्न केर रसोई त्यार । 
तनिक बिमि जावो उयोदुीमे ॐ जोगिउ जे रेड ज्योनार ॥ 
तब फिरि मकरंद बोन लागे ॐ माता सुनो इमारी बात । 
धोखे रहियो ना जोगिनके # हमरो मकरंद है अस नाम ॥ 
उदनि टवा उदया टादे % यह सुनि रानी र्गी बतान । 


( ४७२ ) आल्हखण्ड-बडा 


मृड अडाये तुम कादेको ॐ सो तुम हमि देउ बतलाय ॥ 
हार्‌ सुनायो सब मकरंदने ॐ तन्‌ रानीने कहो सनाय । 
देवी पूजन करो दियं तुम ® पडो हार मातुते जाय ॥ 
यह मन भाई बच उदनिके # तब्‌ महलनमे करो निवासं । 
खब्‌रि सुनी जब सेनापतिने % तुरते मिरे जोगियन आय ॥ 
सारे कांताम्‌रु .मकरंद्के ॐ सोऊ मिरे जोगियन आय । 
चक्िभि उदनि रंगमहलते @ ओ मणियामें पटच जाय ॥ 
पूजा करिके १ ॐ उदनि हाथ जोरि रदिजार्ये । 
इन्दर ह्रिगये दै बिदूरते % माता पिता देउ बतलाय ॥ 
आभा बोखी तब देवीकी ॐ अब्‌ तुम बलखड्खारे जाउ । 
2 जो बेटी अभिनन्दनकी ॐ चित्तररेखा राजङ्कमारि ॥ 
सोई इन्दरको इरि ठे गह ॐ दिनमे सुअना ठेति बनाय । 
इन्दल बेरा तुमको मि % जस्दी जाउ उदे्सिदराय ॥ 
इतनी सुनिके उदनि चल्भि ॐ ओ रानी पे पदे आय । 
हार सुनायो सब रानीको % तव्‌ रानीने की सनाय ॥ 
जाद्‌ बत्‌ प्रगट ॒तर्हेवाप्र # ताते बहुत रहेउ हशियार । 
कोतामलको तुरत इलायो % रानी कहन र्गी तत्काल ॥ 
सग जाउ तम मकरंदीके % ओ इन्दरदि ददरावौ जाय । 
इतनी सुनते, कांतामलने % अपनी शदरी रद उटाय ॥ 
परिया जादृकी ठे लीन्ही # अपनो कूच दियो करवाय । 
पन्द्रह दिनकी मंजिर करके ॐ बरखबुखारे प्च जाय ॥ 
अलख जगाई तब फाटकप्र % द्रवानीने कहौ सनाय । 
कटति आये ओं करं जेहो % अपनो हाल देड बतलाय ॥ 
सुनते बोले उदनि ठङर % द्रवानीको दियो जवाब । 
देश दमारा बगाखा है # आगे रिगलाजको जाये ॥ 
नाम सुना हम अभिनन्दनका # ५ अलख जगाई आय । 
फाटक खोलो तम जल्दीते % मांगे शदर तुम्दारे जाय ॥ 


इन्द्छ हरण ( ४७३ ) 


खोलो फाटक द्रवानीने ॐ जोगी निकरि गये वापार । 
जबहीं पहुचे गलियारनमे ॐ अयने बाजा दिये बजाय ॥ 
वजो यकतारा कातामल्कौ ॐ टेवाकि बजन खंजरी लागि । 
डम. बाजी . मकरंदीक ॐ बेषुरी बजी उदयर्सिंहक्यार ॥ 
बजे मजीरा तदं उदयाके ॐ गायन छागे राग मलार । 
डारि मोहिनी दह जोगिनने ॐ मोहित भये सवै नरनारि ॥ 
काहू दीन्हे रूपया वेता ॐ काह भारा दिये गहाय । 
काहू दीन्डे सार दुसाखा % छा ददर दिये उतारि ॥ 
जोगी आये जघ पनिवटपर ॐ मोहित भह सबै नरनारि । 
तारा बांदी जो रानीकी ॐ मनने सोति सोति रदहिजाय॥ 
उद्‌ पदर पनिघटपर ह्वहगो ॐ कह रानीते कषिहौ जाय । 
बादी प्च रंगमहलमे ॐ तब रानीने दह ख्छ्कारि ॥ 
ठेढ्‌ पर्‌ पनिवटपर बीतौ ॐ सिगरे प्यास मरै रनिवास्च । 
हाथ जोरिके बादी बोली % मेरी खता माफ़ हशजाय ॥ 
पांच जीगिया ॥ एसे आये ॐ जिनके डप न बरने जायं । 

के नाच्‌त रै पनिघटप्र # तासों देर भई _महरानि ॥ 
आज्ञा पाऊं जो तुम्हरी मै ॐ तौ जोगिनको खाऊ लिवाय । 
इक्म दे दियो तब रानीने % तू जोगिनको राउ बुखाय ॥ 
चङि भह ्बादी तब जल्दीते ॐ ओ जोगिनको लाइ उुखाय । 

जोगी आये जब द्वारे पर ॐ अषने बाजा दिये बजाय ॥ 
सूरत देखी जब जोगिनकी ॐ रानी गईं सनाका खाय । 
बोली रानी तब बांदीते % तेरो उरिहौं पेट फराय ॥ 
जोगी करिका ये नाहीं है ॐ ये राजाके , राजङ्कमार । 
गज गज भरिकी इनकोछाती % ओ नैननमें बरे मसार ॥ 
चटा उतार मोखा इनके ॐ मारू सिंहबरन करावै । 
यद सुनि उदनि बोलन रागे ॐ रानी बोलो बात संम्दारि ॥ 
इम रे जोगी बंगारे के ॐ है गोरखपुर कुटी हमारि । 


( ५७४ ) आल्हखण्ड- बडा 


बाप हमारे बारे मरिगे % बारी बेस मातु मईइ राड ॥ 
देश हमारे सूखा. परिगो % माता बेचो  जोगियन दाथ । 
शूप विधाता हमको दीन्हे सो हम रास कदां छिषाय ॥ 
यह्‌ सुनि रानी बोलन लागी ॐ जोगि हम्ह देड बतलाय । 
जडे जवाहिर दै शदरिनमे ॐ सो कहँ षाई देउ बताय ॥ 

बोरे ऊदनि तब रानीते ॐ तुम सुनिरेड हमारी बात । 
राजा जचद दै कनउज्सै 8 तहं हम अरुख जगाई जाय॥ 
देखि तमाशा राजा मोहे ॐ तब यह युद्री दई सिखाय । 
बोली रानी तब जोगिनते ॐ अब्‌ हम जाने दारु तुम्हार ॥ 
तनिक ठहरियो तम द्वारेष्र % बेटी देखि तमाज्ञा ख्य । 
वादी भेजी तब रानीने तू बेटीको लाड बलाय ॥ 
बांदी पहची सत खण्डापर % ओ बेटीते कदी सनाय । 
त॒महि बुखायो ह रानीने % सो तुम चरो हमरे साथ ॥ 
बेटी चटिभह तब बंदी संग # ओ मातापे पर्हैवी आय । 
रानी देखी जब बेटीको % तब जोगिनते लगी बतान ॥ 
नाच दिखाय देउ बाबा त॒म ॐ जोगिन बाजा दिये बजाय । 
राग रागिनी गाबन खगे च न चन लगि उदैसिहराय ॥ 
बेटी उष्किं गई उदनिषे ॐ तुरते बीरा दियो गहाय । 
तीरा चाबो बधं ऊदनिने ॐ ओ बेटी तन करी निगाह ॥ 
शूप देखि चित्तरेखाको ॐ उदनि शिरे भूरा खाय । 
देखि हार यह रानी बोली ॐ इनको पेट _ दि फरवाय ॥ 
जोगी नाहीं ये भोगी है ॐ इन छर करो दिर्थापर आय । 
ङ्प देखिकै मेरि बेटीको ॐ जोगी गिरो भूमि भहराय ॥ 
यह सुनि ठेवा बोलन लागे ॐ रानी घरिगो ज्ञान तुम्हार । 
बीरा दियो आय बेरीने ॐ तमे दई तमाखू डारि॥ 
पीक लागि गह यड जोगीके # ताते गिरो भूमिषर जाय । 
तीनि पहरको भूखा जोगी # पायो नहीं अन्न जरपान ॥ 


इन्दर हरण ( ४७५ ) 


नाचत गावत तीन पहर भे ॐ ताते गयो शीश भत्राय । 
दी बोरी, तब ॒रानीते # माता आज्ञा होय तुम्ारि ॥ 
धरो मिठाई सखतखंडाषर ॐ सो जोगीको छं जिवायं । 
बोरी रानी _तब बेटीसे ॐ अवहीं जोगी लाड निवाय ॥ 
तुरतं उत्क बेटी चिमे ॐ उदर्निको गे संग ख्वाय । 
बेटी पडुची सतृखण्डाप्रं % ओं विंजराको छखियो उतारि ॥ 
सुओ निकारो त्यहि पिजरते ॐ तुरतै माद्ब लियो बनाय ) 
बोली बेटी तवं इन्दलसे ॐ हमने जानी थी यनमा ॥ 
तुम्हरी बरोषरि कोड सुन्द्रना % सो वुम देखो दषि पक्षारि । 
कंसौ सुन्दर यहु जोगी है ॐ याको _ स्प दियौ भगवान ॥ 
इन्दरु दैखा जब ऊदनिको % तब बेटीते करी उखनाय 
धोखे रहियो ना जोगीके ॐ सखुहे चाचा खड़े इमार ॥ 
परदा करिरेड तम जल्दीते ॐ अटा आये उदेविह राय । 
प्रदा करवैयो वाही दिन ॐ जा दिन होय तुब्हारो व्याह ॥ 
बोरे उदनि तब इन्दृलृते % बेटा मानो कंदी हमारि । 
जो अभिनन्दन यू स॒निपेहै ॐ आये यहं _बनाफर राय ॥ 
धरले जवो भुशकिल हइ ॐ सो तुम सुञि रेड मनमि । 
जोगी हके घरते _निकंसे ॐ तुम्द्रे कारन मूड अड़ाय ॥ 
देश देशम इम फिरि आये ॐ पायो त॒महि यहापर आय । 
बहुत दुख छायो दै महुबेमे ॐ जल्दी चलौ हमारे साथ ॥ 
हाथ जोरिके इन्दर बोरे ॐ चाचा सनौ हमारी बात। 
महि मां गिरेड तुम रानीते % अब चरो हमारे साथ ॥ 
उदनि बोटे तब बेटीते ॐ मगि देड परेउना खाल) 
बोली बेरी तब उदनिते % चाचा वचन करो परमान ॥ 
कृठिन तपस्या हम कीन्दी रै ॐ तब बर मिरेह मोहि संसार । 
व्याह कराय रेड अबहीं तुम ॐ हमरो डोला खे खंदाय ॥ 
अपने पडितको बुल्वावौ ॐ सब सामान रेड मगवाय । 


( ४७६ ) आल्हखण्ड-बडा 


तापर ज्वाब दियो ऊदनिने ॐ तुम # सुनिख्ेड हमारी बात ॥ 
चोरा चोरी भ्याहन ॥ #& करि ५ ग्याह ध्ूमके साथ । 
ज्यदिदिन व्याहन इन्दल एह ® चरं अधाधुंधष तख्वारि ॥ 
यह सनि बोरी चित्तररेखा ॐ ना, जानो है हाल. तुम्हार । 
घोखे रदियो ना माड़ौके ॐ जह छे लियो बापको दां ॥ 
सातौ भया इमरे जाल्म ॐ जाङ्मि जोर _इमारो बाप । 
कठिन मवासी बख्खब्खारा % जह है जादूको अधिकार ॥ 
लड न जितिदहौ मेरे बापते ॐ केसे करिहौ आय विवाह । 
यह सनि तड्पेउदनिर्बोङ्ङ़ा ॐ ओ _ बेरीते रूगे बतान ॥ 
दतिया मारि उडंसा मारो ॐ बाजी सेत बन्द लँ टाप्‌। 
गवे न राखो दम काको ॐ इसको जानत सकर जहान ॥ 
सातौ भया तुम्दरे बाधं %& ओ राजाको तुरत वधाय । 
सातौ भारि मै डरवाऊ ॐ तौ मेरो नाबर उदेसिह राय ॥ 
जिसको बेटी नीकी देते % जोरा जोरी करं विवाह । 
सोचो संचो यहु हमरो प्रण ॐ सो तुम जानि रेड मनसाहं ॥ 

बोली तब उदनिसे ॐ% चाचा गंगा रेड उगय। 
गंगा करि लइ तब उदनिने % जल्दी व्याह लिहौ करवाय ॥ 
सुआ बनायो तव्‌ इन्दख्को ॐ बेटी पिजरा दियो गहाय । 
मानुषवाली थ पुरिया लके ॐ सो उदनिको दइ . पकराय ॥ 
शदर लांधि जयो जबदीं तुम ॐ तवहं मानुष लिहौ बनाय । 
उदनि चछिभे तब पिजराङे % ओ नीचेको पचे आय ॥ 
भिक्षा छेके तब रानीते % अपनो कूच. दियो करवाय । 
शरक बादर मानुष करके % इन्दरुको रौ संग लवाय ॥ 
आयके पटच गद्‌ सिरसामे ॐ उदया ठाङ्र गयो अगार । 
खबरि सुनाई नरमल्खिको ॐ मञ्खि आये पवरिदुआर ॥ 
चरण लागिकै नरमटिखेके % उदनि माथे छ्यो गाय । 
हाल सनायो सब इन्दरुका ॐ जेसे भिरो प्रेउना खार ॥ 


~ इन्द्र हरण ( ४७७ ) 
फिरकै ऊदनि बोरखन लगे #& दादा अनो बीर मखिलान । 
वासन मारो म्बरं आद्हाने ॐ जछादनको दौ सौवायं ॥ 
सुनवां भौजी दहने हइगड ॐ हमरो छन्दो वाण वचाय । 
दुखमे पीठी तुमहू दे गये % काटकं बन्द लिये कृरवाय ॥ 
सब कोड साथी है संपति ॐ ना विवद कोड सहाय । 
बड़ा भरोसा था अपने मन ॐ सिरसा बस्चत बीर भलिखान ॥ 
अब तुम इन्दलको ल जावौ %& ओ दादाको देवौ जाय) 
अब इम जह नरवरगद्भे ॐ जबहीं ङं साजि वरात ॥ 
तब हम मिरि जे बरातमे ॐ दादा वचन करौ वरान । 
इन्दर विचरे तव उद्निते ॐ% हम ना तजि साथ हब्डार ॥ 
उदनि समञ्चायो इन्दलुको ॐ बेटा शुनो क्डेते छाल)! 
जबहीं बरायत तुम्बरी एह ॐ तब दम चरं साथ वस्हार ॥ 
पाती छिखिदइ बचञदनिने % सो इन्दरको दई प्कराय । 
हाल बतेयो ना काहूको ॐ की म्वर्ं मिरे उदयसिहराय॥ 
दुसरी पाती उदनि छिसिके ॐ सो मल्िखिको दहं गहाय । 
पटिरे पाती सनव दीजो ॐ फिर इन्दरूहि मिख्यो जाय ॥ 
इतनी किक उदनि बांङ्ड़ा 8 नरवर गद्क्ी प्रकरी राह । 
मकरद्‌ ठाङ्कर ओं कांतामल ॐ सोऊ चरे साथमे जाय ॥ 
मङिखे चङिभये गद्‌ महुबेको ॐ इन्दर ठेवा संग लवाय । 
एक पृहरके तब अरामं ॐ गद्‌ महुबेमें पहँचे जाय ॥ 
जहां कचहरी परिमाटठेकी ॐ पहुचे तहां बीर मलिखान । 
आगे खड़ो कियो इन्दखको ॐ ओं राजाते करी सखाम ॥ 
सूरति देखी जब इन्दलकी ॐ तब राजाने कदी सनाय । 
इन्दर देउ जाय आट्हाको ॐ वे ऊदनिको दे मंगाय ॥ 
जौ निं मंगवेहै उदनिको ॐ तौ दशपुरवा दिह फुकाय । 
इतनी सुनिके मछख्खि चलिभे ॐ ओ इन्दलको संग छिवाय ॥ 


( ४७८ ) आल्हखण्ड-बडा 


सङ्कहि चरिभे चदेरे तब # दशपुरवामे पचे जाय । 
गरे पाकी चदेरेकी ॐ जह दरवार बनाफर क्यार ॥ 
बोरे इन्दर नर मख्खिते ॐ चाचा सुनो दमारी बात । 
बहुत दुखी है चाची हमर ॐ कहौं तौ दारु देडं बतलाय ॥ 
इक्म दियो तब नरमरङ्खिने ॐ जल्दी खमरि सुनावौ जाय । 
इन्दरु पहुचो रंगमदख्यें ॐ रनि सुनवपि गौ नियराय ॥ 
दोड कर जोरे इद्र गदे ॐ सुनवां छीन्हो शीश चाय । 
इन्दल बोरे तव सुन्वाते ॐ माता कहि रही रिसाय ॥ 
बात न प्री तुम इमरी कड # आये बहुत दिनम साय । 
गुस्सा हइके सुनवां बोरी ॐ हमरे आगेते हरि जाउ ॥ 
तुम्हरे कारण उदनि देवर ॐ मारे गये बिना अषशध। 
इतनी सुनिके इन्दर बोरे # माता धीर धरौ मनसा ॥ 
पाती छिखिद्‌इ थी मख्खिने % सो इन्दर्ने दई गहाय । 
दुसरी पाती इन्दर लेके ॐ रनि फुर्वाको दई पकराय ॥ 
बहुत खुरी भइ फलवा रानी ॐ सो मै करहैलग करौ बखान । 
पटी हकीकत रनि सुनवाने % सो यै कर्टैलग करौं बखान ॥ 
इन्दल उतरे सतखंडाते % ओ मर्खिपे पहैचे आय । 
चकिभये मङ्ख तब आल्हापे ॐ तब इंदख्को कियो अगार ॥ 
पहुचे मटिखं जब आल्हापे %& नेगी हाथ लिये तरवार । 
बोले मज्खि उनि आर्दाते ॐ दादा देखौ दृष्टि पसारि ॥ 
तुम्हरे सुदे ईदर ठाद % तुम उद्निको देड मंगाय । 
जो ना देहौ तम उद्निको ॐ तौ दशपुरवा दिदं फुंकवाय ॥ 
समुहे देखो जब इदरको ॐ तुरते आल्हा गये ठजाय । 
कायर्‌ हूडके नुनि आर्ाने # अपनी ठईं कटरी काटि ॥ 
हमने उदनि को मरवायो % अबीरं पेट फारि मरि जाइ । 
छीनि कटारी कड मल्िखिने ॐ ओ आ्हाते कही सुनाय ॥ 


इन्दक हरण ( ४७९ ) 


सुनो हाल तुम अब इन्दरुको ॐ पे करियो ओर उवाय । 
बरखबुलारेके अभिनंदन ॐ जो नौनेजाके सरदार ॥ 
तिनकी . बेदी _ चित्तररेखा ॐ हरि लेगई परेउना लाल । 
सपना दीन्हो मोहिं देवीने ॐ इम जोगी बनि पहंचे जाय ॥ 
अल्ख जगाई बल्खबुलारे ॐ सो इन्दल्को खये हदि । 
व्याह करनको हम कहि अये % तको जल्दी करो उवाय ॥ 
हम्ह दिखावौअपनी मदुमी ॐ ओं इन्दल्को करौ विवाह । 
बिना खृहुरवाके देख इम ॐ केसे वरि छिहौ उशय ॥ 
यदहिविधि कीन्हीं बहत बतकही # ओ चकलिभये बीरमल्खान ¦ 
चलिभये राजा चदेरे तब ॐ ओ महुबेमें पचे जाय ॥ 
भकिखे पहुचे गढ़ सिरसा ॐ आल्हा सोि सोचि श्िजाय 
बहुत अनमने आल्हा हृडगे # ओ पलगापर रटे जाय ॥ 
उतरौ सुनवां सतखडाते % ओ आल्हापे पडची जाय । 
कोन नीद्मे तुम सोवत हौ ॐ अब रिकाको करो विवाह ॥ 
बोरे आल्हा तब ॒सनवाति ॐ दमते यह हृडबेको नाहि । 
प्राण हमारो ना भरू है ॐ जो इम बर्खद्ुखारे जायं॥ 
यह सुनि बोरी सुनवां रानी ॐ स्वामी वैयां परो तुम्हारि। 
करौ तयारी तम ब्रातकी ॐ ओ इन्दलको करो विवाह ॥ 
व्याहन करिहौ जो खरिकाको ॐ तौ जग हइहै हसी तम्दार । 
न्योता भेजौ सब राजनको # सो बरातको रहोयं तयार ॥ 
खबरि पठावोौ तुम सिरसामें % अवे सानि बीरमल्खान । 
तापर ज्वाब दियो आल्हाने ॐ रानी वैडि रहौ अरगाय ॥ 
कठिन मवासी बर्खबुखारा ॐ जरपर जादूको अधिकार । 
प्राण गवावन हम ना जे %& हमते व्याह होनको नारि ॥ 
तड़पी सुनवां तब आल्हाते ॐ तुम्हरी मति मारी भगवान । 
याही पौङ्षपर स्वामी तुम ॐ उदनि देवर दिये मराय ॥ 


(४८०) आल्हखण्ड-बडा 


अबतुम पिरे कंहगा ह्गरा ॐ ओ धरिरेड जनाना भेष । 
चुरिया सिछिया पिर रेउतुम %& ओ पलेगापर वैठो जाय ॥ 
अपने कपड़ा इमको देदेड ॐ ओ देदेड टर तलख्वार । 
साजि बरायतमं ले जहो # ओ इन्दल्को हौं ब्याहि ॥ 
जेसे पानमे चना कगे % कत्था षरे लकार हृइजाय । 
तैसे बात गी आस्टाके ॐ शुखी निकरि गईं वाषार ॥ 
गोके आर्हा तब सुनवांते % रानी मानी बात तम्हारि। 
जो तुम किरी सोई करि # तुम्हरे वचन किये प्रमान ॥ 
कागद लेके कल्पीवारो ॐ अपनो कृर्वदान ऊ हाथ । 
पातीटिखिलिखिस्षबराजनको % भेजी तरत बनाफ्रराय्‌ ॥ 
यकं ॒हरकारा दिद्धो भेजो ॐ यकं ञ्ुत्रागदृको दियो पडाय । 
यकं इरकारा नरवर भेजो ॐ यकं वोरीगद्‌ दियो षठाय ॥ 
यकं हरकारा नेनागद्को %& सेजो तरत बनाफर राय । 
देशं देशके सब ॒राजनको ॐ न्योता भेजि दियो तत्कर ॥ 
पाती छिखि भेजी सिरसाको ॐ आवो वेग बीर मलिखान। 
विद्धी पाइ जब मलिखेने % तुरते कूच दियो करवाय ॥ 
चारि घरीके तब अरसामं ॐ दशपुरवामे हवे आय । 
देश देशके राजा आये # तिनके जह तह करो शुकाय ॥ 
इन्दृलदरन क्यार आल्हा यह ॐ हमने किक दियो सनाय । 
इन्दख्ब्याह क्यार आल्दादम % आगे कर्कि दिह सनाय ॥ 
समय समयपर आर्हा गावो % नित उडि ठेड नाम भगवान । 
भोखानाथ मनाय दियेमहे % सीताराम क्यार धरि ध्यान ॥ 
दात इन्द्रृह्रण समात् 


थीः 
अथ बरख्खबुखरिकी कडाड 


( इन्दलक्छ व्याह ) 


दोहा-सदा भवानीं दाहिनी; सन्धुख रहै गणेश । 
पांच देवं रक्षाकरं, ब्रह्य विष्णु महेश ॥ 


श 


राभवामदिशि जनकनन्दिनी ॐ राजत लखन दाहिनी ओर । 
शोभा शीर षप ण आगर ॐ बयं भरत शङ्घहन जोर ॥ 
रत्नजटित विहदासन सोहै ॐ सोहै जक्ष भगवान । 
ठि इतरुमान जोरे कर ॐ जगकल्याणकरन यह ध्यान ॥ 
करो ध्यान अव रघुनन्दनको % जासो होय भक्ति भगवान 
नितनित बाद़े भवनसम्पदा ॐ अतिम भिके भुक्ति निर्वान ॥ 
रामचन्द्रको ध्यान मनोहर ॐ पंचायतन हप करतार । 
जो को सुमिरन केरे निरंतर ॐ होवे जगत भक्त सरदार ॥ 
देखी करनी दइनरूमानकी ॐ ह जो पवन पुत्र बर्वान । 
निशिदिन सेवा कीन्ह रामकी ॐ तासों प्रगट नाम संसार ॥ 
भोलानाथ मनाय दियेमहं % सीताराम स्वामिषद्‌ ध्याय । 
छरूरि माजरा गा सुमिरनका # साका चटा शूरमन क्यार ॥ 
कदो व्याह पै अब इन्दरुको %& यासौ सुनियो कान ल्गाय । 
हकंम दै दियो बुनि आल्हाने ॐ ठश्कर सजिक दोय तयार ॥ 
बोछि नगरचीको बीरादै % सोने कड़ा दिये डरवाय । 
बजो नगाड़ा दश्चपुरवामें % क्षी सवे भये इशियार ॥ 
केरी तयारी सब क्षजचिनने # ओ बरातको भये तयार । 


(४८२ ) आल्हखण्ड--बवडा 


भूयो बुरोआ तब पंडितको ॐ पंडित बेदी रची बनाय ॥ 
चोकं पुराय दइं मोतिनकी # सोने कलश दियो धरवाय । 
मर्दना देवे तिका रानी #% रानी संवे चदेक क्यार ॥ 
नेगजोग कीन्ह सबने भिकि % लगे होन ैगलाचार । 
तुरत बुखाय छियो इन्दलको % चन्दन चौकी दियो डराय ॥ 
कलश प्रतिष्ठा करि पंडितने % गौरि गणेङ्ञ॒ दिये पुजवाय । 
तेख चदढायो सात सुहागिन ॐ ओ अस्नान दियो कृरवाय ॥ 
कपड़ा पदिराये इन्दकको ॐ शिरषर भोर दियो. धरवाय । 
आइ पालकी सजि द्रारेषर ॐ तामे इन्दर वै जाय ॥ 
कुवां बियाद्यो रानी सुनवां ॐ सातौ वरि इहं डराय । 
उठी पाकौ तब इन्दलकी ॐ ओ बरातमे वहुची जाय ॥ 
मारू डंकाके बाजत खन ॐ क्षजी सवे भये तैयार । 
कूच करायो दशपुरवाते #% ओ नरवरम पहुचे जाय ॥ 
खबरि कराइ भकरंदीको ॐ जल्दी चरौ बरायत साथ । 

उदनि मकरन्दीते % अब इन्दल्को करौ विआहु ॥ 
सुनते 9१ मकरंद तब ॐ लश्कर डका दियो बजाय । 
लश्कर सजिग मकरदीको ॐ तुरते कूच दियो कृरवाय ॥ 
मकरद्‌ मिरे जाय आस्हाको % तब वरात सब भई तयार । 
चली बरायत मौरंगगदढते ॐ पडुची बरुखबुखारे जाय ॥ 
जबहीं पटंचि गये धूरेषर % तहपर डरा दियो उराय । 
भयो बलो तहं पंडितको % व्याहकि साइत दियो बताय॥ 
अडामणि पंडित तब आये ॐ पाखोलि विचारन लग । 
बोरे पंडित तब बिचारिकै ॐ टेपनवारी देड पटाय ॥ 
र्पना बारीको बुखवायो ॐ बोरे तुरत बीर मल्िखान । 
एेपनवारी ठम ठे जावो ॐ तब रूपनाने की १ ॥ 
मोरे भरोसे त॒म रियो ना ॐ इम ना शीश करै जाय । 
कठिन मवासी बरखुखब्खारा ॐ जहे है जादृको अधिकार ॥ 


वठखवुखारेकी ठडादं (४८३) 


मलिखि बोर तब र्पनाते % भया अच्लिरु गई तुम्हार । 
इन्द व्यादनको रहै ना ॐ यडदिन कृटिबेको रहिजाय ॥ 
तुमको नेगी हम समञ्च ना ® तुमतौ भया ल्गौ हमार । 
बोला रुपना तव मितत % वोड्ा इमहिं देड मैगवाय ॥ 
ईदर्गाखो -तेगा द वेड % तौ इम बरलब्चलारे जाथ । 
जोजो मांगो सपना बारी # सोसो मङ्ख दियो र्गाय ॥ 
कूदि वच्ेराप्र चदि वैटो ॐ देपनवारी लह उठाय । 
रपना चलिभौ तब बरातते ॐ पषृहुचो बरुख्चखारे जाय ॥ 
जवहीं पचो. द्रवाजेषर ॐ दरवानीने कही सनाय । 
कशंते आये ओ कर जेहौ ॐ अपनो हा देड बतलाय ॥ 
बोलो इपना दरवानीते % तुम्‌ खनि ठेठ इमास बात । 
नगर महोबा एक वस्ती है ॐ जर्हैपर बसे चदेरे राय ॥ 
ञ्याहेन आये म इन्दलको ॐ रपा बारी नाम्‌ इमार । 
एपनवारो हम लाये द # राजे खवरि सुनावौ जाय ॥ 
नेग हमारो जो द्वारेको # राजा तुरत देह गवाय 
चारि धरी भरि चे रोही % ओ बहि चके रक्तकी धार ॥ 
यह नेग _ हमरो द्वारेको # सो तुम खबर देउ पहैचाय । 
यद सुनिचकिभौ द्रवानी तब % ओ राजापे पहँचो जाय ॥ 
करौ बन्दगी तहँ राजाको ॐ ओौ ्पनाको कष्मो हवाल । 
तुरत इलायो ईसामनिको ॐ ओ यहं इकम दियो करवाय ॥ 
५ गिरावौ तुम्‌ बारीको # तुरते मूड छठेड कटवाय । 
तोल रुपना सुहे पहुचो ॐ ओ राजाको करो सलाम ॥ 
तीनि कद म जब गही रदिगइ ॐ एेपनवारी दई चलाय । 

रुपना अभमिनन्दनते % हमरो नेय देड मंगवाय ॥ 
ग्सा, हैके तथ राजाने # सातौ बेटा ज्यि उुलाय । 
इक द दियो सव क्षतनिनको # याको घोड़ा रेड छिनाय ॥ 
रुपनं घेरो सब क्षचिनने % तुरते चलन र्गी तलवारि । 


( ४८४ ) ओल्हखण्ड-बडा 


सुमिरन करिके रामचन्द्रको ॐ ले बजरंग बलीको नाम ॥ 
खचि शिरोही रइ शूपनाने ॐ बहुतकं क्षथी दियो गिरा । 
चरी शिरोदी चारि घरी भरि ॐ ओं बहि ची रक्तकी धार्‌ ॥ 
पड़ खगाय वई घोड़ाके ॐ द्वारे कलशा ल्यि उतारि । 
कुरी बन्दगी अभिनन्दनको ॐ ठेषनवारी ॥ लह उढठाय ॥ 
नेग आपनो हम भरि पायो # दायज किँ बनाफर राय । 
यह कहि चरिभो रूपनाबारी ॐ फाटक निकरि गयो वार ॥ 
पना चकिभौ तब बरातको ॐ पहुंचो तब बरातमे जाय । 
रग. बिरंगो_ रूपना देखो ॐ त्ब ईसि कही सीरमखिलान ॥ 
केसी शजरी दरवाजे पर ॐ सो सब हार देउ बतलाय । 
बोले पना तब मल्िखिते % दादा कष न प्छछो बात ॥ 
चरी शिरोदी चारिषरी भरि # ओ बहि ची रक्तौ धार । 
दियाकि बतं तौहियं शंड़ौ % अब आगेको सनौ दवार ॥ 
सातौ बेटा तब बुल्वाये श ओ राजने कदी सनाय । 
छापा मारो तुम ब्रातमें ॐ अबही टि ठेड करवाय ॥ 
य॒द्‌ सुनि चलिभ सातौ बेटा % ओ लश्कर्रे पहुचे जाय । 
बोलि नगरचीको बीरा दे ॐ सोने कड़ा दियो . उरवाय ॥ 
बजो नगारा तब लश्करमे ॐ लश्कर सानि भये तैयार । 
घोड़ा सजवायो सातौने % तिनपर फांदि भये असवार ॥ 
बड़ बड़ तोपं अष्टधातुकी ॐ सो आगेको दई बद़ाय। 

लश्कर पचो सो धूरेपर #% डंका हेन गोर्मे छाग ॥ 

सुनी खबरि जब नरमटिखेने % तुते हदा दियो कराय । 

डका बजवायो .जल्दीते % सिग्री फौज महं तैयार ॥ 

भयो सामना द्वौ फोजनको # सर्च बन्दी दई कराय । 

आल्हन बेटा अभिनन्दनको #% ताने घोड़ा दियो बदाय ॥ 

बोरे आल्हन नर मलिखेते % अपनो नाम देउ बतलाय । 

कोन काम तुम्हरो अरको है #% सो तुम हम्ह देउ बतलाय ॥ 


वटखबुखारेकी कडार ( ४८५ ) 


यह सुनि मलिखे बोन लगे ॐ हथरो ना बीर अङिखान । 
इन्दरु ब्याहन हम आये हँ ॐ सो वुम व्याह देड करवाय ॥ 
बिना ग्याहके हम जह ना ॐ चाहै कोटिन करो उवाय ) 
शुरुषा हवईके तब आस्हाने ॐ तोषन वत्ती इड लगवाय ॥ 
दगी सलामी दोनों दलम ॐ धुअना रल्लो सरग भंडराय । 
अररर अररर गोला छट ॐ गोली यन्न अन्न भच्राय ॥ 
वान अगिनियां टन कागे ॐ सर खर प्री तीरकी माङ्‌ । 
गोखा लागे ज्यहि हाथीके ॐ द्यं डौकि डक रदिजाय ॥ 
गोला रागे जोन ॐउंटके ॐ दल्य गिरै चकत्ता खाय ¦ 
गोला लागे ज्यहि क्षजीके % सो गिरि परे धरनि अहराय ॥ 
गोखा जजिरहा जिनके लागे % तिनके हाड मांस करिजनायै । 
सबके गोला जिनके रगे ॐ वे कत्ता अस जायं उङाय ॥ 
छोटी गोली जिनके लगे ॐ मानह गिरह कबूतर खाय । 
एक पहर भरि गोला बरस्यो ॐ तोप लार बरन हश्जायं ॥ 
चदं कमनियां पानी हग ॐ चुटकिनके गे मांस उडाय । 
म्‌ बन्द भइ तब तोपनकी ॐ लंबे बन्द करं इथियार ॥ 
बद सिपाही दोनों दके ॐ रहिगौ सात कदम भेदान । 
भार्‌ होन लगी बरछिनकी ॐ भाखाचलन लाग ततकाल ॥ 
तीहि घरी भरि बजो सांगड़ा % अब आगेको सनौ इवा । 
दोनो _फोजनके अन्तरम ॐ रदिगौ उद्‌ कदम मेदान ॥ 
के सिपाही दोनों दके ॐ अपनी खचि सचि तलवारि 
खटखट खटखट तेगा बाजे ॐ बोरे छपकि उपि तलवारि 
चे जनन्बी ओ अरिग्वीं ॐ उना चले बिखाथत क्यार ¦ 
तेमा चटके बरदवानके %& करिकरि गिर खुघरूआ ज्वान॥ 
पदर अभिरि गये पेदल्संग % ओ असवारनते असवार । 
हौदा मिलि गये है हौदा संग ॐ हाभिन अड़ो दांतसे दत ॥ 


( ४<८& ) आल्हखण्ड--बडा 


पेद गिरि गये पेग पेगपर ॐ उनके दुहदृह पेग॒ असवार । 
दाथी डारे बिसे बिसे प्र ॐ छोटे _ पवेतकी _ अनुहार्‌ ॥ 
सुचेन सुचेन नवे कडुतरी ॐ मङ्खि कै पुकारि पुकारि । 
भागि न्‌ जेयो कोड सखुहेते ॐ रखियो धभ चदेरे क्यार ॥ 
सदा तुरेया ना बन षे ॐ यारो सदा न सावन दोय । 
सदा न माता उरमें धरि ॐ यारो जन्म्‌ न बारम्बार ॥ 
इद ग्याहनको रदिहै ना % यहूदिन कदिबेको रदिजाय । 
दियो बढ़ावा जब भलिखिने ॐ क्षजिन धरे अगारी पांव ॥ 
भगे सिपाही. अभिनन्दनके % अपने डारि डारि इथियार । 
यह गति देखी अभिनन्दनने ॐ अपनो हाथी दियो बद़ाय ॥ 
बोरे अभिनन्दन _मख्खिते ॐ कडि धुरो दबायो आय । 
यह्‌ सुनि मङ्ख बोलन रागे ॐ पर्व प्री दशदय क्यार ॥ 
बेटी तुम्हरी गइ विटूरको ॐ गंगाकेरि _ करन अस्नान । 
इन्द्रु बेटाको इरि खाई % जादू करके सुआ बनाय ॥ 
उदनि आये जोगी बनिके % सो इन्दल्को गये छिवाय । 
गंगा उढठवाई बेटी ने % सातां भांवरि देउ उराय ॥ 

इम आये चदि बरातले # सातौ भांवरि ५ देउ डराय । 
बिना बियाह इम जह ना ॐ चाहै षाण रहै की जाय ॥ 
इतनी सुनते अभिनन्दनने ॐ नर क मङिखेको दियो जवाब । 
धोखे रदियो ना दिद्धीके % नाहीं सजे वीर चौहान ॥ 
करी लडाई ना पिरथीने ॐ मन वदि गये बनाफर राय । 
चप्पं ररि जाउ महूबेको ॐ नाहक प्राण वायो आय ॥ 
तापर ज्वाब दियो मठिखिने ॐ इमको जानत सकृल _जहान । 
जिसकी बेरी व देखे % जोरा जोरी कर ॥ विवाह ॥ 
सातो बेटा तुम्हरे बँधिहों ॐ तुम्हरी खुश्कं रिहँ बधवाय । 
जोराजोरी भ्याह करौं ॐ% सातौ भांवरि किहं उराय ॥ 
यह सुनि गुस्सा ह अभिनन्दन सातौ बेटा ख्ये बुलाय । 


वट्खबुखारेकी ठंडा -- ण्ण 1) 


मारि भगावौ इन पाजिनको ॐ रश्कर कटा देड करवाय ॥ 
इतनी_ सुनते सातो वेदा ॐ% अपनी सचि ल्ह तलवारि । 
के सिपादी अभिनन्दनके ॐ दोनों इथ कर तख्वारि ॥ 
दबी बायसी अभिनन्दनकी ॐ चौ इटा महोधियन क्यार । 
भगे सिपादी महृबेवारे % देखो हार बीर मछ्खान ॥ 
पना वारको इुख्वायो ॐ ओं यह कही बीर मल्लिन । 
जल्दी जानौ त॒म उदनि # ओ यह हार सनावौ जाय ॥ 
इतनी सुनते रूपना चलि ॐ ओ उदनिपै वहवो जाय । 
बोलो रूपना बव उदनिते # लश्कर चिरे बीर म्लान ॥ 
तुमहिं बरायो नरमर्खिने #% जल्दी चलो इभारे साथ । 
इतनी सुनते बघ ऊद्निने ॐ मकरन्दीते कही सनाय ॥ 
करौ तयारी अब लरिवेकौ ॐ लश्कर सवै खेड सजवाय । 
मकरंद उदनि दोनों चिमे ॐ ओं मण्या पहुचे जाय ॥ 
पूजन करिके जगदम्बाको ॐ ओं किर होम दियो करवाय ¦ 
राथ जोरिकै उदनि बोडे # माता राखो _धम हमार ॥ 
आभा बोट तब देवीकी ॐ तुम्हरो काम सिद्ध है जाय । 
बिनती करक दोनों चछि भये % ओ लश्कर्मे पर्वे आय ॥ 
बोलि नगरचीको बीरा दे % तुरतै डका दियो बजाय । 
बजो नगारा. तब लश्करमे ॐ क्षी सजिकै भये तयार ॥ 
फौज सजाई कृतामलने %# लश्कर कूच दियो करवाथ । 
मकरन्द्‌ उदनि ओं कांतामल ॐ पहचे समरभूमिमे आय्‌ ॥ 
रेपना बारी तरते आयो % ओ मर्खिते कदी सुनाय । 
मकरन्द्‌ उदनि ओं कांतामरू ॐ पटुचे समरभूमिमे आय ॥ 
दाभे घोडा उदनि आये #% समुहे गोल गये _समुहाय । 
लश्कर मारो अभिनन्दनको ॐ ओ आल्दापे पटुचे जाय ॥ 
एड लगाई रस्बेदुल्के % पचशावद पर वाजी टाष। 
टालकि ओौश्चड़ उदनि मारी % सोने कलशा दियो गिराय ॥ 


( ४८८ ) आल्हखण्ड- बडा 


बोरे आर्हा तच मख्खिते ॐ यह क्षजी दै इरी बाय । 
थोरी उभ्मिरिको रिका है ॐ रणम कठिन करे तलवार ॥ 
१ उदनि सबुहे आवे ॐ करम आर्हा रुहं कमान । 
मलिखे बोरे तब आल्हाते ॐ दादा घरिगौ ज्ञान तुम्हार ॥ 
उदनि ठाद ह समुहे प्र ॐ तुमने लन्दी हाथ कमान । 
त॒नते धरि कमान हीदामे ॐ आर्हा छाती खियो ख्गाय्‌ ॥ 
बिना बेदुलाके चद्वेया % रेसी कौन करै तलवारि । 
उदनि बोरे तब्‌ आल्हाते ॐ दादा धन्य्‌ तुम्हारो ज्ञान ॥ 
मामा_ माहिलके किषेते ॐ तुमने मारो इमहिं बधाय । 
सोपि दियो फिरिजछ्ादनको % दिने मई शारदा माय ॥ 
जोगी ब॒निके हमने दृढ ॐ इन्दर महुबे दिये पडय | 
साईति बीती अब भोँरिनकी ॐ क्यों नरि व्याह खयो करवाय॥ 
याही पौरष षर दादा तुम ॐ स्वरं जछादन दौ सौपाय । 
बेठो दादा अब हौदामे % अनहं मांवरि दिहौं डराय ॥ 
आल्हा बोरे तब्‌ कायल हुड ॐ ्ूढी कदी मदिर परिहार । 
गंगा उठाय लई मादिलने @ तब हमरे सन ग्‌ईं समाय ॥ 
हम जब चकि अब महुबेम ॐ उरं घर घर किह छटा । 
उदनि चलिभयेत्‌ब खुरिषेको ॐ बीच गोख्ये गये समाय ॥ 
कातामर उत्तरम पहुचे % पश्चिम गये बीर मर्खान । 
पूवे ओरको मकरंद घेरो ॐ ठेवो दकिन पचो जाय ॥ 
प्च श्र पेठि .दलभीतर % दोनों हाथ क्रं तङ्वार । 
हीद्न हौदन नच बेदुला ॐ भारा _ नागदौनिको हाथ ॥ 
वत्ति होदा खाली करिके % ईसामनिषे गौ नियराय । 
तब ख्लकारो ईंसामनिने % उदनि सबरदार हृइजाउ ॥ 
खचि कमनियां हंसामनिने ॐ सुथुहे छांड़ि केव्री दीन्द । 
घोड़ा वेदुखा दहिने ह्दगौ ॐ केवर निकरि गयो वापार ॥ 
खचि शिरोदी लह उदनिने % तब मरिखिने कही सनाय । 


वङखलुखारेकी ठडाई ( ४८९ ) 


हाथ न्‌ डरियो ईसामनिष्र ॐ इतनी मानौ कदी इमारि ॥ 
धका देके तब उदनिने ॐ ईक्षामनिको दियो गिराय । 
डंड वांधिके हंसामनिकी ॐ अपने छश्कर दियो पठाय ॥ 
मोहन बेटा अभिनन्दनको ॐ अपनो घोड़ा दियो बढाय । 
चोट चलाई बध उदनिष्र ॐ उदनि न्दी चोट बचाय ॥ 
गाफिल करिके तब मोहनको ॐ दनि लियो जजीरन बाधि । 
देखि हाल यह सुक्खा वेदा ॐ अपनो घोडा दियौ बदाय ॥ 
तोल ठेवा सथुहे पचे ॐ ओ सक्खाको द$ रुरूकार । 
खईं शिरोही तब सुक्खाने ॐ ओ देवापर इहं व ॥ 
चोट वचाय लह देवाने # ओ सुक्लाको खयो रैधाय । 
सातो बेटा _ अभिनन्द्नके # नर मङिखेने ख्ये रवैधाय्‌ ॥ 
वदे सिपाही . महइबेवाले % रणम कठिन कर तरवारि । 
राम बनि तौ बनिजवे ॐ बिगरी बनत बनत बनिजाय्‌॥ 
घुमिरण करिके नारायणको ॐ भोखानाथ क्यार धरि ध्यान ¦ 
कहो लड़ाई अभिनन्दनकी ॐ शारदा मोको होड सहाय ॥ 
सुनो हार जब अभिनन्दनने ॐ सातौ बेटा धे इमार 
षडे ल्डेया अहुबेवारे ॐ रणम होत ॒युद्धघमसान ॥ 
हाथी चद़ायो अभिनन्द्नने % ओ यह हुक्म दियो करवाय । 
जान न पावें कोड महुबेको ॐ सबकी कटा देड करवाय ॥ 
छक सिपाही अभिनन्दनके ॐ खटखट चलन लगी तल्वारि। 
मलिखे बोरे तब चोंडाते ॐ बाह्मण सावधान हृइजाड ॥ 
इतनी सुनते चौंड़ा ब्राह्मण ॐ अपनो हाथी दियो बदाय । 
इक ललकार दई राजाको ॐ अब तुम खबरदार हृइजाउ ॥ 
सेर्‌ धमक्की तब चौड़ाने % राजा लीन्दी चोट बचाय । 
गजं उगयो अभिनन्दनने ॐ सो चौँडापर दियो चलाय ॥ 
लगो चपेटा जब पुटरटापर % हाथी भगा चौडिया क्यार । 
मख्खि आये तब ददहिनेषर ॐ अपनी सेर धमङ्धी आय ॥ 


( ४९० ) आल्हखण्ड-बवडा 


चोट बचाई अभिनन्दनने ॐ अपनी दीन्ही गजं चलाय । 
ल्गो चपेटा जब घोड़ीके $ घोड़ी सात कदम दरिजाय ॥ 
दाबे चोडा उदनि आये ॐ मकरन्दीते कदी सनाय । 
जो नहि व्याह होय इन्दलको % तौ जगह्इहै हसी हमारि ॥ 
उदनि ठेवा मकरेद उङ्खर ॐ तीनो चरे एक ही साथ। 
सु चेन भुचेन खबरि जनाई ॐ क्षजिन धमम॒तुम्हारे हाथ ॥ 
जंग जीतिके जौ घर चछिहौ ॐ सोने कडा दिर्हौँ उरवाय । 
दियो बढावा जब क्षमिनको ॐ क्षज्चिन माङ्‌ माङ्‌ ररि लाभि॥ 
ञ्मके सिपादी महबेवारे 8 रणम कठिन क्र तलवारि । 
आर्हा आये पचशावदप्र ॐ# घोड़ी कडुतरीपर मलिखान॥ 
घेरो राजा अभिनन्दनको ॐ चारं ओर चरे तल्बारि । 
दाबे बेदुला उदनि आये % अभिनन्दनपे पर्हैचे जाय ॥ 
ढालकि ओञ्चड उदनि मारी ॐ सोने कलशा दिये गिराय । 
उदनि पहुचे फिर आर्षे % ओ आर्हाते करी सुनाय ॥ 
तुम्हरी बरनीके अभिनन्दन ॐ दादा ठेड जंँजीरन बाधि । 
हाथी बदढ़ायो तब आ्हाने ॐ अमिनन्दनते लगे बतान ॥ 
यातौ व्याह करौ बेटीको % या तुम हाथ ठेउ हथियार । 
गुस्सा हृडके तब अभिनंदनने ॐ अपनी लीन्दी खालकमान ॥ 
दियरा उरिक तब आ्हाको # समुहे छोड़ि केवर दीन्द । 
मूड उठाई पचशावदने ॐ केवर निकरि गई वा षार॥ 
हाथी बढ़ायो तब आर्हाने ॐ दौदा रौदाते भिलिजाय । 
दोनों शूर भिरे दंगल ॐ हौदा कठिन चके तलख्वारि ॥ 
खोलि जंजीर दईं आर्हाने #% पचशावदको दह पकराय । 
बैरी समुहे यह ठाद है % याको लेउ जजीरन वाधि ॥ 
संकल फेरी तब हाथीने ॐ स॒ब दल रेन बेन हृइजाय । 
भगे सिपाही अभिनन्दनके ॐ अपने डारि डारि हथियार ॥ 


वट्खवुखारेकी ठडाईं ( ४९१ ) 


ऊचे खरे कायर भामे ॐ जो रणदख्हा चरे ब्राय । 
लम्बी घोतिन के पदिरेया % तिन नारेनकी पकरी राह ॥ 
बाधि जंजीरन अभिनंदनको ॐ खुशी भये मनमि । 
कठिन लड़ाई भे धूरेपर ॐ ओं बहिचटी रक्तकी धार ॥ 
जबहीं बांधौ अभिनंदनको ॐ जीतको डकां दियो बजाय । 
र्पना वारी, को इुक्वायो ॐ ओ इन्दख्को ह्यो इुलय॥ 
चली पालकी तब इदलकी ॐ ओ लश्करमरं पहची आय । 
भयो बुलोआ चड़ामणि को ॐ भ्यादूकि साइति दैड बताय ॥ 
खोकि पत्तरा पंडित बोरे ॐ अबहीं भविरि चे डराय । 
करौ तयारी तब प आस्हाने ॐ चारो नेगी संग खिवाय ॥ 
जितने घरोआ ह आर्दाके # कांतामल्को लीन्है साथ । 
खबरि कराय दहं मइलनमे ॐ अबहीं भवर चिं उराय ॥ 
त्यारी करवाई महलनमे ॐ सांगनको दौ खंभ गडाय । 
मड़वा छाय दियो टालनको ॐ पंडित वेदी रची बनाय ॥ 
गौरि गणेशके पूजन करि ॐ फिरि गलिबधन दियो कराय । 
सखियां मंगर गावन खागीं ॐ& पडत वेद्‌ उचारन लाग ॥ 
हाथ जोरि बोरे अभिनंदन ॐ पूरन हश्गो काम तुम्हार । 
कंद छोड़ि देउ तुम सबदीकी ॐ हौ सब योग्य बनाफ़रराय ॥ 
कन्यादान दियो राजाने ॐ उदनि नेग दियौ रवैटवाय । 
इतना सुनते बध उदनिने ॐ सबकी कैद दई छुडवाय ॥ 
बडे लड़ेया महबेवारे ॐ सातौ भांवरि कईं डराय । 
बोरे आर्हा अभिनन्दनते ॐ तुम सुनि खड इमारी बात ॥ 
तुम यह जानी थी अपनेमन ॐ कोड रजपूत नदीं संसार । 
इतनी कदिके चनि आट्हाने ॐ सिगरे नेगी घ्य खाय ॥ 
गहनां बांरिदियो सबहीको ॐ दान दक्षिणा दईं बरवाय । 
उदनि बोरे तब ॒राजाते % बेटी बिदा देउ करवाय ॥ 
भरं तयारी तब मदलनमे ॐ बेटी बिदा दईं करवाय । 


( ४९२ } आल्हखण्ड-बढा 


सा भेटन _ रागी % माता लीन्हों कंठ लगाय ॥ 
फिरिफिरिभेदीसबसखियनको #% सखियां रोय रोय रहि जायं । 
जाय पालकी बेटी जब ॐ पृलकी चटी बरायत माहं ॥ 
बारह तोड़ा मोहरे लेके #% सो ऊदनिने दिये छुटाय । 
आई परकी जब बते # दीन्दी हुक्म बीर मर्खिान ॥ 
मेख उखारि देउ तंङ्ुअनकी #ॐ& लश्कर कूच देउ करवाय । 
करूचको डंका जब बजवायो ॐ रतबुअन मेख दई उखारि ॥ 
लद सीता जब ऊंटनप्र ॐ छक्ड्न तब दिये ल्दाय । 
कच कराय दियो कश्करको ॐ जीतिको डका दियौ बजाय ॥ 
बारह दिनक मंजिलकरिकै ॐ ञ्जुत्रागद्मे पचे जाय । 
आल्हा उदनि मक्खि मकरंद ॐ कांतामल्को संग छिवाय ॥ 
तुरत पचे राज सभाम ॐ सेनापतिको करी सलाम । 
बोरे आल्हा राज. सभाम # राजा सनौ हमारी बात ॥ 
कांतामलम्वर्ि दहिने हृद गये ॐ इन्द हमकौ दियो मिलाय । 
करी बड़ाई तव॒ राजने % तुम सब छायकं राजङकमार॥ 
` दुइ सुकाम .करिके ्त्रागद ॐ तिस्रे कूच दियो करवाय । 

सात दिनोकी मजिरु करिके ॐ पचे नगर महोबे जाय ॥ 
खबरे भेजि दह रंगमहल्मे % आये व्यादि इन्दलसीक्वर । 
आरति सजवाई मल्हनाने ॐ सखियां करं मंगलाचार्‌ ॥ 
आई पाकी _ दरवाजेप्र ॐ परछनि करी मल्हनदेरानि । 
बहू उतारी रनि सुन्वान ॐ दान दक्षिणा दईं बटाय ॥ 
द्गी सलामी गद्‌ महृबेमें ॐ घर घर भयो _मंगलाचार । 
उदनि भटे तहँ सबहिनते ॐ मनम खुशी भये नरनारि ॥ 
एसे न्याइ भयो इन्दलको ॐ सो हम कटिके दियो सनाय । 
दुसरो ग्याह करौं इदलको ॐ यारो सुनियो कान लगाय ॥ 
समय समयपर आर्हा गावौ ॐ नित उटि ठेउ नाम भगवान । 


 मोलानाथ मनाय दिये म्ह ॐ सीतारामक्यार धरि ध्यान ॥ 


अथ पथरियाकोटकी छडाह 


श्ट 
इन्दछक् दूय विवाह 


दोहा -तुलसषी रार न कीजिये, जब लग वार बसाय । 

आग लगे कंगालके, राव रंक जरि जाय ॥ १॥ 

तुखसी मन माने नहीं जब ल्ग खता न खाय ¦ 

जसे विधवा इस्तरी, गसं रहे वछताय ॥ २॥ 
सावन प्यारी लेन यस ३ जेषे रण प्यारी तलवार) 
भैया प्यारो वा दिन कगे ॐ बेरिहि करे सामनो आय ॥ 
भारी धक्का उनके लागे ॐ जिनकी छेन भैंस मर जाय ¦ 
पूरो धक्का उनके रगे ॐ जिनको ज्वान पत यरिजाय ॥ 
लगो महीना है सावनको # चर घर गवं राग मखार । 
गड़ ईिंडोला गद्‌ कनउजमे ॐ ञ्जुखन लगे नर ओ नार ॥ 
सजषजकामिनिञ्लनखागी ॐ आयो तीजनको त्योहार । 
बोखो सुनमा तब सासूसे % माता सुनो हमारी बात ॥ 
मोहि ञ्जुलाय देउ खखाबागमे ॐ मन्शा मोरि पररि हो जाय । 
अब सब के है ठङरानी # मोहिनिथ॒ड़ीको कौन ञ्जखाय ॥ 
इतनी खनिके दोड कर मीजे ॐ दिवला सोचि सोचि रहिजाय । 
या बानीको फिर मत कहियो ॐ अरिमति करे जटुमके गर ॥ 
रेशम इला पडो महरम % दियनेँ खो राजङ्कवारि । 
बाग लखेरामे मत॒ जहयो # हा कर्दिदोजविना रारि॥ 
इतमे वैरी दिष्धीवारो ॐ उतमे वसे बिसेने राय 
चारों ओर वसत है वैरी ॐ वन्नाफर पर दांत चबार्य ॥ 
जो कोई धावा करे बागे ॐ इज्जत खोय पकड़ छेजाय । 


# 


( ४९४ ) आल्ह्खण्ड- बडा 


नाम इब जाय वबन्नाफरको ॐ षगिया पडे जमीपर आय ॥ 
इतनी सुनिके सुनमा जरिगई %& ज्यों बाशूद ख्गाई आग । 
बादिन इञ्जत कहां गईं थी ॐ जा दिन हरी _सुरजदे नार ॥ 
नटवा बनि गये मडबेवारे # नटनी बनो सिया नंदखाल । 
पेसे ताने, सुनमा मारे सौ सौ बिं कीं बनाय ॥ 
यातोङ्खुद्‌ लखा बागमे नां मह अभी विष खाय) 
बोली लागि गईं दिवलाके ॐ तब उद्निको छखियो बलाय ॥ 
करी हकीकत नरउदनिसों ॐ बेटा सुनौ उदयर्सिंहराय । 
यह हठ ठानी ह सुनाने ॐ रखा बागे देउ इुराय ॥ 
इतनी खनिके उदनि उुपभे ॐ ओ कानों षर्‌ धर चयि हाथ । 
म फल पायो गंगाजीपर ॐ जो इदरूको छे गयो साथ ॥ 
मेरे भरोसे मत तुम्‌, रियो % बल्की बात कृष्‌ है नाय ¦ 
उदनि चख्यिं तब हअनासे % ओ रवगलामे पंच जाय ॥ 
सुनमा जिह न छांडे अपनी ॐ दिवखा सोचि सोवि रदहिजाय। 
वेगि बुलायो तब सेय्यदको ॐ अङ तालासे कदी सनाय ॥ 
ताखा बोरे तब रानीसे # तुमको कौन पड़ी परवाह । 
बागा इ्लखाऊ भे सुन्वांको ॐ& मेरी देखि छेड तलवार ॥ 
फोज सजाय लई सय्यदने % लखा बागको भयो तयार । 
डोरे सज गये हँ सुनवांके ॐ आतु चली सुनमदे रानि ॥ 
धावा करिदौ लखा बागको ॐ फौज पड़ी बरोबर जाय । 
चार घड़ी केरे अरसामे ॐ बागमे शला दियो डराय ॥ 
ञ्खा डार दइ सुनमने ॐ गावन छागी राग मटर । 
सातसौ सखियां ठन लगीं # कष तारीफ करी ना जाय ॥ 
चौकी बेट ग्‌ईं सय्यदकी ॐ अजृगर चमक रही तलवार । 
वही समेयाके अरसामें ॐ ओरे डोलन ल्गी बयार ॥ 
पथरीगदको नृप ज्वाखार्सिह % सो खेलटनको आयो शिकार । 
आचर उड़ गयो रनिसुनवांको % युखकी चमक टगी तनमाि॥ 


पथरियाकोटकी ठडाई ( ४९५ ) 
चौधा रग गये रनि खनके % ज्वालासिह सोच रहिजाय ॥ 


५ की 


ना.कड बाद्‌रमं बिजली है ॐ ना कं चभक रही तलवारि । ` 
चधा खमि ह जगल ॐ दया ये पृरछ्के ठार ॥ 
तब काहूने पता बतायो ॐ बागे जुरे सुनमदे नार । 

नारी ना कोड जगम ॐ चन्दा सुरजकी उनहार ॥ 
सुनिकं खटक गईं राजाके ॐ वा रनि्ांको देख जाय । 
पट पटि जाद्‌ ( मारो ॐ सबकी नजर बन्द हृहजाय ॥ 
जितनी चौकी ओं रखवारे ॐ सबकी नजर बन्द्‌ हडजाय 1 
जाद्‌ पदकं वोड़ा मारो ॐ तुरतै बाग पहंचो जायं ॥ 
जह खर थी सुनमा रानी % ठटो मयो सामने जाय । 
बोलो राजा तब खनमासे % रानी यु इमारी बात ॥ 
तौकषी तिरय एक न देखी ® तोम बसिगे मेरे भ्राण । 
तोहि रु जागो पथरीगद्‌ ॐ अब तुम चलो इमारे साथ ॥ 
इतनी सुनिके सुनमा जरिग्‌इ ॐ नेना अथिज्वार हृडजायं । 
टरजा कायर मेरे सहसे % तेरे एूट गये अब भाग ॥ 
काछी ङुरमीकी न बेदी ॐ ना कहं नीच जातिकी नार । 
भारी रजाकौ बेदी हं % भारी भ्रूष षती ` भरतार ॥ 
जौ सनि परव ताला सय्यद्‌ ॐ तोहि नृकरासों केर इलाल । 
हाथ्‌ ततेयनमें. मत॒ डरे % सारी निपट उड़ खार ॥ 
मारि चपेटन संह मलडारे % ओौ इछि जायें बतीसों दांत । 
इतनी निके राजा जरिगौ # ओ जादूकी. छोड़ी घात ॥ 
प्दं पटि सरसों राजा मरं ® ओ सुनमापे देय चलाय । 
विद्या अडिगह अब सुनमाकी ॐ एकौ पेश चर्है नाय ॥ 
जादू देखो जब खनमाकी # राजा इका बका रदिजाय । 
हाथ चटबो को मन चाहो ह तब रानीने कही सुनाय ॥ 
बेगि इुखाय लेड सय्यदको ॐ बंदी तेरी ठे बलाय । 
मारि शिरो्िनसे शह तोडँ ॐ एक धड्के द्वै धड़ हो जाय ॥ 


( ४९६ ) आल्हखण्ड-बडा 


बांदी चलिद्‌इ तब ताखाषर % राजा चरत न लागी बार । 
छोडि बागको ५ एेसो भागो ॐ पत्ता ट्टे रगा ज्यों जायं ॥ 
नैना खागेहे सुनमाके ॐ जाके निकसे प्री पार । 
गद्‌ पथरीमे जाकर पटचो ॐ ओंधो गिरो स्म खाय ॥ 
सब समञ्ञावत द राजाको ॐ राजा एक मानता नाय । 
तीन दिना राजाको इइगे ॐ अन्न ङ पानी गयो अराय ॥ 
रानी बोली ज्वाखा सिहकी % ओ केसरिया बख्य इमार । 
कोन मुसीबत तुमपर पड़गइ ॐ अन्न ङ वानी दियो बिसराय। 
बेगि बतावौ हमको बारख्म ॐ किस बिपताने लियो दवाय 
तापर ज्वाब दियो राजने % रानी भानो यह्‌ सत भाय । 
एकं कामिनी मने देखी ॐ जैसी तीनि लोकय नाय ॥ 
बाग रुखेरा गट कनउजमें % ताम ज्र रदी इरखाय ! 
बीर महोबियनकी सो नारी ॐ जिनको कँ बनाफ़र राय ॥ 
यातो लावा तिरियाको ना मरिजाडं विष खाय) 
बहुतक बरजो रै रानीने ॐ राजा ठक सानता नाय ॥ 
हाथ जोरिके रानी बोली % तुमको जतन दूर बतखाय । 
जेसी चंडी गद्‌ पथरीकी #%& रेसी तीन लेके नायं ॥ ` 
पूजा करो जाय. चंडीकी ॐ सारे काम्‌ ४ इइ जाय । 
यह मन मानि गई राजाके %& ओ दिरंदैसे गड समाय ॥ 
आधी रात केर बेरमिं ॐ राजा जागि उठो अङ्कलाय । 
यड -.4 मंगाये दै बकरनके ॐ मद्की बोतल ठे दश णांच ॥ 
चक्कं पटूचो है चंडीपर ॐ ओ अदिस शंका खाय । 
बली चदाह तब देवीको ॐ ओ मदिराकी दीन्ही धार ॥ 
एक पांवसे गदो #% दोनों जोड़े हाथ बनाय । 
कठिन तपस्या राजा ङ ॐ सुहं तिनका रद्यो दवाय ॥ 
सवा पहर भर ध्यान रख्गायो ॐ फिर ॒दिरदेषर धरो कटार । 
बोटी चण्डी पथरीवाली % ओ भरूषतिको पकड़ा दाथ ॥ 


पथरियाकोटकी डां ( ४९७ ) 


कौन शुश्षीबत तुम षर वड़ गइ ॐ जो ऊतीमे इनत कटार । 
हत्या देवको द्यां आयो ॐ मोषे कौन भयो अपराध ॥ 
तब॒राजाने इारु बतायो ॐ चण्डीने फिर दियो जवाब । 
जा राजा अपने घर बेट ॐ कको काज सिद्ध इडजाय ॥ 
आज्ञा भानि ठईं राजाने ॐ दलो अगम नाहि समाय । 
इधर चटी चंडी मधियासे ॐ उडन खटोला भह सवार ॥ 
ओधीरात्‌ _ चोरको पहरा # रिजगिरिकोट पहोची जाय । 
जर्हपर सोवे रानी सुनमदे ॐ ढो मन्दिरमे तिन जाय ॥ 
गाफिरु सोवे रानी सुनमा ॐ तनकी खब्र जिसे कड नाय । 
चार बीर पटंगापर वेढे जो रानीके पहरेदार ॥ 
पद्‌ पद्‌ सरसों चण्डी मारी % विवा टटी अगम अवारं । 
चारो बीर बशी कर लीन्हे % ओ फिरि टीन्हीं शुश्करवैधाय॥ 
बटआ विद्याको जो नामी ॐ सिरहानेसे ख्यो उडय। 
जितनी विद्या थी सुनमाकी ॐ बे खबरीमे कीली जाय ॥ 
यह गति कीन्ही है सुनमाकी ॐ तनकी खबर रही कद्नाईि । 
चुटको मारी तब चण्डीने ॐ लीन्हों वलंग समेत उठाय ॥ 
सो धर दीन्हों वथरी गदृमे % ज्वाला सिहके सगल साई 1 
खब्र कराय ॒दृ्ं राजाको ॐ अपनी रनियां देखौ जाय ॥ 
वहु चे फाटक जब दिनिनिकसो ॐ सुरज उगे गयो तम भाग । 
१९ आह ज्वालासिहकी ॐ सुआ पेखिनी नाम्‌ कहाय ॥ 
रकि रोटा गंगाजलको ॐ ओ सुनमाके धोरे जाय । 
नीद्खुखी जब रनि खनवांकी ॐ रानी चौकी महरों माई ॥ 
इतउत देखे रानी सुनमां ॐ देखत हकीवकी रहजाय । 
ना वे मानुष ना वे. मन्द्र ॐ ना वो शरम हे कड आन॥ 
सहित परंगको सुरि आयो ॐ रानी रोवै जार वेजार । 
हाथ जोडि कह खुआपंखिनी ॐ मौसी सुनौ इमारी बात ॥ 
मनमें शोचकरो कडु तुम ना # तुमको कौन पड़ी परवाह । 


( ४९८ ) आल्हखण्ड-बडा 


जेसे राजा पथरी. वारो % तैसे नाय बनाफर राय ॥ 
जैसे सुख तुम यँ भोगोगी % रेसे हां आल्हःके नाहि । 
कही हकीकत गद्पथरीकी ॐ जाविधि हरी सुनमदे जाय ॥ 
जरिके_ खुनमा रापट हग्ह ॐ ओ पखिनिको दई जवाब । 
तोहि विवाह दें इन्दरुसे ॐ वादिन मिटै करेजा घाव ॥ 
जो पानी सनमाको दीन्हों ॐ भह धोवनको करो पियार । 
गड पटकि धरणिसे मारो ॐ राजस्तासो कीन्ही रार ॥ 

सौ गारी दई महलमे # कन्या भागी पीटि दिखाय । 
खबर पा ज्वाला सहने % नंगी री. त्वार उडाय ॥ 
सुनमाके बेगस्मे पचो % रिसभर नोरो तब अज्ञान । 
शीश उड़ा अभी खड्गसे ॐ ना तर कही हमारी मान ॥ 
बोली सुनमा तब्‌ राजाको ॐ 4 मानो करी हमार । 
सात मास त्र भेया मोरो ॐ ओौ यै खर्म बहिन तुम्हार ॥ 
जो दिन टरजाय सात मासके ॐ तब तुम बालम ओ मै नार । 
इन वच्नोको जो. परूटेगो #% वाकी कुलीनरक अधिकार ॥ 
जो तुम कड करिहौ बरजोरी ॐ तौ सुनमा है ५ नार्थे । 
आप मरू ओ तोको मारूं ॐ चाह प्राण रहै की जाय ॥ 
य्‌ मनमानी ज्वालार्सिहके ॐ वाके वचन्‌ कुरे परमान । 
छोड़ आसरा तब सुनमाको ॐ अपने गले पर्हुचो आन ॥ 
यािधिरहन लगी तहं सुनमा ॐ जेसे भेनीके संग भ्रात । 
यहाकिं बतं तौ यहं छंड़ो ॐ ओ ध सुनो इवार ॥ 
आखखुली जब एकमांदीकी % सूनो भवन देखि पिताउ । 
खोज करी सारे महटनमे ॐ मिरी न करीं सुनमदे रानि॥ 
वादी _ रोह रंगमदलमं % आगे शीश महर्को जाय । 
मात दिवलदे पर जा पर्हैची % ब्योरेवार कही समरुञ्चाय ॥ 
अतिभ्याङ्ल भई रानीदिवला ॐ उलटी गिरगइखाय पाड । 
जितने महर बनाफरवाले ॐ इक पटमें लीन्हे ठदृवाय ॥ 


पृथरियाकोरकी ठडाईं ( ४९९ ) 


सागर ताल ओौ महर अटारी ॐ सर करनकी बाग. बहार । 
सङ्ग सदेलिनके घर द्द ॐ तहं ना भिली सुनमदे नार ॥ 
खबर कराई तब _आल्दाक ॐ ओं उदनिको ख्यो बोखाय | 
घनत हकीकतिरनिसुनमाकी ॐ सब शिर नं बनाफरराय ॥ 
नाकं कटगई गद्‌. महुवेकी ॐ पृनिया मिली धूलमं जाय । 
जो यह हार सुने चन्दे ॐ सिरसा खनं बीर मङखान ॥ 
बावन गद्के _ भूष॒ सुनेगे # स्याही रगे माथ प्र आय । 
दसो जतन करो. कोई भाई ॐ जा विधिनि ुनमदे रानि ॥ 
ह खोजी कोयो पर ठेसो ॐ जो रानीको षपता ल्गाय । 
पडे न हिम्मत एक वीरकी ॐ पड्रद्यो शोर सकलरनवास् ॥ 
सादी बोली तव सुनमांकी ॐ जो पीद्रसे आहं साथ | 
जादिन व्याही रानी सुनमा ॐ राजा नैषारी दरबार ॥ 
चार गिद्धिनी दी दहेजमे ॐ निन रानी राखे, साथ । 
जल्दी टृंटो उन गिद्धिनिको ॐ वे 0 .गाजङ्कवारि # 
करी तासी उन गिद्धिनिको क्सो पहं भोरेके माहि) 
जल्दी काटो उन गिद्धिनिको ॐ सुनमाहरन कल्यो सशरुञ्चाय ॥ 
दद्‌ छ आवौ रनिुनमाको # जते रहै हमारी लाज । 
इतनी सुनिके उडी गिद्धिनी ॐ रानी सुनमा . दढन काज ॥ 
बावन गदे एिरीं ददती % ना कहं मिरी सुनमदे नार । 
जाकर फिर पूहेची पथरीग्ढ ॐ ज्वालासिंह चषके द्रवार ॥ 
गली गली ओर ङे कूचे % देखत फिरीं बजार बजार । 
आमखास दरबार कचहरी ® बंगला देखे नयन उघार ॥ 
शीशमहल भौ बाराखाना ॐ चित्तरशाला ओ रनवास । 
जरा जरा सब करिके दो ॐ मेहनत बहुत्‌ करी खिसियाय॥ 
रनियां बेटी चित्त्रशाखा ॐ गिद्धिनि केरि नजर पड़जाय । 
चारों जाकर घोरे बेदीं % ओ सुनमाकी करी जहार ॥ 
धन धन बेटी नैपालीकी # तेरे धन्य घड़ी ओौतार। 


(५००) आल्हखण्ड- बडा 


नाक काटिके श्यांपर आई ॐ दोनों कल्की लाज उतार ॥ 
जो गति इइगई बनाफरकी ॐ हमसे कष कही ना जाय । 
समाचार खनमने वर्णे #% जेहि विधि चण्डी खाइ उठाय्‌॥ 
दाथ जोडिके रानी बोली ॐ मेरे वशकी बात नाय । 
इतनी सुनिके उडी १ ॐ ओ आल्हपि पहुची आय ॥ 
जो कुछ बीती दै रानीपे ॐ ब्योरेवार कही सुञ्चाय । 
गद्‌ पथरीके भेद बताये ॐ ओ जहं गइ स॒नमदे नार ॥ 
बोले उदनि तब आर्हासे ॐ भया. ख॒नखेड बात हारि । 
देखि लोटि अविं गढ़ पथरी % जो हो जावै इक्स तुम्हार ॥ 
आज्ञा देदह तब आल्हाने ॐ आतुर चङे उदैरिह राय । 
मजिल मंजिरके चलिविमे ॐ पथरी कोट पह जाय ॥ 
भेष्‌ 4 धारिके मनिहारेको ॐ बहतक उुडयां ई बिसाय । 
धरिकं ज्ञोी तब कंधेप्र ॐ ओं घंसगये नग्रके साय ॥ 
उद्धियां ललेउ जडया लेकेड ॐ बारम्बार केह विहाय । 
जई बेटी थी रानी स॒नमा ॐ रनवासमे पहुचे जाय ॥ 
श्ञोरी उतार धरी उद्निने.% ओौ सुनमासे लगे बतान । 
खबर पड़ग्‌ई नर उदनिको -# जेहि विधिहरी सुनमदे रानि ॥ 
हाथ जोरिके खुनमा बोली ॐ देवर सनौ मरमकी बात । 
सातमास अन्दर बिषतासे ॐ हमको जल्दी ठेउ छुडाय ॥ 
जेसे वचन करे ज्वालासिह ॐ सारी बात करीं सज्ञाय । 
सातमास जो खबर न टीन्हीं ॐ फिरना भावज जियतमिराय॥ 
त सनी उदनिने % सौ हिरदय गई समाय । 
करीं तैयारी गढ पथरीसे % ओ दशपुरवा पडटचे जाय ॥ 
जो कड बात की सुनमाने % सो आल्हाको दईं सनाय । 
हाथ जोड्धिके उदनि बोठे % हे छनत्तीस कुलोके राय ॥ 
करौ चदृाईं गद्‌ पषथरीपर % जो विधि छुट सुनमदेनार । 
इतनी सुनिके आल्हा बोरे ॐ हमसे नहीं चङे तलवारि ॥ 


पथरियाकोरकी लदा (०१ ) 


खछान॒त देसी रे रानीषर ॐ हमको नहीं पड़ी परवाह । 
भाई इक रनिर्यांके ऊवर ॐ क्यों प्रजाको कर दलाल ॥ 
हमरे जाने रानी मर गहं ॐ वाके जान _ बनाकरराय । 
इतनी सुनिके _ उदनि बोरे ॐ भया जीवृनको धिक्कार ॥ 
जो ना जाओगे षथरीको ॐ इको चदे उदयर्सिहराय । 
फिर कुलकारो ताखा सेयद ॐ आदा खनो इयारी बात ॥ 
बेशक चदि जावौ षथरीको ॐ बेटा मानो कही इमार । 
जो ना चृदहौ गदृपथरीको ॐ इमरी लाज रहनी नाय ॥ 
ताला संयदके कनेसे % आल्हा वरत भये तैयार । 
इक्म खनायो तब आल्हाने ॐ सब कोजनक्छो करौ तयार ॥ 
डोड़ौ पिटग्‌ह रै गदया ॐ अब कोह रधो भात ना खाय । 
जितनी . कौजे आल्हा वारी ॐ एक धेम भई तयार ॥ 
ताखा संय्‌द उदर्‌ इन्दर्‌ ॐ शुन्शी सजे नवर चौहान । 
सावनगढ़ृको विवियां भेजी ॐ उप्र मोहर दई ल्गाय ॥ 
जो जो शुबा ना आवेगो % गढिया कर देडं पनिर्याडार । 
इहं सजावट अब सूरवोकी ॐ यारौ सुनरेड कान लगाय ॥ 
मांड़ौवारो रजा आयो ॐ बोना करिहल्को सरदार । 
माहिर आयो उरईवालो ॐ इडा गड़ बरोबर आय ॥ 
जोगा भोगा _ इरिद्रारके # आयो बांदोको उमराव । 
धमसिह परटियाख्वाखो ॐ फोजसिहको लायो साज ॥ 
दलपत सुनषत पानीपतके ॐ कष तारीफ करी ना जाय । 
शजरातके रोदा सहेजवायो ॐ जाके नाई गंडे तलवार ॥ 
ताहर आयो दि्कीवारो # बज्जरकाया के अनुदार । 
जगनिकं आयो जगनेरीको ॐ सब फौजनको संग लवाय ॥ 
लाखन सज गये कनउजवारे ॐ जके लाखनके व्यौहार । 
भूरी हथिनी कनवजियाकी ॐ बारह कोश अगाड़ी जाय ॥ 
मूरजमर बंगारे वारो % जमीचन्दको रायो सजाय । 


( ५०२ ) आल्हखण्ड-बडा 


बलखबुखारेके असिनन्दन ॐ इडा गड़े बरोबर आयं ॥ 
ताला साजे बनरसवारे ॐ बावन बेटा सजे सम्हार । 
करी चटाई गद्‌ पथरीकी ॐ दर्म भारी मची पुकार ॥ 
चरूतीबार भूप जयचदने ॐ लाखनको दीन्दो ससुञ्जाय । 
एेसी विधिसों रुडियो वेट ॐ जौ तुम्हरे ना आवे चाव ॥ 
बारह रानीमे इकलरौता ॐ सोलह शानिनके स्मार । 
जो करि खषप गये गढ़ पथरीमे ॐ पीछे नाम स्वया नाहि ॥ 
जंग जो ये जीतें महबेवारे %& शाभिल ररौ फतहके माई । 
जो ये खष जार्यै रणखेतनमे ॐ भगके गद्‌ कृनंउजसे आव ॥ 
बारह कोस पिछाडी रदियो ॐ बेटा सनियौ कही हमार । 
बदलो लगे  वत्राफरसे ॐ आधी कनउज हं बटाय ॥ 
यह मन भाय गहं राखनके # ओ दिश्दैमे गई समाय । 
यहां कि बातं तौ यहं छोड़ो ॐ ओ आगेको सनौ इवाल ॥ 
डबलकूच फोजनको बोखो % जोधा नहीं करै अकाम । 
रात चले ओ दिनभर चारे ॐ सारी रैन चलत ही जाय ॥ 
सीमा दाबि ई पथरीकी ॐ तंबुआ तने खेतमे जाय । 
बारह कोसनके जंगलमें ॐ उरहि उरा परै दिखाय ॥ 
चिषिया भेजी तब आसर्हाने ॐ अजरे लिखे सम्हार सम्हार । 
जो तेरी मन्शा है ठ्ड़नेकी ॐ अपनो खेत बुहारो आय ॥ 
जो तेरी मन्शा है लडिबेको ॐ डोला करो हमारे साथ । 
हमरी रानीको दे मिलत ॐ ओ अपनी कन्याको छाव ॥ 
नातर आयो युद्ध रमारो ॐ तुमपर चदे बनाफरराय । 
चिधिया पहुंची ज्वालार्सिदषे ॐ ज्यों बाषूद लगाई आग ॥ 
दोनों बेटाको बुवायो ॐ तिनसे कही अुद्धकी बात । 
आल्हाको उत्तर छिख दीन्दो ॐ अब तुम सावधान इश्जाव ॥ 
हाथीराम बड़ो लडका है % ओ छोटो सूबा सरदार । 


पथरिवाकोरकी ठ्डाहई ( ५०३) 


देसे सोवत दहै मजलिसमें ॐ जसे शेर गजनके माहि ॥ 
आज्ञा ह्इगई ज्वाला्सिदकी ॐ सब फौोजनको ठे सजाय । 
सोमा दाबी महुबेवारेन ॐ वखबके भंड ठेड  कृटवाय ॥ 
यइ मन भाई शहजादनक ॐ ओ दिरदेमे गई समाय । 
सकु समान युद्धके कीन्डे ॐ रणधूमीमे _ पटच जाय ॥ 
दनां दिशिसे तोप दहकी ॐ सुरज गयो धधे छाय । 
तोष लड़ाई जव रद हैगडइ ॐ वन्दूकनकी कीन्ही भार ॥ 
तिंसरी लड़ाई भई तीरकी ॐ चौथी कडबीनकी मार । 
पचर लड़ाई हे बरिनकी % छट भालनकौ बौकार ॥ 
सतह लडाई संगीननकी ॐ अट बजन ङ्गी तलवार ! 
तीन पहर भरि बजी शिरोदी % अन्धाधुंध चली तलवार ॥ 
छातीसे छाती तब भिलिगइ ॐ ता बिच वेशकब्जकी मार । 
लोहूकी तो नदियां बहदं ॐ दक्र वड़ी लाश पै लश ॥ 
रक्त॒बदाय दिये खेतनमें ॐ ज्यों भर भादों नीर बहाय 
इई पराजय ज्वालर्षिहकी ॐ फौज गई खेतसे याम ॥ 
तब फौजनको रोक रोकके % आगे चके लड्नके काज । 
सारी सेनाको पीछे करि ॐ आगे बद दोड सरदार ॥ 
हाथी डार दिये खेतनमें ॐ तब दोनोने करी पुकार । 
कोन है सावन महबेवारो % हमसे आय करे दो हाथ ॥ 
नात्र भगजा अपने घरको ॐ याति नारद चरे तलवार 1 
दोनीने चुरिया पकड़ी रहै % क्यों शिरकाल रद्यो मडराय। 
इतनी सनिके उदनि जरिगये ॐ ज्यों दार्भ छागे आग । 
इद्र बेटाको रलकारो ॐ भैया सावधान है जाव ॥ 
करौ मदुमी कष षथरीमं #% जो रही जाय तुम्हारो नाम । 
धरके गरजो सुनमावारो ॐ ज्यों बाबीमे भभके नाग ॥ 
जिनके रडिका समरथ हङगे % पुरिखन कौन पड़ी परवाह । 
दोनों क्षी एसे अपरे ॐ जेसे सिंह चरे कुलकार ॥ 


( ५०४) आल्हखण्ड-बंडा 


पथरोवारुनके शुरचे पर ॐ दोनों इ्जुके बरोबर जाय । 
हाथी _ बरनीपर उदनि है ॐ इन्दर्‌ सूबापर ट जाय ॥ 
जो जो शस्तर सूबामारं सोसो इन्द्रु डारै काट। 
जो फरसा गजराम भारते % सो उदनिके रगे नारि ॥ 
बहुतक चोट करी. दोर्नोनि ॐ% इनको रोम कटो है नाहि । 
त्र रुलकारो महुबेवारेनने ॐ क्षी हो जाओ इशियार ॥ 
फरसा पकरत परल होहगई ॐ कङ्क तारीफ करी न जाय । 
दोनों हाथी, मार्‌ गिराये % दोनों _ मारे _ हाथीवान ॥ 
दोनों काटी गंडावारी ॐ दोनों दिये संयोयरू काट । 
दोनों सेट शिरके काटे % तव्‌ खुषरीमे आयो घाव ॥ 
दोड दथेली उनकी करिग्हं # करसे छट पड़ी तलवार । 
सूबा दारो है इन्दलसे % ओ । उदनिसे _ ध ॥ 
बोरे उदनि तब दोनोंसे ॐ तुम्हे जानसे मरि नाहि । 
ताने मारे सुनमा भौजी ॐ मेरे समधेटे डारे मार ॥ 
षुश्के बांध ल्ह दोनोंकी ॐ उनके डंड लिये रवैधवाय । 
भगदर पड़गइ सब फौजनमं ॐ सेना धसी किरम जाय ॥ 
यड सुधि पाईं ज्वालारसिहने ॐ राजा रोवे जार बेजार । 
रोवत पहुचो दै मयियामे ॐ ओ _चंडीको ध्यान रुगाय ॥ 
भृट्‌ चृहौ सुत सबाकी % रणम इब गई तलवार । 
मोप चदि आये महूबेवारे ॐ विषदा कष कही ना जाय ॥ 
गृज 

जय हो ! जनपालिका विद्ुधोंको रमाया तुमने । 

कालिका विश्वमे विस्तारी है माया तुमने ॥ १॥ 

वक्ष मिटरटीके बना पात लगा भिटरटीके। 

बाग मिदरदीका ये पानीपे रगाया तुमने ॥ २॥ 

तेरे करतब्‌ को करै रेनमें तारम तारेको गिने । 

अपने फन्देमे ये संसार बधाया तुमने ॥ २ ॥ 


पथरियाकोरकी लडह ( ५०) 


चंडशुण्डादि बधे रक्तबीज अहिषास्ुर । 

शुम्भनिश्युम्भकोरणमारिभिराया तुमने ॥ 9 ॥ 

होम जप यज्ञ कियाद्टोविध्वंस्षजभी । 

केर कृषा भक्तोषर भेरवको षठाया तुसने ॥ « ॥ 

भक्त प्रहरखादकों होये धरा दहिरनाङ्गश । 

अग्नि चन्दनसी करीं शीत बनाया तुमने ॥ & ॥ 

वीर इबुमानको ठंकमिं र्वधायां रावन ) 

अभिका श्प हौ अघुरोको जलाया तुमने ॥ ७ ॥ 

लाखके कोटम पांडव मी फषे थे जाकर । 

खोद पृथ्वीको उन्दँं पंथ बताया तुमने ॥ ८ ॥ 

दरु बनाफरका चदा हार इई दरके बीच । 

काज सन्तोका सदा मात बनाया तुमने ॥ ९॥ 

पुर बलिदान कं रक्त पिया दग । 

आजरण बीच महु बियोकोजो टाया तुमने ॥ १० ॥ 

सुनिक देवीने विजयदानदियाबालभ्रु्न्द्‌ । 

लोक्‌ पररोकमे यह खूष बनाया तमने ॥ ११ ॥ 
चण्डी गरजी पथरीवाली ॐ ओ फ़ोजनमे पड़ी भिड़ाय । 
पटि पदि सरसों चण्डीर्पूके ॐ बन्नाफरपे देय चलाय ॥ 
पत्थर हाथी पत्थर घोड़ा %& पत्थर बने बनाफर राय । 
इन्दन बचिगयौ वा जादुसे % जो सुनमने करी सहाय ॥ 
वह चलआयो गदृकनउजको ॐ अपने रबेगले पर्हैचे आय । 
बारह कोस पिछड़ी थे जो ॐ सो एक ॒वचे कनौजीराय ॥ 
चिकि आये सो कनउजमे % फूरे अगमे नादिं समाय । 
कदी हकीकत तब जय्चदने ॐ जिनघर घीके जर चिराग ॥ 
अब तुम हाल सुनो देवेका # जा विधि मिटी इन्दलसे आय। 
भुजा पकड़के तब इन्दलकी ॐ पन लागी कुशर मनाय ॥ 


( ५०६ ) आल्हखण्ड-बडा 


भरि भरि दिलकौ इन्दरु रोयो ॐ सब खपगयो कुटमपरिवार । 
जाद्‌ की दै एकं चण्डीने ॐ सबदल पत्थर दियो बनाय ॥ 
सुनते बानी चौडा पड़ गयो ॐ महलन बीतो हाहाकार । 
भली बिगड़ गई परदेशनमे ॐ सो सौ कोस पुकर्वानाय ॥ 
तेहि अवसरमें खाखनकोप्यो ॐ अपनी फौज दई चदय 1 
महर घेरि लीन्हे आद्हाको ॐ रनवास्षनको लियो पिराय ॥ 
कोपके बोलो कनउजवारो ॐ रानी सनो इमारी बात । 
खाय खाय ट॒कड़ कन्नोजीके ॐ मोटे भये वनाफ़र राय ॥ 
सात बरसको बाकी दैदेड 8 ओ तुम छंडो देश इमार । 
होश उड़े तब सव रानिनके ॐ ओ इन्दरड् गये वबराय ॥ 
तीन दिना रघन , वीतो ॐ अत्नङ््‌ पानी देखो नाय । 
पनघट घेरि लियो कहटपे ॐ कूं नीर भरन दे नाय ॥ 
यह गति कर दइहै लाखनने ॐ बहत दिननयै पायो दवि । 
बोली दिवला तब इन्दलसे % बेटा सनो इमारी बात ॥ 
चलेजा अबहीं गदृसिरसाको ॐ ओ मख्खिको राओ बुाय। 
इतनी सुनते इन्दल चलिभयो ॐ ञ्ज घोड़ेषर भयो सवार ॥ 
रात्‌ दिना भरके चलनेमें #% सिरसाकोट पहचो जाय । 
लगी कचहरी नरमल्िखिकी ॐ अजगर राग रहो दरबार ॥ 
पहु चो इन्दरु बीच कचहरी ॐ ओ चाचाको शीश नवाय । 
भुजा पकरके नरमछिखेने %& तब छातीसे लीन लगाय ॥ 
केसे सुख तेरो कम्दिलायो ॐ बेटा कटो मरमकी बात । 
इतनी सुनिके इन्दर रोयो ॐ मुखसे बात कही न जाय ॥ 
कही हकीकत गद्‌ पथरीकी ॐ ओ लाखनके हार्‌ सनाय । 
सात बरसकी बाकी मांगत ॐ कुवा नीर भरनदे नारि ॥ 
चिरम भरनको इन्दल मागे ॐ एसे केरे जदुमके ठट । 
देही पजर गईं मङिखिकी ॐ मनम छायो कोध अपार ॥ 


पथरियाकोरकी ठ्डाई ( ५५०७ ) 


भज विशाल नादरके फडके ॐ बोलो वच्छराजको काक । 
बिरिया व्याह मँ जेच॑दकी ॐ ओ राखनको करौं हइलाट ॥ 
पथरी मारीं ज्वाला सिदकी ॐ अंहमे अंसि देड त्वार । 
घोड़ी कबुतरीको मंगवायो ॐ तापे तुरत्‌ भयो असवार ॥ 
हुक्म सनायो है अन्शीको ॐ ओं सब दीन्हो हार इञ्चाय ¦ 
जितनी फोजं ह सिरस ॐ सव कनउजको लाड सजाय ॥ 
दाबी राने रिरि षोड़ीको ॐ आधे सगं रही मंडराय । 
सगे घोड़ा है इन्दलको ॐ जैसे कख कुतर खाय ॥ 
रेन दिवस भरके चलनेमे ॐ कनवज कोट पृहोचो जाय ¦ 
एकदम टूटि परे लाखनप्र ॐ कायर सावधान हे जाय ॥ 
सात बरसकी बाकी देहौ ॐ ओ गै दह खिदमतगार | 
हनी_सिरोरी तव लाखनके # टाख्के टूक टक ह्वै जाय ॥ 
भगके जाय्‌ घुसो महलनमे ॐ भा नगरीमे दाहाकार । 
अब ना छोडे बच्छराजका ॐ सबकी मौत मई एक बार ॥ 
फिरि धर श्चपरो है जयचंदपे ॐ छत्तर भारी तलवार । 
छत्तर ट्ट मयो राजाको ॐ राजा गये सनाका खाय ॥ 
हाथ जोरिकं राजा बोरे ॐ मेरि तवसीर माफ हइ जाय । 
तेरो बसायौ गद्‌ कृनउज है ॐ तेरो दियो टक हम खार्ये ॥ 
जोन मोरचा करा जानौ ॐ सो लाखनको देह बताय । 
हमने तुमसे ठट्ठा कीन्हो ॐ तुमने जान ईं सतभाय ॥ 
दया आई गई तब मलिखेको ॐ राजापै ना डाय हाथ। 
बेगि बलाय लयो लाखनको ॐ ओ यह दीन्हो हुक्म सुनाय ॥ 
मरी अपनी फोजं टेकर % पथरीकोट पड़ौ तुम जाय । 
हम तों जेहै बुरी बनको ॐ जहेषर तपे अमर गश्यार ॥ 
एड लगाय दई घोड़ीको ॐ ओ चल दियो कोध मनमाय । 
सररररररर उडी वछेडी ॐ अंबर पेख दिये फैखाय ॥ 
आवत देखो अमर शुष्ने % ताली तुरतहि ई लगाय । 


( ५९०८ ) आल्हखण्ड-बडा 


तीन दिना मछ्िखिको हौ गये ॐ जोधा खडो एकं ही षांय ॥ 
लह सिरोहीं तब मलिखेने % ओ गदैनपर धरी कटार । 
मस्कनको कडु देर नदीं थी ॐ अमर शुख्ने कष्मो पुकार ॥ 
इत्या देन यहां क्यों अये ॐ चखा हमको देड बताय । 
कौन सुसीबत तुमषर पड़ गइ ॐ शुंह पर रदी उदासी ऊय ॥ 
कही हकोकत सब पथरीकी ॐ ब्योरेवार नायो हार । 
सुनो हार जब यह मलिखेको ॐ तब बोरे गङ्‌ दीन दयार ॥ 
सब विद्या इमरी ठे जवो ॐ तुम्हरे काम सिद्धि हो जाय । 
जाके छल रेड तुम चण्डीको ॐ जाविध बने वनाफरराय ॥ 
चण्डी वशकी ज्वालार्सिहने # जापर रै जाकी मार । 
वाने बलि बोली बेरेकी % ओ शूबाको मेंट चढाय॥ 
मोको जान परत अबरेसो राजा हे ३ बेईमान । 
भेट न देहे अपने सुतकी ॐ सांची जान पुज मङिखान ॥ 
तुम बलि देके सुत इदलकी ॐ अषनी कारज लेह बनाय ! 
जो मरि जेहै सुनमा वारो % तो भँ पिरक देर जिलाय ॥ 
यह मन मानि गई मट्खिको ॐ ओ दिरदैमे गई समाय । 
सब विद्या अमराकी लेके ॐ आतुर चखो वहसि धाय ॥ 
कृं दिनाको अरसा रागो % पथरीकोर पहोचो जाय। 
पट्‌ पट सरसों नर मिखेने ॐ सब लश्कर दियो चलाय ॥ 
वैसह हाथी. वेसेदि_ घोड़ा % वैसे बने वनाफरराय । 
सारे सामा वैसेहि है गये % वसेह सब दर दियो बनाय ॥ 
तेहि ओसरमे कनउजवारो ॐ सव सेना ठे नायो माथ । 
करट सुंसी नर मर्खिको ॐ सो फोजौं लायो साथ ॥ 
तौली इन्द दाखिल हृइगयो % होने खगे मंगलाचार । 
तेहि अवसरमे चण्डी पहुंची ॐ तरप ज्वालार्सिहके दरबार ॥ 
अब तौ कारज भयो तुम्हारो ॐ निज पुत्तरकी भेंट चढ़ाउ । 


पथरियाकोरकी ठडाईं ( ५०९ } 


इतने दिन तुम कडते आये ॐ अबतक यट चढ़ाई नाय ॥ 
` इतनी सुनिके राजा इवषभौ % ओ कानने धरि लौ हाथ । 
बकरे हाथी लो सो इडसौ ॐ अंडा भसा दर चढाय ॥ 
पाबुष चाहौ ओर. खा दँ ॐ सुतकी भट दई ना जाय । 
इतनी सुनिके चण्डी कोपी ॐ राजा निकसो बेईमान ॥ 
कटिके वचन जो पीछे पटे ॐ सो नर पडे नरक दरम्यान । 
रिसभर चण्डी हंसि खोदी ॐ निजमन्दिरम पहची आय ॥ 
यहांकी चरचा हियईं रह गईं ॐ अब आगेको सनौ बयान । 
यह सुधि पाई जब मच्खिने ॐ राजा ह्ैगयो बेईमान ॥ 
जायक पर्हचो तब चण्डीपर ॐ& धरि दई धूप दीप मिहठान | 
करिकै पूजा मंज जापकर ॐ तेहि चण्डीको छियो जगाय ॥ 
दू परिक्रमा तब दुगैकी ॐ आगे रदिगे ज्ञीश नवाय । 
सोखो बेटा बच्छराजको ॐ दहने रहो शारदा भय ॥ 
नेय्या अटकी बीच धारमिं ॐ बेडा दीने षार खगाय) 
ठेसो जतन बतावौ दुगं ॐ% पथरी द्वै जाय पनियां टार ॥ 
शीश काटिके अपने सुतको ॐ माता दैहों चरनन डार। 
इतनो सुनिकै चण्डी बोटी ॐ सब जग बेह॑मान ल्खाय ॥ 
एक भट दई ज्वारासिहने # दूजी देत बनाफरराय । 
अपनी भट लेंगी पहठे ॐ तवबही मेरो मन पतियाय ॥ 
यह मनमानी है मल्खिके ॐ ओ दिरदेमे गहं समाय । 
भबहीं भट देडं इन्दलकी ॐ मेरो वचन न खाली जाय ॥ 
इतनी कटि इन्दलपे पहुचो ॐ रोय रोय कहै बीर मङिखान । 
बहुत दिननसो तुमको पालौ ॐ अमखोरनते दध पयाय ॥ 
चेडी बलि तुम्दारी मांगति हे # कागज भये बरोबर आय । 
हेसकर ज्वाब दियो इदलने ॐ चाचा सुनौ धरमकी बात ॥ 
नर देदीको कोई न पठे % याको नहीं कूकयो खाय । 


॥ न= क 
== = ॐ = ॐ, कः ऋक 


( ५१३० ) आल्हखण्ड--बडा 


जो यह देह कामत अवे ॐ करि परमारथमे कग जाय ॥ 
इससे भी बात ना दृजी 8 अब क्यों राखी देर खगाय । 
बडो खुशी हो इदर चलिभौ ॐ संगहि चलो बीर मख्खान ॥ 
चंडी भरेको अरसा रागो %§ पहचो चण्डीके अठ जाय । 
इन्दल डारे दियो मंदिरं ॐ अड्की कभ्मरसे तलवार ॥ 
हिया कपो तब मरुखेको % कैसेह नाहि चली तलवार । 
हाथ जोड़कर इन्दर बोले ॐ वाचां सशुङ्खद सनमाय ॥ 
जो तुम मोह करो इन्दर्की ॐ तौ सब जेर काम शाय । 
खती सत्य ओ जोद्धा रणसे ॐ इडे तौ नरकं कंडे जाय ॥ 
जो त॒म चके इस मवियामें ॐ तौ फिर खगै ठिकानो नाय । 
चट उठ बेठो सुत आर्हाको ॐ देवि शारदटि ध्यान ङ्गाय ॥ 
दाति बतीसौको धरिदाबो ॐ छीनी सर्खेकी तलवार । 
तुरत मारी निज गदेनपे ॐ धड्से शीश जदो ह जाय ॥ 
इद जोधाको बि लेके ॐ प्रगट भई शारदा माय । 
धड़पर शीश जोरि इदलके ॐ सुधाछिडकिके दियो जियाय॥ 
राम राम कच्छं उरिवेटो ॐ ओ दुर्भको शीश नवाय! 
बो चण्डी. तब इन्दलसे ॐ तुम्हरी धन्य घड़ी अवतार ॥ 
तुमसो क्षत्र दोनो अुरिकिल ॐ निजश्जिर दियो चरनन डार। 
विजय तुम्हारी रणम होगी ॐ पथरी हैदै पनिर्यांडार ॥ 
जा गद्धियापें सरकरि जहो #% जयको डंका चरे अगार । 
जहे कर्द भीर पड़ेगी तमप % मेँ तदं रहौ तुरत, उबार ॥ 
शीश नायके मलखे चिमे ॐ ओर सब दलकी करी संभार । 
माङ बाजे बाजन लागे % बारह कोस गईं भुधकार ॥ 
कमर खचि ई ज्वाननने ॐ द्रे दरे बांधि ल्ई तलवार । 
सजिगई सब्‌ सेना चतुरंगी % दमे पड़ी पुकार अपार ॥ 
बड़ ब तोप अष्टधातुकी % सो चरखिनपे दई चद़ाय । 


पथरियाकोटकी ठडाहं ( ५११) 


केके कागज कल्पीवारो ॐ मछिखेचिखिया छिखी बनाय ॥ 
जो तेरी मन्शाहोय लडिवेकौ ॐ अवनो खेत बुहार आय । 
जो तेरी मंशाना ल्ड्नेकी %& डोला धरौ अगाड़ी खाय ॥ 
सुआ पंखिनीको डोला देड ॐ इन्दलके सग व्याह रचाय । 
अचर राज पथरीय करिहौ ॐ टेखा कोई फिकेया नाय ॥ 
इतनी बात छिखी चिगियामे ॐ ओ कसिदको दई गहाय । 
रेजाव चिणिया गद्षथरीको ॐ तुप ज्वालार्सिंहके दरबार ॥ 
इतनी सुनि चिम दरकारा ॐ ज्वालार्सिहवे वहवो जाय । 
पांच पेगसे त्रस कीन्ही ॐ ओ दिग जाकर करी जहार ॥ 
विध्य डरी सिहाखनपे % राजा देखो नयन निहार ¦ 
बाचत चिषिया परले हे गईं ॐ ज्वाला अड अड पडे अगार॥ 
जरिके बोली पथरी वारो ॐ कासिद तेरो बुरा होऽ जाय । 
घर आयो बैरी ना मारौ ॐ हम रण चदिके रोह चर्बांय॥ 
जायके किये नर मर्िखिसे ॐ मट्खे सावधान हइइजार्ये । 
अब दल साजे उवालासिहने ॐ फौज वीर रंग हरवा ॥ 
जितनी फौज थी पथरी % एक चण्टेमे करी तयार । 
दोऊ ठंगते उटे मोरचा ॐ जिदिसे रणभूमि राय ॥ 
दोनों बेग ज्वालार्सिदके ॐ अपने हाथिनषर असवार । 
अपनी अपनी सेना रके ॐ गहरी ठान दईं है रार ॥ 
एकलठ्गहाथी ज्वाखासिहको % मोहरा भिरे खेतनमे जाय । 
दोनों ओरकी सेना टूटी ॐ अन्धाधुन्ध भयो समाम ॥ 
फोजें जीती वघ्राफरकी % पथरीवारी मानी हार) 
फोजं भागी ज्वारखार्सिहकी ॐ ओं कर गये बहत सरदार ॥ 
दोनों बेरनको संग केके 8 काढी ज्वाखार्सिह तलवार । 
कौन ल्डेया है महृबेको श जो तेगाकी स्के आंच ॥ 
क्ष्री दो सो अवे सधु % कायर हो उलो फिरि जाय। 


( ११२ ) आल्हखण्ड-बा 


इतनी सुनि छह नरमल्िखिने % ज्यौ बाकूद टि आग ख्गाय्‌॥ 
चाचा चाचा को रुलकारो # सेय्यद बनरसके सरदार । 
सषुहे आवौ तुम राजाके ॐ तुमको फतह दहै करतार ॥ 
फिर रुककारो है उदनिको ॐ मेया ससय न॒ बारस्बार । 
सौ सौ हाथिनको बरुराखौ ॐ शुबा बादरुसों घहराय ॥ 
खम ठोकिके ऊदनि गदो 8 अब कट इब गृहं तलवार । 
मली विभूती अुजदण्डनमे ॐ सुभिरे मनहि अजनी रार्‌ ॥ 
लोटि जांधियाको धरि मस्को ॐ ठंगर कस्यो उदैसिहराय । 
थुज विशाल जोधाके फडके ॐ नयनन गईं खालरी छाय ॥ 
करो सवारी रस बेंदुरूपर ॐ जैसे सिहबनीको जायं । 
राजासे तालाकी बरनी ॐ ओ गजराम संग मल्लान्‌ ॥ 
सूबाको उदनि संग बरनी ॐ करसे सचि छई तलवार । 
मोहरा मारि दिये तीनोँके 8 उल्टे दंड दिये बैँधवाय ॥ 
उदनि मल्खेके बुहरे पै ॐ बिररेह श्र गहै तलवार । 
हके दे दे राजा रेरे % है कि चंडी होय सहाय ॥ 
सोतौ ठग लह नरमलिखिने ॐ अब कोई धीर धरया नाय । 
सेनापति आल्दा इुलवायो ॐ तिनको इक्म दियो फरमाय॥ 
सवा पदरको रकसत देदई ॐ सबकी दूर माफ ह्व जाय । 
पथरी मार गदं करि डारौ # गद्धियारेन खेत हि जाय ॥ 
धावे पकड़ गये दै सेनाके % अब कोई डाटाडटतानाय । 
बड़ बड़े गोलनकी मारनसे % किटि माटी दिये भिलाय ॥ 
लोहा गद्‌ ओं बुजं रेखते #% उड़ उड आसमानको जार्यै । 
फोजें धसिगई गद्‌ पथरीमे ॐ लुटने लगे चौक बाजार ॥ 
सवा प्र तकं बजी शिरोदी ॐ गलियन रक्तघार बहिजाय । 
मारिके पथरी रदपट करि द्‌ईं॑ % काले पेखा दये करवाय ॥ 


पथरियाकोटकी लडाई ( ५१३) 


हाथ जोरिकै राजा बोलो % मेरि तकसीर माफ ड जाय । 
बहनी करिके खनमा देहौ ॐ बेटीकी दं भस डर ॥ 
कर चुकाञ्गो तेरिगद्धियाये ॐ अवं चै तावेदार तम्हार । 
जदं किं याद्‌ करोगे हमको ॐ कबह उजर कनो नारि॥ 
द्या आय गहं बन्नाफरको ॐ शुश्कँ तुरत दई खल्वाय्‌ । 
तीनों छोड़ दये खेतनम ॐ निज मंदिर पचे जाय ॥ 
एक डोखा सुनमाको दीनों ॐ सो आब्हाकी नजर कराय । 
ग्यादके डोखा सुआपंखिनी ॐ सो इन्दरूको दियो गाय ॥ 
हाथी षोड ऊंट पाकी ॐ सरह गे दीने दान । 
हीरा मोती लार जवाहर ॐ ओं मोहरनकी नाहि ज्चमार ॥ 
जरी वाफदा शार दशारे ॐ जोड़ा दीन्दै कई इजार । 
बहुत ददेज दियो राजने ॐ ओ चरणे शीश नवाय ॥ 
दोनों बेयनको संग रके ॐ तुरते बिदा दई करवाय। 
बिदा भये जब महुबेवारे ॐ लश्कर कूच दियो करवाय ॥ 
बावनगद्के बावन राजा ॐ अपने घरको भये तयार । 
मलिखि चर गये सिरसाको ॐ आल्हा रिजगिर ष्ैचे आय ॥ 
दुसरो व्याह भयो इन्दरुको ॐ सो इम गाकर दियो सनाय । 
तिसरो ब्याह कदो अब आगे # दाहिन रहै शारदा माय ॥ 
शीब्रृषभानसुता पग रज ठै ॐ ओ मन सुमिर यशोदालाल । 
गाञ व्याहै रुलित इन्दलको ॐ बीर छन्दमें प्रम रसाल ॥ 


इति प्थरियाकोरकी ठडाई ८ इन्दलका दूसरा ग्याह ) समाप्त 


श्रीः 
अथ सिंहख्द्ीपकी रुडाह 


इन्ट्छका तीसरा विवाह. 


दोहा-नेन चिपाये ना चि, पट वटकी ओट । 
चतुर नार ओर श्रमा, करे लाखभें चोट ॥ 
लिखत कलम सुखत हरफ, यही प्रीतिकी सूर । 
पिय बिद्ुरत खख ई नहीं, शुखमे डारो धू ॥ 
सुरत मेरे मित्रकी, चद रै नित चित्त 
कहा भयो तन ना भिरो, मन मिक आयो नित्त ॥ 
कहा भयो मनके मिरे, तनकी गहं न प्यास । 
जेसे सीप सयुद्रमे, करत पियास पियास ॥ 
जिन दिन देखे वे कुसुम, गहं सो बीत बहार । 
अब अछि रदी शुलाबकी, निषट कटीली डर ॥ 
श्रीगणेश शिव शारद तेतिस % कोटि देवता शीञ्ज नवाय । 
गां पवारे अब मर्दैनके ॐ जेसी है कुं बुद्धि हमार ॥ 
गुण सागर इक जगम भारी ॐ जाको कोड न पावें पार । 
टूटीसी बुधि नाव हमारी ॐ केवट ईश्वर षार लगाय ॥ 
सिहल्द्रीप द्वीप एकं नामी % जो सब द्रीषनभे सरदार । 
चारों तरफ सुन्दर डोरे % ओ जह पद्मावतिकी खान ॥ 
तहको राजा सरदहनाग रै ॐ ताकी घमं ध्वजा फहराय । 
ति्षको बेरा एक जोधाजित ॐ दृजो दै गणपत सरदार ॥ 
तिसकी पुत्री खेखा पञ्चिनि ॐ चंदा सुरजकी उनहार । 
वाने कठिन तपस्या कीन्दीं ॐ की वर मिरे इदलसो राय ॥ 


सिंहलद्वीपकी लडहं ( ५१५) 


बारह वषकी कन्या हं गइ ॐ जोबन अंगमें नादिं समाय । 
एक दिना महलनमें रोई ॐ ओ गिर षड़ी धरनिमें जाय ॥ 
आठ माघ नौ कातिक्‌ न्दाईं # सब एकादज्ञि लीनी साध । 
कोन तपस्या मेरि खंडित भइ ॐ ना वर मिरे बनाफरराय ॥ 
सांञ्ञ भई ओ जव दिन संदगो ॐ तब मने एकं रचो उपाय । 
खबर मंगाय. लद बीरनसे ॐ जर्दूषर सोये. ईदर्सीराय ॥ 
अब्‌ सुधि षाई हे इन्दल्की ॐ जसि मिल्नेकौ उहराय । 
करि शरृगार्‌ अप्सरा बन गई ॐ देखत मदन मरोरा खाय ॥ 
जसे पुनोंको चन्द्रमा ॐ मानों निकसो फोरि पहार । 
उड़न खटोखामें चद्‌ बेदी % ओ जादूको इक्म चाय ॥ 
रेके बीर चरे अम्बरको 8 ओ उड़ गहं पचचिनी नार । 
जहषर सोवत घुनवांवारो # कनउजकोट वहोची जाथ ॥ 
देखो बंगला तहं इन्दलको ॐ फूटी अगम नारिं समाय । 
जिन काजनको भै मरकत थी # सो अब सिदध करे भगवान ॥ 
रनियां धंसगह तब बंगरामे # जर्हेपे सोये इदलसी राय । 
पवि पक्रके बैठा न्दो ॐ तब इदल्की पड़ी निगा ॥ 
कच्ची नींद जगायो किसने ॐ करसे खच ल्ई तलवार । 
हाथ जोड़के रानी बोली ॐ मेरि तक्सीर माफ ह जाय ॥ 
तम्दे खुनासिब यह नाहीं है % जो तिरिया पर डारो हाथ । 
कही हकीकत अपनी सारी ॐ सिगरे भेद कंदे ससुज्ञाय ॥ 
जाविधि आई सिदलद्रीपसे % जाविधि तप्‌ कीन्हे चित राय। 
चौसर डारि दईं रानीने % इम तुम खेटे पांसासार ॥ 
मे तो कन्या सरहनागकी ॐ तुम सुनमाके राजङ्मार । 
बाजी बदिके ति हम तुम खेले ॐ जाके देय शारदामाय ॥ 
जो मे जीतृंगी चोसरमें ॐ तुमको रे जाउगी साथ। 
अरु जो जीतो प्राणपियारे # दासी होय भवन रहि जाडं ॥ 
एेसे वचन कहे दोउने % खेलन रागे पंसासार।, 





( १६ ) आल्हखण्ड-बडा 


जो इन व चननको परटेगो # ताकी टी नरकमे जाय ॥ 
पासा पको हे इदल्ने # ठ्कै अमरय्॒को नाम। 
परे आये दै पबारह % देखो यह कत्ताकी बात ॥ 
जो तुम जीतोगे चोसरमें ॐ इमसे लेह मावर डार । 
फिर पासा केका रानीके ॐ किस करनीसे लौरे दांव ॥ 
काने_ तीन _ पृडे. रानीके % किस करनीसे रटे दांव । 
एक बेर जीतो द्वे बेर जीतो ॐ जीतो बाजी दै ओ चार ॥ 
टा चनि आर्हाको ॐ हमरौ देहु भंवरियां डार । 
भावारे डारनकी उदहराईं ॐ देखो यह हिकमतके गट ॥ 
ना सामग्री ना कोह पंडित ॐ चोरा चोरी होत विवाह । 
सादृ तीन भवरियां पड़ गई ॐ तव _रानीने कही खनाय्‌ ॥ 
अध न्यादी तौ हवि गहं राजा ॐ सारी यों ना व्याही जा३ं। 
काछी ऊरमीकी ना बेटी ॐ ना केह नीच जातिको नारि ॥ 
चोरी चोरी ना न हदे # चाहे भंड मारि मरिजाञ। 
सिदण्द्रीपरमे चदिकिं आवौ ॐ दिन ओ रात चे तरूवार ॥ 
जंग जीतिके मोको व्याहो ॐ तबही धाय दोय विवाह । 
आधी भावरि तवहं फिरिदो % जब तुम देहो देश हमार ॥ 
इतनी कदिकं रानी चकिभ्‌इ % पलमें ह्वै गइ अन्तद्धान । 
उड़न खटोला प्र चदि तुरते ॐ अपने महल्न प्हुवी आय ॥ 
इद जाय पड़े. धरनीमं ॐ% सुध बुध सवे गहं विक्षराय । 
अनसन पाटी लह कुमरने % जाके देखे. दोश उड़ाय ॥ 
कंड़ा गोखरू मोहनमाला ॐ काटट्कि दिये धरणिमे डार । 
शाख दुशाके शिरको सेखा # बस्तर फाड़ उजाड सिगार ॥ 
ओंधोंसुहकर जोधा गिर गयो % सुध इध रदी बदनकी नाय । 
स॒वा पहर दिन चदिके आयो ॐ उपर सुख उकसायो नाय ॥ 
द्‌तउन ङल्दा संध्या तपण ॐ नाहं भजन ना पूजापाठ । 
यह गति दहगह है इन्दलखकी ॐ तिरिया विरह करिन दुखभार॥ 





सिंहढद्वीपकी ठ्डाहं ---_~-्व््व 


तोप सह बन्दूकं सहै पुनि ॐ बुरछी तीर तेग॒ तलवार । 
इनकी चोटनसे वच_ जावे ॐ व चोट . सचत ना यार ॥ 
बड़ो दुःख है इस वियोगको ॐ वे पो ये हा) 
प्राण न निकसे मन नहिं माने ॐ हा इा कँ सदा दिन रात ॥ 
एसे तड़प रहो धरनी चै ॐ जैसे जल बिन तड्पे भीन । 
खबरं हंग अब मंहलनमें ॐ रानी न्वा रनवास् ॥ 
सवा पहर दिनि चद्विके आयो ॐ क्यों न उठे पतस्था खर । 
कञ्चुकि भेजो तब सुनाने ॐ तुम बरिको ख जगच ॥ 
हुक्म पायके सेवक चरिभौ ॐ ओ इदल्के बंगरे जाय । 
देखत इद रुके अचरज भयो ॐ सेवकं सखि गयो मन मार ॥ 
क्या गति ह गई है बारेकी #& अद्किर रही यिकाने नाय । 
भुजा पकडिके तव इदल्की 8 दै दे हकि रहो जगाय ॥ 
एकं सुनी ना रै इदल्ने ॐ सेवक वैठ रहो श्चकमार। 
चलिकै आयो तब सुनवांवै ॐ सारे हाक कहे सञ्चय ॥ 
इतनी सुनके सुनवां रानी # तुरतहि उदनि छियो बलाय । 
फिरिके भेजो रै उदनिको ॐ तुम इन्दलको लायो जगाय ॥ 
क्यों अस हार भयो बारेको ॐ अनसन बरत ख्यो क्यो धार। 
उदनि तब बंगलामें आये ॐ टख्रिकदि देखो नेन निहार ॥ 
भुजा पकड़़िके तब बेराकी #%& ओ छातीसे लियो गाय । 
जो काहूने हाथ उढायो ॐ उदिकी कोदनी देडं उड़ाय ॥ 
जौ काहूने तिरछी देखो # वाकी आंख ल्ठै कद्वाय । 
जो काहूने जाद्‌ कीन्हों % तो मे वाको कड उपाय ॥ 
हाथ जोडिके इन्दर बोरे छ चाचा ये दुख पृषो नायँ । 
जौ बिधि बीती थी बंगलामें ॐ न्यौरेवार कही सञञ्चाय ॥ 
या तौ व्याहूं पद्मावतिको % ना तौ योहि सूखि मर जाडं । 
इतनी सुनिके उदनि चौके % ओ मन गये सनाका खाय ॥ 


( ५१८ ) आल्हखण्ड-बडा 


खबरे कर दई लुनि आर्हापे % ओ तारको लियो बलाय । 
सगरे अन्दर दाखिल हग %& आये वहीं नवल चोदान ॥ 
सब भिरि बरजत ई बारेको ॐ इड नां तज इन्दरुसी राय । 
बोरे. आहा तब _इन्दलसे ॐ बेटा मानौ कही हमार ॥ 
दोगोरी दो सवरि व्यादीं ॐ गदी सेवा कर तिहारि। 
या रानीकी दठ मत गुनो ॐ पगियाबंद्‌ बचेगो_ नाय ॥ 
सारो कुनवा हां खप जहे ॐ रानी तुम्हं भिखरेगी नाय । 
बहतक बरजो है आल्दाने # वाके मन न्‌ि कृष समाय ॥ 
रिस भरके तब आद्दा बोरे ॐ याकी सुश्के रेह बंधाय । 
कैद कराय देउ इन्दलको ॐ नाहकी मागी अकरो जाय ॥ 
हाथ हथकंड़ी पायन वेडी ॐ गल्मे तोक दियो डरवाय । 
सात कोटरी अन्दर राखो ® सातौ तारे दियो उरबाय ॥ 
पिरगइ ठोदी सब नगरीमें ॐ जह तहं डे पह्रेदार । 
ताला सेयदको बुल्वायो 8 चाचा मानो वचन हमार ॥ 
बारह कोसके ६ अन्तरम ॐ अपनी चौकी देउ बिठाय । 
बादर फट जेदै नगरीमें ॐ जो भग जाय इन्दरुसी राय ॥ 
ये मन भाय गईं तालाके % ओ दिष्देमे गई समाय । 
बारह कोसके अन्तरम ॐ अवने पहूरे दिये बिगय ॥ 
कीन्हों बंदोबस्त्‌ आर्दाने #% लड़के कद्‌ दियो करवाय । 
अति दुख पड़ गयेहै इन्दख्ये # सौ सौ कोश पुकक्आ नाय ॥ 
भर भर . टिलकी इन्दर रोवे % हसे बोलो तक ना जाय । 
तीन दिनाके रघन बीते # अन्न ङ पानी देखो नाय ॥ 
एक पावसे ठाढो हके # श्रीदुगेको ध्यान ल्गाय। 
आओ भवानीं दिङ्कखाजकी ॐ मेरे असमेमें दोउ सदाय ॥ 
मरी बेर अबेर करी क्यों % माता जल्दी सुध लौ आय । 
त॒म बिन संकट कौन मिटाने ॐ जियरा त्प तड़पके जाय ॥ 
दुर्गाको सिंहासन डोखो # तब रछँशुरसे कही सनाय । 


सिंहद्रीषकी ठडाईं ( ५१९ ) 


भीड़ पड़ी है कोन भक्त्यै % जिंसिहासन दियो हिलाय ॥ 
धरिके ध्यान देखि दुगेने # सारी लखी भक्तकी बात । 
करी तयारी _ हिगलाजसे ॐ आतुर चली शारदा मात ॥ 
बाई थुजासे भरो चरभे % दिनी भुजा बीर इलुमान । 
लागुरवीर चके. है आगे ॐ पीछे चली कालिका माय ॥ 
चछिकं आई है रिजगिरिमें ॐ जह पर बसे इदरसी राय । 

माया फंलाई है % सरे सोये पहरेदार ॥ 
आवत काको ना दीखो ॐ शुप्तहि कारज दये बनाय । 
सातौ तारे आपहि टूट % सातो खुरु गये बजर किवाड्‌ ॥ 
सन्युख दान दिये जायके & दहिने खड़ी शारदा माय । 
वेदी छदी है इन्दलकी ॐ परगट मई तंपरं आय ॥ 
हाथ पेरके बन्धन काटे # गलको तौक दियो कटवाय । 
इदरू जाय परो चरणन ॐ ओ इगेको शी्ज नवाय ॥ 
जसे राखे मर्दी, अंडा % पांचौ पंडा लिये बचाय । 
एते, राखौ, यहि इदलको ॐ रै जिवदान तुम्हारे हाथ ॥ 
बोली इुगां तब इदलसे ॐ तुम्दरे काम सिद ह ज्य । 
अबहीं चे जाउ बागनको ॐ मनमे शंका = लावौ नार्यै ॥ 
जह जदं भाड़ पड़गी तमप % तहं तह करिहौ आय सहाय । 
इतनी कदिके दुगे चर दई ॐ ओौ चलि दिये इदलसी राय ॥ 
चोकी बेदी थी ताखाकी ॐ जिनकी दहशत लगे सिवाय । 
चङ्क पटचो है बागनमे ® फएुख्वा मालिनकेटिग जायु ॥ 
मोहि काटि दे इन पदरनसे % यह अदसान भूषं नाय । 
नेक रहिजाय समो चलो जाय ॐ वाति कहिबेको रहि जार्यै ॥ 
जेसी आह बनी जियरापे ॐ सो दुश्मनपर परियौ नाय । 
द्या आयगृह तब फल्वाको ॐ सो रचि लियो तुरत उपाय ॥ 
भेष जनानो करि बारेको ॐ डके अन्द्र दियो विय । 
रपट डोरेको सजवायो # लेके डोला चरे कडार ॥ 


( ५२० ) आल्हखण्ड-बडा 


वा 
फुरुवा माखिनि चटी संगमं ॐ तुरतहि मिलि गये षहरेदार । 
हुक्म नहीं है अरि ताखाको 8 पक्षी निकसन पावे नाय ॥ 
पले तलासी दे डोलाकी ॐ पीछे ठै आगे को जाउ । 
इतनी सुनिके फुरख्वा जरिगइ ॐ कायर छेजा जान वचाय ॥ 
डोला छृटिहौ मेरी बेटीको ॐ जो जह अषनी ससुरार । 
उ दोहा वबत्राफरकी ॐ राजा आल्दाके दरबार ॥ 
इतनी सुनिकं सारे डर गये ॐ% डोला छोड़ि दूर है ज्य । 
तुम ना छडौ या डोलाको ॐ यह शिर परै त्हारे आय ॥ 
सबही विचर गये आनेसे # डोला चलत न लागी बार । 

काट दियो इन्दरखको ॐ आतुर चरे बनाकर शय ॥ 
सुरत लगाई बनबुरीबनकी ॐ जर्हैपे तपे अमर श्याल । 
कर तपस्या शर्‌ अमराकी ॐ ओ अङ्वासे ध्यान खगाय ॥ 
जो कुछ बीती है इन्दलषे ॐ ब्योरेवार कदी सधुञ्चाय । 
बहुतकं ॒बरजो दै अमराने ॐ इदल एक न मानी बात ॥ 
तब यह इक्म्‌ भयो अम्राको % जोगी बनो बनाफर राय । 
भवे कपड़े पदनाये दै ॐ अग विभूति दई ल्गाय ॥ 
जोगी करि दियो है बारेको ॐ सारी विद्या दईं बताय । 
बेन सुंदरियाको दै दीनो % जाम उड़े छतीसों राग्‌ ॥ 
ज॒ईतके टेर सुने बीनाकी ॐ पंछी तक दह मोहे जार्य। 
सोटा दीनो दहै ईदलको # यासे रणदहि होय ना हार ॥ 
यह कि बोरे सोंटा देके ॐ रणम तेरी फतह द्वै जाय । 
रत्न जड़ा गदड़ी दीना ॐ जासे भूख लगे न प्यास ॥ 
चरण खड़ांको दे दीन्हो ॐ इनके उपर दो सवार । 
` जौन देशको करो इरादो % परभरसे देहै पडचाय ॥ 
विद्याका बहुआ द दीनो % जादू दियो इदलसी राय । 
निभेय चरे जाउ सिहलको ॐ मनम शका करियो नाय ॥ 
जरं करहि भीर पडेगी तमपे ॐ वरि वर्हि अमरा होय सहाय । 


सिंहकद्वीषकी ठडाई ( ५२१ ) 


शुरू अमराको शीश नवके ॐ आतुर चङे बनाकर राय ॥ 
पदर पहुंचे गद्‌ सिरसामें # राजा मच्खिके दरवार । 
अलख जगायो रनिवासे्मे ॐ रानी गजनाके घर जाय ॥ 
दशन करके गजमोतिनको ॐ ओ सब देखो नैन निहार । 
फिर पहुचो है गद्‌ मह्ुषेमे ॐ राजा चन्देलेके द्वार ॥ 
द्डन करिकै सब लोगनके ॐ ओ मल्हनासे भिक्षा माग) 
फिरिवकिआयो गद्रिजगिरनरे % माता सखनवकि रनवांस्च ॥ 
अलख जगायो है महटनमें ॐ इऽदरको कोह चीन्हो नाय ¦ 
फिरि चलिआयो शदरउदयपुर ॐ राजा उदनिके दश्वार ॥ 
दशन करके सब लोगनके ॐ आतुर चरो दलसी राय ) 
सब खेडनको राम राम करि ॐ दे प्रिकरमा शीश नवाय ॥ 
जियत रहै तों आय भिरटैगे ॐ नहि तो सिह्दीष जञ्ञाय । 
केरी तयारी सिदलद्रीषकी ॐ गुर्‌ अमराको धरिके ध्यान ॥ 
चरण खड़ाउनपे धरते खन ॐ लड़का उड़ा ल्गो असमान । 
रात दिना भरके चलनेमें %& सिहलद्वीप पहोचो जायं ॥ 
सुखौ बाग पडो राजाको ॐ इन्दलकेरि नजरि पड जाय । 
पट पदि सरसौ जोगी एके % सूखे बागमे देय चलाय ॥ 
सुखौ बाग हरो कर दीन्दों ॐ तक्र एूरे फरे खाय । 
सखौ तार उमड़्कं आयो ॐ तामे जक भयो अगम अपार ॥ 
जल भर आयो रै कुर्जनामें ॐ जबहीं इन्दर देखो आंक । 
नजर गुजारी दै माछिनिने % ओ बागनमें पहूची जाय ॥ 
चरण पकरिके तब जोगीके ॐ चरणन लोरि रही दर्षाय । 
धूनी डारि दईं इन्दल्की ॐ जोगी तपौ बागके मारि ॥ 
चार मदीने चतुर्मासमें % जोगी यहीं करौ विश्राम । 
जितनो खच है स्वामीको ॐ धूनी दासी करे तयार ॥ 
दे परिकरमा फिर जोगीको ॐ माली मालिनि चले सम्हार । 


( ५२२ ) आल्हखण्ड--बडा 


चलिके आये है राजा ॐ पएरे अंगमें नाई समर्ये ॥ 
माली खबर करी राजापे ॐ मालिन खबर केरी रनवाष्च । 
समाचार सब्‌ कहे बाग्के 8 ओ जोगीके बरने हाल ॥ 
धावे परि गये है नगरीसे ॐ ओौ भगि चरे सै नर नार । 
दशन करि रेड सब जोगीके ॐ फिर यह घड़ी मिलनकी नाहि ॥ 
जो कहु रम गयो वो बागनसे ॐ पीके हाथ मलौ पछिताड । 
सजी सवारी, सरहनागकी ॐ रथ गज अश्व सजे असवार ॥ 
बहगी भरल्हं है दूधनकी ॐ मेवा ओर भिडइन थार । 
भाति. भांतिके भोजन लेके ॐ धूनी पानी सकल सम्हार ॥ 
चल्किं पडटुचे दै बागनमें ॐ ओ .इन्द्खके _धोरे जाय । 
दशन करतहि मोहित हैगये ॐ जोगी देसो देखो नाय ॥ 
यातौ आय गये केलासी # या घर आये राम ओतार । 
सबही जाय षडे चरणनमें % राजा चरण तजत ई नाय ॥ 
बड़ी दया प्रथु हमपे कीन्ही ॐ दर्शन दिये ठनको आय । 
मोहर असरफी ओर र्पेया ॐ संबनके ठेर दिये रगवाय ॥ 
चदत॒चडढावा है इन्दपे ॐ ओ नरियलकी गिनती नाय । 
गोरो इन्दल तब राजासे ॐ राजा सुनो हभारी बात ॥ 
माल खजाने मोदि ना चहिये #% लत्ता कषड़ा रेते नारि । 
देश देशम फिरते डो % परमेश्वरके रहै अधार ॥ 
जो त॒म बात करो काखचकी ॐ हमरो जोग भंग है जाय । 
दशन तुम सबने कर टीन्े ॐ अब सब अपने घ्रको जाउ ॥ 
रेके आज्ञा सब जोगीसे ॐ अपने घरे चे दषांय । 
सुन लो बति रनवासनकी # ठेखा कुंअरि खब्र ह जाय ॥ 
माता माता करहिकै टेरे ॐ जननी तेरी खें बलाय । 
दशन मै करि आं जोगीके ॐ एेसी घड़ी मिरेगी नाय ॥ 
कलह आज्ञा रै मातासे ॐ रेखा चलत न लागो बार । 
डोले सजि गये रंगमदलसे ॐ सखी सात सौ केके साथ ॥ 


सिहट्द्वीपकी टडाई ( ५२३ ) 


डोरे निकले ह महलनसे ॐ सव सामान कैर तैयार ॥ 
भांति भांतिके भोजन लेके ॐ आतुर चली _पचचिनी नार । 
खबर हो ग ष राजाको ॐ उसने इक्म दियो फरमाय्‌ ॥ 
जोगाजितको बेगि बुलायो ॐ पांचसौ संग करे असवार । 
डोला जेर अब बागनको ॐ बेटा सावधान है जाव ॥ 
यइ मन मानी है जोगाके ॐ ओं  दिरदैवे गहै समाय । 
पाचसौ घोड़नसे दमं ॐ जाको चर्त न लागी बार ॥ 
डोरे धेर लिय फौजनने ® ज्जटपट कृष दियो करवाय । 
डोरे अन्दर्‌ धसे बागके #% कौज आसपास ह जार्यै ॥ 
सातसौ डले जाकर उतरे ॐ जसे खिन छगी कलवार । 
छाई रोशनी सब वागन ॐ ङ तारीफ करी ना जाय ॥ 
रेखा उतरी जब डोकेसे % मानो रती मदनकी नार । 
ओर सखी सब उड़गण मानो ॐ मानों एक शपुनोको चांद 
देखी सूरत सब. अबलनकी ॐ इन्दरु मगन भयो मनमांह । 
जोन काजको जोगी ह गये ॐ सो सब सिद्धि किये भगवान ॥ 
मन चीते सब कारज दइं गये % पूरे अगमें नाहि समाय । 
बोलो लेखा तब बांदीते # जोगीको भोजन दे आव ॥ 
वस्र आभरषण सबहिं साजकै ॐ आप सरीखी दई बनाय । 
ल्द परीक्षा है इन्दलकी ॐ देखें जानैँगे या नार्यै ॥ 
भोजन लेके बांदी पहुची % ओ इदलको शीश नवाय । 
सुबरन थार धरो ठे आगे ॐ बोली च जीम लेउ मइराज ॥ 
त्योरी चद्‌ गई दै इदर्की ॐ ओ बादीकी सुरत साय । 
वांगी हके भिक्षा लाई ॐ हमसे करी ठटोरी आय ॥ 
इतनी सनिकै बांदी जरिगइ ॐ जोगी मति मारी करतार । 
मे तो हौं महलनकी रानी ॐ केहि विधि बांदी दई बताय ॥ 
जोगी हो या रसके भोगी % बांदी रानीसे क्या काम। 
तोसे भिश्चुक बहते देखे ॐ क्या तुम वृथा करो बकवाद्‌ ॥ 


( ५२४ ) आल्हखण्ड-बढा 


व === 
खक सटा तब इन्दलने % बंदी ऊषर दियो बकाय । 
बंदी हके करे सामनो ॐ सोंटा जड़ तीन अङ्‌ चार ॥ 
मारके सोटन तिरछी करदह ॐ वादी _ रोई जार ॒बेजार । 
कोरि तुरत आईं रेखा ॐ बाई तेरो इरा है जाय ॥ 
बिना खता तूने पिट्वाईं %& जोगी गहरी दीनी मार । 
इतनो स॒निके रेखा बोरी ॐ चुप रह कष परोखो नाय ॥ 
जितनी सखियां संग आई थीं % सबको दर्शन दिये कराय । 
सबसे पीछे चली पद्िनी ॐ इकरी गई पतीके पास ॥ 
दे परिकरमा पति प्यारेकी ॐ रदि चरणनमे शीश नवाय । 
चार आंख दोनोकी हवे गई ॐ जिनको सुख ब्रणो ना जाय॥ 
जोगी रानीने _ पहिचानो # इन्दरू रानी ली . पहिचान । 
असर भर आये इन्दर्के ॐ बैरन तेरो बुरा हि जाय ॥ 

कारन जोगी हं गयो ॐ ओ सब तजो ङुटुम्‌ परिवार । 
माता पिताको रोवत छोड़ो % धूनी यहां लगाई आय ॥ 
जो कड गुजरी ह इन्दर्पे % व्यौरेवार कदी सशुञ्ञाय । 
दर रानी अङ्‌ राज छोड़के # अंग विभ्रती कई रमाय ॥ 
अब म शरण तुम्हारी आयो ॐ रानी धरके हाथ निबा । 
इतनी सुनिके रानी बोली ॐ बालम कौन पड़ी परवाह ॥ 
दिन दिन रहो बागके अन्द्र % रातको चित्तरसालामारि । 
सेर जो करिहौ सब नगरीकी ॐ अपनो मंदिर दिह दिखाय ॥ 
प्रतिदिन सुर शदरकी करनी % रातमें रयो मेरे पास । 
फूल सेजपे दम त॒म बेटे % दोनों खै पांसा सार ॥ 
अब क्कु शोच करो मत मनम ॐ सव दुख मेर दिये करतार । 
कोह दिनि रेसोह अविगो ॐ हमरो तुम्हरो होय विवाह ॥ 
पैसे दोनोने बाते करि % सारी कदी मरमकी बात । 
बैर भई है पद्मावतिको 8 अब चलबेकी सुरत लगाय ॥ 
सातसौ सखियनको संग लेके ॐ निज मंदिरमे पहुंची जाय । 


सिंहलद्वीपकी ठंडा ( ५२५ } 


रहसी रदसी फिर  भवन्मे ॐ कब दिन चि मिरैँ मरतार ॥ 
यहांकि बति तौ यहं छंड़ौ ॐ अब अगिको सुनो इवार । 
इदर धायो है नगरीभें ॐ सेर करी गियाकी आय ॥ 
बेन खंदरिया सी कूकी ॐ सारे मोहि स्यि नर नार । 
ध्र घुर देख लियो जोगीने ॐ अलख जगायो सबके दार ॥ 
जितनी बनिता थीं राजाकी ॐ सारी देखी नैन निहार । 
जितनी एजे जेसे, बंगले % जेसे थे कड ॒सबेदार ॥ 
किष्ा उजं देखरह तोप ॐ देखी चोवा भकसी जाय । 
जदेपर सोवे ठेखा रानी ॐ मंदिर देखी नेन निहार ॥ 
दिनभर सेर करी नगरीकी ॐ निशिको खेखाके दिग जाय | 
एेसेदि जह तई डोरत इद ॐ रनवासनमें पचो जाय ॥ 
सूरत _ देखी पद्यावतिने ॐ ओं ठे गई प्कडकि डाथ । 
पलंग विखछायो हाथिदातको ॐ रेशम डोरिनसे खिचवाय ॥ 
आयत पांयत लगे ेड़आ ॐ उपर गिलम दई दरकाय । 
रतनजडिता पखा ठे लीन ५ ॐ लागि बालक करन बयार ॥ 
दोनों बैठ गये पटंगापे % खेखन लगे पंसा सार) 
सारी रेन खुशीमं बीती ॐ दिनसे परे दियो छिपाय ॥ 
नदीं मेद काहूने जानो ॐ या विधि करन लगे गुजरान । 
एसे बीत गये जब कदु दिन ॐ अब आगेको सुनो दवार ॥ 
नित्‌ ठेखा पूलनमे तलसी ॐ जाके सतको मिलो न पार । 
जबसे बात भई _इदलसंग ॐ अब्‌ सत्‌ रहो रती भर नारि ॥ 
फूल चद़ावत माखन हारी ॐ रा हेगो सो भार। 
माखिन दि्क भई जब मनमं ॐ तबि पसेरा दियो चटाय ॥ 
जाके खबर व राजाको ॐ राजा सुनो धरमकी बात । 
अजं करू म एकं आपसे # मेरि तक्सीर माफ ह जाय ॥ 
राजाने जब आज्ञा दं दईं ॐ मालिनि कदी जोरिके हाथ । 
सत्त डिगो है तेरि ठेखाको ॐ है यह अति अचरजकी बात ॥ 


( ५२६ ) आल्हखण्ड- बडा 


ओर्‌ दिना पूखनसे तुखुसी ॐ अब पेसेरी दहं 8 
कोह पुरूष धंस गयो मलम ॐ कैसे भये गजवके उाट ॥ 
इतनी बात सुनी राजाने % नैना अगिन ज्वाल हि जार्ये । 
दूति बुलाई तब राजाने ॐ तिनको बडे बंड़ दिये इनाम ॥ 
जो कोड पकंडे चोर दमारो # उदहिको जानू चतत सिवाय । 
माल खजाने इतने देहौ ॐ सात पुस्त धर वैठे खार्यै ॥ 
इतनी सुनि लइ इक कटनीने # जापर विया अगम अषार । 
पता र्गायो है जोगीको ॐ जाने इनत खई तुम्हार ॥ 
यही रदत दै तेरे महलमे श राजा सनो गरीब निवाज । 
इतनी खुनिके राजा जरिगौ ॐ ज्यों बाहद लगाई आग ॥ 
हुक्म दियो है चपरासिनको # त॒म जगियाको खावो बांध । 
पांच सात ओ दस चपरासी % तब इन्दलपै पह चे जाय ॥ 
सबको मार गरम कर डारो ॐ राजे खबर मई तत्काल । 
सौ ज्वाननको फिर भेजो है % जल्दी लावो जोगी बाध ॥ 
एक जोगीहू नाहीं वशको ॐ केसे भये परडे के ठाद । 
सौ ज्वाननने हठा कर दियो ॐ सब इन्दरके आये षास्च ॥ 
रेके सोँटा इन्द फलो # जेसे गजन सिह बनमा (क 
जा क्षजीको शस्तर अवे % तिसको काट करत है छार ॥ 
नाके इदल सोटा मार # ठठरी चर चर है जाय । 
सौ ज्वाननको मार भगायो ॐ ना काकी खाई मार ॥ 
यह सुधि पाई जब राजाने % जोगाजितको इक्म कराय । 
इतनी सनतहि जोगाजितने ॐ सेना अपनी करी तयार ॥ 

टूट प्रो इदल्पे % जेसे गिरे कहीपर बाज । 
आवत देखो जब इदलने ॐ दांत चबातो चौ रिसाय ॥ 
जसे मृगये नाहर कूदे % रेसेइ भिड़ो इदलसी राय । 
मार मार सरन हति डारे ॐ लेके अमर गृशूको नाम ॥ 


सिंहठ्द्वीपकी कडा ( ५२७ ) 


विद्या टूट पड़ी अमराकी ना काहूकी खाई मार। 
बहते मारे बहुतै भागे % बहते छोड गये हथियार ॥ 
यह गति कर दई है इद रने ॐ सब फौजनको दियौ भगाय । 
मारिके सोटा जोगाजितको ॐ ओ रणमर॑से दियो इटाय ॥ 
शोर मच गयो सव नगरीं 8 जह तै बीते हाहाकार । 
नृपसुत भागि गयो सरुदेसे ॐ अवनी छोड भगो तलवार ॥ 
चरके पटुचो है राजापै % रणको सतै सुनायो शङ । 
हाथ जोड़ राजासे बोलो ॐ सुनौ पिताजी बात हमार ॥ 
जुम गुजारे वा जोगीने ॐ सब सेनाको डसि भार) 
है अजीत निं जीतो जैहै %रेसो जोगी देखो नर्थै॥ 
कोन जतनसे करं लड़ाई ॐ जासे वाको कठ ताय) 
इतनी बात सुनी राजाने ॐ सारे भरु गयो ओौसान ॥ 
नागफासमें वाको बाधो ॐ ये राजाने कही इञ्ञाय) 
ब्रह्म फसिको कभी न मेरे ॐ जो वह है क्ष्ीको लल ॥ 
यह मन भाई जोगाजितके 8 ओ दिरदैमे गहं समाय । 
बरह्मफांस रेके किर पटो ॐ ओ इन्दलपे पहचो जाय ॥ 
ब्रह्मफांस इन्दरुपे डारी ॐ याविधि लियो कुवरको बांध । 
यह गत देखी जब इदलने ॐ तब वह सोचि सोचिरदहिजाय॥ 
ब्रह्मफांस है यह ब्रह्माकी ॐ आदिहिते बधि रहि मर्जाद । 

ने आन न मेदी # परंपरासे यह व्योहार ॥ 
जो अब आन बड़नकी मेरौ ॐ चाहे धड़से शिर उडि जाय । 
जोगाजीत्‌ मगन अब हव गयो ॐ एलो अंगम नारिं समाय ॥ 
सुश्क बांधिकै बगले लायो ॐ जहं है राजाको दरबार । 
बोरे राजा_ तब इन्द्लसे ॐ जोगी तेरो खुरो है जाय ॥ 
मन ना रंगो कपड़े रगले ॐ नाहक भस्मी लइ रमाय । 
परतिरियन को छटत पिरत है % परलनाको छेत उतार ॥ 


( ५२८ ) आल्हखण्ड-बडा 


धमे नदीं दै यह जोगीको ॐ% जो तै कुमति करी द्यां आय ॥ 
बोखो इन्दरु तब राजासे % राजा म जोगी हौं नाईि। 
मै तो बेटा ननि आल्हाको % मेरो नाम इन्दलसी राय ॥ 
नाती रहीं यै. चन्देलेको ॐ ओ गद्‌ महुबो देश हमार । 
तिरिया कारण जोगी है गयो ॐ अपने कुलक छोड़ी राज ॥ 
जाविधि वचन भरे रेखाने ॐ व्योरेवार के सशक्ञाय । 
परतिरिया म नाहि च्ली दहै % अपनी ह्ली दहं बताय॥ 
अधन्यादी तौ हे गईं राजा % सारी भांँवरि देह उराय । 
इतनी सुनिके राजा जरिगे ॐ ओ मन रहो दिकने नाय ॥ 
नाम्‌ सनेसे वत्नाफरके ॐ कबसे बांध कई तलवार । 
बनके आये वन्नाफ्र ॐ कबसे बाध खड तलवार ॥ 
चाकर _ द्वगे चदेलेके % ट्कड़ा शिर बचेको खार्यं ¦ 
उनको बेटी हम ना देह # याको देह शीश उतराय॥ 
हाथ कीक मन्बी बोलो % ओ महाराज गरीब निवाज । 
ध्र आये बेरी ना मारं #% यति. क्षी धमं _नशाय॥ 
जो नर मारे .शरणाग्‌तको ॐ उनकी इरी नरकमे जाय । 
जो चदि अवे महबेवारे ॐ करदे है पुत्र इन्दरसी राय ॥ 
एकं इन्दरके खप जानेसे % लाख जानं केरे इलाल । 
याहि रावो अब . भकसीमे #% जल्दी कद्‌ देह. करवाय ॥ 
सो मन भाय गई राजाके # ओ दिरदेमें गई समाय । 
हाथ दथकड़ौ पायन बेडी % गल्में तौक दियो डरवाय ॥ 
असी हाथ गहरी जो भकसी ॐ ताके बीच दियो उरवाय । 
अजगर शिका धरी मोहरेप्र ॐ जासे कदी न निकुसो जाय ॥ 
य॒ह गति कर दइ दै बारेके % जाको दुख जानं भगवान । 

ण्यां छख दइ सरहनागने # भुजा लिखे सम्हार सम्हार ॥ 
राम राम चिषियामे छिखिके ॐ श्रीगंगाजी करं सहाय । 
राजा छिखिदौ सरहनाग ओ ॐ कन्या छिखी पद्मिनी नार ॥ 


सिंह्द्रीपकी खडा ( ५२९ ) 


भ्या रचायौ या कन्याको ॐ फिर यह समय मिलनकोनाह। 
सुजरे लिखदं गजराजाको ॐ रहा सतको करो विवाह ॥ 
सवा खाखकौ टीका धरके ॐ जल्दी नेगिन करो तयार । 
चिषवियां देद्‌ई उन नेगिनको ॐ अबहीं छे गुजरातदि जाव ॥ 
टीका लेके नेगी चलम # ओ श॒जरात हवे जाय । 
जदं दरवार गजराजाको ॐ नेगी तहं पचे इबीय ॥ 
सोरखो नेगिनसो दरवानी ॐ अपनो डर देड बतराय । 
कौन देशसे तुम अये हौ ॐ आगे कहो आपनो नाम ॥ 
बोरे नेगी दरवानीसे ॐ सिंहल द्वीप हमासे धाम । 
बिटिया जन्मी सरदनागके ॐ ताको प्चिनि नाम काय ॥ 
वाको दीका इम ठे आये ॐ राजघुत्रको दहै चडाय । 
इतनी सुनि खुश हवि दरवानी ॐ बहंचो गजराजा दरबार ॥ 
पाच पेगसे करी बन्दगी # बोलो दरवानी बात सम्डार । 
टीका आयो सिहद्रीपसे ॐ नेगी गदे वर दवार ॥ 
इतनी सुन बोरे गजराजा ॐ नेगिन रे आवो दरबार । 
नेगिन आकर करी बदगी ॐ पाती गही दई चलाय ॥ 
पाती वाची गजराजाने ॐ फूठे अगम नारदं समाय । 
तुरते पंडितको बुरखुवायो ॐ ओ टीकाको छियो चडाय ॥ 
दान दक्षिणा इनाम पाकर ॐ सब नगरमे खुशी ल्खाय । 
टीका चट्‌ गयो जब खोहाको ॐ नेगी चङि दिये अपने घाम ॥ 
बिदाकरोहै तिन नेगिनको % देके बहुत बड़े ऽनाम। 
न्याहकी सामा होने खागी मच गइ धूम नगरके मांह ॥ 
न्योतो भेजो नर मलिखेको ॐ ग्याहकी चिटियां लिखी सम्हार। 
सुजरे लिखि दै मलिखेको %& राजा बच्छराजके लल ॥ 
आह सगाई सिदर्द्रीपकी ॐ व्याह रचो लोहा सरदार । 
बड़ बड़ मरं सिहलद्री पकी ॐ जिनसे ल्ड न पै पार ॥ 


( ५३० ) आल्हखण्ड-बहा 


या पति राखंगी गंगाजी ॐ या पति शरण तुम्हारे हाथ ॥ 
जस्दौ आवो मेरे व्याहमे ॐ जीयत शण भगो नार्य । 
न्योता आयो गढ़ सिरसामे # राजा मङ्खिके द्रबार्‌ ॥ 
चिष्या दीनी है मरिखिको % कोसिद्‌ ज्मकञ्चुक करी जहार । 
बां ची चिदिया नर मटिखिने % ओ गजना पै खबर कराय ॥ 
बोली बेटी गजराजाकी ॐ बालम सुनौ हमारी बात । 
एेसी कोजो सिदल्द्वीपमे ॐ जो कुल्को ना अकरै दाग ॥ 
ग्याहके ठेयो मेरे भेयाको ॐ जो मेरि रह जगत लाज । 
जो तम बिना व्याह आवोगे # तौ ना जिय गजनदे नार ॥ 
ये मन भाय गईं मङ्खिके % ओ हिरदैमे गई समाय । 
बारह सइस सेन संग लेके ॐ आतुर चछ बीर मछ्खिान ॥ 
चक्कं आयो है गुजरातहि % राजा गजराजाके द्वार । 
भह तयारी _ सिदलद्रीपकीं ॐ सब सजधजके चली बरात ॥ 
धावे पड़ गये. सव. सेनाके % छंड करसौदी चली अगार । 
यहांकि बाते तो यर्हि छांडौ ॐ ओ आगेको सनौ हवाल ॥ 
जो दुख बीत रहे इदप ॐ सो दुख जानत है भगवान । 
पद्मावतिसे भयो बिछोहा % वाको फटो करेजा जाय ॥ 
दाय हाय कार दिनभर रोवे # एक एक पर्कं वषे सम जाय । 
जो नर विरही होवे जगम % उनसे छो दिल्की बात ॥ 
असि गति होवे प्रियाविरहमे ॐ ना जीवे ना निकसे प्रान । 
हाल सनो अब पद्यावतिको ॐ निहिसे टे बनाफ़रराय ॥ 
दिनभर बीते काग उड़ावत ॐ तारे गिन गिन रेन विहाय । 
एक घड़ीभर चेन पड़े ना ॐ हरदम पिया पिया डकराय ॥ 
सुरग्‌ खगाय दई भकसीमे ॐ जरदेपे पड़े इदलसीराय । 
जायके मिली पती अपनेसे # तनके सवे रोग मिट जाय ॥ 
इस विधि रोज रोज वहमिरूती # ओ बालमसे करती प्यार । 
मन इच्छा भोजन पहुचावे % निशिदिन मिलती कंठ लगाय॥ 


सिंहख्दीपकी ठडाईं ( ५३१ ) 


एेसे चेन करै वे दोनों ॐ अब ङछ सुख वरनो नाजायं । 
यहांकि बाते तो यहि छंडो ॐ अब्‌ बरातको सुन के हाल ॥ 
आय बरात गईं लोहाकी ॐ सिदख्द्रीप पहोची जाय । 
तंब्ुआ तन गये धुर खेतनमें ॐ कलसा आक्षमान वहाय ॥ 
ञ्ण्डा गड गये है तीमँ ॐ& जिनकी छार ध्वजा फहराय । 
कृमरे खुल गईं सब ज्वाननकी ॐ घोड़ा कगे थानसे जाय ॥ 
ककं कागज कंल्पीवारो ॐ विविययां लिखी भंवरमल्खान। 
रामराम चिष्ियामे छिखिदइ % ओ गंगाजौी रहै सहाय ॥ 
षुजरे लिख दिये सरदहनागको ॐ तो प्र ङोहा आयो धाय । 
जो तेरी मंशा रोय ठक्डनेकी ॐ अपनो खेत हारो आय ॥ 
जोतेसी मंशा ना ल्डनेकी ॐ डोला करो हमारे साथ) 
करके बंद मोमजामेमं ॐ इलकारे के देदईइ हाथ ॥ 
ठेजा विध्या सरहनागपे ॐ शुजरे घड़ी घडी व्यार । 
इतनी सुनि ई दै धामनने ॐ करम चिियां ठह उठाय ॥ 
कृरी तयारी धुर खेतनसे %& ओ सडिनीपे भये सवार । 
कह कहं धूरि उड़े अम्बरमे ॐ कहं कड चङे अनोखी चार ॥ 
थोडी देर केरे अरसामें % दाखिल गदियामे है जाय । 
लगी कचहरौ सरदनागकी ॐ शोभा कष न बरनी जाय ॥ 
धामन पडो दरबारनमे ॐ लेकं पार ब्ह्मको नाम। 
खुतरी खेचीं सांडिनी वेठी %& चोबा उतरि अगाडी जाय ॥ 
पांच पेगसे कुत्रस कीनी ओ दिग जाकर करी जहार । 
चिट्ठी धर दइ सिंहासनपे ॐ राजा देखी नयन निहार ॥ 
चिग्यां बांचत परटे है गइ ॐ राजा सोचि सोचि रहि जाय । 
सेनापतिको वेगि बुलाके 8 सुबरन कडा दिये परहिराय ॥ 
जितनी फोजं मेरी गदियामें ॐ एक घेटेमे करो तयार । 
लोहा श्रमा चदि आयो है ॐ जा तन नाहि गड तलवार ॥ 
ताके संगमे सिरसावारो ॐ जासे क्डे न प्व पार। 


( ५३२ ) आल्हखण्ड-बडा 


= 
मोहरा मारो उन दोनोको ® साची मानो कही इमार ॥ 
पेन्सन करि देही ज्वाननकी ॐ खाप सात पुस्त परिवार । 
पेदुरु पर्टन रथी गजपती ॐ ओौ सब साजे ई असवार ॥ 
बड़ बड़ तोप अषटधातुकी ॐ सो चरखिनपे दई चद़ाय । 
मारू डका बाजन रागे ॐ बारह कोक धञाको जाय ॥ 
अस दल ट्टे सरहनागके % सेना बदी _अगाड़ जाय । 
दोनों ओरके उठे मोरचे ॐ दलम मारि मार सहाय ॥ 
पडली लड़ाई मह तोपनकी ॐ दजी बंदूकनकी माङ्‌ । 
तिषरि ख्ड़ाई भई सहटिनकी ॐ चौथे दिये त्ंचे दाम ॥ 
पच रड़ाहई मई भाछोकी ॐ छदी बार रई सांग उटाय । 
सतह मार भइ संगीननकी ॐ अय्ये बजन रगी तलवार ॥ 
नवीं लड़ाई ह ॐ द्‌ शीं विरयां चली कटार । 
ग्यारह लाई हे विद्खवनकी ॐ छातीसे छाती मिल जाय ॥ 
चार पहर तक भई लड़ाई ॐ रणम षड़ी लाश लाश । 
एेसी कटा महं खेतनमे ॐ% ओ बहि चली रक्ती धार ॥ 
आधी फोज कटि सरहनागकी ॐ थोरी मर्खिकी वि जाय । 
खप्पर भरती फिर जोगिनी % भृत प्रेत डोरे वेताल ॥ 
मार सिरोहिन चदा है गये % ओौ बुबकरि्यां बो घाव । 
कट कट शीश पड़ धरनीमे ॐ उठ उठ ङ्ड करे तलवार ॥ 
सनन सननकररही खोपड़िया % घायल पड़े पड़े चिद्य । 
रगविरंगे कपड़े है गये # चरवी अंग रही रिपटाय ॥ 
खडते कडते फौज थक गई ॐ ओौ सबके गये होश उड़ाय । 
फोजें उरपी सरदनागकी ॐ भागीं रणम पीठ दिखाय ॥ 
शिकस्त खाई रै फोजनने % अपने पराये की घुषि नार्दि । 
तब ललकारो दै मर्खिने % दलम शुआंधार्‌ हइजाय ॥ 
ज्वान पुकारे गद्‌ सिरसाके ॐ अब कयो शाखी देर लगाय । 
निमक जो खायो नर मलिखेको # अब खेतनमे करो दलाल ॥ 


सिंहर्द्रीपकी छ्डाहं ( ५३३ ) 


जो कोई भरिहै पीठ दिके ॐ उसको मांस चीर ना लाय । 
जो कोइ मर जाय रणखेतनमे ॐ वाको इन्द्र परी ठे जाय ॥ 
टैटेड रखेरेड इन फोजनको ॐ अब क्यों राखी देर लगाय । 
सुच छीन लेड श्ररनसे ॐ तुम्हरे नाम फतह हइजाय ॥ 
इतनी सुनिके फोजं क्पकीं ॐ ज्यो मर भादौ मेव बहाय । 
टे कनबूतर ज्यों द्रवेसे ॐ ओ वनतरेसे उड यु्ार ॥ 
ठेसे ट्टे सिरसावारे ॐ जैसे गिरे वचिडीषर बाज । 
धरके दाबो दै फौजनको ॐ अजगर बाज रही तलवार ॥ 
एसे जस खियो फौोजनको ॐ जैसे सिंह गजे वन मारहि। 
वैर उखड गये सब फोजनके ॐ अवने छोड मोर्चा जार्यै ॥ 
रणम भाग पड़ी सब सेना ॐ अब कोह धीर धरा नाय 
आधी फौज मरी खेतनमें आधी चैसी शरे जाय ॥ 
रणसे हार महं राजाकी 8 सेनापती सखनायो इल । 
तब लर्कारो सरहनागने ॐ मंजरी तेरो रो है जाय ॥ 
निमक हरामी तेरी अब जानी ॐ दोनों कुल्मे दाग लगाय । 
जोगाजितको बेगि इुलायो # ओ गणपतिको इक्म सुनाय ॥ 
चदृजाउ चटृजाउ मेरे सहजादो % ओ रहि जाय जगतस खाज । 
एेसे मारो तुम दुश्मनको ॐ जामे जय तुम पावो जाय ॥ 
इतनी सुनते सदजादनने ॐ सब सेनाको लियो सजाय । 
दोनों बे गये हौदामें अञ्ज शच्च सब लगे गहाय ॥ 
मू बाजा बाजन लागे ॐ बारह कोश धमाको जाय । 
लगे मोरचा धुर खेतनमें % दौ लड़कनमे युद्ध मचाय ॥ 
फिरके दार भरं फोजनकी ॐ तब सहजादे चरे अगार । 
ज्वान गरीबनको ना मारौ ॐ जिनको सेर चन घट जाय ॥ 
लड़नो होय तो हमसे लड़ ले ॐ तुम्हरिह देख खेय तलवार । 
ज्वान गरिबनको ना मारोरै % पछा पडो मर्दसे ना्ये॥ 


( ५३४ ) आल्हखण्ड-बढा 


प 
इतनो बात सुनी सङिखेने ॐ गोरो बच्छ राजको रा । 
-लोहा सूरमाको करुकारो ॐ अब कहँ ठे गह मौत कराल ॥ 
ख्यो जाय तो छे दोनोको # त्रषसुत खंडे खेतके माहि । 
जोगाजित तुम्हरी बरनीको ॐ गणपतिको यैं ल्हौं धाय ॥ 
इतनौ सुनिई है रोहाने ॐ अपनो हाथी दियो बदाय । 
घोड़ो बढाय दइं मछिखिने ॐ दोनों चरे महेश मनाय ॥ 
एसे टूट पडे दुश्मनपे ॐ जेसे रोर श्रा पै जाय) 
मोहरे भिड़ गये धुर खेतनमें ॐ अपने शद्चहि लिये उटाय ॥ 
जोगाके मोहरे पर॒ लोहा % ओौ गणपतिपे ३ मछ्िलान । 
जो जो चोटें जोगा मारे ॐ लोदहाके तन तकं ना आन ॥ 
ब्छी फरसा ओर सिरोदी ॐ जौभर शद गडे तन नाय । 
वज्रको काया है वेरीकी % अब्‌ दुश्मनसे नाहि बसायं ॥ 
काया खरक है लोहासी ॐ खुषड़ी तांबासी उन्नाय । 
जेसे आरनपे घन बरसे ॐ धों धों करि धौकनि अन्ताय ॥ 
ेसे मारो है लोहाको % जाको रोमह नाहि कराय । 
मारि शिरोदीसे गज कारे % ओ चोडनके चारहु पार्ये ॥ 
वही शिरोदी पट्टा पड़ी है % अब मेरे पाण वचैगे नाय । 
भया लोट भतीजा लोरे % ओ सब रौर जाय परिवार ॥ 
रणम खोरे तु मत लौटे % तीनों लोक िकानो नार्यै। 
बोलो लोहा जोगा-जितसे % तुमरो काल पर्चो आय ॥ 
तेरी उमरिया टर गह प्यारे ॐ अब है गई हमारी आय । 
लेके शस्तर॒ लोहा दौड़ो % ओ जोगाके सन्ुख जाय ॥ 
पिले मारो पीट्वानको #% ओ धरतीमें दियो गिराय । 
फिर फरसा जोगाको मारो % ओ बर्यैसे हनो कटार ॥ 
चोर बचाय लईं जोगाने %& ताको राखि लियो करतार । 
धोखा देके तब जोगाको % लोहा धर धमकी तलवार ॥ 


सिंहढद्वीषकी ठडारं ( ५३५ ) 


डर उगय दह ेडावाली ॐ अपनी रक्षा करी सम्हार । 
ढाल फाटि गइ गेंडावारी ॐ गही कृटि मखबल् की जाय ॥ 
कटी हथेखी है जोगाकी ॐ ओ षजेमे आयो धाव 
तेगा _ मारो वदंवानको ॐ ओ चेहर आपो जाय ॥ 
टोष ज्चिरमिखको काटो ह ॐ फिर माथेको लक्ष बनाय । 
तब ख्खुकारो है मङ्खिने ॐ लोहा तेरो रो है जाय ॥ 
जौ तरू मारं जोगाजितको ॐ नातो सार्को मिट जाय। 
तुष्टं चुनासिब यद नींद ॐ राजपु्पे दाथ चलखाउ॥ 
ुश्क बांधिके जोगाजितकी ॐ उल्टे ध देड. कखषवाय । 
ये मन भाय गहं रोहाके ॐ ओ दिदे गहं समाय ॥ 
ठारकि ओश्चड़ लोहा मारी # ओ जोगाको दियो गिशय । 
घुश्कं बधाय लईं जोगाकी ॐ तुरत तंबआ दियो वठाय ॥ 
अब तुम हाट सुनो गणपतिको ॐ जसे कडो बीर अङिखिान । 
जो जो शस्तर गणपति मारे % सोसो मङिखे गयो बचाय ॥ 
पांचो शस्तर जब खाली गये ॐ मरिखि काटि छई तलवार । 
परे मारो पीलवानको ॐ दूजे हनी ङलफ .बरदार ॥ 
तीजे मारो रै होदामे % गणपति नीचेको हं जाय । 
ठेसो होदा सहजादेको ॐ शस्तर एकं लगनदे नार्यै ॥ 
जितने वार करे मलिखेने ॐ सो सब हौदा लिये बचाय । 
गणपति ओट लई होदाकी ॐ उसके चोट नाहं नगिचाय ॥ 
एको शस्तर न्ह खायो है % उन हौदाकी हैके आड्‌ । 
तब रिसभर कहि सिरसावालो ॐ होदा हमको ग गयो ्चाड़ ॥ 
गणपति काब्रुमे नरि आवे ॐ यामं चवे चोर बचाय। 
दाबी षोड़ी तब मिखेने ॐ जेसे लौट कतब्रूत्‌र्‌ जाय ॥ 
दो रपि होदामं रेकी ओदो रही जमीके मारि, 
मारो तेगा नर मलिखेने % अमर शुरूको ध्यान लमाय ॥ 
रस्से काट दियो हौदाके ॐ रहौदा गिरो धरनिमें जाय । 


( ५३६ ) आल्हखण्ड-बडा 


श्र गणपति पदर ठाद ॐ तापर अक्सि ट्टो आय ॥ 
कुश्ती दोन लगी दोउनमें % जाको देह शारदा माय । 
मकिखे दवे है गणपतिको % सादे तीन कदम इर जाय ॥ 
गणपति दवें है मङ्खिको सादे तीन कदम छे जाय । 
लडते कड्ते बहुत विल्मभई $ दो मे दकौ हारो नाय ॥ 
तब ललकार कही लोहान # मल्िखि कां गई तलवार । 
बड़ो ल्डेया सिरसावारो ॐ जाको जोड़ नदीं संसार ॥ 
ताके दुश्मन एेसे अड़ रहे % उसको कैसे देर सुष्ाय। 
जरिके मङ्िखि रापट है गयो # ज्यों बाद आग क्गाय ॥ 
परे सुमिरो अमर गुरूको ॐ दूजे वनि आल्हा सरदार । 
तीजे सुनवांको सुमिरो रै % विद्या टूटी परम अपार ॥ 
एेसे फेको रै गणपतिको #% जेते बालकं नंद फिंकाय। 
चाछिस दाथ गयो उप्रको ॐ फिर अधवर छियो थमाय ॥ 
कौली भर ल्ह है गणपतिकी ॐ सुश्के बांधी खुब सम्हार । 
मुश्कं बंधक राजपुच्रकीं ॐ अपने तम्ब दियो पठाय ॥ 
हाहाकार मचो फौजनमे %& अब कोई धीर धेया नार्थ । 
धावे कर दिये नर मल्िखिने % फौज आगेको धस जार्यै ॥ 
जितनी सेना थी वैरीकी % सारी भागी पीठ दिखाय । 
पर उखड़ गये दै सेनाके # फौज क्षे गर समाय ॥ 
तोपे रह गहं है चेतनम % सो मङ्िखिने कई छिनाय । 
 बहुतोकी बन्दे रह गई # बहते छिपके चरे बराय ॥ 
बहुतकं ढे बहुतक भारे # बहूतक छोड़ भगे तलवार । 
खबर दई दै दख्कारेने % राजा सरदनागके दवार ॥ 
हाथ जोरि दर्कारो बोखो हे महराज मोर सरकार । 
जंग जीतगे दुशमन तुम्हरे % सेना गई खेतमे हार ॥ 
भुश्क॒रवांधकै सदजादनकी ॐ अपने उरा दिये पठाय । 


सिंहकद्वीपकी ठ्डाई ( ५३७) 


अब ना रणर्मे फतह शेयगी ॐ वाहै सौ सौ करौ उपाय ॥ 
बहुत शोक राज्ञाने करके ॐ तब एक मने करो विचार । 
तो जोगिया कंद करायो ॐ है वो बो ज्र सरदार ॥ 
है अजीत वशम ना रेहै ॐ वाकी नाहि ज्चिरै तख्वार । 
ताहि ज॒टाय दॐ वैरिनसे ॐ काको जय देवै करतार ॥ 
वे मरजों या यह मरिजावै ॐ इमरो छ वबिगडेगो नाय । 
ये मन मानी सब छोगनके ॐ दसो रचदौ तुरत उपाय ॥ 
इन्द काढठो है भकसीसे ॐ ओ दरबार पूवो जाय । 
सूरति देखी. जब इन्दलकी ॐ राजा वचन कहे सञुञ्ञाय ॥ 
जोगी आवौ पास हमारे % ओ खन मानौ वचन इभार । 
मोरे चो कंसौदीवारो % सब एौजनको डागे मार ॥ 
युद्ध करो तुम उनसे जाके ॐ तेरी देख छे तलवार । 
जो कोह जीतेगो खेतनमें ॐ वह मेरि बेटीको भरतार ॥ 
बोलो ॥ इन्दल तब राजाते ॐ राजा कों तोहि सश्ञाय । 
जो ८ जीतो रणके अन्द्र ॐ तो तुम भावरि दिहौ डरायु ॥ 
जो मै मरजाडं रणखेतनमें ॐ राजा क परेखो नार्यै । 
देख बनेती . मेरि कमनैती ॐ जा खन खेतनमें जट जाय ॥ 
हाथ इथकड़ी पायन बेदी ॐ गलकीं तौक दियो कटवाय । 
घोड़ा दीनो है चदविवेको # षपांचौ शच्चहि दिये गहाय ॥ 
करी तयारी है इन्दलने % ओ रणभूमि पचो जाय । 
लोहा लोहा कृहि कलकारो ॐ आयो तेरो कार निय॒राय ॥ 
देस तौ . केसो मरदानो # जो सहजादे स्यि र्ैधाय । 
सनिकं हकिं लोहा पटो # जेसे बाज चिदीपे जाय ॥ 
हरे भिड़ गये दँ दोडनके @ करते सच लईं तलवार । 
लोहा स मारन रागो ॐ सुमर इडदयविच भ्रीकरतार ॥ 
विद्या खमरीं दै इन्दलने % अमर युरूको ध्यान रगाय । 
पांचो शस्तर लोहा मारे % जाको रोम कटो इक नाय ॥ 


( ५३८ ) आल्ह्खण्ड-बडा 


तब रुकारो ह इन्दलने ॐ लोहा अब होजा इशियार । 
जसे अहटन पर घन पटक ॐ उपर धौं धौं करे लुहार ॥ 

शस्तर इन्दल मारे # छेषट एक उतरती नाय । 
वज्रकी काया है जालिमकी ॐ जोभर शब्ख न तनमे जाय ॥ 
तब रिस भरके महुबेवारो ॐ ओ विद्याको लियो उटाय । 
जितनी विद्या थौ अमराकी ॐ सबको समरे इदय लगाय ॥ 
पट्‌ पट्‌ सरसो इन्दर पके %& सो लोहा पर्‌ देत चलाय । 
खोहा जाय षड़ो हौदामें # जैसे कटा कबुतर खाय ॥ 
युश्कं बांध लद इन्दलने ॐ उरूटे गण्ड लिये कृसवाय । 
यह्‌ गति देखी जब मटृखेने ॐ ज्यों बहूदरं आग गाय ॥ 
लौट गदेना नाहर केसी ॐ घोड़ी छे उडिगह अस्मान । 
एकदम टूट प्रो इन्द्रूपे ॐ जेसे लकाम इलुमान ॥ 
बारह मनको रट शनीचर ॐ सो इन्दख्पे दिया इ्ुकाय । 
बालखिलारी वह र्ड़का था ॐ# ओ छर्बल्मे अधिक कंहाय ॥ 
खन घोड़ापं खन धरती ॐ कहं तंग तरे भैस जाय । 
साग बचाई नर म्खिकी ॐ सो धरनीमें गहं समाय ॥ 
जारके मङ्खि राप है गये ॐ श्चंञ्चलाकर मारी तलवार । 
जाद्‌ दटूटो अमरावाटी % खारी गयो वार तलवार ॥ 
सोचे मछ्खि धुरखेतनमें ॐ करता कहा रची अब आन । 
यदी शिरोदीसे गज काटे #% ओौ घोड़नके चारं पांय ॥ 
सो त॒रवरिया पट पड़ी दै #% निश्चय आयह काल हमार । 
ना कोह क्षत्री बावन गद्मे ॐ जो मेरी अले तलवार ॥ 
कोन देराको यह जोगी है % जाने दीनो जुम जार । 
जितने शस्तर मेने. मारे ॐ सबको तुरते करदौ काट ॥ 
तब ललकार दहं ईदलने ॐ क्षी सावधान ह जाउ । 
विद्या टूटी सब अमराकी ॐ ओ बल बाढो अगम अपार ॥ 
धरिके दाबो नर मितेको ॐ घोड़ी बीस कदम हट जाय । 


सिंहलद्वीपकी ठडाहं ( ५३९ ) 


मारी सिरोदी नर मल्लिके ॐ कोटा दीकी तलवार ॥ 
टाक काट दइं गडावाली ॐ गही कटि अखमट्की जाय । 
कटी हथेली नर मल्खिकी ॐ ओ पेम खटकी जाय ॥ 
अब मन सोचे सिरसा वारो ॐ है यह बड़ गजबकी बात । 
बावन गुढिया सर कर डारीं # किनहू ना कारी यह ढाल ॥ 
बड़ो र्डेया यह जोगी है ॐ इमरे येद दिये अरमान । 
फिरके पटा सुनवांवारो ॐ अपने धरे इथेखी प्राण ॥ 
इटजा हटजा. मेरे सयुहेते #% अपनी ठेजा जान वचाय । 
तु ना जाने महषेवारे ॐ जानि नहिं बनाफ्र राय ॥ 
जौ करि होते चचा हमारे 8 मोको कौन इती परवाईइ । 
दहशत गाखिब्‌ मेरे चचाकी ॐ रोवत बाट बन्द्‌ हँ जाय ॥ 
सकलो पिर रहो परदेशानमें ॐ ना नवेको को$ क्खाय । 
तोह मार कष्गा उरकर ॐ रणसे पाठे वैर न जाय ॥ 
इकखो नाहि दटंगा रणसे % धरती खोट पोट इश्जाय । 
इतनी स॒निकं मखिखि बोले ॐ व्वा मोहि कहो सञ्जाय ॥ 
कोन तुम्हारे मात पिताहं % ओह कौन तुम्हारो नाम । 
देश बतावौ एे शहजाद # तुम यँ आये हौ केहि काम ॥ 
भेद आपनो मे बतला % ताको सुनिरड ध्यान लगाय । 
देश हमारो गढ महुबो ३ ॐ जवां वसे रजा परिमाल ॥ 
आल्हा पिता सुनमदे माता ॐ चाचा मेरे बीर मल्िखान। 
आदि अन्तखो जौ ङछबीती % सो ओ साची कही परमान ॥ 
अस टपक्‌ पडे मरिखेके ॐ हिचकि मारि रोयो मङ्िखान । 
हाथ जोड़के करी प्रार्थना ॐ तुमही रक्षक श्रीभगवान ॥ 
अपने हाल कंडे मलिखिने % जाविधि आये बरातरहि माय । 
थुजा पकड़कं तब इन्दरखुको ॐ ओ छातीसे छखियो लगाय ॥ 
रोय रोय मिरे खेतनमें दोनों % छाती उ्भेगी नाहि समाय । 
भरे वबचाये नारायणने ॐ नि अपघातसे जात नशाय ॥ 


( ५४०) आल्हुखण्ड-बडा 


चचा भतीजे दोनों मिलू गये ॐ ज्यौ बच्छासे मिलगई गाय । 

रे मर्खि तब रोहासे % लोहा सबर करो # मनाय ॥ 
यड तो रानी मेरे लड़काकी ॐ यासे है गये कौल करार । 
अधन्याही कनउज्े हवे गई ॐ सारी यहां होय इक्‌ बार ॥ 
सात मदीना पदर ब्याही ॐ बेटा मेरे इदलसी राय । 
डोला तुमको ना भिलनेको ॐ चाहे कोरिन कसे उपाय ॥ 
इतनी सुनि ख जब रोहाने ॐ फोजन क्च दियो करवाय । 
राम राम मर्िखिसे करिके 8 ओ गुजरात सरत लगाय ॥ 
मोर उतारि सिधुमे डारो ॐ कंगना तजो खेतके माय । 
एसे कच. कियो लोहाने ॐ% मानों संपति सकर गंवाय ॥ 
लोहा षडचो जब गुजरातं ॐ हसी करी सकर संसार । 
सुनो हकीकत अब सिहल्की ॐ व्याह गये बनाफ़र राय ॥ 
कर उद्रायो है राजापर ॐ जो ङुछ राजनीति अवक्षार । 
अपनो कर मल्खिने लीन्हो ॐ सरहनाग करि ताबेदार ॥ 
कूच कंरायो सिदलद्रीपसे ॐ गढ कनउजको करो प्यान । 
यहांकि बातें तौ यहिं छोडो ॐ अब आल्हाको सनो पयान ॥ 
जाय सिपाही के आर्हासे ॐ जो इन्दलका _ पहरेदार । 
जलम जर गये है कनउजमे ॐ समय प्रल्यको प्रे टखाय ॥ 
बादर फाड़ काहु चोरने ॐ विषदा मोसे कही ना जाय । 
तौक्‌ इथकड़ी ओ बेडीको ॐ तोरिके इद्र लियो चराय ॥ 
सुनते आल्हा सदमि गयो रै % धका ल्गो कलेजे मारि । 
खाय पछाड गिरो धरतीपे % स॒ंहसे बात कही ना जाय ॥ 
इई खबरिया जब तालाको ॐ सैयद रोवै जार बेजार । 
उदनि रोवे छती परे ॐ बिपदा कोन उटी करतार ॥ 
सुनवा रोवे दिवा रोवे % शोकपूर्ण रनवास लखाय । 
दृढो दृटो शदजादेको ॐ वाको लेगई कौन बलाय ॥ 
ताखा चलिभो तेहि ददनको ॐ ओ चर दिये उदयरसिहराय । 


सिह्द्वीपकी ढह ( ५४१ ) 


सावनगद््े फिरै भटकते % जाको खोज मिलो कं नाय ॥ 
ददृत्‌ दूटत पांच माच गये ॐ गिर गिर षड बनाफर राय । 
उदनि पहुचे बबुरी वनम्रे ॐ जह तै अभर शुङ्याङ ॥ 
आवत देखो जब उदनिको ॐ शुक्वा ताली ल्ह ल्गाय । 
एक पांवसे उदनि ठाद ॐ शंम तिनका रहे दवाय ॥ 
तीन दिना जब गदे ह गये ॐ उदनि संचि ई तलवार । 
जोग भग कर अमर शरूको ॐ इसको बनं गरेको इर ॥ 
भन सोचो अमर शुखूने ॐ यह नां मनिगो सरदार । 
तारी खोरि कीं उदनिसे ॐ करसे छीन छह तलवार ॥ 
कोन शुसीबत तमे धाईं ॐ काहे रही पिखाई आय । 
कृहो हकीकत गद्‌ कनउजकी ॐ चेखां यरे बनाफ़र राय ॥ 
हाथ जोड़के उदनि बोरे ॐ विपदा इमसे कही न जाय । 
बादर फट गये गद्‌ कनउजमें ॐ खोये गये इन्दलसी राय ॥ 
तापर ज्वाब दियो अमराने % अरसो भयो सातवों मास । 
इन्दर बेटा सिदलद्रीपमे ॐ सुखसे कर रहो भोग विलास ॥ 
इतनी सुनिकै उदनि चलिभे ॐ गद्‌ कनउजमे पहुचे जाय । 
जो कुछ बीती बबुरी बनमें ॐ सो आल्हाको दई सनाय ॥ 
आल्हा लश्करको सजवायो ॐ माङ डंका दियो बजाय । 
बड़ बडि तोपे अष्टधातुकी ॐ भुडचखिनपर दईं चढाय ॥ 
जितने राजा सर कीने थे # सोऊ रणित ल्थयि बुखाय । 
ताला सज गये उदनि सज गये 8 रुश्कर कूच दियो करवाय ॥ 
इक मिल चल दुसरी मलिल ॐ तिसरी मञिर करो सकाम । 
उतते आये मछिखि इन्दर ॐ& लेके अमर श॒रूको नाम ॥ 
वीच भेंट भई आल्हाते ॐ इन्दर छाती व्यि लगाय । 
जाहि पुत्रको दम ददत थे % सो ईश्वरने दियो मिलाय ॥ 
१९ 
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( ५४२ ) आल्हखण्ड-बडा 

जैसे अन्धा नेना पवि # जैसे भिरे वच्छे गाय। 
एेसे मिलू गये भरर बिड # अति आनंद कहो ना जाय ॥ 
लौरिके आये सब कनउजंमे ॐ घीके दियना धरे जराय । 
बड़ी खुरी रिजिगिरिमें ईं ॐ नौबत बजी भूष दरवार ॥ 
बड़ ज्ञान आल्हाने दीने ॐ अङ्गर गिं सुन्दर नारि। 
दि्कडेइन्दरुतिनकोमिरिगये % सुखसों पर रहो दरबार ॥ 
जितनी विया थी अमराकी 8 सो शहवपि दई वपाय । 
सुनलो चरचां नर मल्खेकी ॐ गद्सिरसाम पहुचे जाय ॥ 
बेगि बखायो रनि गजनाने ॐ बार्म कहो शरु हित खय । 
का विधिव्याह मयो बोरनको ॐ सारो हार कहौ ससञ्चाय ॥ 
जो ङछ बीती सिदल्द्रीपमे ॐ सारी सख्खि कदी स्नाय । 
मार इहत्तर सब तीम ॐ धक्का गयो करेजो खाय ॥ 
देसी कराई मेरे बीरनको ॐ बालम देसी चाहिये नाहि । 
जनमके छलिया सहुबेवारे % तुम छल करो तदहि जाय ॥ 
तब क्यों ठे गये भेयाको ॐ पिर क्यों मोर दियो सिरवाय । 
बहते रोई रानि गजनदे ॐ तब मख्खिने दौ सधुञ्चाय ॥ 
याविधि व्याह भयो इन्दलको % तीसखर नार पद्धिनी साथ । 
जेसी सुनी सिखी इम वैसी ॐ& स्ंड सांच जाने करतार ॥ 
समय समय प्र आर्हा गावो ॐ नित उठि रेड नाम भगवान । 
भोलानाथ मनाय दियेमहं ॐ सीताराम क्यार धरि ध्यान ॥ 

इति सिंहर्द्वीपकी ्डाई ( इन्दलका तीसरा व्याह ) समाप्त 


ज भ जा = = क 


श्रीः 
अथ आदा -- निकासी 


पृ 
दोह-सदा भवानी दाईिनी › सम्ध्ुख रहै गणेश । 
पांच देव रक्षा करै, ब्रह्मा विष्णु महेश ॥ 9॥ 


सुमिरन करिके नारायणको ॐ ठे बजरंगबलीको नाम) 
खिखौ निकासी अब आल्हाकी ॐ मनमें स॒मिरि राम घनश्याम ॥ 
इक दिनि विपति परत सबहीको ॐ यारो स॒निथो कान कगाय ¦ 
बिपति परी इकदिन रघुषतिको ॐ सीता इरी विपिन खल आय ॥ 
बिपति परी थी राजा नलको ॐ खुरिया टीखो नौलखा इर । 
विपदा परिगइ महादेवपर % खरु भस्माञ्चर परो पिक्ार ॥ 
विषतिपरी यकं बुनिआल्हापर % चन्देलेने दियो निकारि । 
कृसम दिखाई परिमखेने # सो सब हार छिखों विस्तारि ॥ 
यकं दिन सोचो अपने मनम ॐ माहिर उरईइके परिहार) 
खोज मिरे सब परिमारेको ॐ तब छातीको डाह बुञ्चाय ॥ 
ल्द्टी चोडी प्र चदि बेठे ॐ ओ दिष्धीकी पकरी राह । 
पांच दिना मारगमे बीते ॐ पर्हचे गद्‌ दिष्टम जाय ॥ 
गये साधुर मादि राजा ॐ जह दरबार पिथौरा क्यार । 
उतरि बरेरीते युद आये ॐ घोड़ी थापि रई थनवार ॥ 
करी बंदगी प्रथीराजको ॐ माहिर रदिगये माथं नवाय । 
नजरि बदलिगई प्रथीराजकी ॐ उची चौकी दईं उराय ॥ 
आवौ वैठो उरईवारे अपनो दाल देउ बतलाय । 
सोरे माहि परथीराजते %& बेटे राज करौं महराज ॥ 
कषेम कुशल रै मेरि उरहमे ॐ पे दिनि रातः अदेशा मोहि! 
किला बनायो नर मर्िखिने ॐ सबके पूरे लिय : दवाय ॥ 


( ५४४ ) आल्हखण्ड-बडा 


बड़ो बौर रै सिरसावालो 8 जाको नाम कदत सङिखान । 
यह सुनि बोले परथीराज तब ॐ अब्‌ महुबेको कौ हवाल ॥ 
बोरे माहिर पृथीराजते ॐ तुम सुनि छे बीर चौहान । 
बड़ लडेया दै महुबेके $ जिनते क्ड़ पार न जाय ॥ 
पांच बेरा दै महुबेमें ॐ तासे जीत सकत ना कोय । 
घोड़ा करिलिया ओं हरनागर ॐ ₹हंसामनि प्रसिद्ध है कोय ॥ 
घोड़ा बेदुखा ओर पीहा ॐ वाचौ चोडा ठेड मंगाय। 
ठंड रगावत दही घोड़ा ये % उडिकिं आसमान लौं जात ॥ 
एेसे घोड़ा हम देखे ना ॐ सो तुम सयुञ्चि रेड महराज । 
घोड़ो कबुतरी ओ पचशावद ॐ हाथी तुरत ठेड भंगवाय ॥ 
पिरे इनको तुम मंगवायो ॐ पाछे महूबे रेड उटाय । 
वञ्च नशावौ इन तीनोको ॐ आल्हा उदनि ओौ मङ्िखान ॥ 
तीनिते रिस्ता नर्द नीको रै % सो तुम जानि उ महराज । 
बात्‌ सुनी जब यह मादिखकी ॐ पृथीराज मन गई समाय ॥ 
लेके कागद कत्पीवारो ॐ अपनो कलमदानं संगवाय । 
लिखि सरनामा प्रथीराजने ॐ चन्देरेको लिखी जोहार ॥ 
क्खिो दारु फिरि यह पातीमें ॐ मानौ बात रजा परिमाल । 
घोड़ा दरनागर हंसामनि ॐ पपिहा ओर बेदला वच्वोड़ ॥ 
घोड़ाकरिलिया घोड़ी कबुतरी % हथिपचशावद देउ पायं । 
काम दमारो कङ्क अको है ॐ फिरि पाकेते दिह पठाय ॥ 

एसी पाती छ्िखि राजाने % सो धावनको दइ पकराय । 

पाती लेके धावन चलिभौ ॐ ओ महूबेकी प्रकरी राह ॥ 

चारि रोजको धावा करके % पहुचो नगर महोबे जाय । 

जहां कचहरी परिमाठेकी #% धावन तहां पहचो जाय ॥ 

संकट खेंचत संडिनी वैदी ॐ धावन उतरि परो अरगाय । 
केरी बन्दगी परिमाटेको ॐ पाती गदी दईं चराय ॥ 


आल्हा-निकासी ( ५४२५) 


नजरि बदछि गई चदेटेकी ॐ तुरते पाती ई उगय । 
पाती बांची परिमटेने # ओ आल्हाको खियो लाय ॥ 
राजा बोरे तब ५ आट्हाते % पाती . आई पिथौरा क्यार । 
उड़न बेडा बड़ी राशिके % सो मंगवाये पिथौरा राय ॥ 
काम्‌ कद्र उनको अको है % सो हुम जह्दी देड पठाय । 
सुनते आर्हा बोलन रागे ॐ इम सब मानत इक बुम्हार ॥ 
पे इक अजं सनो दादा तुम ॐ ओौ निज मनम रेड तिचारि । 
जिन घोड़न पर चदं चदेरे ॐ तिनपर चहँ श्चर चौहान ॥ 
तुमहिं इसौीआकरो उर नाहीं ॐ सुनिके हसिहै सकर जडान । 
डरिगे चन्देरे महुबेके ॐ अपने घोड़ा दियो षठाय ॥ 
इतनी सुनतं कदी _चन्देरे ॐ बेटा सनौ इमारी बात | 
शब्दवेधि राजा दि्धीको # है नरनाह वीर चौहान ॥ 
नदीं षटेहो जो घोड़नको ॐ हई है यहां बखेडा आय । 
तुम ना जितिहौ प्रथीराजते ॐ ताति धोड़ा देड पडाय ॥ 
इतनी सुनते उदनि. तड्पे ॐ नेनन गई लालरी ऊय । 
कर बखेडा जो_ हमरे संग ® मारौ राज भंग हइ जाय ॥ 
जौ कोड देखे यदि मडुबेतन ॐ ताको ठेडं शीश कंटवाय । 
ग्या कियो जव ब्रह्मानंदको # तव्‌ कहं इते वीर चौहान ॥ 
मोहरा मारो चौहाननको ॐ सातौ भांवरि लई डराय । 
सो क्या भ्रकि गये राजा तुम ॐ अब क्यों डरत आप महराज ॥ 
गवे न राखा कड राजाका ॐ हमको जानत सकर जहान । 
बावन गद्‌ हमने सर कन्हे # सिगरे राजा गये भराय ॥ 
हाक तुम्हारो ना जानो है % दादा मनम करो विचार । 
पदरे घोड़ा वे मांगत है % पीछे ठह फौज सजाय ॥ 
घोड़ा हइहै ज्र हमपर ना ॐ तव हम्‌ करिह कोन उपाय । 
ताते मानौ कदी इमारी ॐ लिखिके भेजि देड इनकार ॥ 
इतनी सुनिके श॒स्सा हङ्गे % बोरे तुरत रजा प्रिमा । 


( ५४६९ ) आल्हखण्ड--बडा 


कही हमारी तुम मानी ना 8 खाली करो हमारो गाव ॥ 
पानी पीटौो दश पुरवामे % तौ तुम पियौ रक्तकी धार । 
भोजन करिहौ जो पुरवामे ॐ तौ तुम खाउ गऊको मांस ॥ 
शय्या सोडइदहौ जो नारी संग ॐ सानौ परे मातके साथ । 
द्‌ ताके चन्देरेने % सो आल्हा हिय गई समाय ॥ 
दोनों चछिमये तब बेगखाते ॐ दशपुरवामें पहुचे जाय । 
र्पना बारीको बुर्वायो ॐ ओ यहु क्म दियो फरमाय ॥ 
फोज हमारी दश दजार है ॐ तुरते सो तुम ठेड सजाय । 
चक्िभौ र्पना तब जल्दीते ॐ रश्कर सवै सुजावन छाग ॥ 

ले उदनि नुनि आद्हाते ॐ दादा हमहि देउ बतलाय । 
कोन देश तुम चलिहौ अब ॐ करिहौ कहां शजारा जाय ॥ 
आल्हा बोले तब उदनिते % बेरी बसत चारिह्‌ ओर । 
कहीं ग॒जारो ना हमरो दहै #% भया प्री विपति अब आय ॥ 
बोरे उदनि तब आर्हाते ॐ दादा सनौ हमारी बात। 
राजा जेचन्द्‌ है कनउजमे ॐ जिनको उदय अस्तलौं राज ॥ 
भयो बखेडा ना तिनते रे ॐ तिन घर चककि करौ ञ्चकाम । 
मोदिं भरोसा है जेचन्दको ॐ रखिहै शरण आपनी माई ॥ 
सुनी बात जब यड ऊदनिकी ॐ आल्हाके मन गरं समाय । 
इकं हरकारा आल्हा भेजो % ओं टेवाको लियो बुखाय ॥ 
आर्हा बोङे तब देबाते % भया सगुन देउ बतलाय । 
त्यारी हइमरी है कनउजकी ॐ राजा कनउजके दरबार ॥ 
काहे त्यारी है कनउजको ॐ सो त॒म दमि कटौ समुञ्चाय । 
यदह सुनि आल्हा बोखन खागे ॐ दमपर रूरि गये परिमार ॥ 
तीनि तलक इमको दीन्दी ओ भादोँमें दियो निकारि। 
हाल बताय दियो ग॒स्साको ॐ तब टेबाने कही सनाय ॥ 
साथ तुम्हारो हम ना छोड # दादा सोच करो क्कु नादि । 


आल्हा- निकासी ( ५४७ ) 


खोकि पत्तरा_ तव ठेबाने ॐ अपनो संय॒न देड बतखाय । 
कूच कराय _ देउ जस्दीते ॐ तुब्ह्रे काम सिद्ध हृड जाय ॥ 
य॒दसुनिचलिभौ आल्दाउदनि % पहुचे रंगमहल्मे जाय । 
बोरे इन्दर बच उद्निते ॐ चाचा हार देड वतलाय ॥ 
काकि त्यारी तमने कन्दी ॐ सो तुम हमहि कहौ सघ॒ज्चाय । 
बोले उदनि. तब इन्द्रूते ॐ बेटा कृष न पूंछो हाल ॥ 
तीनि तलाक राजा दीन्दी # दशयपुरवाते दियो निकारि 
करौ तयारी हम कनउजकी ॐ तुमह जल्द हो तैयार ॥ 
जहां दिव्र्दे माता बैदी & आर्दा तहां पूवे जाय ¦ 
हाथ जोरिके_ आद्हा बोरे % डोला सवै छे सजवाय ॥ 
इमहिं निकारो परिमालेने ॐ हम कन॒उजको अये तयार । 
बोली देवे. तव॒ आर्हाते % बेटा मेरे र्डैते लङ ॥ 
रा न मानौ तुम राजाको ॐ इदे भये चेदेले राय । 
रानी मल्हना तुमको पालो ॐ ताते बिञ्ग न मानो बात ॥ 
बोले आल्हा तब ॒मातासे % नाहीं जानो हार तम्हार । 
उड़न बेरा बड़ी राहिके %# सो मंगवायो बीर चौहान ॥ 
घोड़ी कबुतरी हथिपचशावद्‌ ॐ सो _ मंगवायो पिथौरा राय । 
बहुत बतकही इमते हइ गइ # हमने साफ्‌ करी . इनकार ॥ 
तापर राजा य॒स्सा हइ गये ॐ इमको दईं तलाक तीनि । 
पानी पीवो जो पुरवामें % तौ तुम पिओ रुधिरकी धार ॥ 
भोजन करो अ।ज पुरवामें ॐ तौ तुम खाड गउको मांस । 
सेजपे जावौ जो तिरियाकी # तौ तुम चद़ौ मातुको सेज ॥ 
तीनि तलाक यह राजाकी ॐ हमरे गई करेजे सा । 
हम ना रिहँ अब्‌ पुरवामे ॐ माता वचन्‌ करो परमान ॥ 
इतनी सनते रनि देवेके ॐ स्सा गई॑देहमे छाय । 
डोला सजवाये बहुअनके ॐ ओ सब माया लइ रदाय ॥ 
हाथी पचरावद सजवायो ॐ तापर आर्हा भये सवार । 


( ५४८ ) आल्हखण्ड-बडा 


चोडा बदुखा त्यार करायो ॐ ताषर उदनि भये सवार ॥ 
चोडा करिखियापर इन्दखदहं % टेबा मनुरथा प्र॒ असवार । 
घोड़ा पपीहा ओ दसामनि ॐ ीन्हे साथ बनाफर शय ॥ 
कूच करायो दशपुरवाते ॐ ओ चङि भये बनाफर राय । 
सिगरी रेयत रोवन कखागी ॐ बेडा कोनु लरगेहै पार ॥ 
जबहीं परहचे गद्‌ महुबेमे # डोला सबके धरे उतारि । 
महर निकर था जगनःयकको % जगनिकं ठक न पी बात ॥ 
सुनो दारु जब रनि मर्हनाने ॐ चके रिसाय बनाफर राय । 
मल्टना आई दरवाजे पर # सो आल्हाते र्गी बतान ॥ 
काहे रिसाय चरे बेटा तुम श वेया मेरे र्डेते ङाल। 
जो तुम छाँडि दिहौ अहुबेको ॐ ठेहै पुथीराज इरवाय ॥ 

रे उदनि तब मल्हनाते ॐ नाही कष हमारी काग । 
भादों चिरैया ना चर छांडे ॐ ना बनिजार बनिजको जाय ॥ 
काह बिगारो दम राजाको # जो मादौमं दियो निकारि। 
तीन तलाक ददं राजाने ॐ हमरे गई करेजे साहि ॥ 
आज्ञा दे देउ तुम माता म्व ॐ महूबे इम रदिबेके नाई । 
यह सुनि बोखी रानी मर्हना ॐ बेटा भानौ कवचनं इमार ॥ 
मति अबडिआय गईं राजाकी % सो तुम स्रञ्धि केड मनमाहि । 
जो तुम छांड़ि देहो राजाको # तुमको हंसिरै सकल जहान ॥ 
आइ चन्द्रावलि द्वारे पर ॐ सो उद्निते लगी बतान । 
तुम ना जावो गद्‌ महूषेते ॐ वीरन बार बार बक जां ॥ 
बड़ो भरोसो म्व तुम्हरो % को गादेमे रहै काम। 
उदनि बोरे चन्द्रावलिते % बहिनी सनौ दमारी बात ॥ 
द्ई तलक है राजाने ॐ ओ भादोमे दिये निकारि। 
तासे रदिहै ना महबेमें % चाह कोरिन करो उपाय ॥ 
रोय रोय मल्टना ससुञ्चायो ॐ आर्हा एक न मानी बात । 


आल्हा- निकासी ( ५४९ ) 


बारह रानी चन्देरेकी ॐ सो बहुत रहीं सथज्ञाय ॥ 
बात न मानी आल्हा उदनि ॐ ओ चङ्बिको भये तयार । 
चरण लागिके सब काके ॐ आल्हा इच दियो करवाय ॥ 
सिगरी रेयत रोवन लागी ॐ विषदा कष कही ना जाय । 
विना बीरको महुबौ रहिगौ ॐ बेडा कौलव ल्गेहै प्र ॥ 
चरे बनाफर गद्‌ महुबेते % धावन चलो महोबे क्यार । 
धावन पहृचौ सो सरसाम ॐ जई द्रवार बीर म्लान ॥ 
करौ बन्दगी नर मरिखेके ॐ ओ आस्हाको क्यो इवा । 
आर्हा इ एि चके महुबेते ॐ तिनको राखि ड सघञ्ञाय ॥ 
इतनी स॒निते नर मटिखिने ॐ बोडी कष्तरी छह मंगाय ¦ 
सो सजवाय छह जल्दीते ॐ ओ चदि चरे बीर मर्िखान ॥ 
मखिखे प्च जदं आल्हा थे % ओ आस्हाको क्री सखम । 
हाथ्‌ जोरि बोले नर मख्खि ॐ दादा काहे चङे रिसाय ॥ 
बोरे आ्दा तब मरिखेते % भया कष कदी ना जाय । 
पांच बेडा बड़ी रारिके % सो मंगवायो पिथौरा राय ॥ 
दथि पचशावद्‌ घोड़ी कबुतरी ॐ मांगी सो बीर चौहान । 
कटी देनको चन्देरेने % हमने साफ करी . इनकार्‌ ॥ 
ताप्र गुस्सा हइ राजाने ॐ इमको द्‌ईं॑तरके तीनि । 
तासां रहिदै ना मडुबेमें % मेया सञुङ्ि रेड मनमाहि ॥ 
इतनी सुनिके म्ले बोरे % दादा चलो हमारे साथ । 
बेठे राज्य करौ_ सिरसामें ॐ नित उि सेवा करौं तुम्हार ॥ 
यह सुनि आल्हा बोन लागे % भेया सनौ. इमारी बात । 
सिरसा रजघानी महुबेकी ॐ नहि इम केर अत्र जलपान ॥ 
मलिखे बार बार समुञ्चायो ॐ दादा मानौ बात हमार । 
वास करो तुम गद्‌ सिरसामे % या धूरेषर करौ सकाम ॥ 
किला दूसरो दम बनवावे ॐ जह है भूमि कनउजी क्यार । 
हतक समुञ्ञायो मङ्िखिने # आर्हा एक न मानी बात ॥ 


( ५५० ) आल्हखण्ड-बडा 


हाथ जोरिके उदनि बोरे ॐ दादा सनौ बीर मङिखान । 
कै कोड नरि अख बेरीते %& जेसी कही रजा परिमार ॥ 
तासे रोको ना दादा त॒म ॐ दम ना करि यहां भ्ुकाम। 
गुस्सा हृइहके तब अपने मन ॐ सिरसा चले बीर भकिखान ॥ 
आल्दा चदल्िभे तब आगेको ॐ ओ कृनउजकी पकरी राह । 
नदिया बितवेषर पहुचे जब ॐ तब तहँ होन उतारा खाग ॥ 
उतरि काफ़िखा गो नदियाते %& ओ आआबरमें पहुचे जाय । 
कबहुकं बादल गजंन लागे ॐ कबहंकं तपे सूर्यको चाम ॥ 
दोहा-काँटो बुरो करीलको, ओ बद्रीको वाम । 

सोति बुरी है नकी, ओ साञ्चेको काम ॥ 1 

गो घाम जब तहं बदरीको ॐ सबके बदन गये इभ्दिलाय । 
गरम बयारी चरे रेतमे %& सबके प्यास प्यास्रट खागि॥ 
भये पियासे इन्दरु बेटा ॐ ना कं षानी परे दिखाय । 
मुह म्दिखाय गये रानिनके ॐ विपदा एक न बरनी जाय ॥ 
बहुत कठेश सहो रेतीमें % ओ जघ्रुनापर पहुचे जाय । 
डेरा उरे तब रेतीमे % क्षी करन रसोहं ाग॥ 
राति बसेरा करि जश्रुना पर ॐ भोर कूच दियो कृरवाय । 
घाट कालपीं उतरि गये जब #& पहुचे सब परडूख्मे जाय ॥ 
तीनि रोज परह रके ॐ सियरमऊको कियो पयान । 
जबहीं पर्हैचे सियरमञमे ॐ अपने उरा दिये डरवाय ॥ 
फेरे छरिगहं रजपूतनकी ॐ बागन तम्ब दिये तनाय । 
एक महीना सियरमञमे %& आर्हा उदनि कियो मुकाम ॥ 
एक दिन उदनि बोलन रागे % ओ आल्हाते खगे बतान । 
काहे दादा त॒म गाफिरु दौ 8 अब कनउजको करौ पयान ॥ 
चकि भेट करो जेर्चदते ॐ नाहीं देर करनको काम। 
इतनी सुनिते चनि आल्हाने ॐ दथिपचशावद्‌ लियो मंगाय ॥ 


आनल्हा-निकासी ( ५५१ ) 


सो सजवाय लियो जस्दीते ॐ यकसौ शर लियो ॥ 
कूच कराय्‌ दियो _डराते ॐ ओ कृनृडजमं परहैचे जाय । 
जबहां पटचे दरवाजे प्र ॐ द्रवानीने कही सुनाय ॥ 
कोन देशके तुम राजा हौ % अवनो नाम देड बतलाय । 
सोरे आल्हा दरवानीते % हम ई मडुबेके सरदार ॥ 
भट करन. आये राजाते %# ओ आर्हा है नाम हमार । 
इतनी सनते गो दरवानी # ओं जयर्च॑दको करी सलाम ॥ 
आल्हा आये ठै महुबेते % सो ठे ह वरि दइर । 
यह सुनि जेचंद्‌ बोलन लगे ॐ फाटक जल्द देख दाल ॥ 
अब्रहीं छावौ तुम आल्हाको % हमरी नजर शजारौ आय | 
ररौ द्रवानी द्वारेषर #% फाटक तुरत दियो खुल्वाय ॥ 
बोला दरवानी आल्हाते ® अबहीं चलम इसारे साथ । 
चिभं आल्हा तव्‌ द्वारेते # ओौ राजापे षे जाय ॥ 
गये साशुहे जब जेच॑दके % आस्दा श्युकिकै करी सलाम । 
सूरत देखी जब आर्हाकी # उंची चौकी दई डराय ॥ 
पन्‌ लागे राजा जेचंद्‌ % कैसे बसत रजा परिमा 
खबारे बताय देड मृडबेकी # अपनो हरु कहौ समञ्ञाय ॥ 
बोरे आल्हा तब जेचंदसे ॐ बेटे राज करै परिमाख | 
कुशल क्षेम रै गद्‌ महुवेमं ॐ हदमपर परी आपदा आय ॥ 
दमदिं निकारो चन्देलेने ॐ सो हम तुमं जहारे आय । 
ठीर बताय्‌ देउ हमको कँ ॐ तहे दम क्र यजारा जाय ॥ 
इतनी सुनिके जेच॑द्‌ ण ॐ तुम सुनि रेड बनाफर राय । 
तुमरिं निकारो वचदेखेने ॐ तासों दम रखिवेके नार ॥ 
इतनी सनिते आर्हा चर्म # ओ हाथीपर भये सवार । 
कूच कराय दियो कनउजते # ओ डरापर प्च आय ॥ 
बोले उदनि तब आल्हाते ॐ दादा हार देउ बतलाय । 
कदां ठौर॒जेचंद बतलाई ॐ तब आलाने कही सुनाय ॥ 


( ९९२ ) आल्हखण्ड-बडा 


सुखम साथी सब कोऊ दै ॐ दुखमें कोड न होय सहाय । 
जाय ठेर मांगी राजते % राजा साफ करी इन्कार ॥ 
परो आपदा जब पाण्डुनपर ॐ तब विशट घर रहे छिपाय । 
परी विपति ओरामचन्द्रपर ॐ निश्वर हरी सिया बनमा्ि ॥ 
विपति परी यकदिन शंकरषर ॐ खरु भस्मासुर परो पिर । 
आज आपदा हमपर परिगई ॐ कोउ न हमको दोय सहाय ॥ 

दोदा-तुकसी पर घर जाहइके, दुख न कियो रोय । 

आपन भरम गवादइये, बांरि न लेह कोय ॥ 

यह सुनि उदनि बोन लगे % दादा धीर धरौ अनमाईि । 
परत आपदा सब काहूपर ॐ सब दिन विपति रहति है नाहि ॥ 
एक मदहीनाके बीते पर # एकं दिन ऊदनि किये विचार । 
घोड़ा वेदुलाको सजवायो ॐ ओ चङि भये उदैसिहयायं ॥ 
यकसो शूर साथ सजवायो ॐ ओ चलि भये उदैसिहराय । 
बाला पीर जहां कनउजमे ॐ ऊद्नि तहां पहचे जाय ॥ 
न्याजन जरि चट्वाय पीरको ॐ तोशा तुरत दियो बंटवाय । 
तहते चङि भये उदनि बांङ्ड़ा ॐ प्च एूरुमती दिग जाय ॥ 
रोम करायो तर देवीको % कन्या सातक दईं निमाय । 
करि प्रणाम श्रीपूलमतीको ॐ उदनि पर्हचे बीच बजार ॥ 

ती दुकनें दलवाइनकी ॐ सो उदनिने लई टुटाय । 
गड़बड़ हइगो तब बजारमे ॐ रेयत भगी कनौजी केरि ॥ 
जाय पुकार करी उचो ॐ जदं दरवार कनौजी क्यार । 
लूरि बजार लद उदनिने % ओ महराज कनौजी क्यार ॥ 
अजेपाल कनउजमे हडगे % तब ना लृटी कोड बजार । 
सुनते जेचंद गस्सा हडके ॐ ओ लाखनिते लगे बतान ॥ 
तोपै लगवावो धूरे पर % ओ उदनिको देउ उड़ाय। 
ठेसो क्षी को उपज्यो दै % हमरो कनउज छेय लुटाय ॥ 


आल्हा-निकास्षी ( ष्ये ) 


इतनी सनते लखाखनि राना ॐ तोषे आगे दहं षहंचाय । 
सरि पायके सेयद_ आये ॐ ओ जयचंदको कुरी सुराम ॥ 
सोरे सेयद्‌ तव जेचदते ॐ तोप कहां द्ई॑प्हचाय । 
जंचंद बोरे तब सेयदते %& उदनि लृदी आय बजार ॥ 
यइ सनि संयद बोखन रागे % तम खनि ठेड कनौजीराय । 
जीति न पेदो तुम उदनिको ॐ कलहा देवङ्कवरिको लाल ॥ 
बारह बरस केरि उम्मिरिमें ॐ उदनि जियो बापको दा । 
पुथीराज दिद्धीके राजा ॐ तह. बद्नाको कियो विवाइ ॥ 
हाथी पकारो दरवाजे पर ॐ तुरते भांवरि ई डराय ) 
आर्हा ब्याहे नेपाटी घर ॐ इन्दर बलखद्लारे भाई ॥ 
मटखि पा पथरीगद्मे ॐ सुखि शर कमा माहि । 
उदनि म्याहे है नरपति घर ॐ सो तुम जानि ङे महराज ॥ 
बड़ बली ह आर्हा उदनि ॐ कृलहा द्स्सराजके लाल । 
 यृह सुनि जचद बोलन लागे ॐ सेयद्‌ सुनो हमारी बात ॥ 
जोरा भौरा जो हाथी है ॐ तिनको मदिरा देड पिलखाय । 
दोनां हाथी मतवारे करि ॐ दरवाजे पर देउ टदिखाय ॥ 
सुनी बात जब य्‌ह सेयदने #% दोनों हाथी ल्यि मंगाय। 
फूल पिखाय दियो -दोनोको ॐ ओं द्वारेषर दियो टिलाय ॥ 
खबरि सुनाई जब जेचंदको ॐ तव्‌ जेचद्ने कृही सनाय । 
अब उुखवाय रेड उदनिको ॐ द्वारे हाथी देये पछारि ॥ 
गौ हरकारा सियरमको ॐ ओ आल्हाते कहो इवाल । 
करी तयारी. तब आर्हाने % अपनो हाथी लियो मंगाय ॥ 
मस्तक रंगिदौ पचशावदको ॐ मखम जरु दईं डरवाय । 
रेशम रस्साते कसवायो ॐ होदा धरो सोषरन क्यार ॥ 
तामं ज्ञारि. है मोतिनकी ॐ शोभा कड कही ना जाय । 
पा लटके अम्बारीमें ॐ जिनमें जड जवाहिर लार ॥ 
सब हथियार सजे आल्हाने % ओ हाथी पर भये सवार । 


(५५४)  आल्हखण्ड-बडा 


घोड़ बेदलाको _सजवायो ॐ तापर उदनि भये सवार ॥ 
कूच _ करायौ सियरमउते ॐ ओ कनउजमे पृहे जाय । 
जबहीं पटच दरवाजे पर # आये तहां कनौजी राय ॥ 
बोरे जयचंद्‌ उनि आर्हाते % सुनिये दक्षराजके लाल । 
दाथ पछारे त॒म दिष्टम ॐ सो तुम हाथी देउ पारि ॥ 
इतना सुनते बघ उदनिने ॐ भाखा लियो आषने दाथ । 
उतारे बेदखाते भुर ल आये # ओ हाथी प्र षहचे जाय ॥ 
भाला मारो यक जौराको #% ओ धरतीमे दियो गिराय । 
दति पकरिकं यक भोराको # तुरते उदनि दियो पछारि ॥ 
देखि हार यह राजा जेचंद ॐ तब॒सैयदते लगे बतान । 
अब्‌ दम जानि छिये अपने मन ॐ सूचि दस्सराजके. खाल ॥ 
रिजिगिरि रजधानी शोरीसी # सो आ्दाको दई इनाम । 
कूरी । बन्द्गी तब आद्दाने # ओ उद्निने करी सलाम ॥ 
दानो चकि भये तब व्योद़ीते ॐ ओ रिजिगिरिमिं पचे आय । 
फौज आपनी तहे मंगवाईं ॐ सब सामान लिय मंगवाय ॥ 
आर्हा रहन रगे रिजिगिरिमे ॐ ईर बिपदा दई नशाय । 

क °-सुखते बिपदा दहै भली, जो भोरे दिन होय । 

इष्टमिज अर बन्धुगण, जानि परं स्‌ कोय ॥ 

जानि परे सब कोय, बात नरि पे कों! 

जब संकट टरि जाय, भि होवे रिपु सोई ॥ 

नारायण _धरि ध्यान, आप मनको समञ्जाते । 

क्क दिनम सुख होय, सदा नहि विपति सतावे ॥ 
आर्हा निकासी यद परी भइ ॐ सो हम किक दई सुनाय । 
भागे न्याह कहौ लाखनिको ॐ यारौ स॒नियो कान लगाय ॥ 
पमय समय पर आहहा गावौ ॐ नित उटि लेड नाम भगवान । 
भोलानाथ मनाय दिये महं ॐ सीताराम क्यार धरि ध्यान ॥ 

इति आल्हा निकासी सम्पूणं 


श्रीः 
अथ छखाखनि रानाका व्याह 


य 
वदी (काम वगाः देश) की छडह 


दोहा-सदा भवानी दाहिनी, सन्युख रदँ गणेश । 
पांचदेव रक्षा केर, बरह्ला विष्णु महेश ॥ 

बजी बांसुरी बन्दावनमे ॐ ओ म्बन कहके मोर 

मोहित ह गये जीव चराचर # ओ ध्वनिछाय रदी चह ओर ॥ 
उठ उठ धाइ सवे गोपिका ॐ जबहीं सने कष्णके वैन । 
उलटे भूषण बसन धारके ॐ पहु ची जहां कृहणछबि देन ॥ 
कीन्हों रासबिलास श्यामने $ अियुवन मांहि रदो यश छाय ) 
कृष्णचन्द्रछबि परम मनोहर ॐ निशिदिनध्यान करौ मनय 
देश कामश बेगाखेमे % वरँदी शहर एक सरनाम । 
तहंके महराजा ` गंगाधर ॐ जिनकोजानत सकर जहान ॥ 
बेटी कुसुमा गंगाधरकी ॐ जाको हष न बरनो जाय । 
तेरह बरसकेरि बेदी भइ ॐ तब राजाने कियो विचार ॥ 
व्याह करौं अब यह बेटीको ॐ रोगईं ग्याह योग सुकमारि । 
दइ बेटा थे गंगाधरके % मोती ओर जवाहिर सिह ॥ 
तुरंत जवादहिरको बुल्वायो ॐ ओ गंगाधर कंडी सनाय । 
टीका लेजावौ बदिनीको ॐ कोइ राजाके देउ चढाय ॥ 
सुन्दर ख्डका ज्यरिक्ष्ीको % त्यहिधर टीका जाड लिवाय । 
आल्हा उदनि दै महुमेमं ॐ ओी जात॒ बनाफरराय ॥ 
ना ठे जयो तहं रीका तुम ॐ इतनी मनियो करी दमारि। 
इतनी किक गंगाधरने ॐ चारो नेगी स्यि बलाय ॥ 
थार सूबरनको भारी ठे % भिसख्वारे थान गाय । 


( ५५६ ) आल्हखण्ड--बडा 


एक नारियल पांच दुशाला ॐ मोहनमाखा लियि भगाय ॥ 
तोड़ा पांच लिय मोहरनके ॐ ओ नौ हीरा लियो गाय । 
तीनि रखखको टरीकाच्के ॐ सो नेगिनको दौ सौपाय॥ 
ना बारो भाट पुरोहित ॐ चारौ नेगी संग किवाय। 
टीका लेके चरे जवाहिर # गृढ़ दिद्धीकी प्करी राह ॥ 
कडुकदिनाको मजिलकरिके ॐ दि्धीगद्मे पर्हूचे जाय । 
जहां कचहरी पृथीराजकी ॐ उतरे तहां जवाहिर जाय ॥ 
करी बन्दगी प्रथीराजकी ॐ पाती गदी. दर चलाय । 
पाती केके टीकावारी ॐ सो पद लह बीर चौहान ॥ 
पाती फेरि दई राजाने ॐ ओ यह कदी पिथौराराय । 
व्याह न कारेहै टम ब्दी % टीका अनत चद़ावो जाय ॥ 
चरे जवादिर तब दिद्धीते % पथरी गदृकी प्रकरी राह। 
चलिके पटु चि गये पथरीगदृ ॐ जरह गजराजाक्षो दरबार ॥ 
गये जवाहिर जब सहे षर %& गज राजाको करी सलाम । 
लके पाती टीकावाली ॐ सो गदी पर दई चराय ॥ 
नजर बदछि गइ गजराजाकी ॐ तुरते पाती ल्ई उगाय। 
पटी हकीकति तब पातीकी ॐ पाती ५ तुरते द्ई॑लोटायं ॥ 
व्याह न करिह हम वंदीमे ॐ जह रै जाद्‌ को अधिकार । 
चङे जवाहिर तब बिसहिनिते % बोरी गद्की पकरी राह ॥ 
आठ दिना मारगमें लागे ॐ पहुचे बीरशाह दरबार । 
करी _बन्दगा बीरशादकी ॐ पाती गदी दई चलाय ॥ 
खोकिकिं पाती राजा बची ॐ तुरतै पाती द्रई ५ फिराय । 
टीका चरै ना वंदीमे ॐ नाहम फौज कटै जाय ॥ 
इत॒नी सनिके चरे जवाहि र $ ओ अपने मन किय विचार । 
अजपाल कनउजमें ह्वइगे ॐ जिनको उदे अस्तलोँं गज ॥ 
राजा जेचंद रै कनउजम ॐ तिन घर टीका देयं चदय । 
यह विचारि मन चले जबादिर % ओ कनउजकी पकरी राद ॥ 


लछाखनिरानाका व्याह ( ५७ ) 


आढ रोजकी मंजिलि करिके ॐ वहचे गड कनंडजत्रे जाय ॥ 
केनउज शदर देखि मनम तब ॐ भये प्रसन्न जवाहिरसिह 1 
गये जवाहिर जब कफाटकृप्र ॐ दरवानीने कही सुनाय ॥ 
काते आये ओ कर जेहौ ॐ अषनो नाम देउ बतलाय । 

सोरे जवाहिर द्रवानीते % हमरो नाम॒ जवाहिरसिह ॥ 
टीका लाये हम बंदीते % सो क्नउजयरे दिह चाय । 
इतनी सनिके गो द्रवानी 8 ओ जेचंदको करी खटाम ॥ 
हाल सुनायो दरवाजेको ॐ तब राजाने कही सनाय । 
जख्दी जावो दरवाजेते ॐ हमरी नजरि थजारौ आय ॥ 
गौ दरवानी तब द्वारे पर श ओ यह इवंम स॒नायो जाय । 
तुमहिं बुखायो रै राजाने ॐ अबहीं चरौ इमारे साथ ॥ 
चले जवाद्िर दरवाजेते ॐ पचे बीच कंचहरी जाय । 
क्री बन्द्गी महाराजको ॐ तब जेचंदने कही सनाय ॥ 
कौन देशते त॒म आये हौ ॐ किस ॒राजाके राजङ्कमार । 
सोरे जवाहिर तब राजाते #% बेगाला रै देश इमार ॥ 
पिता हमारे गंगाधर रै % बदरी शदर केर महराज । 
टीका लाये इम, बहिनीको ॐ दमको ररिका देउ बताय ॥ 
यह कटि पाती ठे रीकृकी % सो गदीपर दई चलाय । 
पाती बांची राजा जेचंद %& आङ्‌इ आं नजरि करिजार्ये॥ 
बोले जेचद॒चिद्धी पठि ना ध बुदीमे करि व्याह । 
कठिन लड़ाई बेगालेकी ॐ जदं है जादूको अधिकार ॥ 
बेटे उदनि तर्द बगलमे ॐ सो जेचंदते लगे वतान । 
नाम तुम्हारो है दुनिया % तमको जानत सकल जहान ॥ 
सो तुम्‌ दीनी सुखते भाखौ ॐ रेसी त॒म सुनासिब नाहि । 
टीका फेरत दौ घरते तुम ॐ यह नरि धर्म क्षभचियन क्यार ॥ 
घर आयो टीका नदि फेरो ॐ इतनी मानो कही हमार । 
जो कहं फेरि दिहो रीकाको ॐ तौ जग ह्इरै हंसी तुम्हार ॥ 


( ५५८ `) आल्हखण्ड-बढा 


चच हइ यह घर घरमे ॐ की उरि गये कनौजी राय । 
टीका चदे हम लाखनिको ॐ ओ बंदीमें करिह व्याह ॥ 
यह सुनि जेचंद्‌ बोलन रागे ॐ तुम सुनि ठेड उदैर्सिह राय । 
चकष तुम्हरे मनमे अवे ॐ सोई करो बनाफर राय ॥ 
बोरे उदनि तब राजाते # अबहीं पंडित ठेड बुलाय । 
भयो जुलोआ तब पण्डितको ॐ पण्डित आय गये तत्काल ॥ 
खोछि पत्तरा पण्डित बोरे ॐ अबदीं टीका रेड. चढाय । 
खबरि कराई तब महलनमें ॐ त्यारी करी तिरक दे रानि ॥ 
चोकं परि दइ तब सोतिनते ॐ चन्दन चौकी दईं डराय । 
सखियां मंगर गावन खागौ ॐ पण्डित्‌ वेद्‌ उचारन लाग ॥ 
ङाखनि रानाको बुख्वायो ॐ ओ चौोकीपर दियो वगय । 
मगर पाठ कियो पण्डितने ॐ गौरि गणेश दिये युजवाय ॥ 
तुरत्‌ जवादिरको बुर्वायो ॐ सो आंगनमें पचे आय । 
चारौ नेगी संगे अये % ओ सब साथ लिये सामान ॥ 
राजा जचद आर्हा उदनि ॐ सो तहां विराजे आय । 
भयो रोचना जब खाखनिको % तौर काहू कछीको आय ॥ 
देखि इकीकति तिलकारानी ॐ तुरते सबते कदी सुनाय । 
असगुन हईइगौ रंगमदहलमे ॐ अबवहीं दीका देउ फिराय ॥ 
बोरे उदनि तब तिलकाते # माता सनौ _इमारी बात । 
सगुन बिचार बनिया बाट्‌ % जो धरि मौर बियाहन जाये ॥ 
सशुन विचारं ना क्षत्री है % जो रण चद्विके रोह चबा । 
गिरे पसीना जहं खाखनिको ॐ तरह. देँ देडं रक्तकी धार ॥ 
तौ मै बेटा दस्सराजको ॐ सातौ भांवरि रेड डराय । 
बिना बियाहे जो मं लौटीं % तौ म्ब खाये कालिका माय॥ 
यह कहि उदनि बौटन रागे % ओ पंडितसे लगे बतान । 
ग्याहकि साति तुम बतलावो # जम काम सिद्धि ह जाय ॥ 
सोक पत्तरा पंडित बोले ॐ सुन्द्र फागुन मास पुनीत । 


ठछाखनिरानाका न्याह (५५९ ) 


कृष्ण पक्षक शिव तेरसिको ॐ दिनै व्याह रेड करवाय । 
साइति सुनिकै सिह जवाहिर ॐ नेगी अपने देउ इुखाय ॥ 
आये नेगी तब राजाके ॐ तिनक्तो गहनो दियो बंटाय । 
चारो नेगी बृदीवाठे ॐ जचद गहनो दियो बटाय ॥ 
साठ दुशाला मोहनमाला ॐ सो नेगिनको दिये गहाय । 
चरे जवाहिर तब कनउजते # ओ बदीकी प्रकरी ` राह ॥ 
मंजिर मंजिलके चखिबिमें ॐ अपने शहर पहुचे आय । 
हार बतायो गंगाधरको ॐ बहिनको रीका आये चडाय ॥ 
अजयपाल हे कनउजमे ॐ जिनको उद्य अस्तलौँ राज । 
देवी एूलमती जहे किये % अङ्‌ ह गोवर्धन अस्थान ॥ 
नीचे धारा दै. गंगाकी ॐ उपर किला कनौजी क्यार । 
करौ रसोई जरं सीताने ॐ अर्‌ सिन्दोहिनि को अस्थान ॥ 
भारी जेचंद ह कनउजको ॐ लागत बावन जहां बजार । 
राजा जचंद दहै कनउजमे ॐ तिनके लाखनके व्यौहार ॥ 
टीका चदायोहम लखनिको श जो है ठाखनमे सरदार । 
बेटा किये रतीभानको ॐ नाती बेनचक्कवै क्यार ॥ 
लाखन भूपनमें यके सुन्दर ॐ जाको दूष न ब्रनो जाय । 
सुनिके बोरे तब गंगाधर ॐ हमरे मनम गयो समाय ॥ 
नीको घर बर तुमने दृटो ॐ अब सामान कंसो तेयार । 
त्यारी करन्‌ गे राजा तब ॐ ददन ल्गे व्याह सामान ॥ 
दियांकि बाते तो दियं छंडो ॐ अब कनउजको सुनो दवाल । 
पस महीनाके बीते पर % छागो माघ महीना आय ॥ 
त्यारी करत करत बीते दिन ॐ फागुन मास रद्यो नियराय । 
देश देशके सब राजन घर ॐ न्योता मेजि दियो तत्का ॥ 
जितने राजा ग्यौहारी थे % सो कनउजमें पहुचे आय । 
कुड्द्रिवाले गंगा ठाङ्कर % मामा जौन कनौजी क्यार ॥ 
सजिके आये गद्‌ कनउजमे ॐ बागन उरा दिये डराय \ 


( ५५६० ) आल्हखण्ड-बढा 


णा 
परहुर्वारे परश राजा ॐ सो कनउलजमे पटच आय ॥ 
आये रूषन सिरउजवाङे % भये देश देश सरदार । 
करी तयारी. आर्हा उदनि % ओ बरात सब रई सजाय ॥ 
बड़ बड़ तोप अष्टधातुकी ॐ सो चरखिनपर द्रई चढाय । 
हाथी सजवाये आल्ाने % लगे होन मंगरखाचार ॥ 
खभ गडि गयो रगमदलमे ॐ रगे होन अंगखाचार्‌ । 
तेर चढायो सात सुहागिन ॐ पाछे उवटन दियो ङ्गाय ॥ 
फिरि अस्नान कराय चोकम ॐ नखर होन छाग तत्का । 
कुवा वियाद्यो रनि तिलकाने ॐ लाखनि पलकी वैडे जाय ॥ 
चली पालको जब लाखनिकी ॐ शोभा कच कटी ना जाय । 
थुकूदी दथिनीको खजवायो ॐ तापर जचद भये सवार ॥ 
छव विराजत महाराज प्र ॐ उप्र चौर दरे गजगाह। 
हाथी पचशावद सजवायो ॐ तापर आल्हा भये सवार ॥ 
मीरा सेयद्‌ बनरसवारे % घोड़ी सिहिनिपर असवार । 
धनुआं तेखी जो बनरसको ॐ घोड़ी बिटदिनि पर असवार ॥ 
लला तमो कनउवाखा ॐ घोड़ा सन्जा पर॒ असवार । 
घोडा बेदुराको सजवायो ॐ तापर उदनि भये सवार ॥ 
घोड़ा मनुरथाको सजवायो ॐ तापर देवा भयो सवार । 
अपनी अपनी असवारिनपर ॐ सिगरे शर भये असवार ॥ 
माङ डंकाके बाजत खन ॐ सजिके तीन राख असवार । 
पदर सनजिग चारिलाख सब %& डंका होन गोल्ये लाग ॥ 
चली ब्रायत सब कनउजते # इंडन रदी लाटी छय । 
बारह दिनक मंजिल करके ॐ देश कामश पर्ब जाय ॥ 
बूढी शहर केर धूरेपर ॐ अपने उरा दिये उराय। 
तम्ब तनिगे बत्रातनके 8 हाथिन दहौदा धरे उतारि॥ 
केरे छुटि गई रजपूतनकी ॐ घोडन जीन धरे उतराय । 
चदी रसो उमरावनकी % कोऊ करन गये अस्नान ॥ 


लाखनिरानाका व्याह ( ५६१ ) 


नाच हान खगो. तम्बुनमे # शोभा कष कही ना जाय । 
बोरे आर्हा तहं जेचदते ॐ अषनो पंडित ठेड इुलाय ॥ 
भयौ ब्ुखो आ तब पैडितको #& पेडित तुरत पहैचो आय । 
बो राजा तब_ पेडितते ॐ उ्याहकि साहइति देड बताय ॥ 
खोलि पत्तरा पंडित बोरे % ेवनवारी देड परठाय । 
सोर आर्हा तब रपृनाते ॐ पनवारी त॒म्‌ _ ठे जाड ॥ 
हाथ जोरिके ङपना बोरो # दादा इम जेवेके नाहि) 
कठिन देश यह बंगाखा है ॐ जहं ह जाइको अधिकार ॥ 
आर्हा बोटे तब हपनाते ॐ भैया अल्लिरू गहं॑तुम्हार । 
नगर _ महोबेके रदवेया ॐ अुखते कहत न बात सम्हारि ॥ 
न्याह होनको यह रदिदै ना ॐ यड दिन कदिवेको रहिजाय । 
यह सुनि रूपना बोलन्‌ लागो ॐ बवोडा बदला दे मंगाय्‌ ॥ 
भाला दं देड उदनिवालो % ओ दं देड ढा तलवारि । 
जो जो. मांगो रूपनावारी #% सो सो आर्हा दियो भंगाय ॥ 
चिभयो रूपना तब बरातसे ॐ ओ वबँदीमे पृह॑चो जाय । 
जबहीं पटुचो -दरवाजे प्र ॐ द्रवानीने दियो जवाब ॥ 
कृति आये ओ कहं जंहो # अपनो नाम देड बतलाय । 
बोलो श्पना दरवानीते ॐ व्याहन आये कनौजीराय ॥ 
एपनवारी इम लाये ह ॐ हपनवारी नाम ` इमार । 
खबरे सनावौ तुम राजाको ॐ दम॒रो नेग दर्ये मंगवाय ॥ 
इतनी सुनिकै गो दरवानी ॐ पहँंचो राजसभामें जाय । 
करी _ बन्द्गी गंगाधरको ॐ द्रवाजेको कष्मो. इवाल ॥ 
देर देखिकै तब रूपनाने # घोड़ा बेदुला दियो बद़ाय । 
जायक पू्ुचो राजसभामे % ओ राजाको करी सलाम ॥ 
कुत्रस करिके पांच कंदमते ॐ एेपनवारी दहं चलाय । 
पो राजा तब क्पनाते % अपनो हार देउ बतलाय ॥ 
कौन देशते तुम आये हौ # यर्हैपर काद तुम्हारो काम । 


( ९५६२ ) आल्हखण्ड-बडा 


इतनी सुनिके रूपना बोल्यो ॐ ओ राजाते कदी सनाय ॥ 
दम आये है गद्‌ कनउजसे ॐ ओ खाखनिको करन विवाह । 
फेपनवारी इम खाये रै # रूपनवारी नाम इभार ॥ 
आर्हा आये गढ़ मडुबेते % जेचंद रिजगिरि दई इनाम । 
अगज आल्हा द बरातमें ॐ तिन स्वह आगे दियो पटाय॥ 
नेग हमारो जो उारेको ॐ सौ तुज जल्द देड गवाय । 
काद नेग तुम्हरो द्वारेको ॐ सो तुम हम देउ बतलाय ॥ 
चले शिरोही चारि घरी भरि ॐ ओौ बहि चछ रक्तकी धार । 
यहै नेग हमरो द्वारेको ® सो तुभ नेग देउ चकवाय ॥ 
इतनी सुनते राजा जरिगे # नेना अथिज्वारु हृइजायं 
बोरे गंगाधर र्षनाते % ओ्ी जाति बनाफरराय ॥ 
आर्हा आये क्यों बरातमे ॐ काहे आये दमारे द्वार । 
इक्म दे दियो गंगाधरने % फाटक बन्द देउ करवाय ॥ 
मारि गिराव या बारीको % तुरतै शीश छे कंटवाय । 
जान न पवि यह बारी कटं ॐ टटआ टायर लेड छिनाय्‌ ॥ 
यह सुनि रुपना बोलन लाग्यो ॐ राजा बोरौ बात सम्हारि । 
सो क्ष्री को तुम्दरे है ॐ हमरो घोडा लेड छिनाय ॥ 
यड घोड़ा. दै चन्द्रवंशको ॐ सो तुम ५ रेड महराज । 
इतनी सुनते क्षञ्री अपे ॐ अपनी संचि सचि तरवारि ॥ 
खचि शिरोही लह रुपनाने % ले बजरंगबलीको नाम । 
वत्तिस क्षी रुपना मारे #% ओ तरं गड़बड़ दियो मचाय॥ 
्ालरि तोरि रई मोतिनकी ॐ देपनवारी  ख्ई उटठाय । 
बाकी नेग लिहौ भोरिनमें # यद कटि चलो महुषिया ज्वान ॥ 
एड रगाय दई घोड़ाको ॐ फाटक निकरि गयो वा पार । 
चारि धरी केरे अरसामे ॐ पर्चो तब बरातमे जाय ॥ 
रग ॒बिरंगे रुपना देखो % तब उदनिने कदी सुनाय । 
कैप्षी गुजरी दरवाजेपर %& रूपन हमि देउ बतलाय ॥ 


छाखनिरानाका ब्थाह ( ५६३) 


बोलो रुपना तव उदनिते ॐ दहिन भई शरदा माय । 
काम तुम्हारो प्रन हडगौ ॐ रदिगौ धमं कनौजी क्यार ॥ 
वत्तिसि क्षत्री इमने मारे % दारे वही रक्तकी धार । 
दि्यांकि बरत तो दिय छांड़ % अब बंदीको सनौ इवा ॥ 
गगाध्र सोच अपने मन @ ओ आपुसमे रगे बतान। 
जिनके नेगी रेसे जाछिम ॐ तिन क्षचिनके कौन इवाल ॥ 
मोती जवाहिर दोनों बेटा ॐ तिनते राजा कदी इनाय । 

खड न जितिदौ तुम आल्दाते ॐ ताते तुमहिं देड बतसरय ॥ 
चारो नेगी तम इर्वावौ ॐ ओ ब्रातकं जाउ लवाय । 
जायक कियो तुम आर्दाते % अकिंलो रूरिका देउ पठय ॥ 
देश हमारे . यदै रीति द ॐ आवि साथ नाहं को श्र । 
चककि रवौ तुम एल ॐ ओ _ खंदकमें देउ उरायं ॥ 
आल्हा अशुआ दै बरातके ॐ ओछी जाति बनाफ़र कंथार । 
ग्या जौ हह कटं बेदीको ॐ कोड न पिये घड़ाको पानि ॥ 
इतनी सुनिकै रिका चिम ॐ चारो नेगी संग चख्वाय | 
दोनों . पचे जब बरातमे % तह क्षत्िनते प्रन लाम ॥ 
कोनसो तम्ब दै राजाको ॐ सो तुम इमहिं देउ बतलाय । 
तम्ब बतलायो काहुने ॐ तहंपर दोनों पहुचे जाय ॥ 
सोने सिंहासन जेचंद वेढे ॐ तिनको हुकिके करी सलाम । 
मोती जवाहिर बोन छागे # हम बंदीके हजार ॥ 
हम्ह पठायो है . राजाने % ओ यह कदी देर राय । 
देवा लग्न बहुत नीकी है ॐ अकिरो रिका देउ पाय ॥ 
संग्‌ न भेजें कोड ररिकाके ॐ हमरे कला यदै व्यौहार । 
बोरे आल्हा तब ररिकनते ॐ हमरे रीति यदी चङि आय ॥ 
जेहै सहवाला करिका संग ॐ ओ नेगी सब जह साथ । 
नेग गरिरै वे मड्येतर ॐ इमरे वचन करौ परमान ॥ 
भेष बनायौ तब नेगिनको ॐ उदनि शूर लियो सजवाय । 


( ६४ ) आल्हखण्ड-बडा 


काइ दीन्हा आसा बम ॐ काह पंखा दौ पकराय ॥ 
घुरछरु दे दीन्हों काहूको #% काह ण्डी दईं गहाय । 
सजी पालकी तब लाखनिकी # ओौ द्वारेपर पडची जाय ॥ 
चली पालकी 0 % ओ द्वरेषर प्हुची जाय । 
शूर॒ तीनिसौ बंदी वारे % सो परिरते दिये छिपाय ॥ 
बोर मोती तब राखनिते ® अब्हियं छोरिधसौ इथियार । 
नेगी भीतर जान न पव ॐ हमरे कला यहै व्यौहार ॥ 
बोरे उदनि तब मोतीते ॐ तब तुम चटि करी इसारे साथ । 
गंग उठाई तब मोतीने ॐ मनको भरम दियो बिसराय ॥ 
बात्‌ मानिकं खाखनि उदनि ॐ अपने @ॐोरि धरे इथियार्‌ । 
दोनों चछिभये तब भीतरको # फाटक वन्द्‌ दियो करवबाय ॥ 
पिरि मोती बोखन लागे ॐ दम्‌रे ङखा यूहै ॥ व्यौहार । 
पिरे भोजन करौ महरम # पाछे भांवरि दिह डराय ॥ 
बिछो गखीचा तहे पलगापर ॐ राखनि उदनि बैठे जाय । 
थर सुबरनको आगे धरि ॐ तिनमें भोजन दौ प्रसाय्‌ ॥ 
कोर उठायो जब दोनोने ॐ क्षचिन सचि रहं तलवारि । 

बोरे उदनि तब मोतीते % तुम घरि करी हमारे साथ ॥ 
छलिके राये हम दोनोको # टी गंगा लई उगय। 
त॒म खनासिब्‌ यद नाहीं थी # नाहीं लेन दिये हथियार ॥ 
इत उत दोनों देखन रागे % ना कँ देखि परो हथियार । 
पगा देखो यकं महलनमे # ताकी पारी लई निकारि ॥ 
पाटिन मारु करी दोनोने ॐ बहतक्‌ क्षु दिये गिराय । 
मारि भगायो सब क्षनिनको # क्षनी टे ले भागे परान्‌ ॥ 
यह गति देखी मोतीसिहने ॐ अपनी खचि रई तलख्वारि । 
जाये घेरो बघउदनिको ॐ उदनि पाटी दहं चलाय ॥ 
खाली हाथ परो उदनिको % मोतीसिंहने दिये गिराय ॥ 
येया करिके तब उदनिको # मोतीर्सिहने लियो बधाय । 


काखनिरानाका ब्वाहु ( ६२५ ) 


के जवाहिर तब राखनिव्र # खानि पाटी मारी आय । 
लाली हाथपरो लखनिको ॐ ओ छकिपरे भरूमिपर जाय ॥ 
धेहा करिके तब लाखनिको ॐ तुरत जवाहिरङ्यो धाय । 
लाखनि उदनि दोनों वधि % राजे खबरि दई करवाय ॥ 
हुक्म दे दियो गंगाधरने ॐ डंगर दहकं दिये उरवाय । 
मोती ल्के गे दोनों को ॐ डंगर दृइकं दियो डरवाय्‌ ॥ 
शिला धरि दहं तब उभे पर ॐ पहरा विकट दियो वैडारि । 
दैखिहाख्यदमालिनि चिमई ॐ सतखंडा प्र षडवी जाय ॥ 
हार बतायो सब बेटीको ॐ ओ माछिनि यह कही सनाय । 
व्यान आये लाखनिराना ॐ अयि संगृ उदय रसिंहराय ॥ 
धेहा करिके तिन दोनोको ॐ ओ उमे दियो उराय । 
यह नहिं चहिये थी राजाको ॐ जो घटि करी कनौजी साथ ॥ 
ङ्प दियो तिनको बिधनाने # मानह रामरषृण . दरडभाय । 
यद खनि सोची समा बेटी % थार सूबरन लियो गाय ॥ 
भोजन धरिके एक थाल ॐ जलको गड छियो मैगाय । 
रेशम्‌ रस्सा ख्यो साथमे ॐ ओ उभेषर पवी जाय ॥ 
आधौ रातकेर, अमलमं ॐ द्रवानीको .दियो इनाम । 
जितने छतरी तहं पहराप्र ॐ सबको मोहर दई पकराय ॥ 
हार बयो ना काटूको ॐ आई यह. पर राजङ्मारि । 
पटच जब उभेपर # वजर पिहनि्यो द्‌ सरकाय ॥ 
रेशम _रस्साको ठटकायो # ओौ यह कही कुसुमे रानि । 
निकेसो स्वामी तुम उमेतं ॐ भोजन करौ कनौजी राय ॥ 
रे लाखनि तब _उभेते % रानी घटिहा पिता तम्डार । 
भाय तुम्हारे दउ घटिहा है ॐ गंगा . करी. हमारे साथ ॥ 
सब दथियार धराय द्वारप्र @ अपनी सचि लह तलवार । 
यहा करिके इम दोनोको # दाइकमाहिं दियो डरवाय ॥ 
तुम्हरे निकारे जो इम निकरं % तौ सब क्षवीधर्म नशाय । 


( ५६६ ) आल्हखण्ड-बडा 


भोजन कंरिहै ना उमेमे ॐ नरि यहु धमंक्षज्रियन क्यार ॥ 
हमको चादौ जो नी तुम % आल्है खबरि देड वहँचाय । 
इतनीसनिकै खमा चछ म्‌ह ॐ सतखंडा पर पच जाय ॥ 
भोर दोतखन पाती छिखिके ॐ सो माखिनिको दइ पकृराय । 
लेकेडलियामाणिनिचर्भिई % तमे. पाती रई छिपाय ॥ 
भानि पर्ची जब बरातमे # आर्है पछि पहुची जाय । 
पाती दीन्हीं तब मालिनिने % आल्हा पाती .बांचन. राग ॥ 
बाचिके पाती आल्दा बोरे # माछिनि इनौ हमारी बात । 
धीरज देउ जाय बेीको ॐ अवदं कैद खै डवाय ॥ 
मालिनि चङिभई तब बरातते ॐ ओ बेटीपे वहुची जाय । 
कल्यो सदेशा ब आर्हाको ॐ बेटी धीर धरौ मनमाहिं ॥ 
आर्हा बोरे नर॒ टठेवाते % लश्कर तुरत रेड सजवाय । 
घटिहा राजा ह ब्रदीको ॐ ठी गंगा रर उटय ॥ 
लाखनि उदनिको धोखा दे ॐ चगल दक दियौ _ डरवाय । 
इतनी सुनिते ठेवा चलिभौ ॐ ओ लश्कर सें पहचो जाय `! 
बोर नगरचीको बीरा दे ॐ सोने कंड़ा दियो डरवाय । 
बजो नगारा जब लश्करम ॐ क्षी सुब भये _ इशियार ॥ 
पदे डकामे जिनबन्दी # दुसरे बांध लियो हथियार । 
तिस्र डंकाके बाजन खन ॐ क्षजी फांदि भये असवार ॥ 
हाथी चटेया हाथिन चदि % बाँके धघोड़नके असवार । 
हाथी प्चशावद सजवायो % तापर आर्हा भये सवार ॥ 
मीरा सेयद॒ बनरसवारे ॐ घोड़ी सिदिनिपर असवार । 
धनुओं तेली खला तमोली ॐ सोक साथ्‌ भय तेयार ॥ 
लश्कर चङि गयो रणखेतनमे व बन्दी दई कराय । 
खबरि पहची गंगाधरपे # शिरये फौज पहूची आय ॥ 
मोती जवादहिरको बुलवायो ॐ ओ यह हुक्म दियो फरमाय । 
जान न पावै कोड कनउजको ॐ सबकी कटा देउ करवाय ॥ 


छालनिरानाका व्बाह ( ९५६७ ) 


इतनी सुनते दोनों चङि मये % ओ लश्करय पर्हचे जाय ॥ 
हुकम दे दियो तब कश्करम ॐ जल्दी फौज होय तयार । 
बजो नगारा तब बंदी ॐ रश्कृर सजिके भयो तयार ॥ 
मोती जवाहिर दोनों सजिने %& अपने चोडा भये सवार । 
लश्कर षहंचो जब खेतनम ॐ शुचां बन्दी दई कराय ॥ 
घोड़ा बदाय दियो मोतीने % ओ आह्हाते कही नाय । 
कही इभारी आल्हा मानो ॐ अबहूं छौटि महोबे जाड ॥ 
बोरे आल्हा तब मोतीषे ॐ तुम छर कियो इमारे षाथ । 
कटा करि दिह म लश्करकी #% ओ बुँदीको छिदं हंटाय ॥ 
लाखनि उदनि छल्के लगे %& ओ ऊभमं दिवे उरायं 
भटो आपनो जो तुम चाहौ ॐ सातौ भंवरि देख डराय ॥ 
इतनी सनते मोती बोरे % आल्हा बोरो बात सम्हारि 1 
धोखे न रदियो तुम दिद्धीके ॐ जह ब्रह्लाका कियो विवाह ॥ 
नाम जो लेहौ त॒म भौरिन्‌को ॐ खखम धांसि दिहौ तख्वार । 
इतनी सनते आल्हा बोरे # क्या कमबख्ती र्गी तुम्हारि॥ 
हट जा कायर तू सशुहेते ॐ घटिहा वंश देखे क्यार । 
धोखे न रषयो कडु काय्रके # नाहीं परो मर्दते काम ॥ 
सिगरी ब्दी मे दुरवैदौं ॐ कारे पाखे दिही डराय। 
इतनी सुनते मोती जरिगे ॐ तुरते गोलन्दाज बुलाय ॥ 
इक्म दे दियो मोतीर्सिहने % तोषन वत्ती देड ल्गाय । 
इुक्म पायके ञ्जुफे खठासी ॐ तोपन बत्ती दई ल्गाय ॥ 
धुआं उड़ानो आसमानल ॐ सविता रहे धुन्धमे छाय । 
द्गी स॒खामी दोनों दलम ॐ गोला चले दनाकं द्नाक ॥ 
ओलाके सम गोला बरसे 8 गोली मघा बद अराय । 
तीरन मरै जे कमनैता % गोलिन मारे बरकंदाज ॥ 
चारि घरी भरि गोखा बरसो ॐ तोप लाल बरन हइजायै । 


( ५६८ ) आल्हखण्ड-बडा 


लागे गोल ज्यहि हाथीके % मानो चोर संपि दे जाय ॥ 
गोला खगे ज्यहि घोड़ाके ॐ चारो सुमम्‌ गदं हृइजाय । 
जीन ऊटके गोखा लागे ॐ सो गिरि परे चकत्ता खाय ॥ 
गोखा लागे ज्यहि शक्षीके ॐ सो गिरि पर भूमि महराय । 
गोला जंजिरहा जिनके लागे ॐ तिनकी त्वचा सरग संडराय ॥ 
बबेको गोखा जिनके लागे ॐ तिनकी हाड मांस छटिजारयै । 
छोटी गोटी जिनके लागे ॐ मानौ गिरइ कब्ूतर खाय ॥ 
चके मसाला जब तोपनके # तो छांड़ि दई तत्काल । 
संचि शिरोदी खड कषत्रिनने % खटसट चन लागी तलवार ॥ 
बोरे आर्हा बदि सेयदते ॐ धटिहा वैश दुदेरे क्यार । 
लाखनि ऊद्निको छल लेग ॐ चुंगुरु दहकं दियो उरवाय ॥ 
इतनी सनते सेयद जपटे % लेके. खुदा नीको नाम । 
धनु आं तेटी रला तमोली ॐ तिनं खचि रदं तलवार ॥ 

फोजं संगम हदगई ॐ क्षभ्निन मा्‌ सा ररि छाग । 
चट जनब्बी ओर गुजराती % उना चे परिरायत क्यार ॥ 
चटकं तेगा. बदेवानके ॐ करि कटि गिर सुधङ्आज्वान। 
हदाके संग हदा मिर्गि # हाथिन अङ़ो दांतसे दांत ॥ 
चले शिरोदी सात कोसलो # ओ बहि चली. रक्तकी धार । 
पदल्‌ चलिगं पेग पेग पर ॐ उनके दु दु पैग असवार ॥ 
हाथी डारे बिसे विसे प्र % छोटे पर्वैतके अनुहार । 
एकं लाख जुञ्चे ब्रदीके # रणमे वही रक्तकी धार ॥ 
तीन. लाख नुञ्चे कनउजके ॐ एेसी किन चली तलवार । 
आधी नदीमे लोह बह % लोथिन उपर रोथि दिखाय ॥ 
मारत मारत्‌ दोउ दर्‌ थकिगे % संज्ञा काल रद्यो नियराय । 
बन्द लाई भह. दोनों दल % क्षत्रिन छोरि धरे हथियार ॥ 
जितने धेया जीबे खायक ॐ सो आस्हाने लये उठाय । 
लश्कर घटिगो कनवजियाको # आल्हा सोचि सोचिरदहिजायै॥ 


लाखनिरानाका व्याह ( ५६९ ) 


बड़ ठडया. दीवार % रणयें कठिन कर तङ्वारि । 
पहु चे आल्हा सोचि समञ्चिके % पूजन करन अंबिका क्यार ॥ 
होम करायो _ जगदंबाको ॐ बोरे हाथ जोरि शिरनाय । 
ग्याह न हवई जो लाखनिको ॐ तौ जग हृहद ईसी. हमारि ॥ 
आज आपदा हमर परिगइ ॐ अब गाये आवौ काम । 
बोरी आभा तव्‌ देवीकी # ओस्डा शनौ इमास बात ॥ 
पाती भेजो तुम सिरसाको ॐ ओ मडुषेको द पठाय । 
मङ्खि तरह्ला दोनों रेह ॐ तब राखनिको इड भ्या ॥ 
चरण रागिके तब देवीके #% आल्हा छश्कर षहवे आय । 
पाती छिखी एक भल्िखिको ॐ दूजी १. ल्ल इवार ॥ 
लाखन राना व्याहन आये सो बदीमे लये ब्रात) 
गंगा करिकै लाखनि उदनि ॐ इन दोनोको गये च्विाय ॥ 
खा दके गंगाधरने ॐ चुंग दहकं दियो डरवाय । 
कटा कराय दईं ल्श्करकी ॐ अब_ गादेमें आवौ काम ॥ 
बड रख्डेया ब्रदीवारे # तिनसे कष न पार बसाय । 
जर्दी लश्कर तुम ठे भावो ॐ तब लाखनिको होय विवाह ॥ 
तुमहिं इलायो राजा जंचद्‌ @ सो सकरम. होड सहाय । 
दोनों पाती ङिसखि आल्हाने % ओौ _धावनको दई गहाय ॥ 
दीजो पाती इक ब्रह्माको ॐ दृूषरि देउ बीर. मङ्खान । 
धावन चलि भयो तब पातीले ॐ गद्‌ महुबेमे पर्हचो जाय ॥ 
जहां कचहरी थी बऋह्माकी ॐ धावन उत्रि परो अरगाय । 
बन्दगी ब्रह्मानदंको ॐ पाती गदी दईं चलाय ॥ 

पदी हकीकंति जब ब्रह्मान ॐ तब ॒धावनते कही सुनाय । 
माता मल्दना बहुत मनाये ॐ तुम नरि जाउ बनाफरराय ॥ 
टको ना मानो माताको ॐ ओ कनउजको गये रिसाय । 
जो कड कीन्हो सो भरिपायौ % अब तर हमरी जाय बलाय ॥ 
चलो सांड़िया तब सिरसाको ॐ पहं चो जहां बीर मदङ्िखान । 


{ ५७० ) आल्हखण्ड-बडा 


करी बन्द्गी नर मटिखिको ॐ पाती गदी दई चराय ॥ 
खोक्किं पाती मखिखेवांची % तुरत पाती दृं चलाय । 

चत मनम मङिखे चिमे ॐ पहुंचे रंगमदरमे जाय ॥ 
आवत देखे जब मर्खिको ॐ तब रानीने कदी सुनाय । 
कौन सोचमे त॒म स्वामी हौ # काहे बद्न गये तैखरश्ाय ॥ 
हार बताय देउ सांचो तुम ॐ बालम पेयां परौ तुम्हार । 
बोरे मङ्ख गजमोतिनते ॐ रानी कष कंट्यो ना जाय ॥ 
लाखन भ्याहनगे बंदीको ॐ साथ गये उदयसिहराय । 
लाखनि उद्निको गंगाकरि ॐ ब्रंदीवारे गये खिवाय ॥ 
घायरु करिकँ तदं दोनोको ॐ खुंगर दृदकं दियो उरवाय । 
कटा कराय दईं लश्करकी # आल्हा पाती दृह पठाय ॥ 
हमि बुखायो दै बदीमे ॐ की असमेमे आवौ काम । 
याही दिनको इम हटको थी ॐ ओ धूरेषर रोको जाय ॥ 
बहुत मनायो दम आर्हाको # मानी नहीं हमारी बात । 
कही दमारी _उन मानी ना ॐ अब म॒र्खिकी जाय बाय ॥ 
यह सुनि बोी गजमोतिनि तब स्वामी सनौ हमारी बात । 
तुम जब व्याहन्‌ गे दमरे घर ॐ तवही याद्‌ करौ सब बात ॥ 
बाप हमारेने दाहकमें % तुमको बांपि दियो डरवाय । 
तुमहिं निकारो तब उदनिने #& सो तुम भूलि गयो सब वात्‌ ॥ 
जो कटं उदनि मारे जहे ॐ तो जग है हसी तुम्हार । 
पे. पठ्तिहो स्वाम तुम #% सो तुम ससुक्चिरेड मनमाि ॥ 
जल्दी जावो तम वबंदीको ॐ इतनी मानौ कही इमारि । 
यह मन भाय गई मल्खिको % बोले तुरत बीर मट्खान ॥ 
जो कड कदिह सोई करिदै ॐ रानी मानी बात तुम्हार । 
इतनी कहिके मठिखे चरिभये ॐ ओौ लश्करमे पर्वे जाय ॥ 

बोरे नगरचीको बीरा दे % सोने कडा दिये इरवाय । 
बजे नगारा दमरे दलम ॐ लश्कर जल्द दोय तैयार ॥ 


लछाखनिरानाका व्याह ( १७१ ) 


डका बाजो _ तब सिरसामें ॐ क्षी सतै भये इशियार । 
पिरे डकामें जिन बन्दी ॐ दुसरे बाधि खयि हथियार ॥ 
तिस॒रे काके बाजत खन ॐ क्षती कादि भये अश्वार । 
हाथी चदेया हाथिन चदि ॐ बके घोडनपर असवार ॥ 
घोड़ी कबुतरी त्यार कराई ॐ तापर चदे वीर मखान्‌ । 
खुनखुन कोरी मत्रा भूजर ॐ मदन गड़रिया भयो सवार ॥ 
तीनों श्र चरे मर्खि संग ॐ जो मरिवेको नाई उरारथ। 
कूच कराय दियो रश्करको ॐ पर्हवे नगर महे जाय ॥ 
डरा डारे मदन ताख्पर ॐ आगे बद बीर भल्लिान । 
जहां केचदरी ब्रह्मानंदकी ॐ प्च जाय बीर मञिलान ॥ 
करी बन्द्गी ब्रह्मानंदकी ॐ बह्मा चौकी दई डराय। 
बोरे बह्मा तब मटिखेसे ॐ अपनी कशरु देड बतखाय ॥ 
कौन सोच है तुम्हरे जिय्मे % काहे बदन गयो म्दिलाय । 
बोरे मङ्ख तब ब्रह्माते % सिरसा कुशरुछेम सव भांति॥ 
राज करत हीं भे सिरसि ॐ है यह सव परताप तुम्हार । 
काज हमरो कड अटको नहिं ॐ पृ एक अजं सुनो मन लाय ॥ 
लाखन ब्याइन द बरदीसे ॐ संगे गये उदयसिंह राय । 
छलिकं खगे बंदी. वारे ॐ लाखनि उदनि संग छ्वाय ॥ 
घायल करिके तिन दोनोको ॐ चुंगर दहकं दियो डउरवाय । 
कटा कराय दई र % दमको ध द्‌ व) ॥ 
सो हम त्यार भये ब्दीको # तुमह चलो हमारे साथ । 
असमो परिगा दै आर्हाको ॐ सो गामे ह आवौ काम ॥ 
जो नर्दि चछिहौ त॒म हमरेसग ॐ तुमको हसि सकर जहान । 
इतनी सुनते तब ब्रह्मानंद % तुरते साथ भये तैयार ॥ 
तुरत नगरचीको बुल्वायो ॐ चीरा कलंगी दियो इनाम । 
डका बाजौ गद्‌ महु्ेमे ॐ लश्कर सजिके भयो तयार ॥ 
खबरि पायके मल्हना रानी ॐ नर मर्िखेको लियो बलाय । 


( ५५७२ ) आल्हखण्ड--बडा 


आवत देखो.जब मक्िखेको ॐ तब मल्हनाने कटी सुनाय ॥ 
नित उरि दरो बाट तुम्हारी # आवतु आज बीर मटिखान । 
सुधि बिस्राय दई हमरी त॒म ॐ अब कर त्यारी दई कराय ॥ 
हाथ जोरिकै + बोरे ॐ माता सनौ इमारी बात । 
लाखनि व्याह गये बंदीको ॐ संगे गये उदेर्सिह राय ॥ 
बरूदीवाले ५ छक ठे गये # अंग हक दियो उरवाय । 
वहा होइगे १ लाखनि उदनि ॐ उभ परे मूरा. खाय ॥ 
पाती भेजी राजा 6 जचद ॐ लिखि आर्ह्‌ दहं पठाय । 
मल्खि बह्मा दोनों अविं % तौ बंदी होय विवाह ॥ 
भारो संकट दै आट्दापर ॐ इम बंदीको भये तयार । 
संग. हमारे ब्रह्मा जह ॐ% मता इक्म देड फरमाय ॥ 
इतनी सनते मर्हना बोली ॐ अबहीं जाउ कुडैते लर । 
न्याह करावौ तुम रखाखनिको ॐ ओ उदनिको रेड छोड़ाय ॥ 
चरण छागिके रनि भल्हनाके % मङ्ख कच दियो करवाय । 
बोरे मर्खि बह्मानंद्ते % अब्‌ न राखौ देर रूगाय ॥ 
कूच कराय देउ जर्दीते % शुजेरे धरी घरी प्र॒ व्यार । 
घोड़ा इरनागर सजवायो % तापर त्रज्ञा भये सवार ॥ 
घोड़ी कड्ुतरी त्यार खड़ी थी % तुरते चंदे बीर मछ्िखान । 
कूच कराय दियो भदुबेते # ओ बँदीकी पकरी राह ॥ 
सात रोजको_ धावा करिके # बदी शर गये नियराय । 
सुमिरन करिकं नारायणको ॐ छे बजरंगवलीको नाम ॥ 
लिखों लड़ाई अब ब्ूदीकी ॐ दोउ सहाय राम घनश्याम । 
मल्खि बह्मा ईदी पचे % अब आर्हाको सनौ इवार ॥ 
श रदिगई सात कोस जब ॐ मल्खि डरा दियो _डराय । 

आल्हा तब जेच॑दते ॐ तुम्‌ सुनि छेड कनौजी राय ॥ 
श्र थोरा दै कनउजको ॐ आये नाहि वीर मक्िखान । 
अबतुम कोरि चलौ कनउजको % ठव साथ बीर भङ्िखान ॥ 


लाखनिरानाका व्याह ( ५७३ ) 


संगे दहै ब्रह्मान॑दको ॐ तब खादनिको होय विवाह । 
तोर जयंचद तब आद्हाते ॐ अबहीं इच देड करवाय ॥ 
अकिटेषेदल क्या रिद अब ॐ ताते अवहीं करो पयान । 
हवम देदियो तब आर्हाने ॐ लश्कर चलो कनौजीक्षयार ॥ 
जितने चेहा थे छश्करम ॐ ओ कनउजकी पकरी राह 1 
कूच कराय दियो छश्करको ॐ सो डोखिनते लिये विभय ॥ 
लश्कृर देखो जब मङ्खिने # इकं इरकारा खयो इलाय । 
रवौ खबरि जाय अबरीं तुम # आवत फौज वैदेरे केरि ॥ 
केके तोप अष्टधातुकी ॐ सो चरखिनपर इर चाय । 
रश्कर देखो जब आल्हाने % तब देवास कही खनाय ॥ 
आगे लश्कर रै बँदीको ॐ जस्दी अचां देउ लक्गाय । 
इतनी खनते. नर देवाने ॐ शुचां बन्दी दईं कराय ॥ 
बड़ बड़ तोप अष्टधातुकी ॐ सो चरखिनपर दहं चढाय । 
तोर धावन दाखिर्हई गयो ॐ धावन देखि सहोबे क्यार ॥ 
वत्ती धरिबेको बकी थौ ॐ ठेवा वन्द्‌ दहं करवाय । 
धावन्‌ प्डचि गयो आल्हापं % ओं _आर्हाको करी सलाम ॥ 
खबरि बताई ब्ह्मर्नेदकी ॐ आये साथ बीर मङिखान । 
सुनी खबरि जब ब्रह्मामङिखि ॐ लश्कर फिर कनौजीक्यार ॥ 
घोड़ी क्तरीको सजवायो ॐ तुरते तापर भये सवार । 
घोड़ा दरनागर सजवायो ॐ ब्रह्ना फांदि भये असवार ॥ 
दोनों पहुचे तुरत जहांप्र # आल्हा ओर कनौजीराय । 
केरी बन्दगी तिन दोनोको ॐ आल्हा छाती लियो लगाय ॥ 
मोह आयगौनुनि आल्हाको ॐ नेनन वहै नीरकी धार । 

बोरे मख्िखि तब आल्हाते ॐ दादा धीर धरो मनमाहि ॥ 
मारिशिरोहिन चहटखाकरिदौं ॐ सातौ भांवरि लि उराय । 
बोले मल्िखि तब देबाते % मेया सनौ हमारी बात॥ 

र्‌ © 


( ९.७९ ) आल्हखण्ड-बडा 


उत्तर ओर जाय बदीके ॐ अपनो सर्च देउ लगाय । 
जबहीं राजा करे चटाई % पाछे रश्कर दियो इटाय ॥ 
जहे दक्खिन हम बरदीके # ओौ फाटकको दिह गिराय । 
ठेवा चलिभौ उत्तर पाटी ॐ घेरिकै शुच दियो र्गाय ॥ 
पाच कोशको फेर खायके ॐ दकिन गय बीर मलिखान । 
देवा वबहादुरने अुचपर ॐ सिगरी तोष दई ङूगाय ॥ 
छे बाङूद डराय सबनमे #% उपर गोला दिये डरवाय । 
वत्ती देदइ सब ॒तोपनमे % धु्ञना रद्यो सरग अडराय ॥ 
भयो दनाका जब तोपनको ॐ गंगाधरने सुनी अवाज । 
मोती जवादिरको बुख्वायो ॐ ओ यह इक्म दियो फरभाय ॥ 

सजाय रेड जल्दीते % सबकी कटा देड करवाय । 
मोती जवाहिर दोनों चलि भये % अपनो डंका दियो बजाय ॥ 
खर्कर सजन ल्गो बदीको ॐ क्षी सजिकै भये तयार । 
सुमिरन करके नारायणको ॐ ओ गणपतिके चरण मनाय ॥ 
मोती जवाहिर केरि र्ड़ाईं % किख सुमिरि शारदामाय । 
मोती जवाहिर दोनों लरिका ॐ अपने घोड़न भये सवार ॥ 
चटी सवारी तब दोनोकी ॐ लश्कर कूच दियो करवाय । 
जाय पटच जब ॒खेतनमे ॐ सुर्चाबन्दी दई करवाय ॥ 
तोषं र्गाय दईं आगेको ॐ सबमे बत्ती दई लगवाय । 
अररर गोला छटन लागे # चहदिशि रदी अधेरिया छाय॥ 
जबहीं गोरा छटन लागे # ठेवा श्रुचा दियो इटाय । 
शचा रगवायो पे हटि ॐ लश्कर बढो बृन्देरे क्यार ॥ 
बदिगि आगे _ बदीवारे % फिरकि ठेवा ९ हटो पिछार । 
इटं पिछाह ज्यों ज्यों ठेबा % त्यों त्यो बृढ अदेली फोज ॥ 
सातकीस पीचेको _दटिकै ॐ ठेवा यचा दियो ठ्गाय । 
दक्गिखन पाटी मालिखे षेरी % ओ तोपनको दियो कगाय ॥ 
मारे गोला दरवाजे पर # तरतं फाटक दियो गिराय । 


लाखनिरानाका व्याह ( ५७ ) 


धावा करिके बीच किला ॐ पहचे जाय बीर मङखिान ॥ 

दं रानी रंग अहते %& ओं मल्िखेते लगी बतान । 
हाथ चलेयो ना तिरियनपर ॐ तुम स्षमरत्थ बनाफरराय ॥ 
बड ल्डेया हौ महुबेके ॐ तुम्हरी जगजादहिर तचख्वारि । 
यह्‌ सुनि मटिखे बोलन खगे ॐ ध्मकि माता ल्गौ इमारि ॥ 
घरिहा राजा ब्दीवाला ॐ जो घटि करी इनारे साथ | 
छलिकं लये खाखनि उदनि ॐ तिनको उभे दियो डराय ॥ 
कोनसे उभेमं दोनों ह % सो तुम इमि देउ बतलखाय । 
बोरी रानी तब मलिखेते ॐ महलके नीचे षरत दिखाय ॥ 
तादी खंदकमे दोनों ह ॐ तिनको अबि रेड निकराय । 
मरङ्िखि पहुचे तब दाहक षर ॐ बजर षहनियां इई इटवाय ॥ 
जितने क्षी थे पदहरेषर ॐ सबकी कटा दइ करवाय । 
मोरे मरिखे बघ उदनिते % निकसो तुरत उदेर्विहराय ॥ 
हम चलि आये हैँ सिरसाते % संगे ह्या राजङ्गमार । 
इतनी खनते उदनि बोरे ॐ हरे ल्गो करेजे चाव ॥ 
कैसे निकसे दम चुद्गलते ॐ दादा सनौ बीर मङ्िखान । 
बोरे मछिखे तब ऊदनिते % भया सुरति करो मनसाहं ॥ 
हमको व्याहन मे पथरीगद ॐ हम जब परे दहकमे जाय । 
तुम जब पहुचे थे दाहकं पर ॐ हमको तहां पुकारो जाय ॥ 
तरतं निकसे दम उभेते % सो सुधि करौ ल्हूरवा भाय । 
बाना राखे रजपूतीको % क्या बरु घटो तुम्हारो आज ॥ 
इतनी सुनिते बात लखागिगइ ॐ मनियां सुमिरि महोबे क्यार । 
तड़पिके उदनि बाहर आये % ओ मल्खिको करी सलाम ॥ 
चरण लागिके बह्मानंदके ॐ उदनि माथे लिये लगाय । 
बोरे मटिखि फिरि लाखनिते % निकसो बेगि कनोजीराय ॥ 
यह सुनि खखनि सोचन लागे % बहते लागो घाव हमार । 


( ५७६ ) आल्हखण्ड-बंडा 


कसक करेजे पर॒ भारी है ॐ रपँसुरी कसकि कसकि रहिजाय॥ 
उज्‌ जो करिह डम दियनापर ॐ% ईसि हम्ह षीरमलिखान । 
तड्पिके निकसे काखनिराना % ॐ बजरंगबलीको नाम ॥ 
तुरत पारुकी तब ँगवाई # लाखनि ऊदनिको वैडाय । 
संग पाकी रइ दोनोँकी ॐ रुश्कृर गये वीर भङिखान ॥ 
धाव सिलाये तिन दोनोको ॐ मरुदमषष्टौ दई रवधाय । 
फोज बदटाय दईं आगेको # हाहाकार बीतन सगि ॥ 
उत्तर धेरो देवा बहाडुर ॐ पञ्चिम सेयद ज्यो धिराय । 
पूरब बटगि है बह्मा्नेद ॐ दक्षिण ओर वीर सङ्खिान ॥ 
बीचमे विरि ब्रंदीवारे 8 चारों ओर चै तलवारि 
पाच कोस्के चौपेरामें %@ चारों ओर कजे हथियार ॥ 
बड ठडेया महबेवारे ॐ सबके माङ्‌ सक्‌ रट लागि । 
एकं पदर भरि चली शिरोदही ॐ तहँ बहि चली रक्तकी धार ॥ 
तीनि लाख क्षी बंदीके % महूबेवारेन दिये गिराय । 
भगे सिपाही बदीवारे % अपने डारि डारि हथियार ॥ 
यद गति देखिजवादिर मोती ॐ अपनो घोड़ा दियो बदराय । 
मोतीसिह पटच बह्मा पे %& ओ ब्ह्माते कदी सनाय ॥ 
खबरदार रदियो धोडापर ॐ यह कहि टीन्दी लार कमान । 
तीर चायो ब्रह्मानंद पर ॐ ब्रह्न दीन्दी बाग अरोरि॥ 
बा्येते घोड़ा दहिने हवहईगो ॐ केवर निकर गयौ वापार । 
सैचि िरोदही तब मोतीमल ॐ ब्रह्मार्नेद प्र॒ दई चलाय ॥ 
टार अढाय दई ब्रह्मान ॐ उनकी टूटि गई तलवारि । 
आगे बदिगे ब्रह्मानँद तब % ओ मोतीको दियो गिराय ॥ 
तुरत बांधि लियो मोतीको ॐ देखा दार जवाहिरसिह । 
आगे बरक गे ब्रह्मा पे % समुषे आय गये मर्िखान ॥ 


रखाखनिरानाका भ्याह ( ७७ ) 


खचि शिरोही रदं जवाहिर ॐ सो भमङिखिषर दई चलाय । 
दाक अड़ाई तब मर्िखिने #% उनकी दरि शिरोद्यी जाय ॥ 
दारका ओञ्जड मलिखि मारी ॐ ओ धरतीपर दियो गिराय । 
बाधि जवादिरसिह मल्खिने % अपने लश्कर दियो वटाय ॥ 
सुनो हार जब गंगाधरने # दोनों र्रिका वये इमार । 
मन॒ घषराने ब्दीवाले ॐ अवधौ काह कं करतार ॥ 
सुमिरन करिकं नारायणको ॐ ओ गणपतिके चरण मनाय । 
कहौं लड़ाई गंगाधरकी # शारद मोपर होड सहाय ॥ 
धीरज  धरिके गंगाधरने ॐ अपनो हाथी दियो बाय 
सहे पडचे जब मटिखिके ॐ तब मल्खिने कही सनाय ॥ 
छलिके बुरवाये करिका तुम ॐ ओ उभेमे दियो डराय । 
तुमहिं खुनासिब यहनादीं थी % जो छल करो इमरि साथ ॥ 
अबहु तुम्हारो कडु बिगरोना ॐ सातौ मौँवरि देड डराय । 
व्याह किये बिन इम जरै ना ॐ चाहै प्राण रह की जार्यै । 
इतनी सुनते गंगाधरने ॐ अपने जाद्‌ ख्ियि उठाय ॥ 
तकि तकि जाद्‌ राजा मारे % सो मङिखिषर ना अनियाय । 
बोरे मर्खि गंगाधरते ॐ तुम सुनिरेड देर राय ॥ 
पुष्य नछत्तरमे जन्मा हूं ॐ बरद प्री ब्रहस्पति आय । 
तुम्हरे जादूकी क्या गिनती ॐ शंका हमईिं कार्की नारि ॥ 
बोरे मलिखे चुनि आर्हाते % दादा सनौ हमारी बात । 
तुम्हरी बरनी गंगाधरकी ॐ अवदीं लेड जजीरन वापि ॥ 
हाथी बढ़ायो तब आल्हाने ॐ गंगाधरको दई रुलकार । 
या तो व्याह करौ बेटीको ॐ या तुम आय डो मेदान ॥ 
सुनते भाखा ले गंगाधर % सो आर्हापर दियो चलाय । 
चोर बचाय र्हं आर्दाने % भाखा गिरो धरनिमे जाय ॥ 








( ९१.७८ ) आल्हखण्ड-बडा 


मनम सोचे तब गंगाधर ॐ अपनो हाथी दियो बडढाय । 
हौदाके संग हौदा भिखिगे ॐ अवनी सचि लह तलवारि ॥ 
सो धरिधमकी वनि आल्हापर % छतरी टूकि टूकि हुइजाय । 
डंडा कटिगे अम्बारीके % आल्है राखि लियो भगवान ॥ 
तड्पे आर्हा तब होदाति ॐ गंगाधरको लियो र्बधाय। 
तब गंगाधर बोन लगे # सुनियो देवकछैवरिको लाल । 
हौ सब लायक महृबेवाले ॐ तुम्हरी जग जाहिर तलवारि ॥ 

क्षी महूबे प्रगटे ॐ क्यों नहि राज कैर परिमा । 
कद्‌ छांड़ि देउ तुम खरिकनकी श अबवहीं मोँवरि दिहौं उराय ॥ 
रात मानिके गंगाधरकी 8 अङ्िखि कैद दईं छोडवाय । 
लोटो लश्कर महुबेवारो ॐ खेतन उरा दियो डउराय ॥ 
करो तयारी तब गंगाधर ॐ मड़वा तुरते दियो गड़ाय । 
भयो ुरोआ तब पंडितको ॐ पंडित तुरत पहुचे आय ॥ 
चौक पुराय दईं मोतिनकी ॐ सोने कलश दियो धरवाय । 
मोती जवादहिरको बुरुवायो # ओ यह कदी देर राय ॥ 
शर बलाय रेड जल्दीते ॐ सो कोठरिनमे देउ छिषाय । 
जबहीं अविं महुबेवारे %& सबकी कटा देउ करवाय ॥ 
व्याह कर है जो महषेके % तौ जग हुदै दसी हमारि। 
दइ दजार क्षी बुख्वायो ॐ सो महलनभ दियो छिषाय ॥ 
मोती चले तब ब्रूदीते % ओ बरातमे प्हवे जाय । 
कृरी बन्दगी तं जेचदको ॐ ओ राजाते कही सुनाय ॥ 
साइति नीकी रै मोंरिनको % जल्दी टरिकै देउ पठाय । 
आय पारकीं तब खाखनिकी ॐ तापर लाखनि भये सवार ॥ 
आर्हा सेयद मरख्खि ठेवा # पैचये ब्रह्मा भये तयार । 
चली पाककी तब लाखनिकी ॐ द्रवाजेषर पर्वे जाय ॥ 


छाखनिरानाका व्याह ( ५५७९. ) 


चारो नेगी सगे पहुचे % रिक मंँड्ये ख्यो इलाय । 
चन्दन चौकी लाखनि बेठे ॐ गौरि गणेश दिये पुजवाय ॥ 
कुषुमा बेटीको बुल्वायो ॐ चन्दन पाटा दियो बिभय । 
हुक्म दे दियो गंगाधरने ॐ सबकी कटा देड करवाय ॥ 
क्ष्रीं निकरे तब कोटरिनते ॐ अपनी सचि खचि तलवार । 
उठे महबिया तब जल्दीते ॐ अपनी सचि ल तलवारि ॥ 
जितने क्षत्री थे रदीके ॐ सवको काटक्रियो खरिहान ॥ 
दोनों लड़का गंगाधरकै % बांधे तुरत बीर मचलिखान । 
तब ॒बुल्वायो गंगाधरको ॐ कन्यादान लियो कृरवायं ॥ 
बड़ डया महुबेवारे ॐ सातौ मांवरि कड उराय। 
नेग जोग सबही करवाये ॐ गंगाधरते कदी नायः ॥ 
बिदा करौ अव तुम वेटीकी ॐ तब गंगाधर लने बतान । 
साकके भीतर गौना दे ॐ हमरे ङा यहै ग्यौहार ॥ 
बोरी रानी गंगाधरकी ॐ स्वामी सनौ इमारी बात, 
बडे लडेया महुबेवाले ॐ जिनके बांट परी तलवारि ॥ 
खड़े न जितिहौ इन ररिकनते % ताते भरम देउ बिसराय । 
ठंसी खुक्षीते इनि पठावौ ॐ दाइज देड ईदेरे राय ॥ 
बोरे गंगाधर रानीते ॐ रानी मानी बात तम्हारि। 
सवा लाखको लहरषटोरा % अस्सी मोहरे लई मंगाय ॥ 
सो बहेडोर धरी राजाने #% ओ लखाखनिको लियो बुलखाय । 
फिरि लदकोरि खवाय प्रेमते ॐ मोहन माला दई पहिराय ॥ 
द्वारो रोको जब सरहजने % लाखनि हरवा दौ परिराय । 
हप देखिके उन खाखनिको ॐ सखियां मोहि मोहि रहि जायं॥ 
धनि धनि कदियेहनकी माता ॐ जिनकी कोख लियो ओतार । 
हसी खुरीते दायज देके % कीन्हों बिदा देले राय ॥ 


( ९१८ ० ) आल्हखण्ड-बडा 

चली पारुकी तब द्वारेते % भौ लश्करमें षहची जाय । 
कूच करायो तब बंदीते ॐ ओ कनउजकी पकरी राह ॥ 
बारह दिनक मंजिरु करिके ॐ पर्हैचे धाट कारूपी जाय । 
मेख्खि बल्ला आज्ञा लेके ॐ गद्‌ महुबेकी पकरी राह ॥ 
आहं बरायत जब कनउजमे ॐ मलन खबरि दई करवाय । 
करौ तयारी रनि तिर्काने ॐ सखि्याँ कर संगराचार ॥ 
आई पालकी दरवाजे षर ॐ प्रछनि करी तिख्केदेरानि । 
भीतर पचे खाखनि राना ॐ दान दक्षिना इई बवैटाय ॥ 
दगी सलामी गद्कनउजमे ॐ शोभा कृ कटी ना जाय । 
एसे व्याह भयो लाखनिको # सो इम कटिके दियो इनाय ॥ 
आगे लड़ाई रै गजरकी ॐ यारो खनियो कान लनाय । 
समय समय पर आल्हा गावो ॐ नित उठि ठे नाम भगवान ॥ 
भोखानाथ मनाय दहियेमहं ॐ सीताराम क्यार धरि ध्यान । 

इति बृन्द ( कामद देश बेगाला ) की डा 
( छाखनिरानाका व्याह ) समाप्त 


श्रीः 
अथ गोौजरकी छडाडं 


ट 
ऊदनि-विजय 
दोदा-सदा भवानी दाहिनी, सन्घुंख रहै गणेश । 
पांच देव रक्षा करः ब्रह्ला विष्णु महेश ॥ 
सुमिरन करक नारायणको ॐ ओ गणषतिके चरण अनाय । 
कहौं लड़ाई अब गांजरकी ॐ शारद मको होड सहाय ॥ 
सिंहासन जेचन्द विराजै #% भारी लागि रहौ दरबार । 
उपर दरे चौर राजाके ॐ बैठे बडे बड़े सरदार ॥ 
सोरे मन्ी महाराजते ॐ तुम खनि रेड कनोजीराय । 
अको वैसा बह गांजरमे ॐ ताको करिहौ कौन उपाय ॥ 
यह सुनि सोचे राजा जेच॑द ॐ आओ यककलश छियो भंगवाय। 
सो धरवाय दियो बंगरूभे ॐ तापर बीरा दियो धराय ॥ 
कोन श्यरमा दै कनडउजमे % जो गांजरपर पान चबाय । 
वैसा अर्को जो गांजरम ॐ ताको तरत रे भरवाय ॥ 
भारी खिलत दिह ताको इम ॐ करिह माफ ल्टको माल । 
पटर एक बीराको हृइगो ॐ को पान चबावे नाहि ॥ 
तडपे उदनि तब बंगरेमे ॐ ओं बीराको छखियो उगय ¦ 
पान चबाय छखियो गांजरपे ॐ ओ जेच॑दते कटी सुनाय ॥ 
ठादे पेसा इम भरव % गाजर गदं दिह करवाय ¦ 
यदह कटि चलिभे उदनि गकुर %& ओ लाखनिषे पहुचे जाय ॥ 
मोके उदनि तब राखनिते % जल्दी फोज रेड सजवाय । 
वीरा चावा दम गांजरपर ॐ उदे पेसा ख्दिं भराय ॥ 


( ५८२ ) आल्हखण्ड- बडा 


इतनौ सुनते लाखनि राना ॐ लश्कर डंका दौ बजवाय । 
फोज्‌ सजाय रई कनउजकी ॐ भारी इक्म कनौजी क्यार ॥ 
हाथी चदेया हाथिन चदिगे ॐ बांके चोड़नके असवार । 
5५ सजिगे सब रश्करको % अपने बाधि सवै हथियार ॥ 
भूरां हथिनी तब सजवाईं ॐ तापर खाखनि भये सवार । 
घोड़ा बदुलाको. सजवायो # उदनि फांदि भये अक्षवार ॥ 
इन्द चदिगे इसामनिषर ॐ ठेवा अबुरथापर असवार । 
दस हजार हाथी सजवाये ॐ सजिगये तीनि लाख असवार ॥ 
चारे खाख पैदल सजवाये ॐ क्ूचको डंका दियो बजाय । 
सारे आल्दाके आये थे % जोगा भोगा जिनके नाम ॥ 
सोऊ त्यार भये गांजरको ॐ अषने बांधि लिये हथियार । 
घोड़ा पपीहा त्यार करायो ॐ तापर जोगा मयो सवार ॥ 
सब्जा घोड़ाको सजवायो ॐ तापर भोगा भयो सवार । 
लश्कर चिभो गद़कनउजते ॐ कूचको डंका दियो बजाय्‌ ॥ 
माङू बाजा बाजन रागे % क्षी बीरहूष . हइ जाय । 
मंजिल मंजिलके चलिविमे ॐ गोरखषुरमे प्हवे जाय ॥ 
पांच कोश बिरियागदृ रहिगो % अपने उरा दिये उराय । 
तम्ब तनिगे तब उंचेपर ओ खारेमे गी बजार ॥ 
हदा उतरि गये हाथिनके % घोड़न जीन दिये उतराय । 
फटे छरि गई सब क्षभिनकी ॐ सबने छोरि धरे दथियार ॥ 
तीनि दिना होडगे पूरेपर % मनम उदनि कियो विचार । 
पाती भेजें अब बिरियागढ्‌ # यह कहि करमदान ठे हाथ ॥ 
, सिद्धि श्रीनारायण लिखिके ॐ ता पीते छी जोहार । 
लिखो हाल तब बचघदनिने ॐ हमरे वचन करौ परमान ॥ 
त॒म तदसील करी गांजरकी ॐ ओ जेचंद्को 9 न दाम । 
बारह बरस क्यार पसा दै % तम ना दीन्दं एक छदाम ॥ 
हेम पठायो राजा जेचद ॐ रखाखनि राना साथ हमार । 


गोजरकी ठडाहं ( ५८३ ) 


इम दै क्ष्री गद्‌ महुबेके % ओौ उदनि है नाम हमार ॥ 
पसा भेजि देउ जल्दी तुम ॐ इतनी मानौ कही हमारि । 
जौ नरि इच्छा होय देनेकी ॐ तौ तुम आय क्ड़ो मेदान ॥ 
चि़ी छिखिकं यह उदनिन्‌ ॐ इरकाराको दहं पकराय । 
न धावन तब कश्करते % ओं बिरियागद्‌ पर्हचो जाय 
हिरसिह्‌ बिरसिह बगला बेटे ॐ धावन करी. बन्दगी जाय । 
पाती दैद्इ बच उद्निकी ॐ सो वाती रे बाचन राग ॥ 
पटी हकीकति जब पातीकी ॐ शस्सा गई देहम ऊय । 

छि नगरचीको बीरा दौ ॐ लश्कर डंका ेड बजाय ॥ 
बजो नगारा जब ठश्करमे ॐ क्षी सतै भये इज्ञियार । 
परे उङ्कामे जिनबन्दी ॐ दुसरे बाधि ल्ि हथियार ॥ 
तिसरे डङ्ाके बाजतखन ॐ क्षजी फांदि भये असवार । 
हाथी चंडेया हाथिन चदिगे % नाके धोड़नके असवार ॥ 
बड़ बडि तोपे अष्टधातुकी ॐ सो आगेको दहं बड़ाय । 
करचको का जब बजवायो ॐ लरकर कूच दियो करवाय ॥ 
चारि धरी केरे असमे % पहुंची फौज खेतमे आय । 
इकं हरकारा बदरुति आयो ॐ ओ उदनिते कशो हवारु ॥ 
खश्कर आयो बिरयागदृको ॐ सो तुम खबरदार हृइजाउ । 
सुनी खबरि जब यह उद्निने ॐ तुरतै डंका दौ बजवाय ॥ 
चोब नगाराके बाजतखन्‌ % क्ष्री बांधिखिये हथियार । 
सजिग्यो लश्कर कनउजवालो ॐ तुरते कच दियो करवाय ॥ 
आधकोसजब लश्कर रहिगयो # दिर्सिद हाथी दियो बढाय । + 
आगे बदििकं दईिरसिद बोरे ॐ को बिरियागद्‌ धेरो आय ॥ ` 
किसकी माता नाहर जायो ॐ सो सहे हइ देय जवाब । , 
बोले उदनि तब आगे बदि % ओ हिरसिहसे कही सनाय ॥ 
हमरी माता नाहर जायो ॐ इमने घेरो गांव तुम्हार ।, 
हमि पठायो राजा जेचन्दं % ओ उदनि है नाम हमार ॥ । 


| 


( ५८४ ) आल्हखण्ड-बडा 


` बारह बरख क्यार पेसा है 8 सो तुम दाम देउ भरवाय । 
नीके देहो नीके रहं ॐ नाहीं कठिन करौं संयाम ॥ 
यदसुनि दिरर्सिह बोलन लगे ॐ ओ ऊदनिको दियो जवाब । 
चदि चदि आयो राजा जेचन्द ॐ हम ना दीन्हौं एक छदाम ॥ 
धोखे रदियौ ना काहूके ॐ& सबके शीश छिदौं कटवाय । 
भागे बचिहौ ना कनउजलौं ॐ ताते लोटि कनौजे जाड ॥ 
तापर ज्वाब दियो उद्निने # नादी जानो हार तश्हार। 
अपन दुसरिह दमदेखा ना ॐ जो स्ह होई देउ जवाब ॥ 
धोखे रियो ना जेचन्दके ॐ कौड़ी कौड़ी किहं सराय । 
दूजी करिहौ जो हमते तुम ॐ मारौ गर्द ब्द हृजाय ॥ 
हम दै क्षजी गद्‌ महुबेके % राजा दस््षराजके खाल । 
पसा स्यि विना लौरेना # चहिंप्राण रहे की जाय ॥ 
बातन बातन बतबद्‌ हङगे % ओ बातन्मे बादी रारि। 
गुस्सा हृइके हिरंसिद ठाङ्कर %& अपनो इक्म दियो कृरवाय॥ 
दैदेड मोरि तोषनमे ॐ इन प्ाजिनको देड उडाय 

के खलासी तब ॒तोपनपर ॐ सुम्बा मारे बारंबार ॥ 
रजक धरिकै तिन प्यालनपर ॐ उप्र बत्ती द्‌ई लगाय । 
द्गीं सलामी दो ओरते ॐ दर्ये रदी अँेरिया छाय ॥ 


अथ हिरसिह विरसिहकी छुड़ाई 
अररर गोला टन लगे % हाहाकारी शब्द सनाय । 
गोखा चछ दोनों दलमे ॐ रणमें होय दनाक दनाक ॥ 
गोखा छागे ज्यहि हाथीके ॐ मानों चोर संधि दै जाय। 
जीन टके गोला. छागे # सो गिरपरे चकत्ता खाय ॥ 
तखा छागे जिन षोड़नके ॐ चारौ सुम्म गद हृडजायं । 


१ हिर्रसह ओर टरिसिहु दोनों नाम प्रसिद्धये । 


गोजरकी छ्डाईं ( ५८५ ) 


गोला लागे जिन क्षजिनके ॐ सो गिरिपरे धरनि भहरायु ॥ 
चारिघरी भरि गोखा बरसो ॐ तोप छार वरन्‌ इद. जार्य । 
जिन छोड़ दहं तोप तब ॐ लस्बे बन्द कुर _ हथियार ॥ 
बढ़ सिपाही दोनों दलके ॐ क्षत्रिन खचि छह तलवार । 
इछा हइगो द लश्कर ॐ खटखट चलन रग त्वार ॥ 
पदर अभिरि गये वेदलसग ॐ हाथिन अड़ो दांतसे दति । 
हौदाकेसङ्क हौदा मिलि गये % ओ _असवारनते असवार ॥ 
पेदरू गिरि पेग॒पेगपर ॐ उनके इइ येग असवार । 
हाथी गिरिगे बिसे बिसेषर ॐ टे पवेतकौ अडार ॥ 
पहर एक भारि चली शिरोही % ओं बहि चली रक्तकी धार । 
कटे युद्ुडा दै ई दाथिनके ॐ चेदरा कंटे सिपाहिन क्यार ॥ 
कषा कटि गये है चोड़नके ॐ अंधाश्न्ध ३ चली _ तलवारि ! 
छुचन ञुचेन नच बेदुला ॐ उदनि कहै दुकारि पुकारि ॥ 
सदा तुरेया न बन षले ॐ यारौ सदा न सावन डोय्‌ | 
सदा न माता उसमे धरि ॐ यारो जन्म. न लारंबार ॥ 
जैसे पात गिरे त्वरते ॐ गिरिक बहुरि न रगे डर 
मादुष्‌ देही यह इभ है ॐ अति. समय न बारंबार ॥ 
पावि पिच्छा तुम धरियो ना ॐ रखियो धसं कनोजी कंयार । 
जीतिके चखिहौ जो गांजरते ॐ दनी ` तर्ब. दिह _ बद़वाय 
दै दे पानी रजपूतनको ॐ उदनि आगे दियो बड़ाय 
के सिपाही उदनिवारे % दोनों हाथ्‌ करं तलवारि ॥ 
भगे सिपाही. बिरियावाले ॐ अपने डारि डारि इथियार । 
गड़बड़ परिगौ तब लर्करमें % सब दरू रेनबेन हइजाय ॥ 
देखि हाल यह हीररसिहने % अपनो हाथी दियो बद़ाय । 
बोरे दिरर्सिंह बध उदनिते ॐ अब्‌ तुम खबरदार तास ॥ 
काल तुम्हारो नियरानो है ॐ सुनिल्यो दस्सराजके लाल । 
इतनी सुनते बध उदनिने ॐ अपनी छाती दई अड़ाय ॥ 


( ९५८६ ) आल्हखण्ड-बडा 


चोट आपनीरिरसिह करिखेउ $ मनके मेरि खड अरमान । 
इतनी सुनते रदीरसिहने ॐ अपनी सचि लई तलवार ॥ 
चोर चलाई बघ ऊद्निपर ॐ उदनि दीन्दीं गर अड़ाय । 
बचिगौ बेटा दस्सराजको ॐ दिरर्सिह छीन्हो शजं उठाय ॥ 
गुज चलायो बच ऊदनिषर ॐ ऊदनि छे गये चोट बचाय । 
कावा देकं तब उद्निने % रस बेदुलको दियो बढाय ॥ 
तड पिकेपड चिगयेमस्तकषर #& ओ दिरर्सिंहको लीन्हों बंपि । 
यह गति देखी बीरर्सिहने ॐ अपनो हाथी दियो बाय ॥ 
इक ललकार दई आगे बदि % ओ उदनिते कही सनाय । 
खबरदार घोडापर रियो # तुम्हरो काल षहो आय ॥ 
इतनी कदिके शजं उटयो ॐ सो उद्निष्र दई चलाय । 
वार्येते चोडा दडिने हइगयो ॐ नीचे शजे गिरो अरशय ॥ 
स्सा ह्श्के बीरर्सिहने # अपनी सचि छदं तलवार । 
करो ञ्जड़ाका जब उदनिषर ॐ बायै उदी ओँडकी टार ॥ 
तीन शिरोदी बिरर्सिह मारी ॐ उदनि रीन्हीं चोट बचाय । 
टूटि शिरोदी गह बिरर्सिहकी ॐ खाली मूडि हाथ रदिजाय ॥ 
घोड़ा बदुखाको धरि दाबो % गज मस्तकृषर बाजी टप्‌ । 

मारी एक टठख्की ॐ सोने करशा दिये गिराय ॥ 
1 ५१ प र : 9 गिरे धरनिषर आय । 
बड़ रसिदमारी ॐ बड़े बड़ बर्वान्‌ ॥ 
गजभरि बीरसिदकी ॐ देखत शुर ताहि भयखारये । 
देही बहत गदी बिरसिहकी ॐ दोनों नयनन बरे मशाल ॥ 
ताल कि बोले ऊदनिते # कुश्ती ल्डौ हमारे साथ । 
उदनि उतरे रस बेंदुलसे # ओ सबुदेषर पचे जाय ॥ 
ब्मषटि उठाय लियो उदनिको र ओ बिरसिह यह कंदी सुनाय । 
कपर केकि देँ तुमको भै ॐ तब उद्निने दियो जवाब ॥ 


गोजरकी ठाई ( ५८७ ) 


फकि देउ जल्दी हमको तुम ॐ ज्हैषर मर्जी होय वुम्हारि । 
यह सुनि बहुतदूरि फेकनको ॐ बिरर्सिहमनमें कियो विचार ॥ 
उदनि पेच करो उपरते ओ छतीपर भये सवार । 
डंडबांधिलइ तब बिरर्सिहकी ॐ मार खजाना छियो इटाय ॥ 
किलाजीतिखियोबिरियागदृका ॐ जितिको डंका दियो बजाय । 
कूच कराय दियो लश्करको ॐ वही शुरो दबायो जाय ॥ 
पटीके महाराज सातनिकी छ्डाहं 
सुभिरन करिके रामचन्द्रको ॐ ठे बजरंगबलीको नाम । 
कहौं लड़ाई अब सातनिकी ॐ होड सहाय कृष्णचनश्याञ ॥ 
राति बसेरा करि धूरेपर ॐ भोरहि उॐे उदैर्बिह रय । 
कागद लेके कल्पीवालो ॐ अपनो कर्मदान ठ हाथ ॥ 
रिरे छिखिके सरनामाको % ता पीकेते छली जोहार । 
लिखी हकीकति फिरिउदनिने % सातनि मानो की इमारि ॥ 
पेसा तदसीली गोँजरको ॐ नाहीं दीन्हों एक छदाय । 
बारह बरस क्यार पेसा है # सो सब दाम्‌ देउ भरवाय ॥ 
हमको भेजो राजा जेच॑ंद ॐ लाखनि आये हमरे साथ । 
नगर महोबेके रइवेया ॐ वघ उदनि है नाम _ हमार ॥ 
दिरर्षिहनिरसिदबिरियावारे % तिनकी डंड र्हं धवाय । 
बारह बरस क्यार पेसा था ॐ ठे दाम छियौ भरवाय ॥ 
दाम चुकाय देउ तुमह सब % नाहीं किन करौ सयाम । 
जो नरि इच्छा होय देनेकी ॐ तौ तुम निकसि होड मेदान ॥ 
एसी पाती खि उद्निने ॐ दरकाराको दईं गहाय । 
चङि भयो धावनतब लश्करते% ओ पटीगद्‌ पचो जाय ॥ 
जदा कचहरी थी सातनिकी ॐ धावन उतरि अरगाय । 
करी बन्दगी तदहं राको ॐ पाती गही दइं चलाय ॥ 
खोलिके पाती राजा वांची ॐ मन में गये सनाका खाय । 


( << ) आल्हखण्ड-बडा 


ञ्चे चदि देखो भूरे प्र ॐ लश्कर इटा बनाफरक्यार ॥ 
बोकि नगरचीको बीरादे % सोने कड़ा दिये उरवाय । 
डंका बाजं हमरे घरमे ॐ सब दर सानि होय तैयार ॥ 
बजो नगारा गद्‌ षीम ॐ क्ष्रिन बाधि ल्यि दथियार । 
बड़ बड़ तोप अष्टधातुकी % सो आगेको दई बदाय ॥ 
तीनि लाखदलतुरते सजिगौ $ ठुश्कर कूच दियो कृरवाय । 
भूरा हाथीको सजवायो ॐ सातनि राजा मये सवार ॥ 
चार घरी केरे अरसामे % रणखेतनम पहैचे आय । 
लश्कर पडंचो जब खेतनमें ॐ& शुर्चाबन्दी दह कराय ॥ 
हाथी बटायो सातनि राजा % आगे जाय दईं ललकार । 
कोन शुरमा चदि आयो है ॐ सो सशुहे हई देय जवाब ॥ 

फोज सातनि राजा % उदनि लश्कर छियो सजाय । 
घोडा बेदुला त्यार करायो ॐ तापर कादि मये असवार ॥ 
आगे बदिकं उदनि गोटे ॐ ओ. सातनिको दियो जवाब । 
हम चदि आये है कनउजते #% जचद हमको दियो पठाय ॥ 
दृश हमारो नगर महोबा ॐ जर्हेपर बसे रजा परिमाल । 
छोटे भया इम आर्हाके ॐ ओ उदनि है नाम हमार ॥ 
बावन गद्के राजा जीते % जीते बडे बडे सरदार । 
नाम हमारो जग जाहिर रै % लाखनि राना साथ हमार ॥ 
भो आपनो जो तुम चाहौ # पैसा जल्दी देड _ काय ! 
बातन बातन बतबद्‌ हदगे % ओ बातनमें बाढी रारि॥ 
हृकंम देदियो तब सातनिने ॐ तोपन वत्ती दह॑ लगाय । 
यके खलासी तब तोपनपर ॐ तोपन वत्ती देड कगाय ॥ 
द्गी सामी दोनों दलमें ॐ धुअन। रद्यो सरग मडराय । 
अररर गोखा टन रागे ॐ गोरी मन्न मन्न मन्नायं ॥ 
भाला बरी शरन रगे ॐ सरसर परी तीर की मार्‌। 


गौ जरकी ठडाह (५८९ ) 


एक्‌ पहर भरि गोला बरसो ॐ अघाध तोपकी माश ॥ 
तोपध ध खाली ह्इगहहं ॐ ज्वाननं इहाथ धरे ना जायं । 
तोषं छांड़ि दृह ज्वाननने ॐ छम्ब बन्द्‌ करं इथियार ॥ 
हाथी बदृवायो सातनिने % ओ क्षतरिनते की वकारि । 
भागि न जयो कोड मोहराते% यारो रखियो धमं इमार ॥ 
निमक हमारो तुम लायो है # सो हाड़नमे गयौ समाय । 
आज़ अखाडमे बरनी है ॐ सन्दुख ठरौ शके साथ ॥ 
जान न पावें कनउजवाठे # सबके सड रेड कटवाय । 
हके सिपाही त॒व _पटटीके % रहि गयो वांच वेग मैदान ॥ 
्रखुट होइगयो दोनों दर्म % क्षभिन सचि रहं तलवार । 
खट खट तेगा बाजन रागे ॐ बोरे छपृक @छपकं तरवारि ॥ 
चरे जुनन्बी ओ गुजराती # उना चले बिलायति क्यार । 
तेगा चटके बदैवान के ॐ कटिकटिगिरे सुघकूआ ज्वान॥ 
चरं कटारी इन्दी बाली ॐ अब ना सञ्च अपन बिरान । 
चारि घरी भरि चली शिरोही ॐ ओं बहि चली रक्तकी धार ॥ 
बड़ डया गांजर वारे ॐ जिनके माङ्‌ माक रटिखानि । 
हटो शुरचा बध उद्निको # उदनि घोड़ा दियो बड़ाय ॥ 
खचि रिरोही लह उदनिने % सो सात्निप्र राखी जाय । 
ढालू अडाय दई सातनिने % सातनि लेगो चोट बचाय ॥ 
शजं उठायो सातनि राजा % वघञद निपर दियो चलाय । 
खगो चपेटा रस्बेदुलके ॐ घोड़ा पांचकद्म हटिजाय ॥ 
एड _ लगाई रस्बेदुलके ॐ ओ मस्तक पर बाजी टाप । 
दालक ओश्चड़ उदनि मारी # सोने कलञ्चा दियो गिराय ॥ 
शजं उगायो तब सातनिने ॐ घोड़ा भगो उदयसिंह क्यार। 
हाथी पचशावद गदो थो ॐ उदनि तासु आड्‌ हृहजाय ॥ 

खे इद्र तव्‌ आल्हाते ॐ दादा अब कडु करो उपाय । 
अकिरेसातनिकी धमकिनमें ॐ कोऊ कवर ना आडे पांव ॥ 


( ५९० ) आल्हखण्ड--बढा 


डंड बांपिखेड तुम सातनिकी % अब ना राखौ देर लगाय । 
हाथी बढ़ायो तब आल्हाने ॐ ओ सातनिते कही सनाय ॥ 
करो सामना अब हमरो तुम ॐ अनके भेरिरेड अरमान । 
इतनी सुनते सातनि राजा # करम छीन्ही रालकसान ॥ 
केवरि छोड़ि दियो आद्हाषर % आल्हा हाथी ख्यो हटाय । 
आल्हा बचिगे तब ॒होदा्े ॐ केब्रि निकरि गयो वाषार ॥ 
सांग उठाई तब सातनिने % सो आल्हापर धमकी जाय । 
दाथीदटिगयोचनि आल्हाको ॐ नीचे सांग गिरी _अरराय ॥ 
दोनों खाली परिगई ॐ सातनि हाथी दियो बढाय । 
हौदाके सग दोदा भिलि गयो #% सातनि सचि खई तलवार ॥ 
चोट चराई जव आर्हाप्र ॐ आल्हा लीन्दी चोट बचाय । 
बोरे सातनि तब आल्हाते % अबहं खौरि महोबे जाउ ॥ 
धोखे रदियो ना माड़ोके ॐ जह ठ छियो बापका दाडं । 
जितने आये दौ महुषेते % सबके शीश छौं कटवाय ॥ 
बोरे आल्हा तब ॒सातनिते % राजा बोरौ जीम सम्हारि । 
दाम लिय बिनदम ना जह ॐ चाहं प्राण र की जाय ॥ 
बिना दामके इम नोकर ह # तासों इम्‌ कोटनके नाहि । 
इतनी किक ले जंजीर तब ॐ ओ हाथीकौ दईं गहाय ॥ 
वाधि जंजीर रेड सातनिको ॐ यह हाथीते कही सनाय । 
सांकल फेरी तब हाथीने % तुरत हौदा दियौ गिराय ॥ 
गिरिगे सातनि जब धरतीपर ॐ दसरो घोड़ा छियो गाय । 
तापर चदि गये सातनि राजा % अपनी खचि कईं तलवार ॥ 
जोगा भोगाके सयुदेपर ॐ सातनि राजा कदी सुनाय । 
खबरदार रदियो घोड़ा पर ॐ तुम्हरो काल र्यो नियराय ॥ 
इतनी बात सुनी राजाकी # जोगा खचि ठंड तलवारि । 
चोर चलाई जब सातनिपर ॐ सातनि दीन्दी गल अड़ाय ॥ 


गोजरकी लढा ( ५९१ ) 


खाली मूडि रही जोगाकी ॐ सातन सचि ई तलवारि ॥ 
करो जड़ाका जब जोगाषर्‌ ॐ जोगा भ्रूमि गिरो श्ररञ्चाय । 
यह गति देखी जब भोगाने ॐ अपनी चि लई तलवारि ॥ 
करो जड़ाका जब सानिषर ॐ ब्य उदी गंडकी ढाल । 
तीनि शिरोही सातनि मारी ॐ तुरत ट्ट गहं तलवारि ॥ 
खचि शिरोदी सातनि मारी ॐ मोगा गिरो धरनिषर जाय । 
जोगा भोगा दोनों जूञ्चे ॐ वायरू भयो पषीहा च्वोड़ ॥ 
देखि इकीकति यह इदलने % अपनो चोडा दियो बहाय । 
बद्धक सातनिको ललकारो ॐ गङ्खर्‌ खबरदार शह जाड ॥ 
दालकी ओञ्जड़ इन्दर मारी % सातनि राज दियो गिराय । 
उत्रिके घोड़ाते इदलने ॐ सातनि राजा छियो बंधाय ॥ 
तुरत भिजवायो लाखनिषे ॐ जीतिको डंका दियो बजवायं । 
लूटि कराई गद्‌ पडट्टीकी ॐ पहरा अवनो दियो बिटाय ॥ 
जोगा भोगा नेनागद्के ॐ सारे जौन बनाकर क्यार । 
तिनकी यादि करत आल्हाके ॐ नेनन बहै नीर की धार ॥ 
कूच कराय दियो पीते ॐ पहचे कामरूषमे जाय । 
डेरा डारि दियो. भूरे षर #% शचौ बन्दी दहं कराय ॥ 
कामरूपके गजा कमलापतिकी लडाई 
सुभिरन करक नारायणको ॐ ओ गणपतिके चरण मनाय । 
कदो लड़ाई कमटखापतिकी ॐ यारो सुनियो कान लगाय ॥ 
राति बसेरा करि धरे प्र ॐ भोरहि उठे उदयसिंह राय । 
पाती छिखिके बधघञदनिने % हरकारा को इई गहाय ॥ 
पाती रेके धावन चि भयो ॐ पडुचो कामशूपमे जाय । 
जहां कचरी कमरापतिको ॐ धावन उतरि गयो अरगाय ॥ 
करी बन्दगी कमलापतिको ॐ पाती गदी दृई॑ चलाय । 
पाती वांची कमरापतिने ॐ मनमें गये बहत घबराय ॥ 


( ५९२ ) आल्हखण्ड--बढा 


ऊचे चदि देखी कमरापति ॐ लश्कर उट बनाफर क्यार । 
तुरत नगरचौको बुखुवायो # सोने कड़ा दियो डउरवाय ॥ 
इक्म दे दियो कमरापतिने ॐ रुश्कर जल्द होय तैयार । 
बजो नगारा कामह्पमें ॐ क्षी सवै मये इशियार ॥ 
परिरे डंका जिनबन्दी $ दुसरे बांधि खियो हथियार । 
तिसखरे डंकाके बाजतखन ॐ क्षी फांदि भये असवार ॥ 
हाथी चदेया हाथिन चदिगे ॐ बके घोड़नके असवार । 
बड़ बड़ तोप अष्टधातुकी ॐ सो चरखिनप्र द्र चडाय्‌ ॥ 
डट्‌ लाख दर तुरते सजिगयो ॐ कटर फौज नँजरियन करि । 
जबरजग ओ जबरजस्तखां ॐ जे मरिबेको नारि उरार्य ॥ 
सोऊ त्यार भये लश्करसंग ॐ अपने घोडन भये सवार । 
करी तयारी कमलापतिने ॐ पर्हुचे रंगमदहल्मे जाय ॥ 
घट भरवायो गंगाजरुको ॐ तासे तुरत कियो स्नान । 
डारि आसनी रेशमवाली ॐ तापर वेटि गये अरगाय ॥ 
चन्दनं रगरो मलयागिरिको % सोने कटोरा धरो उतारि । 
करिकै पूजन ओरीगणपतिको ॐ के बजरंगबलीको नाम ॥ 
देके चन्दन थुजदडनवषर % ओ बामं लियो गाय । 
लेग॒बांधिके रेशमवाली ॐ धोती पहरि पोतिया केरि ॥ 
पहिरि पेजामा मिसश्वालो ॐ जामा षहिरि इदामी क्यार । 
ताके उपर बख्तर परहिरो ॐ जामे तेग नाहि अनियाय ॥ 
पाग बेजनी शिरपर बांधी ॐ शोभा कृद कदी ना जाय । 
बारह इरियां कम्मर बंधी ॐ राजा दुह वांधी तलवार ॥ 
अगल बग पर दुइ पिस्तोर ॐ दहिने सिहिनि मडि कटर । 
भाला खीन्दो नागदौनिको ॐ बाय भुजा गंडको टार ॥ 
कलगी छागी मोतीच्रकी # भाला चमकिचमकि रहिजाय। 
सजिके कमलापति गदे भे ॐ अपनो दाथी ख्यो मंगाय ॥ 


गांजरकी डां ( ९३ ) 


गहा डारि दियो मखमल्को ॐ रेशम्‌ रस्सा दियो कसाय । 
धरि अम्बारी  सौनेवाली ॐ चमक र रन क्यार ॥ 
हौदाधरि दियो दै चुम्बकको % जा सेक खाय । 
रेशमरस्साते हाथी कंसि ॐ चन्दन सिदिया दई ल्गाय ॥ 
सिद्ियन २ चदिकमलायति ॐ होदा बीच पटच आय । 
सुमिरनकरिके रामचन्द्रको ॐ& ठे बजरंगबली का नाम ॥ 
कूच कराय दियो टश्करक्रो ॐ माङ डंका दौ बजवाय । 
वजत नगारा दलम अवे ॐ चुमरत अवै खर निशान ॥ 
तीन्‌ धरी केरे अरसाभें ॐ रण्‌ सेतनमँ पर्हचे, आय । 
शुचा बन्दी तब करवाई ॐ पाई खरि उ्सिहराय ॥ 
डंका बजवायौ उद्निने % क्षजी शवे भये तैयार । 
हाथी बढ़ायो कृमलापतिने % आगे जाय दृह रकार ॥ 
कौन श्चरमा चदि आयो है % सो सञ्ुडे इड देउ जवाब । 
थोड़ा बढ़ायो तब उदनिने # कमलापतिको दियो जवाब ॥ 
देश हमारो नगर महोबा ॐ जर्हैपर ब्त रजापरिमाङ । 
छोट भैया इम आल्हाके ॐ ओ उदनि है नाम हमार ॥ 
इमहिं पठायो है जे्च॑दने ॐ लखाखनि आये इमारे साथ । 
सीरा. चाबा इम _गाजरषर्‌ ॐ सिग्रे दाम खयि भरवाय ॥ 
हिरसिहबिरसिह बिरियावार% तिनते दाम लिये भरवाय । 
सातनि राजा पृहीवारे # तिनहंकी लइ कैद कराय ॥ 
बारह बरस बयार पसा. % सो तुम जल्दी देउ अकाय । 
राखनि राना ह हमरे संग ॐ तिनकी नजरि जारौ आय ॥ 
गुस्सा ह्वइके कमखापतिने ॐ बघ उदनिको दियो जवाब । 
व द हौ र श बगला मारे सागर ताल ॥ 
जादिन परिहै कामम भुहका भकं बन्द हइजाय । 
धोखे रषयो न काहूके # सबके शीश रिहँ कटवाय ॥ 
तति रौरि जाउ महुबेको ॐ नाहकं देहौ प्राण वाय । 


( ५५९४ ) आल्हखण्ड-बडा 


यह सुनि उदनि बोरन छागे #% कमरापतिको दियो जवाब ॥ 
दारु तुम्हारो ना जानो दै # तति बाते करत बनाय । 
दतिया मारि उडेसा मारो ॐ बाजी सेतबन्दलौं टाप ॥ 
मोहरा मारो इम पिरथीको ॐ ओ बरह्माको कियो विवाह । 
बावन गदृके राजा जीते ॐ जीते इडे बडे सरदार ॥ 
अपने दुसरिहा दम राखोना ॐ जो सुरे हह दय्‌ जवाब । 
दाम जुकाय देड जल्दी त ॐ तौ इम लोटि कनोजे जाये ॥ 
दाम लिये बिन इम जह ना ॐ चाहे कोटिन करौ उपाय । 
नीके देहो नीके रह ॐ नाहीं केद्‌ लिह करवाय ॥ 
इतनी सुनते कमलापतिने ॐ अपनो हृक्म दियो फरमाय । 
बत्ती दैदेउ मेरी ०. ॐ इन पाजिनको दे उड़ाय ॥ 
इछा हृइगो दोनों दमे ॐ तोपन बत्ती द्र रगाय । 
अररर गोटा टन रागे # गोला अघा बैद रिखाय ॥ 
भारा बरी छन लागी % सरसर प्री तीशकौ भाङ्‌ । 
हाहाकारी , बीतन लागी ॐ कह कह कर अगिनिर्याबान ॥ 
चारे घरी भरि गोला बरसो ॐ भारी मदं तोपकी माङ । 
तोपंध घं लाली होड गह % ज्वानन हाथ धरे ना जार्यै ॥ 
तोप तनो छोड़ि दुई क्षधिनने ॐ लम्बे बन्द्‌ कर्‌ हथियार । 
दोनों फोजनके अन्तरम ॐ रदिगो पांच वेग सदान ॥ 
बद सिपादी दोनों दलके % अपनी सचि संचि तरवारि । 
खटखट खटखट तेगा बाज ॐ बोले छपृक छषकं तरवारि ॥ 
चले चुनन्बी ओ गुजराती ॐ उना चले बिलायति क्यार । 

तेगा चटके बदेवानके # कटिकरि गिरं सुघश्आ ज्वान॥ 

के सिपाही महुबेवाङे ॐ जिनके मारूमाश्‌ रट लागि । 

भगे सिपाही कामरूपके ॐ अपने डारि डारि इथियार ॥ 

तब कमलापति मनम सोचे %ः अपनी _जादू खं उढाय । 

जादू मारी तब लश्करषर ॐ जादू सवे ञ्ुटि परि जाय ॥ 


गौँजरकीर्डाईं ७५२) 


हाथी बढ़ायो तब्‌ कमलापति ॐ ओ उद्निपे वहे आय । 
इक रुलकार दई कमलापति ॐ अषनो भारा खियौ उठाय ॥ 
चोट चलाई बघञदनिप्र ॐ उदनि टीन्ही चोट वचाय । 
शुजं उठायो फिर कमलावति ॐ ओ ऊदनिषर दियो चलाय ॥ 
बाय घोड़ा दहने हृइगौ ॐ नीचे शजं गिरो अरराय । 
बोरे कमखापति उदनिते ॐ अबहु लोटि जाउ महराज ॥ 
चोट तीसरीमें बचिहोना ॐ ताते ल्ौटि जाड महराज । 
ताप्र ज्वाब दियो ऊदनिने % राजा बोले. वचन सम्डारि ॥ 
धमं नहीं है यदह क्षचिनको ॐ जो इटि धरं पिक्ारी षाव । 
तिसरिउचौथी ओरौ करिखेड ॐ अनके मैट ठेठ अरमान ॥ 
इतनी सुनिके कमलापतिने ॐ तुरते सचि रुहं तल्वारि । 
कंरो जड़का बघञदनिपर ॐ बाय उठी भंडकी उर ॥ 
ठार फाटि गह ेंडावाली ॐ चांदी फू उठे ज्जहनाय । 
बृचिगौ बेटा दृस्सराजको ॐ दहने मह शारदा भाय ॥ 
घोड़ा उड़ायो तब ऊदनिने ॐ& पहुचे आसमानमं जाय । 
जैसे बाज कुदीपर ट्टे ॐ तसे गिरे उदयर्सिहराय ॥ 
हौदा घेरो कमलापतिको ॐ अपनी सचि ईं तलवारि । 
कंरो जड़ाका जब होदापर ॐ हौदा टक टक हइजाय ॥ 
करिके दुचितो कमखापतिको ॐ तुरते इंड दई बंधवाय । 
हुक्म कराय दियो ठकश्करमे ॐ माल खजाना लेड छुटाय ॥ 
जीति काम कामक्षाको $ आगे बद उदेसिहदराय । 
वंगाटेके राजा गोरा की लडहं 

सुभिरण करिकै नारायणको ॐ ओ गणपतिके चरणमनाय ॥ 

कहौं लड़ाई बंगाटेकी ॐ यारो सुनियो कान रगाय । 
फौज पर्हुचि गह बंगास्मे % धूरे उरा दियो उराय ॥ 
छिखिके पाती बघञदनिने ॐ हरकारा को दईं गहाय । 


( ९१९६ ) आल्ह्खण्ड-बडा 


धावन चिम तब भरेते % ओ गदृमाहि पहूचो जाय ॥ 
जहां कचदरो थी राजाकी ॐ धावन उतरि षरो तह जाय । 
करौ बन्दगी तब राजाको #ॐ पाती गदी दई चलाय ॥ 
पाती बांची जब राजाने % मनम गये सनाका खाय । 
उचे चदि देखो धूरे पर ॐ इंडन रही लाल्री छाय ॥ 
तुरत नगरचीको इुख्वायो ॐ सोने कडा दिये डरवाय । 
बजो नगारा जब ॒रश्करमें ॐ क्षधिन बाधि छियो इथियार॥ 
माङ डकाके बाजत खन ॐ लश्कर सजि भयो तयार । 
क्री तयारी राजा गोरख ॐ अपनो हाथी लियो गाय ॥ 
सो सजवाय ज्यो जल्दीते ॐ तापर तरते ययो सवार । 
कूच कराय दियो रश्करको # अपनो डंका दियो बजाय ॥ 
लश्कर पचो जब धरे पर ॐ शुर्चाबन्दी दई कराय । 
देखि फौज राजा. गोरखकी ॐ उदनि छश्कर दियो जाय ॥ 
हाथी बढाय दियो राजाने # ओ इक जाय दई रुलक्ार । 
कोनसो कष्री चदि आयो है ॐ सो सबुहे हइ देड जवाब ॥ 
घोड़ा बद़ायो तब उदनिने # ओ राजाको दियो जवाब । 
हमै _क्षत्री । महुषेवारे ॐ हमरो उदयसिंह है नाम ॥ 
हम चदि आये ई कनउजते % राखनि राना साथ हमार । 
मरह बरस क्यार पंसा भौ # तुम ना दीन्हों एक छदाम ॥ 
जितना पेसा तमपर चहिये % सो सब दाम देउ भरवाय । 
नकी देहौ ठह # नाहीं केद रि करवाय ॥ 
इतनी सनतं यस्सा हहके % राजा इक्म दियो करमाय । 
मारि भगावौ इन पाजिनको ॐ सबकी कटा देउ कटवाय ॥ 
युके सिपाही तब राजाके ॐ खरखर चरन लभी तलवारि) 
चले चननग्बी ओ अदिगबीं ॐ उना चरे बिलायत क्यार ॥ 
तेगा चटक वर्देवानके ॐ कटिकरि गिरन लगे बहुज्वान। 
बोरे उदनि सब क्षतिनते # यारो रखियो धर्म हमार ॥ 


गोजिरकी लड़ ( ५९७ ) 


छुचन यचन नच बेदुला ॐ उदनि कहै पुकारि युकारि ॥ 
जीतिके चलो जो कनउजको ॐ दूनी तलब दिह बदढ्वाय । 
के सिपाही महूुषेवारे % दोनों हाथ क्रं तलवारि ॥ 
मगे सिपाही बगालेके ॐ अपने डारि डारि दथियार । 
हाथी बढ़ायो तब गोरखने ॐ ओ उदनिते कदी स्नाय ॥ 
खबरदार रियो बवोड़ापर ॐ तुम्हरो कार श्ड्यो नियराय । 
यह कहिं शजं ल्मियो राजाने ॐ सो उद्निपर दियो चलाय ॥ 
घोडा बेदुला ऊपर उडगौ ॐ नीचे गिरो अर्ज अरराय ! 
ठंड लकगाईं तब वोडाके ॐ ओ मस्तकयर बाजी टाप ॥ 
ालकि ओक्ञड़ उदनि मारो # सोने कृशा दिये गिराय । 
करिकै इचितो तब राजाको ॐ उदनि छखियो जंजीरन बाधि ॥ 
धावा कृरि दियो गढ मीतरको #% मारु खजाना छियो हाय । 
कटक, जिन्ी, गोरखपुर, पटना आदिक 
शजाओंकी लडहं 
जीतको डंका तब बजवायो ॐ लश्कर आगे दियो बाय ॥ 
घुभिरन करिके नारायणको ॐ ओ गणपतिके चरण मनाय । 
कहीं लड़ाई अब आगेकी ॐ यारो स॒नियो त ॥ 
रुश्कर चरक बेगारेते % पटचो कटक शुरेपे जाय । 
इक्म दे दियो बघ उदनिने ॐ तुरते कटक छियो पिरवाय ॥ 
फाटक बन्दी तब करवाई ॐ अपने पहरा दियो बिटय । 
सुरी मनोहर दोनों भया ॐ तिनकी लह करवाय ॥ 
मारु खजाना सब ठे लीन्ही ॐ सो छकरनमे ख्यो लदाय । 
कूच करायो कटक शहरते 8 जगमनि राजा ल्य पिराय ॥ 
खबरि कराय दह जिन्सीमे ॐ जगमनि गये सनाका खाय । 
हुक्म दे दियो तब श्करमें ॐ जल्दी फौज होय तैयार ॥ 
वजो नगारा तब जिन्सीमे ॐ लश्कर सजिके भयो तयार । 


( ७५९. ) आल्हखण्ड-बडा 


हाथो सजवायो जगमनिने ॐ तुरतै तापर भये स्वार ॥ 
कूच कराय दियो रश्करको ॐ ओ धूरेषर पहुचो जाय । 
आमे बदिके जगमनि बोरे #% काहे धुरो दबायो आयं ॥ 
कोनसो क्षत्री चदि आयो है % सो सशुहे हइ देय जवाब । 
उदनि बटिके बोन लगे ॐ हमको जेचंद्‌ दियो पडाय ॥ 
छोटे भया हम आल्हाके ॐ ओ उदनि है नाम हभार। 
लाखनि राना साथ हमारे ॐ तुमसे दास खि सरवाय ॥ 
बारह वषेको पेसा मारो ॐ तुम ना दीन्हों एक छदाम । 
इतनी सुनते जगमनि राजा # अपनो इक्म दियो फरमाय ॥ 
जाय न पावें कोउ कनउजको ॐ सबकी कटा देड करवाय । 
बद सिपाही दोनों दके ॐ खरखट चरन खगी तख्वारि ॥ 
तीनि धरी भरि चली शिरोदी 8 शुचा हटो नैँजरदहन क्यार । 
एड लगाई रस बेंदुरुफे % उदनि घोड़ा दियो बद़ाय ॥ 
ठारकिं ओञ्ञड़ उदनि मारी # ओ जगमनिको दियो गिराय । 
बांपि जंजीरन रो जगमनिको #% मार खजाना खयो इटाय ॥ 
आगे बद रुषनी ग्म ॐ चिन्ता ठाङ्कर लियो बधाय । 
टूटि करिर्हं गद्‌ रुसनीकी % आगे लश्कर दियो बढाय ॥ 
गोरखपुर मे सूरज राजे % उदनि तुरतै खयो बधाय । 
माल खजाना के आगे बदि % पटना शर्‌ लियो पिरवाय ॥ 
पूरन राजाको तहं बाधो #% ओ कामे पे जाय। 
हेसामनि राजाको बाधो %& माल खजाना लिय रदाय ॥ 
गांजर वारे बारह राजा ॐ जीतो तिनि उदैर्सिह राय । 
कैदी करिके सब राजनको ॐ जीतको डका दियो बजाय्‌ ॥ 
तीनि महीना ओं तेरह दिन ॐ गांजर कठिन चली तलवारि । 
कूच करायो सब लश्करको ॐ ओ कनउजकी पकरी राह ॥ 
पगिया बदली लाखनिराना %& ओ उदनिते कही सनाय । 


गौजरकी कडाईं ( ५९९ ) 


जा दिन जेदौ तुम महुबेको ॐ हमद चकि साथ वुम्हार ॥ 
लश्कर पह्ंचो गद्‌ कनउजं सबने छॐछोरि धरे हथियार । 
आर्हा उदनि लाखनिराना ॐ वहे बीच कचरी जाय ॥ 
बारह राजा जो कैदीथे ॐ सौ जेचंदको दियो सौपाय । 
माक खजाना जो लाये थे $ सौ जचंदको दियो बताय ॥ 
सब सपय दियो राजाको ॐ बहते खङ्गी भये अहराज । 
बोरे जेचंद तब ऊदनिते ॐ धनि धनि दस्सराजके छाल ॥ 
तुम सब लायक हौ महूुषेके ॐ रानी देवङ्कवरिके लङ । 
कठिन काम हमरो तुम कन्दो ॐ अब तुम जाय करौ विश्वा ॥ 
करि अधीन अपने जेचंदने ॐ सब राजाको दियो इटायं । 
इतनी लड़ाई भइ गांजरमे ॐ सिरसा समर शनौ अनलाय ॥ 
समय समयपर आल्हा गावो ॐ नितउहि रेड नाम भगवान । 
भोलानाथ मनाय हिये मह ॐ सीताराम क्यार धरि ध्यान ॥ 
इति गांजरकी लडाई ८ उदनि विजय ) समाप्त 


श्री 
सिरसागद्की दूसरी छडाह 


श्ट 
दोदा-सदा भवानी दाहिनी, सन्धुख रहँ गणेश । 
पांच देव रक्षाकरं ब्रह्ला विष्णु महेश ॥ 


लाज गह बछराजके साथ, तस्वारि गई मङिखानं अके । 
कादि तेग फिरो दर्म पृथीराजकी फकौजन मारिष उछ ॥ 
लोहूके नारे पनारे चै, मानौ रगरेज कुदय्म सने । 
ठाढी कहै मर्िखानकी नारि, आवतं कत वसंतसो खरे ॥ 
सुमिरन कीजे श्रीगणपतिके ॐ है जो ऋद्धि सिद्धि दातार । 
बहुरि मनेये जगद्भ्बेको ॐ भूरे अक्षर छेहि संभार ॥ 
सदा सुमिरिये शिवशंकरको ॐ जो दीननपर सदा दयार । 
जो कोड भक्ति करे शंकरकी ॐ ताको तुरते कर निहाङ ॥ 
फूरमती देवीको खमिरों ॐ सुभिरौं बहुरि संकटा माय । 
बहुरि सरस्वतीको सुमिरौभे ॐ माता कंठ विराजौ आय ॥ 
समर कहो मे गदृसिरसाको ॐ होउ सहाय शारदा माय । 
तुम्हरे अखाडमं गावत हौं #% बेडा पार करै मन लाय ॥ 
कमल न प्रगटे कहूं पवेतषे % मोती र्गत न देखो डार । 
गहं जवानी फिर बहुरे ना ॐ मोगि शूप न भिरे उधार ॥ 
मादर राजा उरदैवारे दै जो चुशुखुनमे सरदार । 
इक दिन सोचे अपने मनम ॐ खारी भूमि महोषे क्यार ॥ 
दरं बढ़ावा अब पिरथीको ॐ महूबे नगर छेय॒डुटवाय । 
सोचि ससुद्धिके तब मादिलने % खद्धी घोड़ी लई मंगाय ॥ 
कूदि बेरी पर चदि बैठे % ओ दिष्टीकी पकरी राह। 


भिरसागदृकी दृ्षरी ठ्डाहं (&०१) 


पांच दिनाक मंजिरू करिके ॐ वडवे गढ़ दिल्ली जाय ॥ 
जहां कचरी परथीराजकी ॐ बेटे बड बडे सरदार । 
सोने सिंहासन राजा बैठे ॐ उग्र चौर डरे गजगाह ॥ 
केरी बन्दगी पृथीराजको ॐ माहिर रदिने माथ नवाय । 
नजरि बदलिगई प्रथीराजकी ॐ ॐची चौकी दईं डराय ॥ 
आवौ अवौ उरईवारे ॐ अयनो हार देड वबतखाय । 
हाल सुनावो तुम महुबेको ॐ केसे वषये रजा वर्मा ॥ 
बोरे माहिर तब राजाते ॐ तुम सुमिरेड बीर चौहान ! 
सवे कुशल है मेरि उरईमे ॐ बैठे राज करौं महराज ॥ 
एक अदेशा है हमरे जिय ॐ खटकत राति दिना महज । 
किला बनाय खियो. धृरेष्र ॐ सवके धरे छ्य द्बाय ॥ 
एक वात हम तुमहिं बतावें ॐ सो त॒म मानौ वचन इमार । 
आल्हा उदनि कनउज छाये ॐ सूनो प्रा महोवा गावि ॥ 
लश्कर सजवावौ जल्दीते ॐ ठेसो समय न बारम्बार । 
अकिले मल्िखि दहै सिरसामें ॐ तुमते क्डे न पे वार ॥ 
पिरे टूरि रेड सिरसाको ॐ फिर महबेको ठेड ठुटाय । 
इतनी सुनते प्रथीराजने ॐ अपनो इक्म दियो कृरवाय ॥ 
बजे नगारा हमरे दलम ॐ लश्कर सजिकै होय तयार । 
बजौ नगारा तब लश्कर ॐ क्षी सतै भये हशियार ॥ 
पटरे डंकामे जिनबन्दी ॐ दुसरे बांधि ल्यि इथियार । 
तिसरे डकाके बाजत खन ॐ क्षी फांदि भये असवार ॥ 
हाथी चदेया हाथिन चदिगिे ॐ बांके घोडनके असवार । 
कोड नालकिन कोड पारकिन % कोड गजरथ भये सवार ॥ 
लश्कर सजिगौ दिष्धी वाले ॐ डंका होन गौर्मे काग । 
आदि भयंकर जो दाथी था ॐ सो सजवायो बीर चौहान ॥ 
अपनो साजकरो दि्धीपति % शोभा एक न बरनी जाय । 


( &०२ ) आल्हखण्ड-बढा 


पदिरि पेजामा मिसखूवारा ॐ जामा पिरि दुदामी क्यार ॥ 
दइ पिस्तौं अगरु बगख्पर्‌ # 4 मठि कंटार । 
बारह इरियां कम्मर बाधो ॐ रीन्हँ हाथ्‌ ढाल _तल्वार्‌ ॥ 
पाग संदुरी शिरषर सोहै # कटगी ोतिचर के रागि । 
गजम्र छाती प्रथीराजकी # मानो नैनन बरे मसाट्‌ ॥ 
सजिके प्रथीराज_ ठढे भ # मानो इन्द्र अखाड़े जाय । 
सिदियन २ पिरथी चदिगे ॐ धरि धरि छम्भकरनिषर पावे॥ 
सजी सवारी परथीराजकी ॐ शोभा कष कृती ना जाय । 
हाथी इकदता सजवायो # तापर चद़ौ चौड़िया राय ॥ 
ताहर बेटा पिरथी वाला ॐ भां दलगंजन पर्‌ असवार । 
भोरा्नद हाथी सजवायो ॐ तापर धांधर भयो सवार ॥ 
पारथ बेटा परथीराजको ॐ अपने घोड़ा भयो सवार । 
चन्दन बेटा जो पिरथीको # सो घोड़ाप्र भयो सवार ॥ 
हाथी सजुवाया _ जल्दीते ॐ तापर धीर्सिंह _असवार । 
दुडसो दाथी खनी साजे ॐ दुईस डया छियो सजाय्‌॥ 
इकसे हाथी मस्ता सजिगे ॐ प भूरा. छया सजाय । 
कषर दाथी दक्से किये % सो सजवायो पिथौरा राय ॥ 
नौसे हाथिनके दर्लामें ॐ ज्म आदिभयंकेर गद्‌ । 
तीनि लाख पेद _ सजवाये ॐ साजे चारि खाख असवार ॥ 
सात लाखते पिरिथी चिमि ॐ लश्कर कूच दियो करवाय । 
सात दिनाकी मंजिल करके ॐ पर्हचे गद्‌ सिरसा जाय ॥ 
चारिकोसत जब सिरसरहिगो ॐ अषने डरा दिये उराय । 
चोडा ब्राह्मणको बुल्वायो ॐ ओर यह की पिथौराराय ॥ 
किला गिरायदेड सिरसाको ॐ जल्दी कूच दियो कंरवाय । 
हाथी इकदन्ता सजवायौ #% तापर चोडा भयो सवार ॥ 
कूच कराय दियो जल्दीते ॐ सिरिसागदृको षेरी जाय । 
इक हरकारा बदरत आयो ॐ ओ मखिखेषे पचो जाय ॥ 
करि सलाम बोला मल्खिते ॐ तुम पर चदे बीर चौहान । 


भिरसागद्की दृसषरी ठडाह (६०३) 


सिरसा षेरि छखियो चीँडने ॐ सो हम खबरदार हृइजाउ ॥ 
यह सुनि बुरुवायो सुलिखेको ॐ ओ यह कदी बीर मङ्खिन । 
फोज सजायलेड जल्दीते ॐ अब ना राखौ देर ङ्गाय ॥ 
इतनी सुनते सुखिखे चल्िभये ॐ ओ _खश्कृरमे पृहे. जाय । 
हुक्म दे दियो सब लश्करयें %& जल्दी फौज दोय तैयार ॥ 
बजो नगारा तब सिरसामे ॐ क्षजी सजे बांधि हथियार । 
सजिगे क्षी सिरस्ावारे ॐ जिनको सजत न लगीबार ॥ 
धोड्ीदिरौजिनिको सजवायो ॐ सुखि फादिं भये असवार । 
घोड़ी कुतर स्यार कराई ॐ तापर चदे बीर भसङ्िखान ॥ 
जबहीं चदन रगे घोड़ीपर ॐ सन्धुख छींक यह ठउदहनाय्‌ । 
ब्रह्मा माता बोलन लागी बेटा मेरे ल्डेते छाङ॥ 
असग॒न हइगयो रै सशहेते ॐ तुम ना जाउ युद्ध भेदान । 
मोरे मल्खि तब माताते ॐ माता सुनो हमारी बात ॥ 
सगुन मनावृत बनिया बाहू ॐ जो धरि मौर्‌ बियाहन जात । 
सथन मनाव क्या क्षनी हि # जो रण चदकै छोड चबात ॥ 
मना जाव जो दंगल # टै _ शहर पिथौरा राय । 
आशीवोद्‌ देड माता तुम # अपनो इक्म देउ _एूरमाय ॥ 
हुक्म दे दियो तब माताने ॐ जगृज्ञग जियो डते खाल । 
चरण कागिके तब माताके ॐ तुरते चरे बीर मल्खान ॥ 
प्हैचे जाय तुरत धूरेपर % ठश्कर साथ बीर सुर्खान । 
सुमिरन करिकै रामचन्द्रको % ले. बजरंगबलीका _ नाम ॥ 
कहौं लड़ाई अब चौडाकी ॐ जीते जंग बीर मङ्िखान। 
सञुहै देखो जब मलिखिको ॐ तब चौड़ाने कदी सुनाय ॥ 
क्म दियो है प्रथीराजने %& सिरसा किला देड गिरवाय । 
यह सुनि मलिखेबोलन लागे # ब्रह्मण सुनो हमारी बात ॥ 
अपने बर इम किला बनायो # सो केसे अब्‌ देयं गिराय । 
होय पराक्रम प्थीराजमें % हमरो किला दर्ये गिरवाय ॥ 





( ६०४) आल्हुखण्ड-बंडा 


मारो खेदि खेदि दिद्ी लँ ॐ टट टायर रे छिनाय । 
गुस्सा. हक तब चौडाने ॐ अपनो हुक्म दियो करवाय ॥ 
बत्ती देदेड सब ॒तोपनमें ॐ ओ भिरसाको देड उड़ाय । 
इतनी सुनते इक खासी ॐ तोपन वत्ती दईं खगाय ॥ 
द्गी सलामी दोनों दर्ये ॐ शुना रञ्चो सरगम छाय । 
तोपे टन र्गी तुरते तवं ॐ गोला होय द्नाकं दनाकं ॥ 
बाण अगिनियां छटन रगे ॐ सरस्रर परी तीरकी माङ्‌ । 
चारि घरी भरि गोलाबरसो ॐ तोषं खारू बरन हईजारये ॥ 
तोप्‌ छोडी तब ज्वाननने ॐ लम्बे बन्द कर्‌ इथियार्‌ । 
दोनो फोजं इकमिट हदगडईं ॐ क्षभिन शैचि लई तलवारि ॥ 
खटखट तेगा बाजन रगे ॐ बोरे छपृकं छपकं तलवारि । 
चले चुनभ्बी ओ गुजराती #% उना चङे बिलखायतक्ष्यार ॥ 
बजे तेगा . ब्दवानके % कटिकटिगिर केसरिडज्वान । 
चेन युचन नच कृडतरी ॐ मङ्खि कहै कारि उकार ॥ 
भागिन जेयो कोड मोहराति %& यारौ धमं तुम्हारे इहाथ । 
मारे जेहौ जो खेतनमें # हह लगन जगन लँ नाम ॥ 
खटिया परिक जो मरिजेहौ ॐ कंचि को न रेदै नाम ¦ 
द दं पानी रजपूतनको # सङ्खि आगे दियो बद़ाय्‌ ॥ 
घोड़ी कब्रूतरी दाबे आवि % करमर नञ्च लि तख्वारि । 
जसे भेड़न मेड पडे ॐ ज्यो गौवनमे छटे बाघ ॥ 
जंसे सुआ ४.९ कतरे % जेसे खेती_ छने किसान । 
तैसे रणम मलिखि पेठे ॐ क्षत्रिन काटि केर खरिहान ॥ 
अकिलेमङिखेकी धमकिनमे ॐ सब दरु रेन मेन हृहजाय । 
भगे सिपादी चौँडावारे % अपने डारि डारि दथियार ॥ 
यह गति देखो जब चौँडाने ॐ अपनो हाथी दियो बद़ाय । 
यक ललकार दह मङिखेको # अब्‌ तुम खबरद्‌ार हइजाउ ॥ 
यह सुनि मङ्ख बोलन कगे % पहले चोट करो तुम आय । 


सिरसागद्की दूसरी डां ( ६०य्द्‌) 


सांग उठाई तब चौंडाने %& सो अछङ्खिषर दई चक्राय । 
घोड़ी कबुतरी दहिने हइगई ॐ नीचे सांग गिरी (अ अरराय ॥ 
खचि शिरोही इ मट्खिने ॐ ओ चौड़ा षर पचे जाय । 
चोट चखाईं तब हौदा षर ॐ हौदा टक्‌ टक होइ जाय ॥ 
मछिखे मने सोचन लगे ॐ इम ना करे विप्रको घात । 
बाधि जंजीरन रो चोँडाको ॐ अवने दख्मे राखो जाय ॥ 
खरियां बिलिया त्यदिषदहिरादी % ओ करि दियौ जनाना भेष ) 
माथे बेन्दी दइ चौंडाके ॐ नाकं नथुनियां दइ पदिशय ॥ 
डंड वांधिक उहि चौडाकी ॐ सेन्दर मांग दियो भरताय । 
एक पाठ्की तुरत मंगाई ॐ ताँ ताहि दियो गिरवाय ॥ 
परदा डारि दियो पल्कीषर ॐ दइ हरकारा लये लय । 
बहर समञ्षाय दियो मलिखेने ॐ पृथीराजसे कियो जाय ॥ 
चोडा जीति गयो सिरसा ॐ सिरसाकिला दियो गिरवाय । 
डोला खंदायो चन्द्रावलिको ॐ तुम्हरे पास दियो भिजवाय ॥ 
इतनी सुनतै चलो सांड़या ॐ पकी उदी चोडिया क्यार । 
पठकी आई प्रथीराजये ॐ मनमे बहत खुशी चौहान ॥ 
जोजो बात कही मट्खिने % सो हरकाया कही सनाय । 
खोखिके पल्की राजा देखी ॐ तमे चौड़ा परो दिखाय ॥ 
मन्‌ खिसियाने प्रथीराज तब ॐ दांतन अंशरी रहे दबाय । 
बडो बीर है सिरसावाखा ॐ जासे हारि गईं तलवारि ॥ 
डंड खेलिके तब चौंडाकी ॐ मनम सोचि रहे चौहान । 
सोटे पारथ तब पिरथीते ॐ दादा धीर धरो मनमाहि ॥ 
भारि गिरो चै मलिखिको ॐ नाहक सोच करत हौ आज । 
सुमिरन करिके नारायणको ॐ ओं गणपतिके चरण मनाय ॥ 
कहौं ठडाई अब पारथकी $ याकौ सुनियो कान लगाय । 
सुरज उदं भयो परबमे ॐ& किरणन कीन जगत उजियार ॥ 


( ६०६ ) आल्हखण्ड-बडा 


पारथ वीर उठा _ पलंगते # लश्कृर क्म दियो फरमाय ॥ 
बजे नगारा दमरे द्मे % जल्दी फौज होय तैयार । 
डंका बाजो तब रश्करमें ॐ क्षजा से भये हशियार ॥ 
पटले डकाके जिनबन्दी ॐ दुसरे बांधि छिये हथियार । 
तिसूरे डंकाके बाजत खन ॐ क्ष्री फांदि मये असवार ॥ 
हाथी चदेया हाथिन चदिगे ॐ बांे घौडनके असवार । 
पदर सजिगे सब रुश्करके ॐ रश्कर कूच दियो करवाय ॥ 
सुनी खबारे जब नरमटिखेने # अयनो छरश्कर छखियो सजाय । 
घोड़ी कड्चुतरीको सजवायो ॐ तापर चदे बीर मङ्िखान ॥ 
कूच कराय दियो कश्करको ॐ ओ धूरेष्र प्च जाय । 
बोरे पारथ_ नर म्टिखिते ॐ अब्‌ तुम खबरदार हृदजाउ ॥ 
सम्रिकै बेटो तुम घोड़ीपर ॐ तुञ्हरो कार रघ्यो नियराय । 
यह सुनि मर्खि बोलन छागे ॐ सदह लड आय्‌ भेदान ॥ 
होय पराक्रम जो देदीमें % तो तुम इभ देउ दिखराय । 
इतनी सुनिके पारथ उङ्कर ॐ तुर्ते इदा दियो कराय ॥ 
खटखट तेगा बाजन लागे ॐ क्षभिन माह माङ्‌ रट खागि। 
मखिखि पारथ दोनों मिडिगय % अपनी अपनी चोट बचाय ॥ 
कबहृक तेगा पारथ्‌ मरि ॐ कबु्हक हनँ बीर मङिखान । 
वञ्च समान देद दोनोकी ॐ तम तेगा नाहं अनियाय ॥ 
दिनभर बीते लडत लडत तहं ॐ संध्याकाल बन्द हृ जाय । 
भोर होत खन दोनों अभिर % यहिविधि बीति गये दिन सात॥ 
इकं दिन मङ्ख सोचन लागे % ओ रानीपे पर्हैचे आय । 
बोली रानी तब मिखेते % काहे बदन गये कुम्हिलाय ॥ 
कौन बातको तुम सोचतदहौ ॐ सो त॒म हमे देउ बतलाय । 

बोरे मिते तब रानीते % हमते कष्ट कदी ना जाय ॥ 
पत्थर देही रे पारथकी ॐ जायं तेग नाहि अनियाय। 
सात दिना बीते दगल्मे ॐ मारे न मरे पिथौरालाल ॥ 


सिरसागद्की दूसरी ठ्डाईं ( ६०७ ) 


बोली गजमोतिन मलिखेते #& इम इक जतन देय बतलाय । 
दिनभर देही पाथर किये ॐ सन्ध्याखमय मोम हृजाय ॥ 
कारिहि लड़ाई करौ रातमे ॐ वुग्हरो काम सिद्धि हइ जाय! 
हार जानि यह नरमलिखे तब ॐ मनम बहत खुज्ञी हृडजाय ॥ 
भोर होत खन धावा करिदौ ॐ दोनों क्डन छ्गै भेदान । 
चारि पहर बीते दंगलमें ॐ सन्ध्याकार श्यो नियराय ॥ 
घुचा फेरि दियौ पारथने ॐ तव ईसि कही वीरमह्िखान । 
भारी जोधा हो पारथ तुभ #% क्यों समुहेते चरे वराय ॥ 
धमं नहीं है यह क्षतिनके % जो इटि धरं पिक्ारी पांव । 
जूञ् अघाय करौ हमरे संग ॐ हौ तुम बीर पिथौरा ॥ 
तेहा आय गयो पारथको ॐ सयुहे क्डन छाग तत्का } 
कृरी चोट जबदीं मिखिषर ॐ मटर्खि टीन्ही चोट वचाय ॥ 
सेल उठाई तब मल्िखिने श सो पारथ पर दईं चलाय । 
तुरते गिरगे पारथ टउङ्खर ॐ भमल्खि सचि ई तलवारि ॥ 
सूंड कारिखियौतब षारथको % ओ रश्करको दियो भगाय । 
सुनी खषरि जब प्रथीराजने ॐ पारथ जृञ्चि गयो मेदान ॥ 
बहुत सोच कीन्हो पिरथी तब ॐ भारी शूर बीर मरङखिान । 
अथ धीरसिह व मछिखान की छडाहं 
सदा भवानी दाहिनी किये ॐ ओ सन्घुखपर रहै गणेश ॥ 
रक्षा केरे पांच देवता मिलि ॐ नितप्रति बह्ना विष्णु महेश । 
जूस पारथ जब खेतनमे % पाई खबरि पिथौरा राय ॥ 
तुरत बुख्वायो र्घँधूको % साउत श्र लिये बुल्वाय । 
करी सरहै महाराजने ॐ वीरा तरते दियो धराय ॥ 
कोनसो क्षी रै इमरे दरु % रवौ बधि वीर मल्खान । 
सुश्कं बांधिके नर मल्िखेकी ॐ हमरी नजर गजारे आय ॥ 
पहर एकं बीराको हृइगो ॐ सवके भूलि गये ओसान । 


( ६०८ ) आल्हखण्ड-बडा 


कोडन देखे वा वीरातन %& तब पिरथी मन सोचन लाम ॥ 
धीरसिहको तुरत बुलाये ॐ ओौ यह कही वीर चौहान । 
वापि के आवो तुममख्खिको ॐ यह तुम सानी की हमार ॥ 
बात मानिकं धीर्सिहने ॐ तुरतै बीरा लियो चवबाय । 
चरे घीर्षिद तब हाथीपर % चौवबिस खीन्हे साथ स्वार ॥ 
तीनि धरी मारगमे बीते % ओ फाटकप्र पहुंचे जाय । 
कंडी धीरसिद दरवानीते ॐ फाटक तुरत देड खुरूवाय ॥ 
बलो द्रवानी धीरजते #% उङ्खर सनौ हमारी बात। 
हाथी चदधिकं जान न देहं ॐ नाहीं इक्म बीर सङिखान ॥ 
उतरे धीरसिहद ._दाथीते %& ओ घोड़ाप्र भये सवार । 
दुसरे फाटकपर पर्हुवे जब 8 तव्‌ दरवानीने कदी सनाय ॥ 
कोड न जावे घोडा चदिकै ॐ है यह हुक्म बनाफरक्यार । 
यृ सुनि घीरस्िह सोचे मन ॐ कीन्हों यह प्रबन्ध सरिखान॥ 
बाधो घोड़ा तबे फाटकपर ॐ पैदल चला धीर सरदार । 
भीतर बगलमे पहुचे जब ॐ चौविस खयि संग सरदार ॥ 
देखी शोभा जब बेगलाकी ॐ वहुते खज्ञी भयो सरदार । 
खम्भ अटसीको बंगला है 8 जहपर बना जडाॐ काम ॥ 
वि गरीचा है मखमलके ॐ वेटे बडे बड सरदार । 
सिंहासन सोहै सोनेको ॐ बीच बेठे बीर मङ्िखान ॥ 
दीरा दमके दै माथेपर % उपर चौर दरे गजगाह। 
नच कंचनी वा वगलामे % शोभा कषर कही ना जाय ॥ 
मचियाके सग मचिया रगड़े % मढ़ा रगडि रगडि रदिजाय। 
एक हजार ज्वान पंजाबी # कालके हजार सरदार ॥ 
सिदकिं बेटक क्ष्री वेढे % सबके बीच बीर मङ्खिान । 
संगके क्षी बाहर छोड %& अकिला गया धीर सरदार ॥ 
पांच कदम जब मर्िखे रदिगो % घीरर्सि्ने करी जोहार । 
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सिरसागदकी दृ्तरी ठ्डाहं ( ६०९ } 


नजरिबदलिगई नर मङिखेकी % ची चौकी दई राय! 
बेठे _ धीरसिंद. चौकीषप्र ॐ ओ मट्खिते लगे बतान ॥ 
हमको भेजो है पिरिथीने ॐ की -मञ्खिको छवो. साथ । 
सङ्ग दमारे जो चलिदो तम ॐ हद खुशी. बीर चौहान ॥ 
राज करो बैठे सिरसामे  चखिके मिखो पिथोरासाथ 
तीरा चाबो इम लखावनको ॐ सो तुम राखो छाज इमारि॥ 
संग न चिहौ जो हमरे तुम ॐ तौ जग हृइ्दै ईसी इमारि । 
यह सुनि मल्खि बोन लगे ॐ सुनिये धीरहं. महराज ॥ 
शीश इ्युकेदों परमेधरको ॐ जनि जन्भ दियो संसारं 
करे अधीनी जो \ क्षी इइ ॐ ताकी माताको धिक्कार ॥ 
हम तो मिलि दै तेगधारते % सो तुम वचन करौ प्रमान | 
बोरे धीरज फिरि मरिखिते ॐ मटिखे मानो बात हमारि ॥ 
चककि मिखिदौ प्रथीराजते ॐ तुम्हरे दहै पराण _बचाय । 
जो कदु होवे तुमरे जियको ॐ दमरे जीवनको पिक्कार॥ 
फिरिके ज्वाब दियो मल्खिते # दठ. ना कृरो हमारे साथ । 
सात खाखते पिरथी आये ॐ चाहै चट पचासी राख ॥ 
करे अधीनी ना पिरिथीकी ॐ हमको कोन पड़ी प्रवाह । 
तुम तौ मित्र र्गत आल्दाके % आर्हा भेया गत हमार ॥ 
ताते तुमको सञ्ञवत हौं # करिहौ नारिं -अधीनी जाय । 
काट बिराजत है सबके शिर ॐ कोऊ आज मरं कोड कालिहि॥ 
करे खुशामद जो काहूकी ॐ हमरो क्ष्री धमं नशाय । 
महिं भरोसा दे अपने बलं # जवब्‌तक दाथ रहे तरवारि ॥ 
हम नदि जेहै परथीराजपे # चारै कोटिन करौ उपाय । 
यह कहि दीजे परथीराजते ॐ मनके मेरि रेड अरमान ॥ 
सुनीबात जब यह मलिखिकी # गुस्सा भयो धीर सरदार । 
तुरत उव्किं सांग उठाई # ओ बैगखामे धमकी जाय ॥ 
सात तवा सोनेके किये % तिनके वारपार हइजाय । 


( ६१० ) आल्हखण्ड-बडा 


बोरे धीरर्सिह शस्सा हह ॐ मलिखे सुनौ हमारी बात ॥ 
सांग उखारो या हमरी त॒म % या तुम चरो दमारो साथ । 
मङ्खि सोचे अपने मनम ॐ& है यह धीर वीर सरदार ॥ 
है बरदानी यह देवीको ॐ याको जानत सकर जहान । 
बोरे मलिखि तब धीरजते % धीरज धरो धीर सरदार ॥ 
कृरिके सुमिरन जगदम्बैको ॐ अनियां सुभिरि होवे क्यार । 
मारी टोकर नर मल्खिने ॐ लेके सांग दई पकराय ॥ 
देखि दाल यह्‌ नरमर्खिकी ॐ धीरज गये सनाका खाय । 
चलि धीरज तब सिरसाते ॐ ओर रुश्करमे पहुचे जाय ॥ 
आवत देखो धीरसिहको ॐ पुथीराजने कही सनाय । 
डाक बताय देउ धौरज तुम ॐ यह्‌ सुनि धीर बतावन छग ॥ 
बड़ा बहादर सिरस्रावाला % जाकी जगजादहिर तलख्वारि । 
बहुतक हमने तहं सथञ्ञायो ॐ मटखिखि एक ना मनी बात ॥ 
सांग गाड़ दईं हम वगम ॐ सो भचखिने दई उखारि । 
जीति न पदो तुम मटल्खिको # ह तलवारि धनी मङिखान ॥ 
सुनो दारु जब यह पिरथीने ॐ मनत गये सनाका खाय । 
हारि मानि गये मन अपनेमे ॐ हे बड्वीर धीर मल्िखान ॥ 


मटिखान विजय ओर घुटिषानका स्वगेवाश्च 
दोहा-सिरसामे बहु युद्धकरि, कड बीर सुलिखान । 
त्यागि प्राण रणखेत मर्ह, पायो षद्‌ निवन ॥ 
सुमिरन करकं नारायणको ॐ लेके रामचन्दको _ नाम । 
विजय सुनाऊं अबमटिखेकी # वर्णन करौं मरण सुटिखान॥ 
दकम दियो जब प्रथीराजने # लश्कर साजिके दोय तयार । 
डंका बाजो तब रश्करमें ॐ क्षत्चिन वाभि खिये हथियार ॥ 
आदि भयंकर हाथी साजो ॐ तापर चदे बीर चौहान । 


सिरसागद्की दृस्री छ्डाईं (६११ ) 


ताहरं चटिगि दलख्गंजनयर ॐ सब दलरक्ाजि ययौ तैयार ॥ 
चन्दन बेट पृथीराजको ॐ सो साथ भयौ वेया । 
धांधर तैयार भयो ररिवेको ॐ भोरार्नद प्र॒ भये सवार ॥ 
हाथी इक्दन्ता सजवायो ॐ तापर चडा चौँंडिथा राथ । 
कूच कराय दियो छश्करको ॐ याद डंका दियो बजास्‌ ॥ 
चार चौर्सधे के धरेषर ॐ पृहुंची फौज पिथौय केरि। 
घुनी खषरि जब नरमदल्शिने ॐ चोड़ी कद्तरी छदं खजाय ॥ 
कादि बेरी पर चदि वेढे % ओं छृश्करको लियो सजायं । 
घोड़ी हिरौजिनित्यार कराई ॐ तापर चडे वीर अलिखान ॥ 
दख कराय दियो लश्करको ॐ ओ धरे प्र बहे जायं 

सघ्रुहे देखो नरमङ्खिको ॐ पिरथी हाथी दियो बाय ॥ 
मोरे पृथीराज मङ्खिते ॐ क्यों यह्‌ किला छियौ बनवाय। 
किंखा गिरय देउ अबहीं तुभ ॐ इतनी भनौ कही हमारि ॥ 
इतनी सुनते नर मरिखेने ॐ परथीराजको करी सखाय) 
सोरे मखिखि प्रथीराजते % त॒म सुनि ठे बीर चौहान ॥ 
किला बनाया दम अपनेबल ॐ सो हम कैसे देयं गिराय । 
अदब तम्हारो हम मानत है ॐ ताते कों सुिके बात ॥ 
धरती बजर हम यह देखी ॐ तब यह्‌ किरा छखियो बनवाय । 
काम तुम्दारो कड अटकोना ॐ कहि रारि बदा आय ॥ 
इतनी सुनिके प्रथीराजने नर मलिखेते कही सखनाय । 
किला गिरेहौ जो अबही ना ॐ सिरसा गदं दिहौ करवाय ॥ 
तापर ज्वाबर दियो मिखेने ॐ क्यों तुम ब्रथा करत बकवाद । 
गवे न राखो इम काहूको ॐ हमको जानत सब संसार ॥ ., 
गये बरायत ठे ब्ह्माकी # द्वारे हाथी दियो पडारि। 
सातौ करिका तुम्हरे बाधे ॐ सातौ भांवरि कई उराय ॥ 
सिरसा छीनि खियो पारथते ॐ तब केँ हते बीर चौहान । 
इतनी सुनिके प्रथीराजने ॐ अपनो इक्म दियो फरमाय ॥ 


( ६१२ ) आल्हखण्ड-बडा 
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बत्ती देदेड इन तोपनमे ॐ अवहीं किला देउ गिरवाय । 
यके खासी तव्‌ तोपनप्र ॐ तुरत बत्ती _ दई. लगाय ॥ 
दगी सलामी दोनों दर्म # चहुदिशि धुवं रद्यो मैडराय । 
अररर गोला टन लगे ॐ रणम होय दनाकं दनाक ॥ 
चारि घरोभरि गोला बरसो ॐ तोप खार बरन हृइजाय । 
त छांड़ दई ज्वाननने ॐ अपनी सचि रूई तलवारि ॥ 
दोनों फौजनके अन्तरम ॐ रहि गयो तीनि कदम मैदान । 
खरखट तेगा बाजन रागो ॐ नुञ्जन लागे अनेकन ज्वान ॥ 
बदे सिपादी दोनों दल्के #% सबके माह माङ रट लागि । 
पदल अभिरि गये पेद्रसग ॐ ओ असवारनते असवार ॥ 
होदाके संग हौदा मिलि गये # हाथिन अङो दातसे दाति । 
खड़ ठ्पेया हाथी हृडगे $ ओ बहि चटी रक्तक्षी घार ॥ 
चन्दन बेटा जो पिरथीको % ताने घोडा. दियो बहढ़ाय । 
जदपर लरत रहे नर सुलिखि #% चन्दन तहा पहुचे जाय ॥ 
बोठे चन्दन्‌ नर सुखिखेते ॐ द कारु पूरहुचो जाय । 
यह कटिशुजं ख्यो चन्द्नने % सो सुख्खिपर दियो चलाय ॥ 
चोट बचाय ईं सुलिखेने ॐ चन्दन सखि रई तलवारि । 
करोजड़ाका जब सुखि पर ॐ सुलिखे लीन्दी टार अड़ाय ॥ 
तीनि शिरोदी चन्दन मारी % सुर्खि लीन्दी चोट बचाय । 
ब के सुलिखे तब चन्दनते ॐ अब तुम खबरदार हृश्जाव ॥ 
खचि शिरोही लइ सुलिखेने ॐ सो चन्दनपर दई चलाय । 
ढाल अड़ाईं तब चन्दनने ॐ तापर भयो जडाका जाय ॥ 
ढालफरटिगह तब ॒चन्दनकी ॐ उनको छररि जनेवा जाय । 
चन्दन जृञ्चि गये खेतनमे ॐ ताहर गये सनाका खाय ॥ 
घोड़ा बटायो तब तादरने ॐ ओ सुटिखिको दइ ललकार । 
खबरदार रियो धोड़ीपर % तुम्हरो काल रद्य नियराय्‌ ॥ 
इतनी सुनिके तब सुटिखेने ॐ अपनी चैँचि लई तलवारि । 


यायय ययावग्रे 


सिरसागद्की दृस्ररी ठडाह ( ६१३ ) 


करो जड़ाका तब ताहरषर ॐ ताहर दीन्ही गल अड़ाय ॥ 
शुजं उठायो तब सुखिखिने ॐ ओ ताहरषर दियो चलाय । 
घोड़ा हरिगौ तब तादरको ॐ नीचे शजं गिरो अरराय ॥ 
शुस्सा हके तब ताहरने ॐ अपनी सचि ई तलवार । 
चोट चलाई नर सुङ्िखिपर ॐ सुखे दीनी गार अड़ाय ॥ 
ढा फाटि गइ गेडावाली ॐ सोने छर भिरे अहनाय । 
सुलिखे जञ्चि गये खेतनमे ॐ पाई खबरि बीर अद्िखान ॥ 
घोड़ी बदा तब मज्खिने #% ओ ताइरपै पहैवे जाय । 
भाला छेके नर मल्खिने ॐ सो ताइर पर दिये चलाय ॥ 
रगो चपेटा जब घोड़ाके ॐ ताहर घोड़ा भये अगाय ¦ 
मोह आयगो तब भाईको ॐ सोचन रगे वीर मल्लान्‌ ॥ 
सुभिरन करिकँ रामचन्द्रको ॐ मलते संचि छ तलवारि । 
जसे भिड्हा मेडिन पैठ ॐ ज्यों गौवनमे छर बाघ ॥ 
पान तमोटी जसे कतरे ॐ जेसे खेती दने किसान) 
तैसे रणम मङ्खि ठे 8 बहृतक क्षत्री दिये गियय ॥ 
राजा अंगद नेैमिषारको %& सो मङ्खिने दियो गिराय । 
राजा सूरत हाडावाला $ ओं दिष्टीके तीनि सरदार ॥ 
राजा इन्द्रसेन बांदाके 8 मारे तुरत बीर मख्खान। 
अकिरे मिखेकी डपटनमें & सब्‌ दरु रेन बेन हूइजाय ॥ 
भगे सिपाही दिद्धी वारे ॐ अपने डारि डारि हथियार । 
घुचा इरिगो पृथीराजको # लश्कर आठ कोस भगिजाय॥ 
मारत अवे मरछ्खि गङ्कर ॐ हाहाकार प्ररो रणमादि । 
सोचे प्रथीराज अपने मन ॐ है तलवारि धनी मल्िखान ॥ ` 
बड़ो ल्डेया सिरसा वाटा ॐ जाके कच न पार वसाय । 
पटच प्रथीराज दिद्धीमे ॐ सिरसा आय गये मङ्िखान ॥ 
मोहरा मारो प्रथीराजको ॐ& जीते जंग बीर मट्िखान ।. 


( ६१४ ) आल्हखण्ड-बडा 


बीर मलिखानका धोखे मार जाना 
ओर गजमोतिनिश् सती होना 
दोहा-सिरसामं अति युद्ध करि, महाबीर मक्खन । 
धोखा दै मारो गयो, जीति गयो चौहान ॥ १ ॥ 
राम बनावे सो बनि जावे ॐ& बिगरी चनत बनत बनिजाय । 
मछ्खि मारे गये धोखेते % यारो सुनियो कान रुगाय ॥ 
मादि _ राजा उरईवारे % जो परिहार गोटेयाटार । 
ि्द्टी घोड़ी पर चदि बेठे % ओं सिरसाको भये तयार ॥ 
सोचत चलि भये मादिरुराजा ॐ पटच गद्‌ सिरसामें जाय । 
महल जौन था रनिब्रह्ाको ॐ द्वारे गये मदिर परिहार ॥ 
खबरि सुनाई तब वांदीने % माहिर उं वरि इर । 
तुरत बुलाय ख्यो मादिरुको #% रंग महल्ये पृहे जाय ॥ 
बोली बह्मा तब मादिरूते ॐ बीरन हार देउ. बतलाय । 
कहौ छेम तुम गढ उरईकी ॐ ओ अभईंकी कहौ इवार ॥ 
कुशल छेम है सब उरई %& वैडे राज करो गद्‌ मादि । 
देन बधाई दम अये द # मर्खि जीति ख्यो मेदान ॥ 
पे इक बिगरी बात यहां पर ॐ रणम जुञ्जि गये सुङिखान । 
यह सुनि बह्मा बोलन लागी ॐ बीरन सुनो हमारी बात ॥ 
नहि कोउ क्षी है दनियमिं %& जीते जौ बीर अङिखान । 
जबल पाव पद्य कायम रै % जीवित रहै भर मङिखान ॥ 
है बरदानी जगदम्बेको ॐ साची मानों बात हमारि। 
इतनी सुनिके मादि राजा % मनम बहुत खुशी हृइजाय ॥ 
जोई रोगीको भावति थी ॐ सोई वेद बताई आय। 
मेद रेन यमादिल आये थे % सो ब्ह्माने दियो बताय ॥ 
चल्िभयेमादिर तब सिरसाते % ओ दिल्लीकी पकरी रा । 
पचे मादिर दिर्लीगद्मे ॐ जँ दरबार पिथौरा क्यार ॥ 


सिरसागद्की दूरी ठ्डाहं ( ६१५ ) 


उतरि बेरीते थुहं आये ॐ बोडी र हं थनवार ॥ 
करी  बन्दगी पृथीराजको ॐ मुदहिरू रदे माथ नवाय । 
नजरि बदल ग प्रथीराजकी ॐ ऊंची चौक _ दहं उराय ॥ 
आवौ आवौ उरईवारे ॐ अपनो शरू देड बतखाय । 
बोले धारि पुथीराजते ॐ भई सहायं शारदा भाय ॥ 
गय रहँ हम गद्सिरसाको ॐ बल्ला हा दियो बत्य । 
पाय पड्महै नर मल्िखेके ॐ ताते जीति संकै ना कोय ॥ 
पद्म फाटिजाय जो तरवाको ॐ त्रौ मरिजाय बीर मङ्लिन । 
जतन बतं हम तुमको अब ॐ सोहं करौ वीर चौहान ॥ 
उभे खदबावौ धूर षर ॐ तमि गिं देड गङाय। 
पद्म फाटि जेर जबहीं तब ॐ सब बनि जह काम तब्डार ॥ 
यइ सुनि बोरे प्रथीराज तब ॐ माहिर भली बताई आय । 
हुक्म देदियो तब पिरथीने ॐ दुइसे उभे होय तयार ॥ 
गद्‌ सिरसा केरे धूरे पर % उभे तुरत च खुदवाय । 
खुरे रहै सूरंग॒एकसौ ॐ इकसो पटप्र होय तयार ॥ 
भाला बर्छी तिनमे गड़यो ॐ सांग कटारी देउ. गंड़ाय । 
यह्‌ सुनिचलिभ सुरंग खोदेया % ओ सिरसागद्‌ पहं चे जाय ॥ 
उभे त्यार किये धूरे षर # भारा वरी दिये गड़ाय। 
इक्म दे दियो जो पिरथीने % तेसेह भे किये तयार ॥ 
खब्रि कराई प्रथीराजको ॐ उभे सबै भये तैयार । 
इतनी सुनिके पृथीराजने ॐ तुरत नगरची छियोौ बलाय ॥ 
क्म देदियो महाराजने ॐ रुश्कर डंका देउ बजाय । 
डंका बाजो_तब्‌ रुश्करमें % क्षजी_ सब भये  इशियार ॥ 
परख ङंकामे जिन बन्दी % दुसरे बांपि छियो हथियार । 
तिसरे डंकाके बाजत खन ॐ क्ष्री फांदि भये असवार ॥ 
हाथी चदेया हाथिन चदि ॐ बके घोड्नके असवार । 
आदि भयंकरको सजवायो ॐ तापर चदे बीर चौहान ॥ 


( &१६ ) आल्हखण्ड-बढा 


हाथी इकदन्ता सजवायो ॐ तापर चदा चोंडिया राय । 
घोड़ा, दलगंजन सजवायो ॐ तापर ताहर भय सवार ॥ 
भोरानंद हाथी सजवायो ॐ तापर धांधू भये सवार । 
कूच कराय दियो रुश्करको ॐ सिरसाको धुरो दबायो जाय ॥ 
डेरा डारि दिये धरूरे प्र ॐ अपने तम्ब दिये . लगाय । 
कागद्‌ लेके कलपीवालो ॐ अपनो करुमदान ले हाथ ॥ 
लह रेखनी कर कंचनकी ॐ पिरथी छिखनलाग अब्‌ हार । 
ज्खिो हार यह प्रथीराजने ॐ पदयो याहि बीर सङिखान्‌ ॥ 
किला गिराय देउ सिरसाको ॐ इतनी मानौ कदी इमारि । 
किला गिरेहौ ना जल्दी जो # तुम्हरे प्राण बचनके नाहि ॥ 
फेसी पाती लिखि पिरिथीने #% सो धावनको दइ पकराय । 
चलो सौड्या तब लश्करते ॐ ओ सरसाम पह चो जाय ॥ 
जहां कचदरी थी मल्खिकी # धावन उतर परो अरगाय । 
करी ब॒न्दगी नरमछ्खिको ॐ पाती गदी दहं चलाय ॥ 
खोखिकिं पाती मलिखि बांची ॐ हरकाराको दियो. जबाब । 
जाय सुने पिरथीराजको ॐ सिरसाकिलागिरनको नाहि ॥ 
दोय पराक्रम जो तुम्हरेमे % तौ तुम किला देउ शिरवाय । 
यह कटिहुक्मदियो मरिखने % रुश्कर जस्दी होय तैयार ॥ 
वजो नगारा तब सिरसा ॐ लश्कर सजि भयो तयार । 
घोड़ी कञ्चतरी त्यार कराई ॐ तापर चदे बीर मर्िखान ॥ 
सयुहे छींक भई मर्खिकी ॐ तब ब्रह्मान कदी सनाय । 
असगुन हृइगो है सपुहेपर ॐ तुम घर वेटि रहो मख्खिान्‌ ॥ 
मङ्खि बोरे तब माता ते # माता बोखो बात सम्हारि। 
बेरी चदि आयो सिरसापर ॐ केसे बेठि रंह घरमादिं ॥ 
जो हम बेटि रहँ घर भीतर ॐ हमरो जिय॒त मरन हइ जाय । 
सगुन बिचार बनियां बाट % जो धरि मौर बियाहन जाय ॥ 
सगुन बिचार क्या क्षब्रहे % जो रण चदिके खोह चबाय । 


सिरसागदकी द्री डाईं ( ६१७) 


सदा न जीवत कोऊ रदिहै ॐ कोऊ आज मरे कोड कारिहि॥ 
जो मरि जह सिया परिक ॐ जग्मे कोड न रहै नाम । 
जो. मरि # जद रणखेतनमे ॐ हइ गन जगन नाम ॥ 
सोचि सथुञ्चि यह आज्ञा दैदेड ॐ भाता वचन करो परमान । 
समुहे गजमोतिन्‌ गदी थी ॐ सो मङ्खिते लगी बतान ॥ 
माता इटकति है जवे को ॐ तुभ ना जाउ समर मैदान । 
यह सुनि.मङिखे बोलन रागे ॐ रानी अ्लिर गई तम्डारि ॥ 
लश्कर खे पिरिथी चदि आये ॐ कैसे बडे रहै धघरमाईि । 
हंसी दमारी .जगमें हइदे # अड सात साखिको नाम्‌ ॥ 
रानी बेठो रगमदर म ॐ मनम धीर धरो यहरानि) 
इतनी कदिके मङ्खि चिमे ॐ माड डंका दियो _ बजाय ॥ 
कूच कराय दियो कश्करमं ॐ ओ धूरे पर॒ पटच जाय । 
घोड़ा बढ़ायो तब तादरने ॐ ओं मल्खिते कही खनाय ॥ 
किला गिराय देउ जस्दीते ॐ है यहं इक्म पिथौरा क्यार । 
गुस्सा हइ तब मलिखि बोले ॐ ओ ताहरते कदी सनाय ॥ 
एक पिथौराकी ॥ गिनती क्या ॐ कोटिन चदे पिथौरा राय । 
मारि भगेहै मँ दिल्टीलो ॐ कारे पाखे दिह ल कराय ॥ 
किलाके सुह जो कोउ दिखिहै % भुखमे धांसि दिद तर्वार । 
देडं चनोती प्रथीराजको ॐ इमरो किला देयं किरवाय ॥ 
मारि सिरोहिनसे अहं तोर ॐ जोल रहे दाथ तलवारि । 
होय प्रक्रम जो तुम्दरेमं ॐ तौ मरदूमी देउ दिखाय ॥ 
देखे कैसे तम क्ष्री हौ ॐ सन्घुख कड़ी आय मेदान । 
इतनी सनिके ताहर जरि ॐ गुस्सा गई देहे छाय ॥ 
इुकंम दे दियो तब ताहरने ॐ तोपन बत्ती देउ लगाय । 
के खलासी तव्‌ तोपनप्र % तोपन वत्ती दईं चलाय ॥ 
द्गी सलामी दोनों दर्पे ॐ धुअना रयो सरग मँडराय । 
अररर गोखा छूटन रागे ॐ सर सर परी तीरकी मारु ॥ 


( ६१८ ) आल्हखण्ड-बडा 


सनन॒ सनन गोली छट ॐ कटक करे अगिनियां बान । 
डर ध भारे गोरा बरसो ॐ तोषे लार्‌ बरन हृइजायं ॥ 
तोप छोड़ि दई ज्वाननने ॐ म्बे बन्द क्र हथियार । 
खचि शिरोदी टह क्षभिनने ॐ खरखट चलन गी तलवारि॥ 
यके सिपाही दोनों दरुके ॐ सबके माङ माङ्‌ रटलागि । 
खचि शिरोही मर्िखि ठाङ्कर ॐ सशुहे गोखा गये समुहाय ॥ 
पेग्‌ पैगपर पेदल गिरि गये ॐ उनके दुई दइ पैग असवार । 
बिसे विसेपर हाथी डारे ॐ छोटे पर्वती उनदार ॥ 
खोथी डारी जो लोम % मानौ मगरमच्छ उतरा । 
डारों पगि्यो जो लोहूमे ॐ जनु नदीम परे सिवार ॥ 
ठार डारौं जो लोहूमे ॐ मानौ कङ्कआसी उतरा्यँ । 
पहर एकं भरे चली शिरोदी %& क्षी रेके मगे परान ॥ 
भगे सिपादी दित्लीवाठे ॐ सुची इटौ पिथौरा क्यार । 
अकरिरे मज्खिकी धमकिनमे ॐ सब दरु रेन बेन हृदजाय ॥ 
बाइस दहौदा खाली करिके ॐ वपृथीराजको करी जोहार । 

बोरे मटिखि पृथीराजते % तुम सुन रेड बीर चौहान ॥ 
आज अखाडमें बरनी रै % अब तुम खेलौ जूञ् अधाय्‌। 
सोचे प्रथीराज अपने मन ॐ है यह महावीर मङिखान ॥ 
जोरों बारी रहं हम करम #% तौलौं मारिदेय तलवारि । 
सोचि सयुक्जिके पिरथी बोरे % ओ मङिखेते कदी सुनाय ॥ 
बरनी तम्दरी रै ताहरते % सो तुम खेरो जूञ्ज अघाय । 
यह मन भाई नर मिखिके ॐ घोड़ी कबुतरी दईं बटाय ॥ 
हेड लगाय द्रं घोड़ीके ॐ उभे फांडि गईं वापार । 
पटपर ऊमे पर जबहीं गई ॐ जाते घोड़ी गई समाय ॥ 
लगी सांग जब पांव पदुममें ॐ तरवा फटो बीर मरिखान । 
मूछ्ित होन लगे मङिखे जब # सोचे मनहिं बीर मटिखान॥ 


सिरसाकी दृ्तरी ठडाहं ( ६१९ } 


काठ हमरो अब आयो ३ %& धोखा दियो पिथौरा राय । 
धोखा देवे जो काहूको ॐ ताको बार बार धिक्कार ॥ 
सन्युख ररतो जो इप्ररे संग ॐ मरतो बीर धनी सोहन 
मनकी बात रही मनम ॐ यहि विधिरोय कृ मलिखान) 
तड्पी घोड़ी नर मलिखेकी ॐ ओ उभेते खाई निकारि)। 
देखिलाश तब नर मल्खिकी ॐ धावन खबरि दईं पहुचाय ॥ 
सुनी खबर जब माता ब्रह्मा ॐ युम गिरी तडा खाय ¦ 
वादी वपहुची सतखंडापर ॐ ओ रानीते करी अखनाय ॥ 
दी उड़ानी है राजाकी 8 सुनियत जुञ्चे कन्त तुम्हार । 
सुनते रानी गह द्वारे पर % ओ धावनते पछठो शल ॥ 
हाक सुनायो तब धावनने ॐ तुरतै डोला खयो संगाय | 
तुरत सवार भई डोला पर % माता बह्मा सग छिवायं ॥ 
डोला पदहचो गजमोतिनिकी ॐ जहपर खश बीरमङिखान ¦ 
माता बह्मा बहते रोवे % ठे ठे नाम बीर मखिखिान ॥ 
लाश जहांप्र थी मङ्िखेकी ॐ तहपर गयो पिथौरा राय । 
तब ल्लकारो गजमोतिनिने % त॒म नि रेउ वीर चौहान ॥ 
त॒म यह जानी अपने मनम ॐ मारे गये बीर मल्िखान । 
खेदिकै मरिहौं मेँ दिद्धी लौ ॐ रुश्कर करा दिहौं कटवाय ॥ 
अवहीं शाप देहौ तुमको मै ॐ तुरत यहां भस्म॒ हइजाउ । 
ताते मानो कदी हमारी ॐ दिषटिहि खौरिजार महराज ॥ 
सत्त विधाता दमको दीन्हो # हृइदौं सती कन्तके साथ । 
काम न कीन्हों तुम नीको यह % जो धोखा दे दियो मराय ॥ 
तुमि सुनासिब यह नारीं थी ॐ कीन्हो दगा दमारे साथ । 
तीन मदीना तेरद दिनम % नदिया बै रक्तकी धार ॥ 
नगर महोबे ते दिष्टी ॐ हरै सबे सोदागिन रौँड। 
अब तुम देखौ ना सिरसातन ॐ अबरीं क्व जाउ करवाय ॥ 


क 2 ववग) 
इतनी सुनिकै गजमोतिनिते ॐ मनम उरे पिथौरा राय । 
षुचां फेरो तब जल्दीते $ दिद्धी कूच दियो करवाय ॥ 
इक्मफेरिदियो तब गजमोतिनि % चन्दन ठकड़ी रई मंगाय । 
जितनो खजाना था सिरसाको ॐ सो सब पुण्यकरो महरानि ॥ 
माता बह्नाप्राण कोड दियो ॐ ताकी किया दईं करवाय । 
चारि चोसधेके धुरे पर % तुरते चिता लई रचवायं ॥ 
सबने सथुञ्चाये रानी को % बैठी राज करौ महशनि। 
तापर ज्वाव दियो रानीने ॐ करिहौ राज कंतके साथ ॥ 
यदह कडि सुमिरिमातदेबीको ॐ बेटी तुरत चितापर जाय । 
सुमिरनकरिके सतमल्हनाको %& सरत आगी रई ल्गाय ॥ 
सती पुकारे सरके उपर ॐ जागौ जागौ कन्त इमार । 
सती हश्गइ गजमोतिनि तब ॐ आल्हा उदनिको ठे नाम ॥ 
ेसी सती भई गजमोतिनि % षहचो स्वर्गोकमे जाय । 
यहि विधि पूरन भयो समर यद % सो हम किक दियो सनाय ॥ 
आगे लड़ाई रै सागरपर ॐ यारो सुनियो कान लगाय । 
आल्हा गावौ पावस ऋतुमे ॐ सुमिरन करौ नित्य मगवान ॥ 
भोलानाथ मनाय दियेमर्ह % सीताराम क्यार धरिध्यान । 
इति सिरसागद्की दृषरी ठडाईं समाप्त 





भीः 
कोरतिसागरपर भुजरियांकी डां 


क्र 
दोहा-सदा भवानी दाहिनी, सन्धुख रहै गणेश । 
पांच देव रक्षा कर, ब्रह्मा विष्णु महेश ॥ 3 ॥ 
सुमिरन करके नारायणको ॐ लेके रामचन्द्रको नाम) 
कहां लड़ाई अव सागरकी ॐ शारद मोप रोड सहाय ॥ 
लगौ महीना अब सावनको # घर घ्र होय तीज त्यौहार । 
परे हिंडोला है घर घरमे % सखियां गर्तं राग मलार ॥ 
बेटी चन्द्रावलि मर्हनाकी ॐ जो महवेकी यजकमारि । 
सूखा इरे सावन गवे लेले नाम बनाफर क्यार ॥ 
केरे यादि आल्हा उदनिकी ॐ नैनन वरै नीरकी धार) 
नाम लेय जब नरमर्िखिको ॐ तबहीं रोय उठे तत्काल ॥ 
चकि भये मादि गद्‌ उरते % ओ दिष्टीकी पकरी राह । 
पांच रोजकी मंजिरु करिके ॐ गद्‌ दिष्टम पचे जाय ॥ 
जहां कचहरी प्रथीराजकी ॐ मादि तहां पहर जाय । 
करौ बन्दगी महाराजको ॐ राजा चौकी दईं डराय ॥ 
आवौ आवौ उरहवारे % अपनो हार देउ वताय । 
बोरे माहिक प्रथीराजते % अब ना राखौ देर लगाय ॥ 
चकिके ठूटि रेड जल्दीते % सूनो परो महोबा गांव । 
इतनी सुनते प्रथीराजने % अपनो इक्म दियो फरमाय ॥ 
फौज सजायं ले जल्दीते ॐ लश्कर जल्द होय तैयार । ` 
बजो नगारा तब विद्धीमें % सिगरी फोन भई तैयार ॥ 
आदि मयंकरको सजवायो ॐ तापर चदे पिथौरा राय । 
चौड़ा धाधू ताहर सूरज ॐ सरदनि मरदनि भये तयार ॥ 


( &२२ ) आट्हखणड- बड़ा 


सजिके भूप टेकवे आयो ॐ भरा सुग भयो तैयार । 
सात लखाखते पिरथी साजे ॐ छेके खुरास्रान गुजरात ॥ 
कूच कराय दियो दिह्धीते ॐ ओ महूबेकी प्रकरी राह। 
सात रोजकौ मजि करिके ॐ हुवो धुरो दबायो जाय ॥ 
लश्कर बांरि दियो पिरथीने % ओ महुबेको खयो धिराय । 
कनवां खेरे पर धांधूने % अपनौ उरा दिये डराय ॥ 
चन्दन बगिया पिरथीने ॐ अपने तम्ब दिये तनाय । 
कोऊ परिगे मदनतारु षर ॐ कोड वैरागि तार्पर जाय ॥ 
खहा गद्मे कोऊ परिगौ ॐ कोऊ छहर गावं येदान । 
बारह कोसी चोगिदामे ॐ ञ्ंडन रही लकाख्री छाय ॥ 
सिगरी रेयति गद्‌ महूबेकी ॐ मनम कापि कापि रहिनाय । 
रानी मल्दना सोचन लागी ॐ अब ना रदँ धम दार ॥ 
खः स आरती ओ सामग्री % देविकी सटी पृहूची जाय । 
कु पूजा जगद्म्बेकी ॐ मर्हना होम दियो करबाय ॥ 
हाथ जोरि मर्दना बोरी ॐ माता राखो ध्म हमार । 
पिरथी घेरो नगर महोबा ॐ संकट परो नगर पर आय ॥ 
दोउ सहायक अव तुम माता % ओ गादेमे आवौ काम। 
सपना देउ जाय उदनिको ॐ माता मेरी अम्बिका भाय ॥ 
आभा बोरो तब देवीको ॐ रानी धीर धरौ मनमारहि। 
काम तुम्हारो पूरन हरै ॐ उदनि रहै नगर महोब ॥ 
मल्टना चलिभई तब महटलनते % कनउज गईं शारदा माय । 
आधी रातिकेर अमलामें ॐ सपना दियो अम्बिका माय ॥ 
उदनि सोवत थे बंगला ॐ तिनते देवी लगी बतान । 
पथीराज घेरो महषेको ॐ संकट परो नगर पर आय ॥ 
थर थर कापि सिगरी रेयति ॐ कोड रधो भात ना खाय । 
फाटक बन्दी दै महूबेमें ॐ बहिरो आवै न भितरो जाय ॥ 


कीर तिस्रागरकी ठडाईं (६२३ ) 


तुम सोवत्‌ हौ स॒खनिदियाम ॐ है खनी इण रजापरिमाल । 
जल्दी पहंचो तुम महुबेको ॐ राखौ ध्म॒ैदेरे क्यार ॥ 
पनी करावौ चन्द्रावलिकी ॐ ओं थुजरिनिको देड सिराय । 
यदि निधि सपेम. देबीने % कदिदौ हार महोते क्यार ॥ 
सुनते सपना _ यह सवते ॐ उदनि उढे भरहरा खाय । 
ठेबा , बहादुरते सपनेको % सनियां हार कुल्लो सशञ्चाय ॥ 
पिरथी धरो नगर महोबा % दादा सथन देड वबतङाय । 
पवना खोटी जो हइजेह ॐ तौ जग हहे ईसी इमार ॥ 
ढेबा बोले तव उदनिते % जल्दी कूच दियो करवाय । 
करौ बहाना तुम आ्दाते ॐ राखनि राना संग चछ्वाय ॥ 
करो तयारी अब _जल्दीते ॐ गजे धरी धरी. प्र व्यार । 
करि सलाह दोनों चङि पटु चे ॐ जहेपर इते कनौजीं राय ॥ 
करी बन्दगी बध 6 उद्निने # ओ लाखनिते क्यो इवाङ । 
सपना दियो हमर देवने ॐ इमरे काम सिद्ध हइजाय ॥ 
होत सनीनो है महुवेमं % टेसी कहू होत है नारि! 
बोल लाखनि तब उदनिते ॐ महुबो हमहिं देड दिखलाय ॥ 
उदनि बोरे तब ॒लाखनिते ॐ जान न दिह तमि महराज । 
ताते चचां नाकरियो तुम ॐ की हम नगर मरोबे जारि ॥ 
करो बहाना तम॒ गांजरको ॐ की हम खेलन जात शिकार । 
यद्‌ सलाहकरितीनोचलिभये # ओ जेचंद _ कचहरी जाय ॥ 
करी _बन्दगी महाराजको ॐ तब जेचंदने कदी सुनाय । 
कहांकि त्यारी तुमने कीन्ही ॐ यह सुनि करी उदेसिह राय ॥ 
संग जात इ इम खाखनिको ॐ गांजर खेलन जायं शिकार । 
आज्ञा देदेड तुम खाखनिको ॐ तब जैचंदने दियो जवाब ॥ 
जो कुछ तुम्हरे मनम अवै ॐ सोई करौ उदयसिंह राय \ 
इक्म पाय यह तीनो चकिभये ॐ त्यारौ करन लगे तत्काल ॥ 
परो आर्हा तबर॒ उदनिते # कदं जेबेको मये तयार । 


( ६२४ ) आल्हखण्ड- बढा 


बोरे उदनि तव आल्हाते # लाखनि खेलन चले शिकार ॥ 
संग जात है इम रखाखनिके # दादा हुक्म देउ प्रमाय । 
बोरे आर्हा तब उदनिते # भेया खेलन जाउ शिकार ॥ 
पे नहिं जयो नगर. महोबे ॐ यह सुनि उदनि दियो जवाब । 
जियत महोबे. इम जह ना ॐ कागा मरे हाड टै जार्ये ॥ 
यह कहि चलिभं उदनिर्वाङ्ड़ा ॐ ओ लृश्करम प्च जाय । 
इक्म कराय दियो राखनिने # रश्करमें डका देड बजाय ॥ 
बजो नगारा तव लश्करमें ॐ सिगरी फौज भई तैयार । 
ठाद देवै दरकाजे प्र॒ ॐ सो उद्निते लगी बतान ॥ 
कहौ कि त्यारी तुमने कीन्ही # तब उद्निने कदी सनाय । 
साथ्‌ जात्‌ द हम लखाखनिके ॐ गाजर सेखिदं जाय शिकार ॥ 
बोली देवे तब उद्निते % तुम ना जेयो नगर महोब । 
उदनि बोरे तब देवते ॐ इम ना जरै नगर महोब ॥ 
चरण रागिके तब माताके % तुरते चरे उदैर्सिह राय । 
सुनवां ठद़ूौ थो खिरकी ॐ उदनि तहां पर्वे जाय ॥ 
पून लागी स॒नवां रानी ॐ करहाको डंका दियो बजाय । 

ठे उदनि तब सुन्वाते # भौजी सुनौ । हमारी बात ॥ 
हाल वतेयो ना दादाते ॐ जियते है मरण हमार । 
जो सनि पह दादा आर्हा % हमको घरसे दिह निकारि ॥ 
महुबो षेरो १ पथीराजने ॐ बरहिरो आवे न भितरो जाय । 
पृथीराज छुटि महबो जो ॐ तो जग हहह ईसी हमार ॥ 
करी तयारी हम महबेकि ॐ लाखनि टेवाको ठे साथ । 
यह सुनि सुनवां बहुत खुशीहूड # बघ ऊदनिते ठगी बतान ॥ 
घन्य्‌ धन्य्‌ देवर हमरे तुम ॐ तुम बिन कौन करे यह काम । 
जल्दी जावे त॒म महवेकी ॐ भारी विपदा देव्‌ _ नशाय ॥ 
चकिभे उदनि तब आगेको ॐ ओ लुश्करमे पर्हचे जाय । 
देवा बहादुर आगम जाने ॐ जोगिन गदरी रई सिराय ॥ 


कीरतिसागरकी ठडाई ( ६२५ ) 


कूच कराय दियो कनउजते ॐ ओ मड़बेकी प्रकरी राह । 
तीनि रोजकी मंजिर करिके ॐ नदि बितवैपर पृहचे जाय ॥ 
छकड़न गे तहं मंगवाई ॐ सो धरवाय हई तत्काल । 
कपड़ा रंगवाये जोगिनके ॐ लश्कर जोगी छियो बनाय ॥ 
राति बसेरा कृरि नही प्र ॐ भोर होन उतारा खाग । 
नदी पार हूडके जोगिनकी 8 अपने उरा दिये उराय ॥ 
मीरा सेयद्‌ लाखनि राना % ठेवा उदनि भये तयार ¦ 
शरदरी पदिरि खई जोगिनकी ॐ अपने बाजा ख्य उडाय ॥ 
लियो इकतारा मीरा सेयद्‌ # ठेवा खंजरी ङ्ह उगय । 
खह॒॑बासुरी बधउद्निने ॐ लाखनि डमङ् लियो उडय ॥ 
चारो जोगी गावत चर्म ॐ शोभा कृष्ट कही न जाय । 
बोरे उदनि नर॒ ठेवाते % दादा सनो इभारौ बात ॥ 
पदि देवि गद्‌ सिरसा इम ॐ पाछे चरि नगर सहोब । 
इतनी _करिके चारो जोगी ॐ गद्‌ सिरसामं पृहे जाय ॥ 
उजरखेरा देखि उदयसिंह ॐ मनम उदनि सोचन लग । 
देखो फाटक गदृसिरसाको ॐ उडि उड़ि काग बसेरा खेय ॥ 
इते बरदिया जो बगियामे ॐ सो जोगिनते लगे बतान । 
यदं प्र आये त॒म काहे सब ॐ कोड भीख देवैया नारिं ॥ 
सिरसागद्केरो मालक जो ॐ मारो गयो वीर मट्िखान । 
इतनी सुनते उदनि रोये % देवा छांड़ि दई डिडकार ॥ 
देखि बरदिया बोलन लागे % बाबा हाल  देड. बतलाय । 
काहे बाबा तुम क्यों रोये % क्या वे भाई लगँ तुम्हार ॥ 
बोरे उदनि तब धीरे ते % वे गुरू भैया लगत हमार । 
मोह आय गयो इमहि य्हाप्र ॐ देखि न मिले वीर मख्खान ॥ 
केसे मरण भयो मलिखेको ॐ सो तुम हमर देउ बतलाय । 
बोरे बरदिया तब्‌ अदनिते ॐ बाबा सुनौ हमारी बात ॥ 
पृथीराज दिद्धीते आये # लश्कर सात लाख ठे साथ । 


( &२६ ) आल्हखण्ड-बढा 


मारि भगायो नर मछख्खिने % तब तौ लौरि गये चौहान ॥ 
देत बधाई माहिर आये ॐ ब्रह्ला हार दियो बतलाय । 
माहिर हार क्यो पिरथीते ॐ है यह पद्य वीर मङिखान ॥ 
चटो पिथौरा फिर दिद्धीते %& ओ धृरेषर कियो अकाम । 
उभे खुदवाये धूरे पर ॐ तिनमं सानं दियो गड़ाय ॥ 
घास परस उरवाय उष्रते ॐ पटपर भूमि दईं करवाय । 
खारी राखे आधे उभे % तह षर खंडे पिथौरा राय ॥ 
करो बन्द्गी पृथीराजको ॐ तब पिरिथीने कदी सुनाय । 
तुम्हरी ताहरकी बरनी ई ॐ& सो तुब खेखो जञ अचाय ॥ 
मङ्खि जानी यह धरती दै ॐ घोड़ी अगे दई बदढाय। 
फांदिकिं घोड़ी गइ पटपर पर ॐ तुरते भीतर गई समाय ॥ 
घाव सांगको ल्गो पदममे ॐ तरवा फटे बीर सङिखान । 
घोड़ी कंब्चतरी घायल हृइगइ ॐ& भूत भये वीर अङ्खिान ॥ 
तड्पी घोड़ी तब भीतरते # ओ उषरको खाई निकार । 
सुरिखि मारे गये पदलेदी % ब्रह्मा छांड़ि दिये तह प्राण ॥ 
रनि गजमोतिनि सत्ती हृइगई ॐ आर्हा उदनिको छे नाम । 
रेयति जितनी थी सिरसाकी ॐ सो सब जह तं गई बराय ॥ 
धोखा दके प्रथीराजने यदि विधि मारि दिये मलिखान। 
बोरे बरदियाते उदनि तब % सतीको चौरा देड बताय ॥ 
ठीर बतायो तब उदनिको % जोगी तहां पचे जाय । 
देखिके उदनि रोवन ठमे % हा देया गति कदी न जाय ॥ 
आभा बोली तब मल्खिकी ॐ अब ना भिद माय तुम्हार । 
रोये. तम्दारे कड हइदै ना ॐ अब तुम जावो नगर महम ॥ 
रोयके उदनि बोन लगे % हम ना जेर नगर महोब। 
थोरि दरि प्र रहँ चन्देरे #% क्यों ना तुम्दरी करी सहाय्‌ ॥ 
जियत महोबे इम जह ना # कागा मरे हाड ठे जायं। 


कीरतिसागरकी छदां ( ६२७ ) 


बोली आभा गजमोतिनकौ ॐ देवर सनौ उदयसिंह राय । 
जल्दी जावौ तुम महुबेको ॐ यह क्यो खाक बटोरी आय ॥ 
पथीराज छट मडइबेको ॐ तुम्डरे जीवनको धिक्कार । 
पवृनी खोटी जो हइ जह ॐ तो जग इषदै ईसी तुम्हार ॥ 
ताते जल्द जाउ महुबेको ॐ उनकी पबनी देड कराय । 
जो तुम ॒महबेको जेहो ना ॐ देहो शाप भस्म हइ जाउ ॥ 
इतनी सुनते जोगी चख ॐ ओ मडवेकी पकरी राइ । 
जबहीं ४ वै फाटक प्र ॐ द्रवानीने की ¢ सुनाय ॥ 
हुक्म नहीं है महदाराजको ॐ भीतर जान दिह इम नाहि 
बोरे उदनि तब ॒जल्दीते ॐ भीतर भिक्षा मंगिंहै जाय ॥ 
नाम सुना हम गढ महूबेको ॐ महूबे बसत रजा परिमा । 
पारस प्रजा है तिनके घ्र ॐ लोहा वत सोन इडजाय ॥ 
फाटक खोलि देउ जल्दीते ॐ यह कृहि अरुख जगावन लाग। 
डारि मोदिनी दइ द्वारेषर ॐ फाटक तुरत ख्यो खुख्वाय ॥ 
गवत गावत जोगी चकि भये ॐ ओ पनिधटप्र पहुचे जाय । 
मोहित हुहग सब पनिहारी ॐ देखत एक पहर हइजाय ॥ 
नवा बांदी रनि मर्टनाकी ॐ सो अपने मन सोचन रागि । 
एक पदर पनिघट पर हइगो ॐ सिग प्यास मरे रनिवास ॥ 
बंदी चकिभंइ तब पनिघटते ॐ रंगमहल्मे पटुची जाय । 
रानी मल्इना जम स्सा ह ॐ तब ॒वांदीने कदी _ सनाय ॥ 
चारि जोगिया हँ पनिघटपर # जिनके. ङप न.बरने जायं । 
देखि तमाशा खे तिनको तुम % रानी पेया परौ तुम्हारि ॥ 
बोली मर्हना तब युस्साहृइ ॐ हमप्र्‌ बिपति परी ३ आय । 
नाच रंग तोको. भावत हे ॐ हमरे नेन ओट हइ जाय ॥ 
हाथ जोरिकै वादी बी ॐ रानी बार बार बि जा३। 
बड़े तेजधारी जोगी ह % तुम्हरो कामसिद्धि हृइजायं ॥ 
आज्ञा दं दइ तब मर्हनाने # जल्दी जोगिन लार बुलाय । 


( &२<८ ) आल्हखण्ड-बढा 


आई बादी तब जोगिनपे ॐ ओ जोगिनते कदी सुनाय ॥ 
तुमहि इखायो दै रानीने ॐ अबहीं चलो हमारे साथ । 
आये जोगी तब डचयोढ़ीमें ॐ देखो महर कृनौजी राय ॥ 
बहुत खुशौ भये खाखनिराना ॐ शोभा देखि देखि रदिजाय । 
रूप देसिकै उन जोगिनको ॐ मल्हना रानी उठी रिसाय ॥ 
पेट ॥ परहा रबादी तेरो % त्र छल कियो दिर्योपर आय । 
य ह करिका परथीराजके ॐ इनृछखियनको छ्‌ई बलाय ॥ 
बोरे उदनि तब रानीते % धर्मकी माता कगौ इमारि । 
हमतो खरिका द जोगिनके ॐ दविधा छोडि देउ महरानि ॥ 
कूटी _दमारी दै _ गोरखपुर ॐ हमको पदयो करतार । 
फिरिकं मरहना बोलन लागी % रहि रहि मेरो प्रान घबराय ॥ 
तमहो खरिका कोइ राजनके ॐ साची इमहिं देउ बतखाय । 
कंहां सुदरिया य॒ह तुम पाई ॐ जिनमे जडे जवादिरखार ॥ 
्ञारि खागी ह मोतिनकी ॐ दाथन. कड़ा सुबरन क्यार । 
कानन _ङण्डल द सोनेके % सो कर तुमहिं मिरे महराज ॥ 
यद सुनि उदनि बोरन लागे % माता सनौ हमारी बात । 
कियो तमाशा गढ़ कनउजमे ॐ राजा जैचंदकी जई राज ॥ 
हइ प्रसन्न तह महाराजने ॐ हमको शुदरी दई सिलाय । 
तिलकारानी मोहित होय गह सोने कंड़ा दिये डरवाय ॥ 
तहे पटच हम रिज॒गिरिमें ॐ जरह पर बसत बनाफ़र राय । 
आर्हा उदनि दो भया है ॐ तहँ हम कियो तमाशा जाय ॥ 
कुंडल परिराये उदनिने ॐ चीरा कटंगी दई इनाम । 
नाम खनो जब बघञद्निको ॐ रोवन ल्ग मर्हनदे रानि ॥ 
बेटा उदनिको पाऊं कं # जो. गादम्‌ अग काम। 
जोगियो जयो तुम कनउजको %& हमरी पि] जाय ॥ 
याही दिनको इम पालो थे #% की असमय रहै काम। 
कुआं बियाद्यो जब उदनिने ॐ तब हमते यह कियो करार ॥ 


कीरति्चागरकी ठाई ( ६२९ ) 


प्राण निछावरि माता कीन्ह #& सो क्या शूङि गयो यह बात। 
तुम सुलनिदियामं सोवत हौ ॐ इमपर बिपति परी अब आय॥ 
फिरिके उदनि पंछन लगे ॐ माता हार देड बतलाय । 
कौन आपदा तुमपर परगृह ॐ जो तुम रोय रोय रदिजाउ ॥ 
बोली मल्हना तब उद्निते ॐ पिरथी धेरो नगर महोब । 
धुरी थुजरियां ह महलनमे ॐ सागर कोन देय सिरवाय ॥ 
कन्‌ इसरिहा _ परथीराजको ॐ को उदनि बिन करे सहायं । 
तौर आई बेरी चन्द्रावलि ॐ सो मद्हनाते छगी बतान ॥ 
छोटो जोगी एसो रगे ॐ मानौ मेरो हरवा आय ¦ 
बोरी मल्हना चन्द्रावलिते ॐ बेटी घनौ इमाय बातत ॥ 
कहि हदे उदनि जोगी ॐ जिनकी जगजादहिर तलवारि 
कृरो इशारा तबु लाखनिने ॐ उदनि नाम देड बतला ॥ 
सो उदनि तहं राखनिते ॐ नादीं अवहिं वतैहै नाम । 
बोरे उदनि रनि मर्हनाते ॐ पवनी तुम्डारी दिह कराय ॥ 
मल्हना बोली तब जोगिनते % तुम भिक्षाके मागनहार। 
क्या गति जानौ तुम ररिबेकी ॐ पवबनी कैसे दिह कराय ॥ 
उदनि होतो जो महुबेमे %& पबनी देत हमहि करवाय । 
होते मल्खि या सिरसामे तौ बनि जातो काम हमार ॥ 
तापर ज्वाब दियो उद्निने ॐ माता वचन करो परमान । 
दम जोगी रै बगालेके ॐ पबनी ठत दिह कराय ॥ 
मारे भगे दम पिरथीको ॐ हम जोगी हँ बुरी बलाय । 
बोरी चन्द्रावछि _ उद्निते ॐ जो तुम गंगा लेड उटाय ॥ 
तौ हम जानें अपने मनम ॐ हमरो प्रवनी दिहौ कराय । 
गंगा कन्दी तब उदनिने ॐ तोल माहिर पहुचे जाय ॥ 
देखि हकीकत माहिल लोटे % पृथीराजपे पुंव आय । 
जोगी चलि भे रंगमहरते # अपने लश्कर पचे जाय ॥ 
बोरे मादि पृथीराजते ॐ हमते कंद कही न जाय । 


( ६३० ) आल्हखण्ड-बडा 


आये योगी बगार्के छ जद षै मरः इ 
आये _ योगी कं ॐ जादू पदे बीर 4 बेताल ॥ 
गंगा कोन्ही उन महेम ॐ पबनी तुम्हरी दिह कराय । 
कुड न जितिहो तुम जोगिनते % तासे कूच जाउ करवाय ॥ 
चुगुरीो करिके परिमाङेते ॐ इम निकराये बनाफरराय । 
तब ना लटो तम॒ मडुबेको ॐ अब सब बिगरि गयो है काम॥ 
परथीराज तब पंछन लागे ॐ अब्‌ कडु जतन देउ बतखाय । 
केसे छट नगर महोबा ॐ तब मादिरने कही सुनाय ॥ 
होय पराक्रम_ जो तम्डरेमं ॐ तौ जोगिनको देउ भगाय । 
पा ठूटि ठे महुषेको ॐ यह सुनि प्रथीराज चौहान ॥ 

चोडा धांूको इल्वायो % ओ यह हुक्म दियो फरमाय। 
जल्दी जावो तुम ्ाबरको ® ओ जोगिनते कटो सुनाय ॥ 
कूच कराय जाउ जर्दीते # नहिं कड यहां तुम्हारो काम । 
चोडा धांधर. दोनों चर्म ॐ ओ जोगिनपे पर्वे जाय ॥ 
हाथ जोरिके दोनों बोले ॐ बाबा. कूच जाड करवाय । 
बोरे उदनि तब ॒दोनोते % हम पंद्रह दिन केर काम ॥ 
देखि सनीर्नो गद्महुबेकी % तब हस कूच दिर करवाय । 
ताप्र ज्वाब दियो चौँड़ने ॐ व मानौ कदी हमारि ॥ 
पृरथीराज घेरो मडइबेको ॐ चिक महुबो किह कुटाय। 
गद्‌ बद्‌ बाबा हइ जदो ॐ ताते कूच जाड करवाय ॥ 
गुस्सा हइ तब उदनि बोरे ॐ क्यों नहि बोखत बात सम्हारि। 
जल्दी चले जाउ समुहे % क्यो दम्‌ कूच जाय करवाय॥ 
आगे बद्गि चोडा नषा #§ कर देसि योगियन क्यार। 
मन घरराय गये दोनों तब % परथीराजपे पटच आय ॥ 
हार कहो सब बेरागिनको ॐ है बैरागी बुरी बलाय । 
फोज परी दै आठ कोसौ ॐ% तेब्ुअन रदी खारी छाय ॥ 
जो खुहलगिहौ उन जोगिनको #% तौ सब जेर काम नशाय । 
परे रहन देड तुम जोगिनको % अपनो खीजो काम बनाय ॥ 


कीरतिस्चागरकी ठ्डाई (६३१) 


यहिविधि बीतेदिन संकटे ॐ अब दिन परो सनीनौ आय। 
टादढी मल्डना सतखण्डापर ॐ& देखो बाट जोगियन क्यार ॥ 
पहर एक हृइगयो अपर ॐ नाहीं जोगी प्रे दिखाय । 
बोली चन्द्रावङ्ि मर्हनाते ॐ पवबनी कौन दिह करवाय ॥ 
गंगा करिगे थे जोगी हिय ॐ सोऊ नाहीं परत दिखाय । 
मल्हना समुञ्चावे बेटीको ॐ बेटी मानौ बात इभारि ॥ 
रेड भुजरियां तुम महलनते ॐ सो वटि देड सराय । 
रोवन लागी तब चन्द्रावङकि ॐ ङे छे नाम बीर पङिखान ॥ 
माहिर आये तब महलनमे ॐ सो अस्नाते कगे वबतानं ) 
ड़ पठाय देड पिरथीको ॐ अपनी करो सनीनौं जायं ॥ 
बोखन लागी रानिमर्हनाते ॐ क्या हम डड़ देयं पठवायं ! 
माहिर बोरे तब ॒मल्हनाते ॐ यह कह दियो बीर चौहान ॥ 
हार नोरखा शहर वालियर ॐ जह उड़न वेरा वांच ¦ 
बैठक ठह खज्हागदृकी ॐ डोला लिह चन्द्रावलि क्यार ॥ 
ग्याह रचेहँ सो ताहर संग ॐ पारस पजा र्हि अगार । 
इतनो डांड पठाय देड तुम ॐ बहिनी मानौ बात हमार ॥ 
यहसुनि मल्हना रोवन लागी ॐ ओ मादिरुते कही सनाय । 
डोला देही ना बेटी को #% चाहे खख चंदे चौहान ॥ 
पटु मारि अपनो मरि जेदहौं ॐ देहौ मया मोह विसयय । 
बोली चन्द्रावङ्ि मल्हनाते ॐ यह ब्रह्माते कहौ इवाल ॥ 
चिमे मादिल रंगमहर्ते ॐ पाछे चली मल्हनदे रानि । 
लीन्हों संगे चन्द्रावखिको % ओ ब्रह्मापे पहैची जाय ॥ 
चरण कागिके तब माताके ॐ ब्रह्मा माथे ल्यि ल्गाय। 
सोरे ब्रह्मा तब माताते ॐ आहं यहां कौनसे काम ॥ 
बौटी मटल्दना तब ब्रह्माते ॐ वहिनि किं पबनी देउ कराय । 
धरी भुजरियां रंगमहर्मे ॐ सो सागरमे देड सिराय ॥ 


( ६३२) आल्हखण्ड-बडा 


सुनते ब्रह्मा बोलन्‌ लागे % हम ना मूड कृरेहँ जाय । 
तुमहिं भरोसा दौ जोगिनने ॐ सोहं पबनी दहै कराय ॥ 
यह सुनि मर्दना रोवन लागी #% बेटी छांड़ि दहं डिडकार । 
देखि हार यह अभहं बोले ॐ बेटा जौन अहिल परिहार ॥ 
पब्नी तुम्हरे इम करवै % अपनी त्यारी लेड करवाय। 
द्रं चुनौती प्रथीशजको ॐ इमते डोला लेय छिनाय ॥ 

ठे माहिर तब अभईते ॐ बेटा अद्धिर गई तम्हारि । 
जन्मके बेरी दम महुषेवारे ॐ तिनकी ओर रुडन ना जाड ॥ 
कही हमारी बेटा मानौ ॐ घरमे वेडि रदौ ुपकसाधि। 
तापर ज्वाब दियो अभईने ॐ दादा सनौ इमारी बात ॥ 
दोनों राजा हम्ह बराबर ॐ जगम पृथीराज प्रिमाल । 
पृथीराज मनम जानो यह #& कोऊ अद अरोबे नाहि ॥ 
बात कटि चुके अब मल्हनाते ॐ पबनी इनकी दिह कराय । 
यह कहि अभईं उरि दमे ॐ तुरत नगरची छियो बुखाय ॥ 
दुकम्‌ देदियो तब अभईने ॐ लश्कर डंका देड बजाय । 
डका बाजो तब लश्करमे ॐ क्षी फांदि भये इशियार ॥ 
पटले डका्मे जिनबन्दी % दुसरे बांधि ख्यो हथियार । 
तिस्र उकाके बाजतखन ॐ क्षजी फादि भये अस्वार ॥ 
हाथी चटेया हाथिन चदि्गि ॐ वाके वोड़नके असवार । 
कोड नालकिन कोड षालकिन ॐ कोऊ गजरथ भये सवार ॥ 
बेटा रंजित परिमाले को च सो साथ भयो तेयार। 
घोड़ी हिर्रौजिन त्यार कराई ॐ तापर रंजित भये सवार ॥ 
 सम्जा घोड़ाको सजवायो ॐ तापर अभईं भये सवार । 
 खबरि कराई रंगमदल्मे % सिगरे डोखा ठे सजाय ॥ 
डोला त्यार भये सखियनके ॐ वचरहदिशि सब्जी परे दिखाय । 
सम्न नालकी सब्ज पालकी ॐ तिनपर डारो सब्ज उहार ॥ 


कीरतिसागरकी ठाई ( ६३३) 


सन्ने ज्ञाररि दै रेशमकौ ॐ उरदी सन्न कडारन करि । 
सब्जथुजरि्यांसवक्षखियनकी % सू्जं इल्‌ ख्य सजाय ॥ 
सन्जे रस्सा रेशमवाङे #% सो अ्लनमे स्यि धराय । 
जतन करी इक मल्हनारानी ॐ सो सुनि ठेउ कान खगाय ॥ 
जदर बुश्नाईं यक यक छुरिया ॐ सब सखियनको दह्‌ पकराय । 
मटका यक यक बारूद्नके ॐ सब पखकिनमें दियो धराय ॥ 
पत्थर चकमक ले मर्दनाने ॐ सुब सखियनको दियो गहाय। 
डोखा ट्ट प्ृथीराज जो ॐ तो तुम जहर खाय मरिजाड ॥ 
जहरन खाय मिले तुमकोजो ॐ तो तुम पेट मारि मरिजाय । 
आगि गाय छिहौ डोलनमें ॐ यह मर्हनाने दिये सिखाय ॥ 
यह सुनि सखियां गोलन लागी ॐ हमं दहै भाण वाय । 
जे नारि. जियत दिद्धीको ॐ माता वचन करौ परमान ॥ 
चौदहसे डोला सब सजिगे % डोला बीच चन्द्रावलि क्यार । 
डोरखा आगे रनि मल्हनाको ॐ बारह रानि चदेखे करि ॥ 
आये डोला जब फाटकृषर ॐ अभई रंजित चङे अगार । 
चरते छींक भई सशुहेपर ॐ तब रानीने कटी सनाय ॥ 
अस॒शुन हइ गयो दै चरुतेप्र ॐ तुम ना चलौ इमारे साथ । 
बोरे अभईं तब मल्हनाते ॐ इम ना मनि कही तुम्हार ॥ 
सशुन चादिये उन बनियनको ॐ जे धरि मौर बियाहन जार्यै । 
सगुन चादिये ना क्षत्रीको ॐ जे रण चद्िके रोह चार्य ॥ 
करो भ्रम नहि तुम अपने मन ॐ दुबिधा छांड़ि देड तत्काल । 
चरि डोला तब महुबेते ॐ सखियां ग्वै राग मलार ॥ 
मादिल पचे तब बगियामें ॐ ओ पिरथीते कही सुनाय । 
रंजित अकिञ दै डोलन संग ॐ डोला सबै ठेउ लुटवाय ॥ 
बोर . परथीराज चोड़ाते % अबहीं डोला देउ छंटाय । 
चलो चौड़या तब बगियाते % ओ लश्करमें पटवो जाय ॥ 
लश्कर सजवायो जल्दीते # इकदन्ता पर भयो सवार । 
कूच कराय दियो रश्करको ॐ ओ सागरपर पह॑चो जाय ॥ 


( ६३४) आल्हखण्ड-बडा 


असह, रंनितकी चोडा आरिषे कडा 

सुभिरन करिके नारायणको ॐ लेके रामचन्द्रको नाम । 
किख लड़ाई अब सागरकी ॐ अभईं रंजितको संञाम ॥ 
देखो समुहे जब अभईको % डोला संग चौडिया राय । 
बोलो चौड़ा तब अभईते %& अपनो हार देड बतलखाय ॥ 
काकि त्यारी तुमने कीन्हीं ॐ क्यों य्‌ह डोखा तुस्दरे साथ । 
यह सुनि अभई बोलन खगे ॐ है त्यौहार सहोष क्यार ॥ 
आज सनीनौ दै महुबेमे ॐ हम सागरको भये तयार । 
है रखवारे इम डोखनके ॐ डोला संग मल्हनदे क्यार ॥ 
बीचमे डोला चन्द्रावछिको ॐ अपनी लिये थुजस्थिं जाय । 
सखियां सिगरी दै वेरीकी ॐ सो चरी साथमे जार्यै ॥ 
सुनि यह्‌ बात कदी चौड़ाने ॐ डोला हां देउ धरवाय । 
पाव बदेया ना आगेको #% नर्हि.सम्‌ जह काम नशाय्‌ ॥ 

बोरे अभई तब चोड़ते %& अुखते बोलो बात सम्हारि। 
समुदे देखे ५ डोखनके ॐ ताके नैन खे निकराय ॥ 
गुस्सा हइ तब चोडा ब्राह्मण ॐ खश्कर्‌ हुक्म दियो करवाय । 
डोखा टूटि ठे जल्दीते %& अब ना राखौ देर लगाय ॥ 
इतनी सुनिते तब श्चच्रीने ॐ अपनी सचि खचि तलवारि । 
बढ सिपाही दोनों दलूके %& खटरखर चखन गी तलवारि ॥ 
पेद अभिरि गये पेदल संग ॐ ओ असवारनते असवार । 
होदा मिलिगे तब दोदासंग ॐ दाथिन अडौ दांतसे दांत ॥ 
तीनि घरी भरि चली शिरोदी % ओौ बहि चटी रक्तक धार । 
यके सिपाही महुबेवाले % रणम कठिन कैर तलवारि ॥ 
भगे सिपाही चोडावाठे % अपने डारि डारि हथियार । 
यह गति देखी जब चौडाने ॐ तव हाथीको दियो बदाय ॥ 
सथहे जाय कही अभईते # तुम्हरो कार रद्यो नियराय । 


कीर ति्ागरकी ठडाईं (६३५ ) 


गजं डय ख्यो चौडने ॐ सो अभई प्र दियो चलाय ॥ 
सव्जा घोड़ा आगे बदिगौ ॐ नीचे युजं गिसे अरराय । 
घोड़ा बढायो तब अभईने ॐ ओ मस्तकपर बाजी टाप ॥ 
करो जड़ाका इक हौदापर ॐ छतुरी टूक टक हृइजाय । 
सोने कलश गिरे धरतीपर ॐ चौडा हाथी दियो बाय ॥ 
हटिगोौ शुचां जब चोँडाको ॐ शकर तिड्धी विडी हृजाय । 
छनो हाल जब यह पिरथीने ॐ सुरज बेडा लियो ल्य ॥ 
जल्दी चरे जाउ सागपर ॐ डोला सवे रेड ंटवाय | 
डोला रावो चन्द्रावलिको ॐ हमर नजरि यजा आय ॥ 
यह सुनि चर्म तबसूरजमल ॐ लश्कर तीन लाख सजवाय । 
कूच कराय दियो लश्करको ॐ राजा टक संग सजवाय ॥ 
जबहिं पहुचि गये सागपर ॐ सूरज बदिके कही अनाय । 
डोखा धरि देउ चन्द्रावछिको ॐ सुनि अभईने दियो जवाब ॥ 
नाम लिहौजो ठम डोलाको # सदमे धासि दिह तलवारि । 
सुह दिखिहौ जो डोलनके ॐ दोनों नेन रिहँ निकराय ॥ 
इतनी खनते सुरज जरिगे ॐ गुस्सा गई देष छाय । 
हुक्म दे दियो तब लश्करमे ॐ सबकी कटा देड करवाय ॥ 
खचि शिरोदी कह क्षभिनने ॐ खटखट चलन लगी तल्वारि। 
चारि घरी भरि चली शिरोही #% लोथिन उपर लोथि दिखाय ॥ 
सूरजमल आगेको बदटिगे ॐ ओ रंजितते लगे बतान । 
खबरदार रियो चोड़ापर ॐ तुम्हरो कार रद्यो नियराय ॥ 
यहं कटि य॒ज छियो सूरजने ॐ सो रंजितपर दियो चलाय । 
घोड़ी हरि गइ तब रंजितकी ॐ नीचे गुज गिरो अरराय ॥ 
रई शिरोही तब सूरजने ॐ सो रंजितपर द्ई॑ञ्काय । 
तीनि शिरोदही सूरज मारी ॐ रंजित लीन्दी चोर क्वाय ॥ 
कावा देके तब रंजितने ॐ अपनी ल्ई शिरोही कादि । 


( ६३६ ) आल्हखण्ड-बडा 


चेहरा मारो तब सूरजको ॐ बाय उदी नेडकी उट ॥ 
ारू फाटि गह सूरज मरुकी ॐ धरनी गिरे जाय ुरञ्चाय । 
देखिहार यह टकराजने # आगे हाथी दियो बाय ॥ 
सम्रो ठार त॒म वोड़ीपर ॐ यइ कटि लीन्ही सांग उटाय । 
अभई आय गये सषु षर ॐ ओं राजाते की सुनाय ॥ 
दम तुम खेर रणखेतनमें ॐ दुमे एक्‌ आंङ्ख रदिजाय । 
साग उगहईं टकराजने ॐ सो अभई प्र दई चलाय ॥ 
चोट बचाय लद अमईने ॐ अपनो भाखा लियो उठाय । 
दियो चलाय टक राजापर श सो तौदीमे गयो समाय ॥ 
मूषित हकं गिरे टंक तव्‌ ॐ लश्कर तिड़ी बिड़ी हेजाय । 
चरो सांड़या तब लश्करते % पृथीराजपै पर्हैवो जाय ॥ 
करी बन्दगी प्रथीराजको ॐ ओौ रुश्करको कल्यो इवाल । 
बिकट लड़ाई भई सागरपर ॐ सुरज टक ॒जृङ्चिगे जायं ॥ 
खाश _उटाय रेड दोर्नोकी 8 सुनि चबराय गये महराज । 
सरदनि मरदनि ओं ताहरको % तुरत राजा लियो इलाय ॥ 
हुक्म दं दियो प्रथीराजने ॐ अपनो ठश्कर रेड सजायं । 
सुरज टंक परे खेतनमे #% जायके लाश ठेड उठ्वायं ॥ 
इतनी सुनिके तीनों चरि भये ॐ ठश्कर तुरत लियो सजवाय । 
अपने अपने तब घोड़न प्र % तुरते फांदि भये असवार ॥ 
कृच कराय दियो लश्करको ॐ मारू डका दौ . बजवाय । 
लर्कर पडंचि गयो सागरपर # दोनों लङि ई उटाय ॥ 
सो पठ्वाय दहं बगियाको # अपनो घोडा दियो बदाय । 
इक ललकार दई ताहरने ॐ कोने मारो भाह हमार ॥ 
बोरे अभईं तब आगे बदि % हमने मारो भाई तुम्हार । 
करन सनीनों हम आये है ॐ क्यों तुम लाये फौज चडाय ॥ 
तापर ज्वाब दियो ताहरने % डोला देड चन्द्रावङि क्यार । 
बोरे अभईं तब ताहरते % अपनी जीभ लौरि मह दाब ॥ 


कीरतिस्रागरकी छडाहं ( &३७ ) 


अब जोनाम लिहौ डोलाका ॐ दुम्रो ५ ठं कटवाय । 
यह सुनि ताहर्‌ शस्ता हवंगये ॐ ओ क्षत्निनते कही सनाय ॥ 
अबदी टूटख्ड डोला सब्‌ ॐ सबकी कटा दे करवाय । 
खचि शिरोही टह क्ष्िनने ॐ क्षी बीर ङ्प होड जाय ॥ 
्ुरथुट हंगो दोनों दलम % खटखट चलन र्गी तल्वारि । 
मके सिपाही दोनों दल्के #% सबके माङ्‌ माङ्‌ रटिलामि ॥ 
आगे बदि गये तादर ठाङ्कर ॐ ओ रंजितते गे बतान । 
डोला धरिदेडचन्द्रावल्कि ॐ जो 9: सो रह उठाय ॥ 
गुस्सा हके तब रंजितने ॐ अपनी सचि र्द तलवार । 
चोट चलाई तब्‌ तादरप्र ॐ बाय उठी ओंडकी टल ॥ 
तीन शिरी रंजित मारी # ताहर न्दी चोट बचायं । 
दटि शिरोदी गइ रंजितकी ॐ तार सचि लइ तलवारि ॥ 
करो जड़ाका जब रंजितप्र # रजत ॒जृ्चि गये सैदान | 
यह गति देखी जब अभईने # अपनो घोडा दियो बदढ़ाय ॥ 
इक रलकार दइ ताहरको ॐ अब तुम खबरदार्‌ हंजाव । 
खंचि शिरोदी रई अभरईने ॐ सो तादर पर दई चलाय ॥ 
दाल अङ्ाय दई ताहरने ॐ अपनी लीन्ही चोट बचाय । 
कावा दकै तब ताइरने ॐ तुरत मारि दई तलवारि ॥ 
अभई गिर गये जब धरतीपर %# ताहर लीन्हों शीश उतारि। 
मल्हना रोय उटी तुरते तच ॐ ओ बेटीते कही सनाय ॥ 
बात इमारी त॒म मानी ना % ओ सागर पर आई ष्विाय । 
दोनों रिका खेत जूद्धिगे % अबको रख धमं हमार ॥ 
बोटी आभा तब दोनोंकी ॐ अह्व खबरि देउ बतलाय । 
जौलों बह्मा दिय रहै ना % तौ रंड करे त्वार ॥ 
जगे रंड अभ्‌ रंजितके ॐ रणम किनि कियो संम । 
सचां फेरि दियो ताहरको ॐ क्षी केले भगे परान ॥ 
इक ॒ररकाराते मल्दनाने ॐ भेजी खबरि महोबे मारि । 
२२ 


( ६३८ ) आल्हखण्ड--बडा 


चरो सडिया तुरत फोजते ॐ ओ बह्मापे पर्हैचो जाय ॥ 
क्री बन्दगी बह्मार्निदको ॐ ओ सागर को कल्यो वाङ । 
अभईं रंजित रणम जूञ्चे % चिक काश रेड उठ्वांय ॥ 
नाहर मारो है अभंहको # ओ रंजितको दियो भिराय । 
अथ ब्ह्यानन्दकी कडार 
सुमिरन करके रामचन्द्रको ॐ रेके नाम बीर दयुमान ॥ 
युद्ध बखानों ब्रह्मार्नेदको 8 कायर सनत रोय बलवान्‌ । 
पाई खबरि जबर कश्करको ॐ वरहमरनेद मन कियो विचार ॥ 
अब जो जेहै ना सागर पर ॐ हसि इयि सकल संसार । 
कियोउचितनरहि प्रथीराजने % जो दयँ आय्‌ बढ़ाई रारि ॥ 
आज सामना करि सागरपर ॐ मरिहौं खेदि खेदि चौहान । 
सोचि सञ्च यह बह्मानँदने ॐ तुरत नगरची लियो इलाय ॥ 
बीरा देके हुक्म दियो यह ॐ कृश्कर डका देउ बजाय । 
डंका वाजो तब लश्करमें ॐ सिगसी फौज मई तैयार ॥ 
घोड़ा दरनागर सजवायो ॐ तापर ब्रह्ला भये सवार) 
कूच कराय दियो खश्करको % ओ साग्रकी प्रकरी राह ॥ 
चलि क्षयी बीरखूप हई ॐ उका होत गोल जाय । 
दिय कि बति तौ दिय छोड़ ॐ अब पाहरफो सनौ हवाठ ॥ 
ताहर आये फिरि सुर्चापर ॐ भूरा धंगुरु शुर ठे साथ) 
कठिन माङ्‌ देखि शंडनकी ॐ तब भूराते कदी सुनाय ॥ 
लीलको ञंडा फेरि देउ त॒म ॐ युम गिर ₹ंड भहराय । 
यह सुनि इडा व्यो लको % सो श्ंडनपुर दियो राय ॥ 
रानी. मह्हनाके डोलापर % दोनों रुंड गिरे भहराय । 
तौ प्च ब्रह्मार्नेद तदं % दोनों क्ड लिये उठवाय ॥ 
तुरते भेजि दिये महबेको % ओ क्षजिनते लगे बतान । 
निमक दमारो तुम खायो है % सो दहाड़नमें गयो समाय ॥ 
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कीरतिसागरकी ठाई (६३९) 


पोव्‌ न धरियो तम पाछेको ॐ इमरी पबनौ देड कराय । 
धम राखि लेदौ हमरो जो ॐ तौ इम तर्ब दिह बदढ्वाय ॥ 
दियो बढ़ावा रजप्रूतनको ॐ क्षन्न बीरह्प हइ जाय । 
सुमिरन करक नारायणको ॐ क्षञ्चिन संचि छह तलवारि ॥ 
सुमिरे भवानी जगरानीको ॐ चकै इनूमानको नाम । 
संचि शिरोदी ड बरब्नानंद ॐ खटसखट चलन लगी तल्वारि ॥ 
भेड़हा पेठे ज्यों ` मेडनमं % ज्यों बन सिंह विड गाय । 
त्यों ब्रह्मानंद रणम पठे % क्ष्िन कारि किये खरिहान ॥ 
सुचन सुचन नाचे घोड़ा % ब्रह्न कहै खनाय्‌ खनाय । 
भागि, न जयो केड सहेते # यारो ररिग्यो धभ _इमार ॥ 
मह्यानदकी तहं धमक्रिनमें ॐ सब दर तिड़ी बिड हैजाय । 
हके सिपाही मडुबेवारे ॐ दोनों हाथ कर तख्वारि ॥ 
मगे सिपाही प्रथीराजके ॐ अपने छांड़ि छांड़ि हथियार । 
यह गति देखी जव ताहरने ॐ मनमे बहत गये घबराय ॥ 
दपटनि ्जपरनि बरहमानदकी ॐ ताइर देखि देखि रदिजाय । 
समुहे देखें जब वब्रह्माके ॐ बह्मा काल ङ्प दिखलायै ॥ 
सोच सुश्चिके तब ताहरने ॐ इकं दरकारा दियो पटाय । 
खबरि सुनावौ तुम राजाको ॐ जल्दी लवे फौज चद़ाय ॥ 
जो नि देह वे सागरपर % तो सब्‌ जह काम्‌. नशाय । 
चरो सांड़या तब लश्करते % ओ बगियामे पहुचे जाय ॥ 
तौलो आये मादि राजा ® सो_पिरिथीसे खगे बतान । 
जोहर कन्हं बरह्मानदने ॐ रणूभे कठिन कृरी तलवारि ॥ 
करौ चटाई अब ब्ह्मापर # तुरते अश्क रेड. बेधवाय । 
डोला केके चन्दरावछिको ॐ महुबो नगर छे लुंटवाय ॥ 
सनते पिरथी उदि गढ़ भे ॐ चौडा धांधू ल््यि बलाय । 
हुक्म द दियो तब जल्दीते ॐ अषहीं फौज होय तैयार ॥ 
डंका बाजो तब लश्करमें ॐ सिगरो लश्कर भयो तयार । 


( &४ ० ) आल्हखण्ड-बडा 


दुसा हाथी भूरा साजे ॐ दुइसौ मङ्कना लिये सजाय ॥ 
हकसौ हाथी खूनी साजे # इकसौ शुडिया ल्य सजाय । 
दुइसो हाथी सुङ्कटबन्दनी ॐ सो संजवाये बीर चौहान ॥ 
इकसौ हाथी मस्ता. किये % सो सजवाये पिथौरा राय । 
आदि भ्य॑करको सृगवायो ॐ ताको तुरत छखियो सजवाय । 
चकमकं पत्थरको हौदाधरि ॐ रेशम ॒रस्सा दियो कसाय ॥ 
सिद ख्गाईमल्यागिगिकी ॐ ओ चदि गये बीर चौहान । 

स॒ हाथीके दरकार्मे ॐ आदि भयंकर ज्जुमन खमि ॥ 
हाथी इकदन्ता सजवायो ॐ तापर चौडा भयो सवार । 
हाथी भौरानेद सजवायो ॐ ताप्र॒धांधू भयो सवार ॥ 
माह इंकाके बाजत खन ॐ लश्कर कूच दियो करवाय ! 
हाहाकारो बीतन खागी ॐ मानों भई दिवसक राति ॥ 
लश्कर आयो जब सागर षर # रुश्कर जौँ सहो क्यार । 
इकम दियो तब पृरथीराजने # डोला तुरत ठे छटवाय ॥ 
सचि शिरोदी रई क्षजिनने ॐ तुरतै चलन ख्गी त | 
लश्कर देखा प्रथीराजको ॐ ब्रह्मा मया मोह दौ छँडि ॥ 
प्राण दथेलीपर धरि लीन्हों # दलम घोडा दियो बदाय । 
ज्यो किसान खेतीको काटे # कतरे जसे तमोली पान ॥ 
तेसे _ बरह्मक्षजिन कार ® क्षी ठे के भौ परान। 
इपटनि दपरनि व्रह्मानंदकी ॐ देखे खंडे वीर चौहान॥ 
सोचे पृरथीराज अपने मन ॐ धनि धनि ब्रह्मा राजङ्कमार । 
बड़ बड़ शूर रहत महेम ॐ एकते एक बीर सरदार ॥ 
देखि लड़ाई वर्नानेदकी % शस्सा भये चौड़िया राय । 
सभुहे जाय क्यो तरद्माते % अब तुम खबरदार ह्इजाउ ॥ 
यह कटि गुजखियो चांड़ाने % सो ब्रह्मापरं दियो चराय । 
घोड़ा हरिगो ब्रह्मानदको # नीचे शुजं गिरो अरराय ॥ 
सोचन लागे ब्रह्मानंद तब ॐ सयुहे बराह्मण खड़ो हमार । 


कीरतिसागरकी ठडाई ( ६४१ ) 


हाथ चेहा जौ ब्राह्मणप्र ॐ तो  रजपूती धर्म नशाय ॥ 
सोचि सख॒ञ्चि यइ बरह्मानंदने ॐ दियो सुंमोडन बाण चलाय । 
मरृछित हवै तब चौडा गिरिगौ ॐ चां हटो चौडा क्यार ॥ 
धांधर आयो तब सबुहेपर ॐ ओ यड मनमें सोचन छाग । 
(ह ॥ न मरो रगे ॐ केसे करौं युद्ध ब्योदार ॥ 
जो नरि र्डं साथ बद्माके ॐ शुस्सा कर पिथौरा राय । 
यह मन सयुञ्ि खड धांधर तब ॐ बल्ला दीन्डों बाण्‌ चलाय ॥ 
धाभ गिरिगे तव हौदाते % सरद्नि मरदनि पह आय । 
सरदनि बोरे तब ब्रह्मते % सयुहे डोला देउ धराय ॥ 
बोरे ब्रह्मानंद स्रदनिते ॐ सरद्नि अपनी जीभ सम्हाङ्‌ 
नाम जो ठे अब डोराको # सुंहमं उसि दिही तच्वारि ॥ 
गुस्सा हकं तब ॒सरदनिते % अपनी खीन्दी तेग निकारि 1 
चोट चलाई ब्रह्मानंदषर ॐ वायं उदी गेड्की टा ॥ 
ट्टि शिरोदी गइ सरदनिकी ॐ बह्मा सचि लड तलवारि । 
चेरा मारो तब .सरदनिको ॐ सरदनि दीन्ही ठरू अड़ाय ॥ 
टाक फाटि गइ गडा वारी ॐ सरदनि गिरे धरनि षर जाय । 
जूञ्चे सरदनि जब खेतनमे ॐ मरदनि सचि लई तलवारि ॥ 
चोट चखा तब ब्रह्मापर ॐ ब्रह्मा खीन्ही चोट बचाय । 
धार लोटि गह तब तेगाकी ॐ ब्रह्मा दीन्ही तेग चलाय ॥ 
छटि जनेवा गौ मरदनिको % ताहर घोड़ा दिहो बद़ाय । 
भूदं लड़ाई तहं दोनोते % बल्ला भाला दियो चाय ॥ 
घोड़ा भगाय गये ताहर तब ॐ देखं खड़े बीर चौहान । 
चन्द्रभार बोला पिरथीते ॐ ब्राह्मण भक्तं जह्म सरदार ॥ 
जीति न सकिहै केड बह्माते ॐ ताते हाथ लेड हथियार । 
यह सुनि सोचे पृथ्वीराज तब ॐ धीरर्सिदते. कदी सुनाय ॥ 
बाधि रेड तुम ब्ह्मानंदको ॐ ओ सब डोला रेड छुटाय । 
यह सुनि चरभे धीरसिह तब ॐ ओ ब्ह्मापै पचे जाय ॥ 


( ६४२ ) आल्हखण्ड-बडा 


आवत देखो धीरसिहको ॐ तब बह्मा मन कियो विचार । 
आज अखाडमें बरनी दै #% आवत धीरर्सिह सरदार ॥ 
बड़ो भक्त है यहु देवीको ॐ भारी श्र बीर सरनाम । 
बोरे धीरर्सिह बह्माते ॐ तुम सुनि ठे हमारी बात ॥ 
डोला धरि देउ तुम खेतनमे ॐ दै यह इक्स पिथौरा क्यार । 
यह सुनि ब्रह्मा बोन लागे ॐ सुनिये धीरसिह बलवान ॥ 
करो सामना तुम हमरो यहं ॐ ठेसी तुमहिं सुनासिब नाई । 
हो युम परमभमिज आस्दाके ॐ आल्हा मैया खगत इमार ॥ 
धन्य नीति हे परथीराजकी ॐ हमपर खाये फौज चडाय । 
बेट ब्यादी दै हमरे संग ॐ फिरि क्यों भूमि सञ्लाई आय ॥ 
लछानति रेसी रजपती षर ॐ पानी पीबे को पिक्कार। 

मरजी देवे जो र्ड़नेकी ॐ तौ तुम करो सामना आय ॥ 

जो नरि इच्छा दहै ल्डनेकी ॐ तौ सषुहैेते जाउ पराय । 

सुनते गस्सा हइ धीरजने ॐ अपनी सांग चराई आय ॥ 

चोट बचाई तब ब्रह्माने % ीन्हो गुज धीर सरदार । 

गुज धमक्को जब बरह्मापर ॐ बह्मा लगे. चोट बचाय्‌ ॥ 

गुस्सा हइ तब धीरसिहने ॐ अपनी सवैचि लईं तख्वारि । 

करो जडाका जब ब्रह्नाप्र ॐ ब्रह्मा दीन्दी टार अड़ाय ॥ 

ब्रह्मा धौरसिह ते #% दमर्हू भक्त अंबिका क्यार । 

जितने शच होय तुम्हरे संग ॐ सो हमपर सब रेड चलाय ॥ 

यह सुनि सोचे धीरसिह तब ॐ दै यद्र वड़ा शूर सरदार । 

चोरे हमारी खाटी परिगई % ब्राह्मण भक्त धन्य संसार ॥ 

हाथी लोटायो धीरजने ॐ देखे खंड पिथौरा राय । 

देखि हाल यह प्रथीराजने ॐ दांतन रहे अयुरिया दाषि ॥ 
' हाथी बदढायो प्रथीराजने 8 ओ ब्रह्माको चेरो जाय। 
हुक्म दे दियो महाराजने #% सिगरे डोखा रेड ठछुंटाय ॥ 


कायाय गायि या 


कीरतिस्ारकी डा ( ६४३ ) 


चड़ ताइर दोनों चलि % ओ डोनको छियो चिराय । 
चांडा घेरि छियो मल्हनाको ॐ डोला सवै खये िरवाय ॥ 
डोला घेरो चन्द्रावलिको % ताइर जोन पिथौराराय । 
दुडस जोड़ी बजं नगारा ॐ बाजे दुर्दी ओ कंडा ॥ 
कान आवाज परो राखनिके ॐ सो उद्निते खगे बतान । 
हमरे मन मे अस आवत है ॐ सागरचरत विषम तलवारि ॥ 
जल्दी त्यार होउ रूरिषेको ॐ अब ना राखो देर रूगाय । 
उदनि. बोरे तव वेवाते ॐ# दादा इारू देड बत्ल्यय ॥ 

-ढेवबा तब उदनिते # भया जल्द होड तैयार । 
हुक्म देदिये तब लाखनिने ॐ रुश्कर डंका देउ बजाय ॥ 
वजो नगारा तब लश्करमें ॐ क्षत्र तुरत अये इशियार । 
पिरे डंकाके जिनवन्दी % दुसरे बाधि चयि इथियार ॥ 
तिरे डकाके बाजत खन ॐ क्ष्चिन धरे रकावन पारय ¦ 
हाथी चदृया हाथिन चदिगि ॐ वाके धोड़नके असवार ॥ 
भुरूदी इथिनी त्यार कराई ॐ तापर लाखनि भये सवार । 
घोड़ा बेंदुलाको सजवायो ॐ तापर उदनि मये सवार ॥ 
घोड़ा मनुरथा त्यार करायो ॐ तापर देबा _ भयो सवार । 
मीरा सेयद्‌ बनरसवारे % घोड़ी सिहिनिष्र असवार ॥ 
लला तमोली धनुवां तेटी ॐ सो साथ भये असवार । 
कच कराय दियो. लश्करको ॐ ओ साग्रे पहुचे जाय ॥ 
रगो मोरचा जह धाधूको ॐ पहुंची फौज जोगियन केरि । 
बोरे धांघ्‌ तब जोगिनते ॐ नाहकं प्राण रँवाये आय ॥ 
पाछे लोरि जाउ. ञ्ञावरको ॐ इतनी मानौ कदी हमार । 
यह सुनि उदनि बोखन लागे % ओ लाखनिते लगे बतान ॥ ' 
क लड़ाई है सागरकी % दादा बहुत रहेड इशियार । 
हुकेम ददियो तब लाखनिने ॐ क्षभनिन सचि लइ तलवार ॥ 
हके सिपाही दोनों दरके ॐ खटखट चलन लगी तर्वारि। 


( ६४७ ) आल्हखण्ड-बडा 


सुभिरन करिके नारायणको ॐ मनियां सुमिरि महोबे क्यार॥ 
खचि शिरोदी ख _ उदनिने # सशुहे गोर गये सखुहाय । 
जंसे मेड़हा मेडन यैडे ॐ ज्यों बन सिह बिडारे गाय ॥ 
तेसे ऊदनि दर्मं पठे % भाला नागदौन रे हाथ । 
बाइस हौदा खारी करके ॐ ओ घांधूपे वषहचे जाय ॥ 
धू देखो जब उदनिको ॐ अपनो लीन्हो शजं उटाय । 
गजं चरायो बध ऊदनिप्र ॐ उदनि लगे चोट बचाय ॥ 
ठंड रगाईं तब धोड़ाके ॐ ओौ मस्तक पर पहचे जाय । 
ठारुकि ओज्जड़ उदनि मारी #% सोने कलशा दियो गिराय ॥ 
धाभ सोचे तब _ अपने मन # दै यह जोगी इरी बल्य । 
सुचौ छोरि गयो धांधूको ॐ रु$कृर रेन बेन हइ जाय ॥ 
भगे सिपादी दिद्टीवाङे ॐ अपने डारि डारि इथियार । 
ञ्चे खाले कायर भागे % जे रणदुर्हा चरे बराय ॥ 
लम्बी धोतिनके परिरेया # तिन नारेनकी पकरी राह । 
जिन पियारी घरमें तिरिया ॐ अबही खाये गौनर्वांचार ॥ 
भस्म रमाह तिन देदीमें % अपने डारि दिये इथियार । 
इमुको मरियो धा तुम ॐ हम भिक्षाके मांगनहार ॥ 
कंदं लग वरणो मेँ क्षत्रिनको ॐ क्षजी ठे ठे भगे परान। 
युह गति देखी जब उदनिने ॐ आगे लश्कर दियो बद़ाय ॥ 
चोडा पटुचो रनि मल्हनापे #% ओ मर्हनाते कंदी घनाय । 
हुक्म दियो है प्रथीराजने % रनि मर्इनाते कदी सनाय ॥ 
सो हम मानत अदब तुम्हारो # तासे गहना देड उतारि । 
यह्‌ सुनि मलदना बोलन लागी % यह पिरथी ते कहियो जाय ॥ 
धमं क्षत्रियनके नाहीं यह % जो तिरियन॒पर रिं हाथ । 
काह नाहीं तब चदि आये ॐ जब यदं हते ४ उदैसिहराय्‌ ॥ 
यह सुनि बो चोडा ब्राह्मण ॐ हम ना सुनिहै बात तम्हारि । 
हार नौलखा हमको ददे ॐ अब ना राखो देर ठकगाय ॥ 


कीरतिसागरकी व्डाईं ( ६४५ ) 


इतनी सुनते मल्दना रानी ॐ मनम बइत गई चबराय । 
हाथ जोरिकै _आसमानको ॐ तपर छागी करन विलाप ॥ 
है नारायण दीनबन्धु ब्रु ॐ स्वामी जगतकेर करतार । 
होउ सहायक यहि समयापर ॐ राखो आज्ञ॒ हमारी लाज ॥ 
उदनिमिरेकदां हमको अब ॐ जो असमये अविं काम । 
होउ जो उदनि आसमानपर ॐ इदमपर काटि परो अरराय ॥ 
तीरों आये उदनि बाडा ॐ ओ मर्हनायें बहवे आय । 
गढ़ देखो जब चोंड़ाको ॐ घोड़ा बेदुला दियो बदडाय ॥ 
जोगी ङूप देखि मल्दनाने ॐ अपने मनम किये विचार । 
भूये सहायक नारायण अब ॐ आई फौज जोभियन क्यार ॥ 
चोडा देखो जब जोगिनको ॐ तव्‌ जोगिनते कंही सनाय । 
चरे शिरोही आठ कोस ॐ काहे. पाण वाये आय्‌ ॥ 
इतनी सुनते बच उदनिने ॐ अपनी सचि रहं तलवारि ! 
ठंड खगाई रस वेंडुलके ॐ सहे गोल गये सखुहाय ॥ 
वाईस हौदा खाली करके ॐ ओ वचौड़पे प्च जाय | 
डपटो घोड़ा बघ उदनिने ॐ ओ मस्तकपर बाजी टाप ॥ 
डालि ओञ्च त मारौ ॐ सोना कलसा दिये गिराय । 
शुचां हइटिगौ तब वचोंडाको # सोचन राग चौडियाराय ॥ 
बड़े रड़ेया ये जोगी है % इनते इम जीतनके नारि । 
मल्हना रानीको डोला जहं ॐ तदंपर उदनि पहचे जाय ॥ 
बोले उदनि रनि मर्हनाते ॐ भिक्षा हमहिं देउ मंगवाय । 
हाथ्‌ जोरितब मल्दना बोली ॐ बाबा इमपर होउ 4 सहाय ॥ 
इमरो डोला पिरथी दुटिहै % फिरि महुबेको कि खटाय । 
डोला रके चन्द्रावछिको ॐ पंचपेडनपे रासौ जाय ॥ 
ब्रह्मं घेरो है पिरिथीने % सो तुम बिप्दा देउ दटाय । 
यह सुनि ऊदनि बोलन लागे ॐ तुम्हरी पबनी दिह कराय ॥ 
धीरज राखौ अपने मनमें ॐ यह कदि चरे उदेसिंहराय । 


( ६४६ ) आल्हखण्ड-बडा 


बोरे उदनि नर देबाते % दादा बहुत रदे इशियार ॥ 
राखनि उदनिको संग रेक ॐ पैंचपेड़न तर पचे जाय । 
तादर तब जगनिकते % काहे प्राण प आय ॥ 
उदनि बोरे तब तादरते % इमने गंगा लई उढठाय । 
करु हारि गये ह मरहनाते ॐ तुम्हरी पबनी दिह कराय ॥ 
डोा धरि देउ तुम॒टठौरेषर ॐ इतनी मनो कही हमारि । 
इक्म देदियो तब तादरने ॐ इन जोगिनको देड भगाय ॥ 
के सिपाही दोनों दरक ॐ रणम चङन र्गी तलवारि । 
तादर बद खचि शिरोदी ॐ सो राखनि पर दई चराय ॥ 
चोट बचाय्‌ रहं लाखनिने ॐ अपनो लीन्हों एज उठाय । 
गजं चलायो तब तादरप्र ॐ ताइर घोड़ा. गये भगाय ॥ 
उदनि डोला चन्द्रावलिको ॐ छे मल्नापे राखो जाय । 
के उदनि तब लाखनिते ॐ दादा सनौ इमारी बात ॥ 
प्थीराज घेरे ब्रह्माको ॐ चिक खब्रि ठे तत्काल । 
लाखनि उदनि तब धाये तदहं ॐ अब्‌ बरह्लाको सनौ इवाल ॥ 
कठिन लड़ाई लखि बह्माकी ॐ सोचन लगे बीर चौहान । 
बोरा चन्द्रभाट पिरिथीते % अब अह्लाको देउ गिराय ॥ 
सोवि सुश्च तम्‌ परथीराजने # अपनी लीन्ही खाल्कमान । 
तब बह्मानद सोचन लागे % जेसे इमि रजा परिमाल ॥ 
तेसेह इदमको प्रथीराज है ॐ पै यह हरत हमारे प्राण । 
अब्‌ चुप साधनक बिरिया नरि % है ष शृब्दबेधि चौहान ॥ 
सोचि समुञ्जि यह ब्रह्मार्नेदने ॐ लीन्हों मोहन बाण उगय । 
धनुष तानि. मारो पिरिथीके ॐ होदा गिरे बीर चौहान ॥ 
हाहाकार होन लागो, तहं ॐ मूछित॒ भये पिथौरा राय । 
तौर्लो उदनि दाखिल हवे गये ॐ लाखनि सेयद्‌ संग खिवाय॥ 
चारिहु राजा गांजर वाले # घनुआ तेखी संग त्वाय । 
लला तमोरी संगदि आयो ॐ बारह कुंवर वनौघे क्यार ॥ 


कीरतिस्रागरकी ठाई ( ६४७ ) 


रा. गोरखा बेगारेका ॐ सातनि . पीके सरदार । 
ररी मनोहर करपी वारे ॐ ओ पत्यजके मद्नगोपाङ ॥ 
इपन राजा सिरउजवारे ॐ जगमनि जिन्सीके सरदार । 
चन्दन राजा दतियावाठे % पूरन पराके सरदार ॥ 
मश्ुकर राजा गदृचित्तौरके ॐ चिन्ता श्सनीके सरदार 1 
मोहन राजा ददीगदृके #%& चिन्तासनि गोरखघर क्यार ॥ 
लश्करबदिगौ उन जोगिनको ॐ कीरति सागरके येदान । 
देखो श्कर जब जोगिनको ॐ बह्मा रौरि प्रे तत्का ॥ 
सूखा _ जागी प्रथीराजकी ॐ आदि अर्थकर दियो बद्ाय । 
इक्म दे दियो फिर पिरथीने ॐ लश्कर कटा देड करवाय्‌ ॥ 
इछा हंगो तब दोनों दर ॐ क्षजिन वेचि छडं तख्वारि । 
खटखट तेगा बाजन लागे ॐ कटि कटि गिरन रगे बहुज्वान॥ 
रग ॒बिरगे घोडा हङ्गे ॐ क्षत्री रक्त बरन हइ जायं । 
बिजली चमक ज्यों बादल % त्यों रणचमकि रही तलवारि # 
लाखनि भु्दी दाष अये ॐ जहेषर खंड यपिथौराराय । 
टक्कर मारी तब अुश्हीने ॐ आदि भर्यकृर दियो इटाय ॥ 
सोचं पथीराज अपने मन ॐ हमरो हाथी दियो इटाय । 
कंयाबिजरासिनि यह दथिनी है ॐ ह यद्र जोगी उरी बखाय ॥ 
तालं उदनि सशुहे आये ॐ जृञ्चको कंगन परो दिखाय । 
सोचि सशरुञ्ि तब प्रथीराजने ॐ अपनो शुचा दियो इराय ॥ 
दक्रखिन पारिनपर सागरके ॐ लश्कर परो पिथौरा क्यार । 
उत्तर पाटीमे सागरके ॐ लश्कर पडो कृनौजी क्यार ॥ 
डोला पहचि गये सागर पर % तब उदनिने कदी सनाय › 
खेउ जरिया अब बहिनी तम सो सागरम देड. सिराय ॥ 
लइ ञुजरियां तब चन्द्रावलि ॐ सो सागरम ष सिराय । 
बोले माहि प्रथीराजते % सशनको दोना रेड मंगाय ॥ 
हुक्म देदियो तब चौड़ाको ॐ जल्दी दोना रवो जाय । 


(स 


(६४८) आल्हखण्ड-बडा 


बढ़ो चौडिया त्‌ आगेको ॐ तब चन्द्रावङि कदी सुनाय ॥ 
चोडा लेदै जो दोना यह % खोटी पबनी शोय हमारि । 
उदनि भेया जो होते यहं % तौ यह दोना लते उटाय ॥ 
यह सृनि खाखनि बोखन छागे # उदनि दोना लेड उगाय । 
उदनि ञ्ञपटे जब _दोनापर ॐ तब चोड़ाने कही सनाय्‌ ॥ 
दाथ चलायो ना दोना पर ॐ नाहीं हौं शीश उतारि। 
बोरे उदनि तब ग॒स्सा हइ % चौड़ा बोलो बात सम्हारि ॥ 
दोना पेहो ना सागरप्र्‌ % चाहे कोटिन करौ उपाय । 
भाखा ककं तब चोौड़ाने ॐ वृधउदनिष्र दियो चलाय ॥ 
चोट बचाई तब उदनिने % दोना ीन्हो परि उटाय । 
सो पकराय्‌ दियो बडिनीको ॐ तव चन्द्रावलि र्गी बतान्‌ ॥ 
कह भ पाऊ अब उद्निको ॐ क्यहिके सुरसि जरिया दें । 
जबदि थुजरियां मे घुरसतिथी % म्बहि सुह्मांगो देत गाय ॥ 
बोखी मर्हना चन्द्रावरिति % बेटी सनौ हमारी बात । 
समुहे तुम्हारे जोगी ढे % जिन यह पबनी दई कराय ॥ 
धम्‌ हमारो इन राखो है % जानो इनि रुहुरवा भाय । 
इनके घुरसो जाय थुजरियां # यह तुम मानौ कदी हमारि ॥ 
यह सनि तुरते लइ यजरियां % सो उदनिके रसन रागि । 
मोखे उदनि चन्द्रावलिति # धर्मकी बहिनी खगौ हमारि ॥ 
जेटो जोगी यह्व॒ ठाद है #% पदि बुरसि देउ तुम जाय । 
ताके पीछे मरे घुरसौ ॐ इतनी मानौ बात इमार ॥ 
कई थुजरियां चन्द्रावटितब्‌ % सो लाखनिको धरसी जाय । 
दथिनीचालिस्‌ चन्द्रावङिको # दीन्दी विर्दसि कनौजीराय ॥ 
रई जरिया फिर चन्द्रावलि % सो उद्निके घुरसी जाय । 
कंगन अपनो उदनि लेके % चन्द्रावल्िको दौ पकराय ॥ 
देखो कंगन जब चन्द्रावङि % तब मर्हनाते ठगी बतान । 
यह. तो कंगन दै उदनिका ॐ माता देखि रेड परिचान ॥ 


कीरतिस्चागरकी ठ्डाहं ( ६४९ ) 


केसे पायो इन जोगिनने ॐ सुनि ईसि दियो उदय्सिइराय। 
चमकी बिजली तब दांतनमरे ॐ मर्दना तुरत गईं वदिचानि ॥ 
मिलन लगी तुरत चन्द्रावलि ॐ नयनन बही नीरकी धार । 
बोली चन्द्रावलि म्हनाते ॐ इमन्‌ पहि लो पृहिचानि ॥ 
डयोद़ी पचे ये जोगी जब ॐ तबहीं हमने दियो बताय । 
छोटो जोगी एसो लगे ॐ मानौ मेरे ठुरवा भाय ॥ 
बिना रेदुलाके चद्वेया ॐ को. पिरिथीको देय इटाय्‌ । 
मल्दना रानी ओ सखियनको ॐ तुरते भिरे उदैसिहराय ॥ 
दोना ठे ठै सब काहूने % सो सागरम दिये सिराय। 
बोरे. पृथीराज _ धांधूते # बीर अुगन्त्‌ कही खनाय ॥ 
इक. तौ दोना तुम टे आवौ ॐ इमरी नजरि शजारौ आय । 
दोनों शूर चरे सुनते यइ ॐ त्ब छाखनिने कंडी सनाय ॥ 
एको दोना द्िद्टी जहे ॐ तौ सब जे काम नशाय । 
इक्म दे दियो तब उदनिने ॐ क्षति खब्रदार हइ जाउ ॥ 
जान न पर्वे दिद्धीवारे % सबकी छूटि ठेड करवाय । 
खचि शिरोही लइ क्षत्निनने ॐ तुरते चलन र्गी त॒ल्वारि ॥ 
हाथी बदायो तब धांधूने % ओ सिदियनपर पचे जायं । 
हाथ चलेयो ना दौनापर % सोने कटशा दियो गिराय ॥ 
द्पटो घोड़ा तब उदनिने % ओ हाथी पर राखो जाय । 
टाखुकि ओडञ्ड उदनि मारी ॐ सोने कलशा दियो गिराय ॥ 
सोचे धांधू तब अपने मन ॐ यह जोगी है इरी बलाय । 
चां फेरि दियो अपनो तब # बीर भुगन्ता गयो वराय ॥ 
लीन्हो भाला बच उदनिने ॐ नोकसे दोना लिये _उगय । 
पदर लाख पिरथीके ॐ जूञ्चे सागरके मेदान ॥ 
हाथी नौसे रणम जूञ्चे % जूञ्चे दस दजार असवार । 
राजा टङ्क श्र पिरथीको ॐ जृञ्चो समर खेतमं आय ॥ 
सरदनि मरदनि सूरज जू्चे # एसी विषम चली तलवार । 


( &५५० ) आल्हखण्ड-बडा 


बोरे माहिर प्रथीराजते % तुम सुनि रेड [पिथौरा राय ॥ 
जीति न पेहौ तुम उदनिते % ताते कच जाड करवाय । 
जबहीं उदनि कनउज जह ॐ तुरते खबरि दिदौं पहैचाय ॥ 
तीस हजार फोज महुबेके ॐ कटि गइ सागरके मेदान । 
हाथी बासदि गद्‌ महुबेके ॐ नजुञ्जे घोड़ा एक हजार ॥ 
रंजित अभईं दोनों जूञ्चे ॐ जिनके ण्डत की तल्वारि । 
सुनी खबरि जब ॒चन्देखेने ॐ पवनी उदनि दई कराय ॥ 
तुरत पारकं तब मंगवाई ॐ ओ चङि भये रजा परिमा । 
बा ञ्जरन रगि चन्द्रावलि ॐ ठ ठे वघ उदनिको नाम ॥ 

बोरे उदनि तब बदिनीते ॐ तुम सुनि छे हमारी बात । 
पबनी करवाई राखनिने ॐ तिनको नाम रेड यहि काल ॥ 
नाम बखानो तब लाखनिको ॐ गावन लागी राग मलार । 
तोलों पलकी परिमाखेकी % आई सागरे येदान ॥ 
देखि पालकी चन्देरेकी ॐ उदनि उडठे मरहरा खाय । 
चरण लागिके परिमारैकी ॐ उदनि माये लिये र्गाय ॥ 
आस बहन लगे नेननते % राजा छती लियो लगायं । 
बोले _ चन्देरे उदनिते ॐ बेटा मेरे उदयसिहराय ॥ 
सुधि बिसराय दई हमरी तुम ॐ ओ कृनउजको गये रिसाय । 
बिना तुम्हारे उदनि बेटा ॐ हमपर चट पिथौरा राय ॥ 
अब तुम छंड़ो ना महुबेको ॐ इतनी मानौ कही हमार । 
खरि भेजिके तुम कनउजको ॐ आरहै तुरत लेड बुर्वाय ॥ 
हाथ जोरि बोरे उदनि तब ॐ दादा सुनि रेड बात हमारि । 
भादौं चिरैया ना घर छंड ॐ ना बनिजरा बनिजको जार्यै ॥ 
तब तुम सोची क्या अपने मन % जो भादौमे दिये निकारि। 
बात मानिके तुम मादिलकी ॐ इमपर रूरि कियो अषमान ॥ 
तीनि तलाक दई दमको त॒म ॐ हमरे गई करेजे सालि। 


कीरतिस्षागरकी छडाईं ( ६५१ ) 


जियत महोबे हम जेना ॐ कामा मरे हाड ठे जाय ॥ 
यद सुनि भर्हना रोवन लगी ॐ ओ उदनिते कदी सनाय । 
उदनि तुमको हमने पारा ॐ अषनो दूध रिलिय पिलखाय ॥ 
तुम जब जेहो गदकनउजको ॐ चद्िदै तुरत बीर चौहान । 
नगर महोबा वे टुटवेहै %& डोरारिदं चन्दावछि क्यार ॥ 
आगे करिकै ब्ह्मानदको ॐ ओ उदनिते की सनाय । 
हौ रखवारे त॒म ॒ब्ह्माको ॐ अब ना लोटि कनउजे जाउ ॥ 
कृरो राज्य बैठे महूबेमें ॐ तब उद्निने दियो जवाब । 
धीरज राखौ अपने मनमें ॐ हमरे वचन करो प्रभान्‌ ॥ 
छिपिके आये इम आल्हाति ॐ इमने करो बहाना जाय । 
संग जात द हम लाखनिके ॐ गांजर खेन हत॒ शिकार ॥ 
एेसे छिपिकिं इम आये है %& तासों इम रदहिषेके नाहि । 
लश्कर ठं परथीराज जब ॐ तुरते दीजो खबरि कराय ॥ 
तब किरि रे हम महुषेको ॐ लाखनि रने संग लवाय । 
बोडी मल्हना तब लाखनिते ॐ तुम यह पबनी दई कराय ॥ 
बिद्करे उदनि दमि भिलाये ॐ धनि धनि रतीभानके खाल ¦ 
लछाखनिबोरे तब बिनती करि ॐ माता सब तुम्हार परताप ॥ 
आज्ञा रेके रनि अल्हनाते ॐ राखनि कूच दियो करवाय । 
सबको लेक रनिमल्हना तब ॐ रंग महलमे पर्ची जाय ॥ 
इतनो युद्ध भयो सागरपर ॐ सो हम कहके दियो सनाय । 
आल्हा मनौआ आगे किहं ॐ यारौ सुनियो कान लगाय ॥ 
समय पाय तुम आद्हा गावौ ॐ नित उरि ठेठ नाम भगवान । 
भोलानाथ मनाय हिये महं % सीताराम क्यार धरि ध्यान ॥ 


इति ( सागर प्र ) भुजरियोंकी ठ्डाहे समाप 





श्रीः 
अथ आब्हा मनो 


षह 
दोहा-सदाभवानी दाहिनी, सन्धुख रै गणेश । 
पांच देव रक्षा कर, बरह्मा विष्णु महेश ॥ १ ॥ 


सुमिरन करिकि नारायणको ॐ ओ गणवतिके चरण मनाय । 
कटौ मनोआ अब आल्हाको ॐ शारदा मोको होड सहाय ॥ 
माहिर राजाकी चुशलीमे ॐ बारह बाट भये प्रिमाल। 
आल्हा छये गद्‌ कनउजमें ॐ महूबे विपति रदी सबकार ॥ 
मादिर चङिभये गद्‌ उरहते % ओ दिद्धीमें षहचे जाय । 
जहां कचहरी प्रथीराजकी ॐ मादि उतरि षरे अरराय ॥ 
करी बन्दगी प्रथीराजकी #% मादर रहि गये माथ नवाय । 
नजरिबदङि गई प्रथीराजकी ॐ ऊंची चौकी दईं उराय॥ 
आवो बेढो उरईवारे ॐ जियको भेद देउ बतलखाय । 
यह सुनि मादिल बोलन लगे ॐ सुनिये पृथीराज महराज ॥ 
लोटि गये उदनि कनउजको ॐ कोऊ मर्द मरहोबे नाईि। 
सूनी परी सबे बस्ती है %& चककि लूरि ठेउ करवाय ॥ 
डंका बाजे गद दिद्धीमें लश्कर तुरत होय तैयार । 
बजो नगारा तब लश्करमे ॐ क्षी फांदि मये असवार ॥ 
£ पटरे डंकामे जिनबन्दी % दुसरे बोधि लिये हथियार । 
 तिसरे डंकाके बाजत खन ॐ क्षी फांदि भये असवार ॥ 
हाथी चदेया हाथिन चहिगै # वकि घोड़नके असवार । 
कोडउनारुकिन कोउषाटकिन ॐ कोऊ गजरथ भये सवार ॥ 
ताहर गोपीचन्दन बेटा % तीनौ साजिके भये तयार । 


आल्हा बनो ( ६५३ ) 


हाथी साजे आदि भर्यकर ॐ ताषर चदे बीर चौहान । 
लश्कर सजिगौ सातलाखते ॐ कूचको डंका दियो बजाय ॥ 
लश्कर चखिभो पृथीराजको ॐ डका होन गोखले लग । 
हाहाकारी _ बीतन लागी ॐ सविता रहे भध छअय ॥ 
सात रोजकी मंजिर करिके ॐ महूबो शुरो इवाये आय । 
महबो घेरि लियो जल्दीते ॐ फाटक बन्दी दईं कराय ॥ 
वाहरको ना ॥ भीतर अव ॐ ना भीतरसे बाहर जाय । 
क्या इल ब्र्णोत्यहिसमयाकी ॐ बिषदा कड कदी ना जाय ॥ 
राम बनव तौ बनि जव ॐ बिगरी बनत बनत बनि जाय । 
तस्बू तानिगे पृथीराजके ॐ कीरति सागरके यैदान ॥ 
कोऊ परिगयो खजहागद्म # कोऊ _ मद्नताल्की वषार । 
कृउक्वउपरिगयो नदी किनारे ॐ कोठ वैरागी ताल्षर जाय ॥ 
तनिगे तम्ब सब रुश्करमे ॐ चन्दन बगियाके भदान । 
बोले प्रथीराज _ मादिलते ॐ अव तुम रंगमहललं जाड ॥ 
कहौ संदेशा रनिमल्हनाते % अब तुम डंड देड मगवाय । 
ड न पे परथीराज जो # तौ महुषेको किहं दुटाय ॥ 
माहिल चलिभतब लश्करते ॐ पहुचे रगमहल्मे जाय । 
चदि गई मल्हना सतखंडापर % देखी फौज पिथौरा केरि ॥ 
नीचे उतरी रानी मल्हना ॐ ओ राजाको ख्यो बुखाय । 
तलो आये माहि राजा ॐ ओ मल्हनाते कगे बतान ॥ 
हमि पठायो प्रथीराजने # यह करटं दई पिथौराराय । 
डांड पठाय देउ हमको तुम ॐ नरि दम महबो रिह लुटाय ॥ 
यहसुनि मस्हनाबोटखन लागी # बीरन इमहिं देउ बतलखाय । 
काह डंड चाहिये पिरिथीको ॐ ब्योरेवार कहो ससुञ्ञाय ॥ 
कोरे माहिर तब मल्हनाते ॐ बहिनी सनौ इउमारी वात ॥ 
हार नौरुखा पिरथी मागत ॐ सिगरो शदर ग्यालियरक्यार॥ 
उड्न बछेर सब मागत हँ % डोखा छिहै चद्रावछि क्यार । 


( ६५४ ) आल्हखण्ड-बडा 


पारस परूजाको मंगत ह ॐ खजदा गद्‌ वटक सुखसार ॥ 
यह सब मागत . परथीराज है #% सो तुम डांड़ देउ पृहुचाय । 
सुनते मरुहना रोवन लागी ॐ ओ मादिरते रमी बतान ॥ 
यह्‌ इ दीजो परथीराजते ॐ कापर चदे वीर्‌ _ चौहान । 
क्यों नहिं आये परथीराज ॐ जब घर इते उदैसिदराय ॥ 
हाथी पछारे दरवाजेषर ॐ ओ जह्याको कियो विवाह । 
सातौ बेटा पृथीराजके ॐ बधि. तुरत उदैसिहराय ॥ 
कृलश्‌ उतारि लिय द्वारेके ॐ तवक इते बीर चौहान । 
तिनि सुनासिब यड नाहीं ॐ जो सूनेमे चरो. आय्‌ ॥ 
नदीं घुरदूमी . यह राजाकी ॐ जो तिरियनपर डर हाथ । 
मोदरति देदेदषन्द्रह दिनकी ॐ सोर देहै उंड भराय ॥ 
सुनते र मादिल राजा ॐ फाटक निकरि गये वां वार । 
जबहां _ ष्च प्रथीराजपँ % सिगरो हारु बतायो जाय ॥ 
मांगी मोहरति पद्रहदिनकी ॐ सोर डंड़ दिह भरवाय । ` 
बात मानि लह तब पिरथीने ॐ अब मर्हनाके सुनौ इवाङ ॥ 
आधी रातिकेर समयामे % अपनो कूच दियो . करवाय । 
दु दरकारा छ्य साथमे # मर्हना परकीमे रहं मगाय ॥ 
चली पालकी रनि मल्हनाकी ॐ जगनेरीमे षहेची जायं । 

दरकारा जगनायक पर ॐ ओ जगनिकते कदी सनाय ॥ 
मल्दना आई द्रवाजेषर ॐ जल्दी चरौ हमारे साथ । 
जगनिक आये. दरवाजेषर ॐ मर्हना शती लियो गाय ॥ 
रोयके मर्हना बोलन रागी # हमपर चे बीर चौहान । 
घर घ्र मडुबो उन धिरवायो % फाटक बन्द्‌ दियो कूरवाय ॥ 
विपति हमारी तुम मिटवावौ # आल्दै खब्रि सुनावौ जाय । 
बोले जगनिक तव्‌ मर्हनाते ॐ तुम सुनि लेड धर्मंकी वात्‌ ॥ 
तीनि तलक दइं राजाने # ओ भादौमिं दिये निकारि । 
हम जो जहे उन आर्हापे % दमको मरिद तुरत बधाय ॥ 


आल्हा पना ( ६५ ) 


ताते कनउज इम जहे ना ॐ इमरो कशो भरोसा नाहि । 
यह सुनि मल्हना रोवन खागी % अब को रखिहै घ्म हमार ॥ 
सब को उसाथ देत सुखम जग %& दुखयें कोड न होय सहाय । 
बड़ो भरोसा स्वर्हितुम्हारोथा ॐ को अब खबरि खनव जाय॥ 
सुनि यह बतिरनिमस्दनाकी ॐ तब जगनिकने कही १ सनाय । 
घोड़ा हरनागर तुम दैदेड ॐ तौ इम खबरि सनद जाय ॥ 
सङ्ग छियो तबजगनायकको ॐ म॒रहना यडबे पंच आय । 
तुरत बुलायो ब्रह्मानदको ॐ तौली आये माहिर परिहार ॥ 
बोली मर्हना ब्ह्मानदते ॐ घोड़ा अपनो दैड मंगाय्‌ । 
जगनिकं जंहे गद्‌ कनउजको ॐ आर्हा खबरि उनेहै जाय ॥ 
मोरे माहिर तब ब्रह्माते ॐ तुम सुनि रेड हमारी बातत । 
जिन घोड़नपर भयो बखेडा ॐ आल्हा कनउज गये रिषाथ ॥ 
जगनिक्‌ ठे जह घोड़ा जब # आल्हा ठह तुरत चिनाय । 
यह सुनि बह्मा बोखन रागे % हम ना दिर आषपनो ष्वोड़ ॥ 
काटि कटारी लइ म्॒हनाने # सो ॥ छातीसे ल्ह लगाय । 
थोड़ा आपनो जो देहौ, ना % तो में पेटमारि. मरि जाउ ॥ 

देखि हा यह ब्ह्मा्नदने # तुरतै घोडा दियो गाय । 
चिद़ीलिखन लगी मर्दना तब ॐ ननन वहै नीरकी धार ॥ 
सात्‌ रखाखते चद पिथौरा ॐ लेके खुरासान  यजरात । 
जहा रसुयां ६ थी देवेकी ॐ तर्पूर सुगर पछारे गाय ॥ 
पीपर करिगे है आल्हाके ॐ% करिगे आम छहूरवा क्यार । 
घरघर महमो पिरथी पेरौ ॐ फाटक बन्द दियो करवाय ॥ 
त॒मबि्चबिपदाहमपर परिगइ #% बेटा हमको होउ सहाय । 
नेगर महोबा जब छुटि जरै % तवका खाक बटरिहौ आय ॥ 
मोदति मांगी पन्द्रह दिनकी % सोरहं छुटि नगर महोब । 
तुरते आय जाय बेटा तुम ॐ नहिं सब जरै काम नशाय ॥ 
दलह बनि प्रथीराज जब ॐ दुलहिन बनै मल्हनदेरानि । 


( ६९५६ ) आल्हखण्ड-वडा 


डोला जंहै चन्द्रावछिको ॐ तब चङि जह पाग तुम्हारि ॥ 
यादी दिनको इस पारो है ॐ%& कौ असमय देहौ काम । 
सो तुम छाय रहे कनउज्े ॐ इसपर परी आपदा आय ॥ 
देखत चिदरठीके आवौ तुम ॐ राखौ धमं चंदेरे क्यार । 
यहिबिधिषातीिखिमल्डनाने % जगनायकको दइं गहाय ॥ 
घोडा दरनागर सजवायो ॐ तापर जगनिकं मये सवार । 
चिभे जगनिक तब महुबेते % अब मादिरुको सुनो इवाख ॥ 
मादिरु पहुचे प्रथीराजपे ॐ ओ पिरिथीते लगे. बतान । 
उड़न बदेरनमे दरनागर ॐ जगनिक्‌ चदे कृनौजे जात ॥ 
घोड़ा छीनि रेड जल्दीते ॐ ओं सब घाट रेड धिरवाय । 
आट्हा उदनि मडबे रहँ ॐ तौ ना बनिरहै काम तुम्हार ॥ 
इतनी _ सुनके परथीराजने % चौड़ा धांधर छ्थि_ बुखाय । 
इुक्म दे दियो तब दोनोको ॐ सिग्रे चाट रेड धिरवाय ॥ 
घोडा लावौ तुम जगनिकते ॐ इमरी नजरि शजारौ आय । 
यह सुनि चड़ धांधू चिमे # ओ लश्करको लियो सजाय ॥ 
चलि पचे तब बितवापर ॐ सिगरे घाट खिये इकवाय । 
जगनिक पटच जब नदियाषर %& तब चौड़ाने करी सनाय ॥ 
चुप्पे उतरि परो धोड़ाते % नदिया उत्‌रि जाउ वापर । 
यह सुनिजगनिक बोखन रागे ® ब्राह्मण बोखौ बात सम्हारे ॥ 
कौन शर है त॒म्दरे .दरमे ॐ हमरो घोड़ा खेय छिनाय । 
गुस्सा हइके_ तब चडाने % अषनी टीन्दी लाल कमान ॥ 
तीर निकारि लियो तरकसते % ओ जगनिकते कही सुनाय । 
जर्दी उतुरो त॒म ॒घोड़ाते ॐ नाहीं देहौ इरत गिराय ॥ 
इतनी सुनते जगनिक अपटे ॐ ओं मस्तकपर प्च जाय । 
ढालकि ओञ्चडजगनिक मारी ॐ सोने कलशा दियो गिराय ॥ 
घोड़ा बढ़ाय दिये आगेको # तब धघांभूने दइ ललकार । 
धोखा देकै तब ॒धाधूको % शिरकी करंगी लह उतारि ॥ 


आल्हा भनाञा ( & ७ ) 


जगनिक घोड़ा तिरछे हांको ॐ नदिया निकर, गयो वापार । 

धांधू जगनायकृते ॐ भेने_ छनो _ चदेरे क्यार ॥ 
हमरी कलंगी हमको दैदेड ॐ इतनी मानो बात हमार । 
बोरे जगनिक तब रधांधूते ॐ इम ना कंग दिह तुम्दारि ॥ 
यह दिखे इम आद्हाको ॐ यह कह घोड़ा दियो बद़राय । 
देखि हार यह चौडा ाह्मण ॐ मनम सोचि सोचिरदिजाय्‌ ॥ 
तनिक सो करिका महबेवाखो ॐ सो कंग ठे गयो उतारि । 
दि्याकि बति तौ दियं छांड़ौ ॐ अव अगिको सनो इवा ॥ 
राम बनव सो बनि जवं ॐ बिगड़ी बनत बनत बनिजाय्‌ । 
जगनिक पहुंचे जब ऊुडहरिमें ॐ देखो पेड बरगदा क्यार ॥ 
तरहैषर उतरि परे घोडाते ॐ अपनो लीन्हो जीन विदछाय । 
बाधौ घोड़ा तुरत पेड़ ॐ सोवन छाग महोबिया ज्वान ॥ 
आयो मारी. जो बगियामे ॐ सो घोड़ा तन श्यो निहारि । 
भाटी चलिभौ तब बगियाते ॐ ओ गंगे पहंचो आय ॥ 
करी बन्दगी तब राजाको ॐ ओं घोड़ाको कषयो हवाल । 
उमर बीति गई मोरि ङडदरिमं ॐ ठेसो तुरंग न परो दिखाय ॥ 
यृह सुनि गंगा तुरते चरभं % ओं बगियामि पटच जाय । 
सोवत देखो _जगनायकको ॐ तुरत घोड़ा खाये जराय ॥ 
सो वैधवाय दियो महलनमें # ओ यह हुक्म दियो करवाय । 
नाम जो लहै कोड घोड़ाको %& तौ हम ठँ शीष कटाय ॥ 
जागे जगनिक जब बगियामें ॐ तब ना घोड़ा प्ररो दिखाय । 
सोचन खागे जगनाय॒कं तब ॐ दमरे चोडा आयो पिछार ॥ 
टाप्‌ देखिके फिर वोड़ाकी ॐ जगनिक डहर पर्वे जाय । 
पानी भरति रहै पनिहारी ॐ सो आपसमे लगी बतान ॥ 
एसो घोडा हम देखो ना #& जेसो राजा लाये चराय । 
कान आवाज परी जगनिकके ॐ जगनिक वीच कचरी जाय ॥ 
करी बन्दगी तब गङ्गाको # सो जगनिकते लगे बतान । 


( ६९५८ ) आल्हखण्ड-बडा 


कद्ाते आये ओं कहँ जेदौ ॐ अपनो हार्‌ देउ बतलाय ॥ 
बोरे जगनिक्‌ तब गंगाते #% टाङ्कर समौ इम्रारी बात। 
दम तौ आये है महुबेते ॐ ओ कनउजको कियो पयान ॥ 
है इम भेने चन्देरेके %& ओौ जगनायकं नाम हमार । 
थोड़ा राये तुम॒बमियाते ॐ सु तुम इमर्ह देड मंगवाय्‌ ॥ 
घोड़ा हमरो जो देहौ नाश्तौ तँ पेटु मारि मरिजाईं। 
गुस्सा हइ तब्‌ गंगा बोले ॐ जगनिक अल्लिर गई तुस्हारि॥ 
चोर बनावत क्यों हमको त॒म ॐ ना इम करतं चोरके काम । 
बहुत वेरा ह हमरे घ्र ॐ जो चाहो सो ठेड खराय ॥ 
जसे भने चन्देरेके ॐ तैसेह भने र्गो इभार । 
बोरे जगनिक तब गंगाते ॐ इमरो घोड़ा देउ संगाय ॥ 
दुसरा घोड़ा हमहि न चदिये # आवें कौन इसारे कास । 
जो ना देहो तम घोड़ाको ॐ तौ सब जेर काम नशाय ॥ 
इतनी सुनते गंगा _ ठङ्कर्‌ % जगनायकको ख्यो तैधाय 
डेद्‌ पदर ज्‌ राति बीत गई ॐ तब तरह रानी परी दिखाय ॥ 
जगनिक बोले तब बिनती करि % रानी सनौ वारे केरि। 
महुबो षेरो प्रथीराजने % मस्हना पाती छिखी चराय ॥ 
दके पाती हमि _ पठायो ॐ इम कनउजकी पृकरी राह । 
आर्हा उद्निको टह हम ॐ राजा घोड़ा ख्यो चराय ॥ 
जो सुनि पेदे आल्दा उदनि ॐ तुरत इडहरि छि डटाय । 

यह सुनि रानी बोन रागी % घोड़ा तुम्दारे दिह दिवाय ॥ 

भोर होतदी घोड़ा दै दौ % जगनिक बहुत खुशी है ज्य । 

राखि कोड़ा सवा लाखको ॐ तब जगनिकने श सुनाय ॥ 

बदला छदे दम कोड़ाको # लौरत कुडदरि रिं कराय । 

यह कटि तुरते जगनिक चलम # प्च गढ़ कुनउजमे जाय ॥ 

पांच दिना मारगमे लागे % जगनिकं पचे बीच बजार । 

जगनिक पतै दलवाइनते % तुम आह्हाको देउ बताय ॥ 


आल्हा-मनौभा ( ६५९ ) 


कृ पर मिखिहै उदनि उङ्खर ॐ सो हुम इभ देड बतलाय ) 
कियो बहाना दटवाइनने ॐ आल्हा संहरकेर तवर ॥ 
दुसरे आल्हा इक तेली है ॐ तीजे रहै मदहोबे क्यार । 
सो वे आर्ा उदनि दोनों ॐ गाजर र्ड्‌न गये चदि धाय ॥ 
सो वे मारि गये गांजतें ॐ यड सुनि जगनिक सोचन लग । 
कड़ा भरोसा करि आये इम #ॐ& सो यह काह अये मगवान ॥ 
धक्ष। खागि गयो जियरामें ॐ जगनिक बहत गये चबरंय । 
फिरिषरिधीरज आगे वदिके % ओ लरिकनते परछन रग ॥ 
कंहप्र मि कि आल्हा उदनि %& साची हमं देड बतखाय । 
बोर करिका तब्‌ जगनिकते ॐ उाङ्गर खनौ हमारी बात ॥ 
अबहिं कचहरीते आल्हागे ॐ रिजिगिरि पचे हेहै जाय । 
यह सुनि रोटेजगनायक तब ॐ हल्वाइनको दटन खग ॥ 
भागे इलवाई तरते तब ॐ ओ जयचन्दं कचहरी जाय । 
हालघ्ुनायो तरं जगनिकको # ओ राजते करी पुकार ॥ 
इक्म दे दियो तब जैर्चदने % ओ लाखनिते कही सनाय । 
जल्वी जाय बांधि लरिकाको ॐ इमरी नजरि शजारो आय ॥ 
थुर्ही हथिनीपरलाखनिचदि श लीन्हे साथ बीस असवार । 
चकिभ खखनि तब वगते % ओ बाजारमें षहचे जाय ॥ 
समुहे देखो जगनायकको ॐ राखनिराना कदी सनाय । 
हथिनी मस्ता यह हमारी है ॐ अपनो घोडा जाड हटाय ॥ 
खनते जगनिक बोलन छागे ॐ त॒म सुनि ठे कनोजीराय । 
कटर घोड़ा ना हरिबेको ॐ अपनी हथिनी जाड इटाय ॥ 
लाल कमान लह लाखनि तब ॐ ओ जगनिकते कदी सनाय । 
पांव बटेहो जौ आगे को ॐ तौ इम घोड़ा छि छिनाय ॥ 
बोरे जगनायक गुस्सा हइ ॐ राना सनौ दमारी बात । 
नगर मशेबा इक बस्ती दै ॐ जरहपर बसे रजा परिमाल ॥ 


( &&० ) आल्हखण्ड-बडा 


हम दै भने चन्देलेके % ओ जगनायक नाम हमार । 
दै यह घोड़ा ब्ह्मानदको ॐ भेजो हमर मल्हनद्‌ रानि ॥ 
जाय मने इम आस्दाको ॐ अटको काज चदेरे क्यार । 
कौन शूरमा है धरती प्र % जो यड घोड़ा लेय छिनाय ॥ 
सुनी बात जब यह जगनिककौ ॐ लाखनिमनमें गे सिसियाय । 
बोरे लाखनि तब जगनिकते % भने सनौ _ हमारी बाति ॥ 
युना कदियो तुम आल्हाते ॐ की लाखनिने गही कमान । 
ताना दहै इमहिं उदयसिह ॐ हद जियते सरण इमार्‌ ॥ 
बोलेलाखनिते जगनिक तच ॐ ना हम दीनी कहै वुम्दारि। 
इतनी किक करी बन्दगी ॐ& ओ रिजिगिरिकौ पकरी राई ॥ 
लाखनि पटच तब बंगला ॐ ओ राजाते क्यो _ इवाङ । 
जग्निकपहचेज्‌ब रिजिगिरिमें %& फाटक नीसं कदम रदिजाय ॥ 
तुरते धावन गो आल्हापे % ओ आर्हाते कदी सनाय । 
जग्निक आये ह द्वरिप्र ॐ सो इरनागर पर असवार ॥ 
सुनतं आद्दा बोन लागे ॐ हमर न साची प्रत दिखाय । 
जगनिक ओतेजोरिजिगिरिको रोते घोड़ा तुरत . फेदाय ॥ 
देर लागिगे जब धावनको % जगनिकं घोड़ा दियो बद़ाय । 
जहां अखाड़ा था इन्दरूको ॐ जगनिकं तहां पहुचे जाय ॥ 
जबही देखो जगनायकको ॐ इन्दर बहुत खुशी हइजाय । 
इन्दर पृछठो जगनायकते #& अपनो हार देउ बतलाय ॥ 
बोरे जगनिक तब इन्दरते % पदिरे आल्हा देउ बताय । 
कुशल क्षेम किर पाछे हम #%& यह सुनि इन्द्र चलेटिवाय ॥ 
सूरत देखी जब जगनिककी # आल्हा छाती लियो गाय । 
आर्हा पृची जगनायकते # सबकी शल . देउ बतलाय ॥ 
यहसुनि पाती मर्हनावाली % खोक आरद द्ई पकराय । 
पाती वांची चनि आर्हाने # आल्हा मनम गे घबराय ॥ 
पूछन लागे बघ उदनि तब % काहे बदन गयो सुरञ्चाय । 





आल्हा मनौआ ( &&१ ) 


बोले आल्हा तब उद्निते ॐ महुबो पिरथी छियो चिराय ॥ 
खारी करि दौ दशपुरवाको ॐ जल्दी तुम महइलनदौ जाड । 
त्यार कराय लेड भोजन तुम ॐ यइ सुनि गये उदैसिहराय ॥ 
त्यार रसोई तर्द करवाई ॐ ओ जगनिकको पठयो बुलाय । 
बोरे जगनायक आल्हाते ॐ अबहीं फौज छेड खजवायं ॥ 
त्यारी करिदेउ जब चलिबेकी ॐ तब इम ज्य चिं ज्योनार । 
सुनते इक्म दियो आल्डाने ॐ अवहीं फौज होय तैयार ॥ 
आस्हा उदनि ठेवा इन्द ॐ ओ जगनायक संग लिवाय ¦ 
पांचौ पहंचि गये चौके ॐ सुनवां परसे थार अगार ॥ 
लइ बिजनियां करफूलनकी ॐ देवे करने लगी बयार । 
कौर उठावत दी जगनिकके ॐ जब सुधि आइवीरमल्खिान॥ 
नेनन आंसु ठरकन लागे ॐ तब देवने कही सनाय । 
धीरज राखौ जगनिक बेटा ॐ गद्‌ महूबेको लिहौ बचाय ॥ 
मोरी सुनवां तब जगनिकते ॐ तुम सिरसा को कहौ हवाल । 
तब जगनायकने सिरसाको ॐ सिगरो हा दियो बतलखछाय ॥ 
भाहिल राजा उरईवाके ॐ तिन सब टीन्हो मेद बनाय । 
सीधे जियकी ब्रह्मारानी कै तिन सब मेद दियो बतलाय ॥ 
माहिर पहुचे तब दिष्टम ॐ सिगरो भद कष्मो सञ्चाय । 
करौ चटाई फिर पिरथीने ॐ सिरसा धूरो छ्य दवाय ॥ 
उभे खुदवाये धूरेपर ॐ तिनमें सगं दईं गड़ाय। 
घास विहाय दई तिन भीतर ॐ ऊपर पटपर दियो कराय ॥ 
धोखा दके नर मलिखिको ॐ अपनो स॒र्चा दियो लगाय । 
उभे पार खड़े तादर थे ॐ तिनसों र्डन चङे मङिखान॥ 
घोड़ी समाय गहं उभेमे ॐ% घोड़ी घायल भई बनाय । 
पद्य फारिगो नर मखिखिको ॐ जूञ्ये खेत बीर मलिखान ॥ 
मदन गड़रिया मत्रा गूजर ॐ सुलिखि जुञ्चि गये मेदान । 


( &&२ ) आल्हखण्ड बडा 


सती हइगई गजमोतिनि तई ॐ ब्रह्मा दीन्हे प्रण वाय ॥ 
इतनी सनते परर हइगईं ॐ रोवन कगे उदेरङिह्‌ राय । 
आल्हा ठेवा इन्द जगनिक्‌ ॐ रोवन लगे जार ॒बेजार ॥ 
हा हा करि सब रोवन रागे ॐ सगरो रोय उल रनिवास । 
आल्हा आये दरवाजे षर ॐ चोडन जीन लियो उतराय ॥ 
तौों जगनिक गे द्वारेपर % ओ आस्ते कदी सुनाय ! 
काहे जीन उतारि दियो तुम ॐ सो सब हाक देउ बतलाय ॥ 
बोले आर्हा तब जगनिकते % धटिहा बसे रजा परिमाल । ` 
मल्खि मारेगे सिरसा % नारीं. खब्रि दहं पचा ॥ 
हमि निकारि दियो मादोमिं ॐ कन्हं रहै कौन _ अपराध । 
जियत न जेंहै हम महूषेको ॐ काग भरे हाड ले जाय ॥ 
बोरे जगनिक्‌ तव आर्हाते ॐ जल्दी त्यारी लेड कराय । 
जो न चखिदौ तम महबेको ॐ तौ भँ पेट्‌ मारि सरिज ॥ 

समुञ्चवे आर्दाको #% बेटा मानौ बात हमार । 
जल्दी चरे जाउ महुबेको ॐ राखौ धसं चदेले क्यार ॥ 
बात न मानी तब आर्दाने % देवे गई उदयसिंह पास । 
बोली देवै तर्द उदनिते ॐ बेटा जर्दं महोबे जाउ ॥ 
बहुत ससुञ्ञायो आल्दाको ॐ तिन ना मानी कंदी हमार । 
सुनते उदनि बोन लागे # माता सुनौ हमारी बात्‌ ॥ 
जेठो भया बाप बरोबरि ॐ आर्हा षव तौ इम जार्य । 
देवै बोली _ तब उदुनिते % पालो तुमह म॒ट्हनदे रानि ॥ 
जो दरि जेहै नगर मदोबा ॐ जगमें इद दसी तुम्हार । 
याही दिनको मल्हना पालो % की गादमे रहै काम॥ 
ताप्र ज्वाब 1 उदनिने % माता सुनो हमारी बात । 
कही न मनिहै हम आल्दाकी # तौ सब जह काम नशाय ॥ 
यह सुनि देवे बोलन रागी ॐ रोवन लागी जार बेजार । 
होती बेटी जौ दमरे इक # कोई राजाके जाती व्यादि ॥ 


आल्हा -षनौभा ( ६६३ ) 


कुम्भक रौती त्यहि राजते ॐ ओौ मडुबेको दैति पटठाय । 
सुनी बात जब यह देवेते ॐ मानँ रग्यो करेजे बान ॥ 
बोलन लाग्यो उदनि बाडा % भता मनिहों बात ठम्हारि । 
अकिलो जेहौं मे मडइबेको ॐ यह कहि चले उदैसिंड राय ॥ 
ऊद्नि पचे 1 आद्दापे ॐ ओ अस्हाते लगे बतान । 
जल्दी सानि चरौ दादा तुम अवना राखौ देर ल्गाय ॥ 
गुस्सा हके आर्हा बोखे ॐ इम ना जै नगर यहोब । 
घटिहा राजा चन्देला ह ॐ सिरसा जुञ्चि गये मङिखान ॥ 
खबर पठाईं नहिं दमरे दिग ॐ ओौ भादूमं दियो निकारि । 
सुनते उदनि बोलन कगे ॐ दादा सनौ इमारी बात ॥ 
वांसन मारो तुम दादास्वरहिं % जट्लादनको दौ सपाय । 
तेसे गस्सा_ भये चदेरे ॐ ओ भादौमिं दियो निकारि ॥ 
जब रिस दूरि भं राजाकी ॐ तब जगनिकको दियो षठाय । 
जस्दी त्यार होउ दादा तुम्‌ ॐ इतन मानौ करी इमारि ॥ 
गस्सा हइ त्‌ब्‌ आल्हा बोरे ॐ चांहै कोटिन करो उषाय । 
जियत महोबे हम ना जह ॐ कागा मरे हाड ठे जाय ॥ 
तड्पे उदनि तब आल्हाते # आधी फौज देउ  बैटवाय । 
सङ्ग पठावौ तुम इन्दल्को # माया लेड तिहाई बाँटि ॥ 
देसी खुशी तेजोना देहौ ॐ तो ॥ कंटिनि कर तलवारि । 
हम तो जेहै गद्‌ महुबेको ॐ रखिंहै धमं ॒चन्देरे क्यार ॥ 
ठेवा समञ्ञायो आर्हाको ॐ मानौ वात्‌ १ उदैसिह केरि । 
आर्हा बोरे तब ठेवाते ॐ जान न दिह कनौजीराय ॥ 
यह सुनि उदनि बोलन लागे ॐ तुम जयचन्द कचहरी जाउ । 
आज्ञा मांगि रेड राजति ॐ ओ महुबेको होड तयार ॥ 
हाथी गवायो आल्हाने % तापर. तुरत भये असवार । 
आल्हा पहुचे जब बंगलामें ॐ ओ जेचदको करी सलाम ॥ 
नजरि वदि गइ तबजेच॑दकी % ऊंची चौकी दहं उराय। 


( &६&४ ) आल्हखण्ड-बडा 


~ ~ ~ ~ 
आवो बेठो यह आल्हा तुम ॐ अपनो हाल देउ बतलाय ॥ 
दाथ जोरि तब आल्हा बोरे ॐ ओ महुषेको कषयो इवा । 
जगनिकं आये है महबेते ॐ आज्ञा देउ महोबे जाय ॥ 
ग॒र्षा हइ तब जंचद्‌ बोरे % ओ आल्हाते गे बतान । 
द्रि करी जो त॒म गांजरमे % सो महे में दई पाय ॥ 
सायकं मोटे भे रिजिगिरिमें ॐ तब महुवेको भये तयार । 
रेखा देउ सवे गांजरको ॐ यद कह कैद दई करवाय ॥ 
आर्हा भेज्यो तब र्ूपनाको ॐ तुम उदनिते कटौ इवा । 
उनी पायन रुपना चकिमौ ॐ ओ. उदनि प्ुचो जाय ॥ 
हार खनायो तब आल्हाको ॐ जे्चद्‌ आल्है लियो वघाय । 
लेखो मंगत दह गांजरको ॐ जल्दी उनि देउ सथुञ्चाय ॥ 
इतनी सुनते बध उदनिने ॐ घोड़ा बेदुला छ्य सजाय । 
देवे माता पुन लागी ॐ अब तुम करटको भये तयार ॥ 
बोरे उदनि तब देवेते # माता सुनो हमारी बात । 
आर्हा गये रहै जेर्चदपे % ओ महुबेको कषयो इवाङ ॥ 
आज्ञा मागी जब जेषेकी ॐ तब उन कैद ल्ई करवाय । 
मागत दै गांजरको ॐ सो दम जह दिर सुञ्चाय ॥ 
दुसरी करिह जो दमरे सङ्ग % तौ सब जह काम नशाय । 
तब देवे स॒ुञ्ञावन रागी ॐ बेटा करौ अधीनी नाय ॥ 
आज्ञा रक इसी खुशीते #% तब महृबेको होड तयार । 
संग रेड तुम जगनायकको % तब जगनिकने की सुनाय ॥ 
सुथरी बैठक दहै जेचदकी # मेरे कपड़े भये हमार । 
कपड़ा मगवायो इन्दलके ॐ सो जगनिकको दौ प्कराय ॥ 
कृप्ड़ा पदर सो जगनिकने % ओ हरनागर लियो सजाय । 
दोनों चदे तब घोड़नप्र # गूखियनष्वोडनचावत जार ॥ 
जितनी सखियां थीं छननप्र # सो सव मोहिं मोहिं रदिजार् । 
सनी खबरि जब राजा जेर्चंद % द्वारे हाथी दिये टिलाय ॥ 


आल्हा-भनौञ ( ६६५ ) 


जबहीं पृटुचे द्रव जेषर ॐ तब ऊदनिने कदी सनाय । 
हाथी पछारि देउ जगनिक तुम ॐ जगनिक्‌ उतरि परे अरगाय ॥ 
भाला रु लौ जगनायकृने ॐ ओं दाथिनकौ दियो पारि । 
कूदि बेरा प्र चदि बटे % फाटक निकरि गये वापार ॥ 
जगनिक उदनि दोनी पटच ॐ जह दरबार कनौजी क्यार । 
उतरे उदनि रसरवेदुलते % ओं जगनिकते रगे बतान ॥ 
जबहि बरवे तुमहिं कनौजी ॐ कृरियो तबहि बदगी जाय । 
तवा सात राजा गड़वाये ॐ तिनिपर सांग धमङ्लो आय ॥ 
यह्‌ कदि उदनि आमे बदन ॐ ओ राजाके सुह जाय । 
करी बन्दगी बच उद्निने ॐ ओौ विनती करि कही नाय ॥ 
सात लाखते चढ़ पिथौरा ॐ महुबे नगर छियो धिरवाय ! 
चिट्ठी भेजी रनि मल्टनाने ॐ आज्ञा देउ महोबे जाय ॥ 
तुरत्‌ बचे इम महुवेको ॐ रख धर्म॒चदेे क्यार । 
सुनते जचद बोलन लागे 8 अब तुम ऊदनि गये श्ुटाय ॥ 
गंगाजल _ पीयो कनउजमे ॐ नित गंगामे करि अस्नान । 
गेह खाये तुम गांजरके % टूरिकि माया लड पँजियाय ॥ 
लेखो बतावो गांजरमें # तब महूुबेको होड तयार । 
तब फिरि उदन बोन लागे ॐ राजा सुनो हमारी बात ॥ 
बारह बरस लड़ गांजरमें ॐ तुम नरि पाई एक छदाम । 
घन्यकि छाती थी आल्हाकी ॐ गांजर चसा लियो भराय ॥ 
सिगरे राजा गांजर वाके ॐ बंधिक तुमको दौ सपाय । 
दौरत राये जो गांजरते ॐ सो सब तुम्दरे धरी अगार ॥ 
तीनि महीना ओं तेरह दिन ॐ तंग न छटा बेरन क्यार । 
लाज तुम्हारी दमने राखी ॐ सिगरे राजा ल्ि बधाय ॥ 
घोड़ा पपीदा घायल हहगो % ताको मोर देउ मंगवाय । 
जोगा भोगा दोनों नूञ्चे % तिनको अब त॒म देउ जिआय ॥ 
रेखा यहु है गांजरवाला # सो तुम सयुश्चि रेड महराज । 


( ६&& ) आल्हखण्ड-वडा ` 


कद कशह क्यो आल्हाको ॐ सो तुम हार देउ बतलाय ॥ 
घोडा पपीहाके बदरेमे ॐ ुश्दी उथिनी छिहौं खलाय । 
जोगा भोगाके बदलेमे ॐ जहौ खाखनि साथ खिवाय ॥ 
गंगा कीन्ही लाखनि राना ॐ मडुबे चह संग तुम्हार । 
हंसी खृशीते आज्ञा देदेड ॐ नादं कंटिन करौं तलवार ॥ 
बोरे जेचद्‌ तब उदनिते % हमने कियो ईैसोओ आज । 
साची जानी बघ उदनि तुम ॐ धनि धनि दस्सराजके लाल ॥ 
जबहीं जेहौ तुम महुबेको #% अपनो श्कर दिदं सजाय । 
छकरन माया तुमको देही ॐ तुरतै जेयो नगर महोब ॥ 
लाखनि हहे रनि तिका घर ॐ तिनते भागि रेड तुस जाय । 
कौन खबरि लायो महुबेकी ॐ तेहि तुम अवी लेड उुखाय ॥ 
तुरत बुखायो तब जगनिकको ॐ सो सखुहेषर पडे आय । 
करो बन्दगी जगनायकने ॐ तब ईसि कंदी कनौजी राय ॥ 
भने आवौ _ चन्देरेके ॐ ओ सद दार कहौ सघुज्ञाय । 
कै यह बखतर मांगिकैं खये श या काहू खाये उठाय ॥ 
ताप्रज्वाब दियो जगनायक # राजा सनौ हमारी बात। 
मागिके नाहीं यड लाये हम ॐ ना इम बख्तर लिये उटाय ॥ 
बड़ बड़ जोधा दमने जीते ॐ तिनके बस्त्र लिये उग्‌य । 
इतनी किके सांग घमक्की ॐ सातौ तवा तोरि धंसि जार्यै ॥ 

देखि हार यह राजा जेचंद % दमे रहे अगरिया दाबि । 
बड़ बड़े जोधा ह महुबेमें ॐ जिनते हारि. गहं तलवार ॥ 
हार सुनायो फिर जगनिकने ॐ ओ हसि चले उदेर्सिहराय । 
जाय पहूचे द्रउ लाखनिते ॐ ओ रखाखनिते खगे बतान ॥ 
चटा पिथौरा दिद्टीवालो ॐ चर घर महूबो लियो चिराय । 
चिदढी पठाई रनि मर्हनाने ॐ हम महुबेको. भये तयार ॥ 
जल्दी त्यार दोउ दमरे संग % अब ना राखौ देर लगाय। 
तब हसि लाखनि बोन लागे ॐ हम ना छोड संग तम्हार ॥ 


आनल्हा-मनौआ ( ६६७ ) 


प तुम प्ख रेड तिलकाते ॐ तब इम चरि संग तुम्हार । 
दोनो चकिभे तव महलनते ॐ प्च रग महर्मे जाय ॥ 
पूछ रानी बघ व ते ॐ कडांकि त्यारी भह ठुम्हारि । 
हाथ जोरि तम उदनि बोरे # माता सनौ बात धरि ध्यान ॥ 
सात खाखते चदो पिथौरा ॐ महुबो नगर जियो विरवाय । 
संकट प्रिगौ चन्देरे प्र ॐ% मर्दना पाती दईं पठा ॥ 
सो इम्‌ जहे नगर महोबे ॐ% लाखनि जेहै संग इमार । 
आज्ञा दं देउ सो माता त॒म ॐ तव्‌ तिलकाने कदी सनाय ॥ 
बारह रानिनको इकखोता ॐ ओं सोरहको सवे सिंगार । 
आस ख्करिया इक राजाकीं ॐ सो तुम मानौ कही इमारि ॥ 
संग रेड ना तुम लाखनिको ॐ रानी देवङ्कवस्कि लल । 
तापर ज्वाब्‌ दियो उदनिने # माता सुनो इभाय बात ॥ 
लाखनि प्यारे बइत्‌ तुम्‌ है % सो तुम धरम ठेड बिटय । 
हम ना प्यारे थे देवेके & जो गांजरको दियो पठय ॥ 
कठिन लड़ाई करि गांजरमं ॐ गाजर पेसा लियो भराय । 
तेग न छटी कोड घोड़ाको ॐ साद तीनि सास लौ मात ॥ 
गंगा कन्दी हमते लाखनि ॐ महुबे चरक साथ तम्दार । 
कायल हइ तब तिलका बोली ॐ बेटा सुनौ हमारी बात ॥ 
तबलो बालक मात पिताको ॐ जौलौ होय न वाको व्याह । 
ग्याह भये पर्‌ तिरिया माटिक ॐ तासे पछि लेड तुम जाय ॥ 
सुनतं लाखनि उदनि चलिभे ॐ ओ अटापर ९ जाय । 
बोरे लाखनि तह बांदीते ॐ उप्र खबरि दंड प्॑चाय ॥ 
दी चदिगइ तब उपरको ॐ रानी सोय रदी त्यि देखि । 
सोचिके वादने तरते तब ॐ सुन्दर चन्दन छियो उतार ॥ 
सोह लगाय्‌ दियो माथे पर ॐ ओ उपरते करी बयार । 
ठटक्‌ पटच जब माथे पर # तुरतै नेना दिये उधारि ॥ 
सखे देखो जव वांदीको % तब कुंसुमाने कही रिसाय । 


( ६६८ ) आल्हखण्ड-बडा 


तूने काची नींद जगायो ॐ तब बादीने दियो जवाब ॥ 
इमहि पठायो दै तिरूकाने ॐ नीचे. ठादे कंत्‌  तम्हार । 
खोखि खिरकिया तब देखतही %# मनमे बहुत खुशी हैजाय ॥ 
सब , सिगार कियो रानीने ॐ ओ वांदीते कदी सनाय। 

जल्दी लावो तुम बाल्मको ॐ बंदी तुरत पहूची जाय ॥ 
बोली वादी तब लाखनिते ॐ उपर _ जाड कनौजीराय । 
साखनि चदि तब ऊपरको ॐ चासौ नेन एक हजार ॥ 
मराच्छत होहगे राखनिराना ॐ तब ॒रानीने कही सनाय । 
नेनके मारे तुम मूच्छित मै ॐ रख तुम काह करौ तरवारि ॥ 
जागी मखं जब लाखनिकी ॐ तब रानी यइ पंन रागि । 
कन हेत दिनम आये हौ % सो तृम हमं देउ बतलाय ॥ 
बोरे लाखनि तव रानीते # पिरथी घेरो नगर महोब । 
पाती भेजी रनि मल्हनाने ॐ आल्हा जैहै नगर महोब ॥ 
दमहू्‌ संग जात उदनिके % सो तुम क्षम देउ फरमाय । 
सुनते कुसुमा बोलन रागी # स्वामी सुनौ हमारी बात ॥ 
बादल उमड़ ह चारो दिञ्चि ॐ निशिमें रहत अंधेरिया छाय । 
जब सुधि एदे इमहि तुम्हारी ॐ तव्‌ को करि कौन उपाय ॥ 
गर दादुर बोरी बोकिहँं % गिह हिय ध कामके बान। 
बिरह दकं 3१ जियरामे % तब को द्रि पीर हमारि ॥ 
घटा छाय रहिहै सदी दिशि # अकि नींद न देहे मोदि । 
बिजुरी चमकि चमकिरदिजेदे % जियते होइरै मरन हमार ॥ 
ताते अबहि न जाउ केत तुम ॐ इतनी मानौ कही हमारि । 
पिरथी वेरो. नगर महोबे ॐ तुम ना जावो कंत हमार ॥ 
तुम्‌ धिरि जेहो लके भीतर #% तव तुम करिहौ कौन उपाय । 
बोले लाखनि तव $सुमाते % रानी सुनो . हमारी बात ॥ 
वाडा बिलिया हम द जहे % सोई जनियो कंत हमार । 
तापर रोय कही रानीने # ओसन केसी बुद्चे पियास ॥ 


आल्हा-मनौआ ( ६६९ ) 


महू चि संग तुम्हरे % महबे दिखिरै नजृञ्च अघाय । 
ग॒स्सा हइ तब लखाखनि बोरे ॐ रानी अकिकिल गहं तुम्दरि ॥ 
संगमं डोला जो ठे जह ॐ हमको ईसि सकल जहान । 
तीन घरीके हम पाहुन है %& ताते खेखो पंसासार ॥ 
खेके चौसर तब कुसमा ने ॐ तुरते तर्ह॑पर दई विकछाय । 
खेलत हइ गयो उद्‌ पहर तव ॐ राखनि उढे भरहरा खाय ॥ 
पून खागां रानी ङशमा ॐ काहे तुरत उठे भहराय । 
बो लाखनि _तव. रानी ॐ नीचे खड़े उदयर्सिहराय्‌ ॥ 
डेढ पहर वीतो अट।पर ॐ तवी उञ्चकि देखिकै रानि । 
बोलन लागी बच उद्निते ॐ तुम सुनिरेड उदयसिंहरय ॥ 
इट ना ठान तम बालम संग ॐ ना ठे जाऊ आषने हाथ । 
रेया हम्री अम्मर करिदेड ॐ इतनी मानौ कदी इमारि ॥ 
ना ये जान कठिन लड़ाई ॐ नाकं करी कठिन तख्वारि । 
ताते मानौ बात हमारी % ना रे जावौ कन्त इमार ॥ 
माया चहिये जो तमको कड ॐ सो इम छकरन देय भराय । 
फौज कटीरी जो हमरी रै % सो छे जाउ आपने साथ ॥ 
पृ नरं संग रेड बारमको ॐ इतनी मानौ विनय हमार । 
जौ करहु बार्म मारे जेर % बेड़ा कौन लै है पार ॥ 
तापर ज्वाब दियौ उदनिने % रानी सनौ कनौजी क्यार । 
पगिया बदली राजघाटमें ॐ ओ छाती खग गंग मंज्ञाय ॥ 
कौल करार कियो खाखनिने % महं चरं साथ तुम्हार । 
सो दम लज राखनिको ॐ रसि धमं चेरे क्यार ॥ 
तव्‌ तौ सुमा बोलन लागी % आल्है से कालिया नाग । 
भरी जवानी इन्द्र मरियो ॐ तुम्‌ रं मरौ उदयसिंह राय ॥ 
जो म जनती रसती हेहै % ओते देती त॒महि निकारि। 
जोड़ी हमरी तुम बिद्धराईं ॐ धरिहा पूत दिवल्दे क्यार ॥ 
२३ 


( &\७० )} आल्ह्खण्ड- बडा 


बोरे ऊदनि तब गुस्सा हइ # लाखनि सुनो हमारी बात । 
हप देखिके तुम॒रानीको ॐ मोहित हंगे हमर अराय ॥ 
अब्‌ तुम बेडि रहो अंगार %& अपने छोरि धे हथियार । 
जब सुधि णेह तुमहिं यहांकी ॐ तब धरि दिह गार तरवारि ॥ 
कायर्‌ हके तब खाखनिने # पासे तुरतै दिये फिकाय । 
तुरते लाखनि त्यारी कीन्दी % तव्‌ डुसुसाने इहाथ उटाय ॥ 
ऊपर चितं कदी व्याङ्कल हइ श बहिनि बदंरिया डो सहाय । 
कारी बद्री तुमको सुभिरौ ॐ कंधा बीरनकी बलिजार ॥ 
्जिमिकिकेबरसो तुम अंटाषर % कंता आज रैनि रदिजायं । 
ताप्र ज्वाब दियो लाखनिने % रानी अककिर गई तुस्दारि ॥ 
कारी बदारिया सारीं कगे % कधा कग सार हमार । 
डारि मोमियां देउथु्रीपर ॐ बद्र देत चनौती जारं ॥ 
देर न करि हम अंटापर ॐ बीते घरी धरीप्र व्यार । 
फिरिकं रानी बोलन लागी % कंता सनौ हमारी बात ॥ 
पिजरा साथरेड बिड्यनके ॐ जिनको प्यार करो दिनरात । 
खिरकी खोल दई खाखनिने # ओ सब दीन्दे खर उडाय ॥ 
दामन पकरो तब कुखुमाने # ओलाखनिते कटी सनाय । 
सोई प्रथीराज दिद्टीके ॐ जिनके कठिन कियो समाम ॥ 
डोला लगे संयोगिनिको ॐ काहे न कियो सामना जाय । 
गररुसा हइ तब खाखनि बोरे % ओ रानौको दियो जवाब ॥ 
दासी कन्या संयोगिनिको ॐ प्रथीराज रे गयो चोराय । 
बदला रहै म ताहीको %& तब छातीको डाह्‌ बुञ्चाय ॥ 
तीन बरसकी मेरि उमरे थी % नारीं कमर धरी तख्वार । 
तब क्या करते नासमुञ्चीमे ॐ सोई अब दम भये तयार ॥ 
डोला लेहे इम अगमाको ॐ रानी धीर धरो मनमार्हि । 
पिखिं कसखमा बोखन छागी # स्वामी दूध-धरो बि्खाय ॥ 


आल्हा-मनौआ ( ६७१ ) 


करे रसोई माता तिख्का ॐ सो तुम जेई छे ज्योनार । 
यइसुनि लाखनि बोलन खगे # हमको भोजन जहर समान ॥ 
हिर धार सम हम्ह दूध है % कते जेह य॑ ज्योनार । 
नदि वित्वेपर इमरि रसोई ॐ पसे इहं बोडिया राय ॥ 
सोई खेद हम नदियापर्‌ ॐ फिर ऊश्चमने कदी सनाय । 
चटक च्ूनरी ना मेली भई ॐ ना धोबी घर गयो पटोर ॥ 
लाज न छदी मेरे नेनकी ॐ कंता छांड़ि चङे परदेश । 
अनक बिदधरे फिर कब मिलिदहो % स्वामी इम्‌ देड वृताय ॥ 
बोले लखाखनि तब रानीते ॐ रानी सुनो ईमारी बात । 
चारि मदहीनाके बीतेपर ॐ पचये हरिओं बाट इमारि ॥ 
सुनते कुमा बोलन लागी ॐ हमरो जोबन गौ इस्हिखाय 1 
सशुन दमारो खाली प्रिगौ ॐ अब ना भिलिहै कंत हमार ॥ 
थोरे दिनकी यद जोड़ी थी ® सौ बन्नाने दइ बिह्धराय 
बारी उभ्मिरिया बिरहिनकी ॐ बेड़ा कौन रगेहै पार ॥ 
हाय बिधाता यद्‌ कैसी भइ ॐ यह दुख हमहिं दियो करतार । 
छाखनि सुञ्ायो रानीको ॐ मनम धीर धरो महरानि ॥ 
बिना मीच कोऊ मरिहै नहि ॐ सो तुम समरुचि के मनमारि । 
सरग मडेया सब काहूकी ॐ कोड आज मरे कोड कारिहि ॥ 
शुर प्राण खोवत्‌ रण सन्भुख ॐ कायर भागत प्राण बचाय । 
कान पराये जो मरि जेहै ॐ हहह नाम प्रगट संसार ॥ 
घरमे रिं जो मरि जह ॐ कोउ (७: लेह नाम हमार । 
यह सुनि कुखमा बोरन लागी ॐ स्वामी खेरो जूञ्च अधाय ॥ 
काम बनाओ चन्देखेको ॐ पे इक वृचन सनौ दँ कान । 
पाव पिच्छा ना धूरियो तम॒ ॐ नहि क्षश्रीपन जाय नशाय्‌ ॥ 
जो सनि पेहोँ भगे कनौजी ॐ तो यै पेट मारि मरि जा३ं । 
रणके सन्मुख जो मरि जहौ # हद्दो सती तुम्हारे साथ ॥ 
यद सुनि दैसिके खाखनि बोरे & रानी वचन करौ परमान । 


( &७२ ) आल्हखण्ड-बडा 


इन्द्रं डोछि जायं इदरासनते ॐ ओ शिव डोखि जाय केराश॥ 
लाखनि डोलनके नाहीं ह ॐ चारै धजी धजी उडि जार्य । 
मोहि कसम माता तिलकाकी ॐ ओ जयचदके रक्त नहाडं ॥ 
कटि कटि मासि गिरे घरनीपर $ व ना धरौ पिक्ायी वाव । 
फिरि यह बोरी कुसुमा रानी ॐ प्रहर दिया बुञ्चाये जाउ ॥ 
जो अंटाते देखि परत रै ॐ ताको खरका देउ मिराय । 
सिंहा गुर परहुख्वाला # ताको खटका हम्ह सिवाय ॥ 
बोरे लाखनि तब रानीते % पिरे दिया दिर वाय । 
धारज देकं रनि कुसुमाको # ओं चङि भये कनोजीराय ॥ 
संगे चङिभे उदनि बांङडा ॐ छाखनि डंका दियो बजाय ! 
कान अवाज परी तिल्काके ॐ सो द्वारेषर पहुंची आय ॥ 
पूछे तिलका तब लाखनिते # कर्टैकी त्यारी दईं कराय । 
बोरे लाखनि हाथ जोडिके ॐ हम सहुबेको भये तयार ॥ 
थह सुनि बोली रानी तिका ॐ कुसुमै संग छिवाये जाउ । 
बो छाखनि तब तिख्काते ॐ माता बोलो बात सम्दारि ॥ 
हसी इमारी जगमें होई दै ॐ यह कडि दसि सकर जहान । 
बेनचक्वे को नाती रै % डोला संग पद्धिनी क्यार ॥ 
प्थीराज यह्‌ ताना देहै % कुसुमा रानी ठम्हरे साथ । 
यह कदि चिम छाखनि राना ॐ ओ जेचंदपे पहुचे जाय ॥ 
उदनि लाखनि कंरी बन्दगी ॐ हाथ जोरि यह कदी सुनाय । 
आज्ञा देदेड ईसी .खुशीते % महे कूच जार्यै करवाय ॥ 

सोने सिंहासन जेचदं बेटे % वेठे बड बडे उमराव । 
गांजरवारे चारिहु राजा %& बारह कुवर बनौघे क्यार ॥ 
खला तमोली धनं तेली ॐ मीरा सुंयद बनरस कंयार । 
यह सब बेटे थे बेगलामें ॐ सबते जेचद कदी सुनाय ॥ 
सबको सौपित हीं खाखनिको ॐ दमको फेरि मिखायो आय । 
इतनी सुनते मीरा सेयद्‌ % तुरते लियो कुरान उटाय ॥ 


आल्हा-मनौभा ( ६७३ ) 


चारों राजा रगांजरवाङे ॐ वारह ऊँवर बनौधे क्यार । 
धनुओआं तेली ख्ख तमोखी ॐ सबने गंगा लई उटठाय ॥ 
पिक ज्र हम्‌ खेतन म ॐ ता. पाते घुत्र॒तम्हार । 
जहा पसीना गिरे कवरको ॐ तद दै देयै रक्तकी धार ॥ 
ढी तिलका जो बगलापर ॐ त्यहि ऊदनिको छियो खाय । 
बोली तिलका बच उदनिते € बेटा खनौ हमारी बात ॥ 
ठमको सपति खखनिको ॐ खेलियो यद्ध एकी साथ । 
खाय बिखायों फिरि बेरको ॐ ओ गदेन दीजो संग ॥ 
सनते उदनि बोलन लगे 8 माता अनौ हमारी वात । 
सौपत नादीं कोउ क्षजीको % निशिदिन रहत कालके साथ ॥ 
पे हम बचन देत माताको ॐ हमरे वचन करौ प्रमानं । 
गिरे पसीना जह लाखनिको & तहं ने देडँ रक्तकी धार ॥ 
भाई सथुञ्ञत हो हिरदैसे % सो तुम जानि रेड महरानि । 
इतनी सुनते रानी तिरुकाने ॐ थुर्दी हथिनी कई भेँगाय ॥ 
मस्तक पूजि दियो हथिनी को #% ओ छाखनिको लियो बलाय । 
हाथ परिक तब ाखनिको ॐ ओ अरुहीते कदी. सनाय ॥ 
तुमको सोपतिहीं लाखनिको ॐ& नहि तुम धरियों षाद पिकछारि । 
रोचना करिके तब तिरकाने % ओ छातीते ख्यो ल्गाय ॥ 
चरण्‌ छये माता तिलकाने ॐ ओ भाथेते ख्यो लगाय । 
शुश्दी हथिनी तब सजवाईं ॐ तापर लखाखनि भये सवार ॥ 
बोरे लाखनि सब क्षजिनते % यारौ सनौ हमारी बात । 
धरम तिरिया जिन पियारी % सो सब तर्ब रेड घरजाउ ॥ 
जिनहि पियारी परमभगोती ॐ सो सजि चलो हमारे साथ । 
बोठ क्षनी . तब_लाखनिते ॐ हम ना तजि साथ तुम्हार ॥ 
कटि करि बोरी गिरे खेतमे % पे ना तजिरै साथ तम्दार । 
गंगा कीन्दी सब दहिन्दुनने % ओ तुकंनने करी ऊरान ॥ 


( ६७४ ) आल्हखण्ड-बडा 
इतनी सुनते रखाखनिराना ॐ अनो क्च दियो करवाय । 


कुश्करचङ्िभयोगदकनउजते % संगे चरे बनाफ़र राय ॥ 
आल्दाचलिभेतबरिजिगिरिवे % संगे भिलो काफिखाजाय । 
साथमे डोखा सब रानिनके $ संगै चरे महोविया ज्वान ॥ 
अथ सिदहागङरये छाखनिकी छडाहै 
सुभिरन करके नारायणको ॐ ओगणवतिके चरण मनाय । 
विहा ठाकर ओ लाखनिकी ॐ छिदि कद्चक दिरैं बुञ्जवाय॥ 
होत स्बेरे परद्र पर्हैचे # तब राखनिने कही सनाय । 
हम करार कीन्हों रानीते ॐ षरहूरु दिया दिं बुञ्जवाय ॥ 
आर्हा बोरे तब खाखनिते ॐ धीरज धरो कनौजी राय । 
पाती छिखिके हम सिहदाको ॐ अबरीं दिया दिर बुञ्जवाय ॥ 
लेके कागद कर्पीवालो ॐ अपनो कटमदान ङे हाथ । 
परे छिखिके सरनामाको ॐ ता पीछेते छ्िखो हवाल ॥ 
पाती पटियौ सदा ठङ्र #%& गालव इक्म कंनौजीक्ष्यार । 
दिया बुञ्चाय देउ अंटको ॐ ओ सजि चलो हमारे साथ ॥ 
लाखनि आये है कनउजते ॐ गद्‌ महबेको किया पयान । 
छिखिके पती जुनि आल्हाने ॐ इकारा को दइ पकराय ॥ 
गयो इरकारा तब परहुलमे # ओं सिहाको करी साम । 
पाती धरि दइ तद गदीषर ॐ सिंहा पाती कई उडाय ॥ 
पाती बांचत गुस्सा आई ॐ नेनन रही कालरी य । 
तुरत नगरची को बुलवायो ॐ तुरते डंका दियो बजाय ॥ 
फोजत्यार भई सबपरहुखकी ॐ ठश्कर कूच दियो करवाय । 
हाथी सजवायो रसिहाने ॐ तुरते ता पर भयो सवार ॥ 
जाय पहूचो जब धूरेपर ॐ तब सिहाने कही सनाय । 
"कौन शूरमा चदि आयो है % सो समुहे हइ देय जवाब ॥ 
घोड़ा बढ़ायो तब उदनिने # ओ रसिहाको दियो जवाब । 


आल्हा मनौभा ( ६७९५ ) 


लाखनि आये द कनञ्जते ॐ आगे जह नगर महोव ॥ 
दिया बुञ्ञाय देड अंटको ॐ ओ.सजि चलौ कनौजी साथ । 
इतनी सुनते सिहा ठङ्खर ॐ तुरते इक्स दियो फरमाय ॥ 
बत्ती देदेड सब तोपनमरं #& वकी कटा देड कशाय । 
युके खलासी तब तोवनमे ॐ तोषन वत्ती दई ङ्गाय ॥ 
दगी सलाम्री दोनों दर्मं ॐ चहंदिशि वां र्यो अंडराय । 
अरररं गोला टन रगे # गोली मन्न मन्न त्राय ॥ 
पहर एक भरि गोखा बरसो ॐ तोषे . खाल बरन हइ जाँ । 
आगे बदिके सब क्षभिनने % अनी सचि ॐई तख्वारि ॥ 
ञ्जके सिपाही कनउजवारे % खटदट चलन र्गी तलवार । 
भगे सिपाही परहुर्वारे ॐ अपने डारि डारि हथियार ॥ 
यह गति देखी जब सिंहाने ॐ अपनो हाथी दियो बड़ाय । 
सिंहा उङ्खर बार्न कगे # सञुहे खेरो जूञ् अघाय ॥ 
इतनी सुनते राखनि राना % आगे भर्‌ं दई बद़ाय । 
गुस्सा हैके तब सिहाने % अषनो लीन्ही चोट बचाय ॥ 
चोट चलाय दइं लाखनिपर ॐ खाखनि लीन्ही चोर बचायं । 
आगे बदिकै तब लाखनिने ॐ तिहा व लो बांधि॥ 
खाखनि पहूचे सतखंडापर ॐ करम लेके लाल कमान । 
तीर चराय दियो लाखनिने ॐ ओ दीपकको दियौ गिराय ॥ 
फोज साथ लीन्हीं सिहाकीं ॐ ओ सिहाको साथ लिवाय । 
कूच कराय दियो आगेको % कोड़हरि धुरो दबायो जाय ॥ 
अथ गंगा गङ्रसे आल्दाकी डा 
सुमिरण करिके नारायणको ॐ ओ गणेशके चरण मनाय । 
किख कडा अब गंगाकी ॐ यारौँ सुनियो कान र्गाय ॥ 
बोरे जगनायक उदनिते % हमरे वचन करौ परमान । 
कोड्दरिवाले गंगा गङुर ॐ हरनागर ऊ गये चोराय ॥ 





( ६९७६ ) आनल्हखण्ड- बडा 


उ सोयके जब देखा दम ॐ ना कँ घोड़ा परो दिखाय । 
चिह्न देखिके तब टापनके && हम कोडहरिमे पचे जाय ॥ 
चोडा भांगो हम गंगाते % तबहीं गंगा उठे रिसाय । 
विनती कीन्हीं हम रानीकी ॐ तब उन घोड़ा दियो मंगाय ॥ 
कोड़ा इमरो सवा लाखको #& सो नहि दियो रवैवारे राय।. 
दमहू चकि भये यह कदिके तब ॐ लोटत लहै नगर लुटाय ॥ 
सो तुम कोड़ाको मंगवावौ ॐ नर स्वि से रजा परिमाल । 
सुनते उदनि बोलन रागे % ओ खाखनिते की सुनाय ॥ 
कोड़ा लेबेके बदरमें % इम कोड़हरिको छि टय । 
बोरे राखनि तब ऊद्निते ॐ धीरज धरौ उदेसिहरयाय ॥ 
मामा हमरे गंगा गङ्कर #% तिने कोड़ा चिर संगाय । 
अबही पाती हम भेजत रहै ॐ यह कृटि करूमदान छे हाथ ॥ 
रेके कागद कल्पीवाखा $ लाखनि पाती छिखी बनाय । 
मामा हमरे तुम रागत हौ ॐ सो तुम मानौ कही हमारि ॥ 
जगनिके गङ्कर महुबेवारे #% तिनको कोडा छियो उढाय । 
सो पठवाय देउ जल्दीते ॐ% नरि सव जह काम नशाय ॥ 
पाती एिखिकं यह लाखनिने ॐ हरकाराको_ दइ. वकराय । 
पाती रेके गयो हरकारा % ओ कोड़हरिमे पर्हैचो जाय ॥ 
जहां कचहरी थी गंगाकी ॐ धावन नैके करी सलाम । 
पाती दीन्हीं लाखनिवाली ॐ पाती पदी र्पैवारे राय ॥ 
तुरत नगरचीको बुल्वायो ॐ ओ यह इक्म दियो केशवाय । 
बजे नगारा हमरे दमे ॐ सिगरी फौज होय तैयार ॥ 
डंका बाजो तब कोड्हरिमे $ लश्कर सजिके भयो तयार । 
हथिनी सजवा गंगाने % तापर तुरत भये. असवार ॥ 
कूच कराय दियो श्करको # ओ धूरेषर परहवे आय । 
गंगा बद्विकै बोलन खगे % को यह धुरो दबायो आय ॥ 


आल्हा-मनौओ ` ( ६७७ ) 


लकाखनि रह) दाबे अये ॐ ओ गाते छ्ने बतान॥ 
मामा इमरे तुम खगत हौ ॐ काहे रारि करत बिनकाज । 
आल्हा उदनि महुबेवारे ॐ जिनको जानत सकर जहान ॥ 
तिनको कोड़ा तुम भगवावो ® ओ आल्दाते करो परिलाष 1 
दसरी करिहौ जो आल्हाते ॐ तो सब जेहै काम नशाय ॥ 
रारि बावौ ना मामा तुम ॐ इतनी मानौ बात इमारि। 
तापर ज्वाबं दियो गंगाने % है क्या चीज बनाफ़र राय ॥ 
देत चुनौती हम आल्दा को ॐ इमते कोड़ा ख्य मेंगाय । 
बातन बातन बतबद् होऽगयो ॐ ओ बातनमें बाढी रारि ॥ 
इक्म देदियो गङ्गा गङ्खर ॐ तोपन आगी देड कूगाय । 
द्गी सलामी तब दो दल ॐ चहँ दिशिरहे अंबेरिया जाय ॥ 

गौरी गोला छटन रागे ॐ छरटन ल्गे अगिनिया बान । 
क्यागतिब्रणो त्यहिसमयाकी रणम परी तोपकी मार ॥ 
तोपे घे धं खाली होड गई ॐ ज्वानन हाथ धरे ना जाँ । 
मार्वन्द भह जव तोपनकी ॐ क्षिय सचि लई तलवारि ॥ 
युके सिपाही महूबे वारे ॐ दोनो हाथ कर तलवारि । 
चारि घरीभरि चली शिरोही ॐ ओ बहि चली रक्तकी धार ॥ 
भगे सिपाही कोड़हरिवारे % अपने डारि डारि हथियार । 
आगे बदिके राखनि बोरे % मामा मानौ बात मारि ॥ 
अबहूं मानौ कही हमारी ॐ कोड़ा तुरत देउ . गवाय । 
बड़े जडया महुबे वारे ॐ जिनते तुम जीतनके नाहि ॥ 
नगर तुम्हारौ सब टुटवेरै ॐ कलहा दस्सराजके लाल । 
बात न मानी गंगा गङ्कर % अपनी हथिनी दई बढ़ाय ॥ 
गंगा बोरे नुनि आल्हाते % काहे देहौ प्राण गवाय । 
उदनि बोरे तब गङ्गाते % अबहीं घोडा देड मँगाय ॥ 
कोड़ा देहौ ना हमरो तुम # कोड़हरि वम्हरी लिहौ राय । 





( &७<८ ) आल्हखण्ड--बडा 


यह सुनि गुस्सा दोय गङ्घाने ॐ अपनो लीन्हो शजं उटाय ॥ 
चोर चटाई बचदनि पर ॐ ऊद्नि रगे चोर बचाय । 
शड्‌ रूगाईं तब घोड़ाके % ओ हौदा षर हवे जाय ॥ 
टारखुकि ओञ्चड़ उदनि मारी ॐ सोने कंड्शा दिये गिराय । 
उदनि ज्ञपटि गये आर्हापै % ओ आट्हाते खगे बतान ॥ 
तुम्दरि बरनीके गङ्खारै % तुरतै ठे जंजीरन वांधि। 
दिगि आल्हा तब आगेको $® ओ गङ्गाते कदी घुकारि ॥ 
कोड़ा हमरो ना देहौ जो ॐ तो तुभ खबरदार हई जाय । 
खचि शिरोदी लइ ग्ने # छे बजरंग बलीका नाम ॥ 
करो जड़ाका जब सशुरेवर ॐ आल्हा लीन्ही दाङ अडाय । 
सात सिरोही गंगा भारी ॐ आद्हा डीन्ही चोट वचाय ॥ 
बोरे आल्हा तब गंगाते % उसरिन खौ जूञ्ञ॒ अघाय । 
लेके सांकल तब आल्हाने ॐ वचसावदको दइ पकराय ॥ 
सांक फेरी जब हाथीने % तब गंगाको लियो बेधाय। 
उदनि पैव तब कोड़हरमं # सिगरी लियो बजार्‌ छुटाय ॥ 
खबरि पायक बोना ठाकुर # सखो कोड़ारे पहचो आय । 
करी अघीनी तब आर्हाकी ॐ ओ कोड़ा कै धरो अगार ॥ 
हाथ चलेयो ना गंगापर % हौ समरत्थ बनाफर राय। 
केके कोड़ा तब आदाने ॐ जगनायकको दौ पकराय ॥ 
केद्‌ छौँडि दइ तब गंगाकी ॐ गंगाको लौ साथ लवाय । 
लश्कर साथ छियो गंगाको ॐ ओ चछल्ि गये बनाफरराय ॥ 
कूच करायी सब लश्करको ॐ जघ्रुना निकट पहुचे जाय । 
डरा डारि दिये नदियापर ॐ भोरहि उतरि गये वापार ॥ 
जबहीं पचे इाहर कार्षी # आये जबहीं बीच बजार । 
ठूटि बजार छह लाखनि तब ॐ बोरे उदसिंह बलवान ॥ 
क्यों बजार तमने डुटवाई # तब हसि कदी कनौजीराय । 


आल्हा-षनौओ ( ६७९ ) 


कोड़हरि तुमने क्यों हुटवाई ॐ गंगा मामा र्गत इमार । 
बदला लीन्हो हम मामाको ॐ सो तुम सञुश्चि रेडमनमाईि ॥ 
ठेवा बोलो तब ऊदनिते % भैया शूङि जाउ सब बात । 
संग आपने तुम रये हौ ॐ ताते वेडि रहौ चुप साधि ॥ 
दूजी करिहौ जो रखाखनिते ॐ तौ जग इहै ईसी पम्डारि । 
काम बनावौ चेदेरेको ॐ नदिया खेलौ जूञ्च अधाय ॥ 
यह सुनि उदनि उुप्पे शोडगे % अवनौ डेरा दियो उराय । 
शहर काल्पी के धरे ते ॐ नदिया वित्तवैके यैदान ॥ 
लश्कर परि गयो बहत दृरिलों ॐ अंडन रही खखरी जय । 
बोरे जगनायक आर्हाते ॐ मर्दन खबरि खनावौ जाय ॥ 
सुनते पाती छिखि उदनिने % सो जगनिकको इई गहाय । 
जगनिकृ चलिभयेतब लश्करते % ओ अहेम परहैवे जाय ॥ 
मल्हना देखो जब जगनिकको ॐ तब छतीते लियो लगायं । 
तौलो मारिर दाखिर हिगे ॐ जगनिक करन बहाना लाग ॥ 
पाती दीन्ही जो इमको त॒म ॐ सो आल्हा पदि दई फेकाय । 
बात न मानी कद आर्हाने # हमने बहुत मंनायो जाय ॥ 
यह्‌ सुनि मल्हना रोवन छागी ॐ तब माहिर यह्‌ लगे बतान । 
वात इहसारी बहिनी मानो ॐ अब तुम डांड देउ भरवांय ॥ 
योरे जगनिकं तब माहिर्ते ॐ मागत डांड काह चौहान । 
भारिर बोरे तब जगनिकते ॐ तुम सुनि लेड हमारी बात ॥ 
सिगरो शहर ग्वालियर मांगत ॐ मागत ॒उडन बेडा पांच । 
बेठक मागत ॒ खजहागदृको ॐ मर्हना क्यार नौलखा हार ॥ 
पारस पूजाको मांगत ह % डोखा शैं चन्द्रावङि क्यार 1 
बोरे जगनायकं मादिटते ॐ अबरीं डांड दिर भरवाय ॥ 
पारसपजा रै कोठरिमें ॐ सो त॒म पहिले खावौ उढाय 1 
गये कुठरियामें माहिर जब ॐ जगनिक बन्द दियो करवाय ॥ 


( &< ० ) आल्हखण्ड-बडा 


पाती केके उदनि वाली % सो अल्हनाको दई गहाय । 
पाती बांची रनि मल्हना ॐ ओ राजाको लियो बलाय ॥ 
हाथमे पाती दई राजाके ॐ शजा पाती बांचन काग । 
बइुत खुशौ भये पाती पदिके ॐ अल्हना बहत खुशी हैजाय ॥ 
मारिर बोरे तब कोठरीते ॐ विद्रे रका भिरे तुम्हार । 
कद्‌ छोड देउ अब बहिनी तुभ % ना चरि करिहौ साथ तुम्दार ॥ 
खगो करिह ना तुम्हरी कङ्क ॐ सो तुम मानौ कही इमारि । 
दा दा तब मल्हनाने ॐ तरते माहिर दियो निकार ॥ 
चलम माहिर तब महल्नते ॐ ओ बगियामें वर्हवे जाय । 
दारु सनायो प्रथीराजको ॐ आये यहां बनाफूर राय ॥ 
साथ रे आये है लखनिको ॐ ओ नदियाषर कियो शुकाम । 
धाट्‌ बयाछिस अब रुकवावौ ॐ अपनो हरा देड बिगय ॥ 
सुनते राजा परथीराजने ॐ सिगरे चाट लिये ङ्कवाय । 
पहरा अपने तहे बेठाये % कोड ना जाय बदीके षार ॥ 
आर्हा मनौआ यह पूरा भा ॐ सो हम लिखो खमिर करतार । 
आगे ठड़ाई है बितवा षर ॐ सो हभ छिखिकै दिह सुनाय ॥ 
कठिन लड़ाई भई पिरथी संग ॐ जीते जंग कनौजी राय । 
समय पाय तुम आल्हा गावौ ॐ नित उठि ठेव नाम भगवान ॥ 
भोखानाथ मनाय दिये महं ॐ सीताराम क्यार धरि ध्यान । 
इति आल्हा भनोआ समाप्त 


श्रीः 
अथ नदिया बितवैकी खडा 


च 
लाषनि-विजय 
दोहा-सदा भवानी दाहिनी, खन्घुख रहँ गणेश । 
पांच देव रक्षा करे, बल्ला विष्णु महेश ॥ 


स०-होत प्रकाश दिवाकरशटो तब, चन्द्रपकाश रुखाय प्रे ना । 
सिहको शब्द्‌ सनाय परे तब, मत्तगयन्द दिखायं षरे ना ॥ 
शर सिगार करे रणको तब, नारि सिगारषे ध्यान धरे ना । 
बात यही समरत्थन केरि कि, भावी ररे षरबातट्रेना॥ 


सुमिरन करिके रामचन्द्रको ॐ ठे बजरङ्गबलीको नाम । 
कटौ लड़ाई अब बितवैकी ॐ यारो सुनो छोड़ सब काम ॥ 
बाग चिरेया बिन शूनो है ॐ सूनो कमर बिना है तार) 
बिना पातको तशूवर सूनो ॐ सूनो बिना मति भूषाल॥ 
बिन विययाको ब्राह्मण सूनो ॐ सुनी बिना पुरूषकी नारि। 
रैनि तो सुनी है चन्दा बिन ॐ ठङ्कर बिना सूनि चौपारि ॥ 
सूनो मंदिर निशि दीपकं बिन ॐ& सूनो बिना पु परिवार । 
अकिले उदनिके जियरा षिन ॐ सूनो भूमि चन्देरे क्यार ॥ 
सुनी खबरिया जब उदनिने ॐ पिरथी घाट लियो श्कवाय । 
बोरे उदनि तब आल्हाते ॐ दादा अब कड करो उपाय ॥ 
घाट बयाछिस पिरथी रोके % तब आर्हाने कही सनाय । 
धीरज राखौ तुम अपने मन ॐ अबहीं देही जतन बताय ॥ 
कृश मंगायं ख्यो सोनेको ॐ ओ इक बीरा लियो मंगाय । 





( &< २ ) आल्हखण्ड--बडा 


सो धरवाय दियो कल्शापर # ओ आल्हा यह कही सुनाय ॥ 
कोन सुरमा है दोनों दर ॐ जो बितवाप्र पान चबाय । 
मारि भगावे चोौहाननको ॐ परथीराजको देय हटाय ॥ 
यह सुनि क्षी उपके हृदगये ॐ सबने शीश छियो ओधाय । 
घरी एकं बीराको हवइगो ॐ तब उदनि उरि कदी सुनाय ॥ 
मारि भगेहों चौहाननको ॐ पृथीराजको दिहौ हटाय । 
घाट बयाछिसि मै इटवेदौं ॐ अबदीं बीरा जिर चाय ॥ 
यह सुनि आर्हा बोलन छागे ॐ तुम सुनि खड ल्हरवा भाय । 
गांजर उसरी रहै तुम्हारी ॐ अब य्ह काम कनौजी क्यार ॥ 
इतनी स॒निके मीरा सेयद ॐ सो लाखनिते रगे वतान । 
बात सुनाई जो आल्हाने ॐ सो तुमर सञ्च रेड महराज ॥ 
पान चबाय ठे बितवेषर ॐ इम चकि देह साथ तुम्हार । 
धनुआं तेरी बोलन लागो ॐ सैयद सांची कही सनाय ॥ 
यादी दिनको त॒म आये हो ॐ राये ऊदनि संग खेवाय । 
राजपार आषनो छाड़ो तुम ॐ धरम तजो पद्धिनी नार्‌ ॥ 
बीरा चामि ठेउ जल्दी तुम # लश्कर तुरत छेड सजवाय । 
दम छुटवेहै धार बयालिस ॐ नादीं छोड साथ तुम्हार ॥ 
सुनते उटिके लाखनि राना ॐ नदियापर लियो पान चबाय । 
इक्म दं दियो तब लाखनिने ॐ लश्कर डका देउ बजाय ॥ 
बजा नगारा तब रर्करमें # क्ष्री षाजि भये तैयार । 
बोले उदनि तब लाखनिते #% दमहू चङे तुम्हारे साथ ॥ 
तब दसि लाखनि बोलन लागे ॐ तुम ना कदी मर्मकी बात। 
ना मोरि थुरुदी बढी हदगह % ना बरु घटो पखोौरन क्यार ॥ 
बात कही तम संग चलनकी ॐ सो हमरे मन नाहि समाय । 
मारि भगौ मे पिरथीको ॐ ओ धूरे लो हनो निशान ॥ 
यहकंहिचलिभयेलाखनिराना % ओ सेयदंते खगे वतान । ` 


नदिया वितवैकी ठ्डाईं ( ६८३ ) 


अब्‌ तुम कूच करो लश्कर के ॐ तब सेयदने कही नायं ॥ 
पांजि लगाय ठेड नदियाकी ॐ सिगरी कोज होय वापार 1 
यह कहि चलिभे मीरा सेयद्‌ ॐ लाखनि धज॒आं संग खेवाय ॥ 
राइ पकरि लइ तब नदियाकी ॐ खश्कर साथ कनोजी क्यार । 
नौसं हथिनी लिये साथमे ॐ सपना पानि पियावन जाय ॥ 
घाम बदरियाको . दुपद्रमे % लागत तनमे तीर समान । 
सवियां हथिनी व्याङ्कट हके ॐ नदि वितवेमे गई संज्ञाय ॥ 
नदिया पार गई हथिनी जब ॐ तन्‌ इरकारा बदरो. अगार । 
खबर सुनाई सो चोंडाको ॐ इथिनी आई नदीके पार ॥ 
नोस दथिनी है लाखनिकी ॐ ताको अब कड करो उपाय 
इतनी सुनतं चोडा बाह्मण ॐ अपनो हाथी लियो सजाय ॥ 
तुरत सवार भयो हाथीपर ॐ ओ बितवापर पहुचो जाय । 
नौसं हथिनी जो लाखनिकी ॐ सो चौडाने रई खेदाय ॥ 
भगो महावत तब नदियाते ॐ ओं लाखनिषे पहचो जाय । 
हाख बतायो सब इथिनिनको ॐ चोडा हथिनी रह ` खिदाय ॥ 
खनते श॒स्सा हइ लाखनिने ॐ आगे रुश्कर दियो बढाय । 
जबहीं प्टुचि गये नदियापर ॐ ओौचर घोड़ा दिया चराय ॥ 
हाथी हेरि दिये घाटनप्र ॐ लश्कर उतरि गयो ` वापार । 
नोसे इथिनी थीं अपनी जह ॐ सातसे रहीं चौडिया क्यार ॥ 
हथिनी सोरहसे लाखनिने ॐ गुस्सा हइ सब छई खिदाय । 
खब्रि पृची तब चोंडाको # ` ाखनि हथिनी खई खिदाय ॥ 
सुनते चलिभयो चौंड़ा ब्राह्मण ॐ लश्कर डंका दियो बजाय । 
चोडा पटुचो चदि दाथीप्र ॐ नदिया बितवैके _ भेदान ॥ 
कद दरि जब लाखनि रदिगे ॐ तव्‌ चौड़ा यह कदी सुनाय । 
काते आये ओं करं जेदौ ॐ काहे करो उतारा. आय ॥ 
नाम्‌ आपनो तुम बेतलावो ॐ दिर्यैपर कौन तम्हारो काम । 
बोरे लाखनि तब वचौंड़ाते ॐ ब्रह्मण सुनो हमारी बात ॥ 


( ६८४ ) आल्हखण्ड-बडा 


संगमे आये हम ऊदनिके ॐ आगे दिख नगर सहोब । 
नाम इमारो राखनि राना ॐ ओ कनउज है देश हमार ॥ 
हम है लरिका रतीभानके ॐ नाती वेनचक्केवे क्यार । 
यह सुनि चौड़ा बोन रागो ॐ लाखनि सनौ हमारी बात ॥ 
संगमं आये ना जेचंदके 8 ना बुख्वायो राजा परिमाल । 
साथमे आये तुम आल्हाके ॐ जगमें हद दी तम्हारि ॥ 
ताते लोटि जाउ कनउजको ॐ इतनी मानौ बात इमारि । 
तापर ज्वाब दियो लाखनिने ॐ चौड़ा ब्राह्मण बात बताउ ॥ 
सनी बड़ाई हम महुबेको ॐ नाहीं मनिरै बात तुम्हारि । 
फिरिक चोडा बोरन ागो % राखनि मानौ कदी हमारि ॥ 
जेसेह रिका रतीभानके ॐ तैसेही करिका क्गो हमार । 
ताते तमको सयुञ्चावत हौं ॐ खाखनि रौरि कनौजे जाउ ॥ 
सात लाखते चो पिथौरा %& लेक खरसान शजरात । 
घाट 4 रोकृवाये ह % सो तुम करो उतारा आय ॥ 
चदिहै लश्कर प्रथीराजको ॐ जब चौरासी बंब बजाय । 
तुम धिरिजहो तब रश्करमे ॐ ना उहरेगौ षाव तुम्हार ॥ 
कुशल आपनी जो चाहो तुम % चुप्पे कोरि कनौजे जाउ । 
इतनी बति सुनि चोँड़ाकी ॐ ईसिकै कदी कनौजी राय ॥ 
इन्द्र डोकि जार्ये इन्द्रासनते 8 ओ शिव डोकि जार्यै केखाश । 
लाखनि डोलनके नारीं है % हमरे वचन कंरौ परमान ॥ 
बार बार चोडा सयुञ्ञायो ॐ मानी नाहि कनौजी राय । 
बातन बातन बत बट्‌ हृइगौ # ओ बातनमे बदिगई रारि ॥ 
रिसहा हृइके तब रचौडाने % तुरते दीन्हीं टार चलाय । 
तौ हम जाने तुम जोरावर % जो यह ढाल छे उघ्वाय ॥ 
बोरे खनि तब धनुअति % अबहीं लछावौ टाल उगय । 
बोल्यौ चौंड़ा तव ` धाँधूते ॐ हमरी छवौ टाल उटाय ॥ 


नदिथावितवैकी ठडाईं ( ६८५ ) 


हाथी बढ़ायो तब धांधूने % ओ धलुअति कही सुनाय ॥ 
आगे बद्हौ जो घब॒आं ठम ॐ अवहीं भाला दिहा चलाय । 
इतनी बात सनत रधाधूकी ॐ धुआं घोड़ी दई बढाय ॥ 
भाखा मारो तव रधाधूने # धुआं लीन्दीं चोट बचाय । 
ढाख उगाय ई जल्दीते % सो लाखनिको दीन्ही आय ॥ 
सिकं खाखनि बोखन लागे ॐ धनि तुम श्र कनौजी क्यार । 
खाखनि रानाने खेतनमें ॐ अवनो दियो कटार चलाय ॥ 
बोरे खाखनि तब चौड़ाते ॐ हमरो ठे कटार उडाय । 
बोखो चौडा तव _भ्रराते ॐ अबहीं ठे कटार उलय ॥ 
खाखनि बोलो तब सेयदसे # जल्दी कड कटार उञय 
धरा यल बदरो आगेको ॐ तब सेयदने की कारि ॥ 
वाव बदृहो जो अगेको ॐ तौ हम केह शीश उतारि । 
रुट्‌ हृहगयो तब दोनोंको ॐ सेयद लीन्हों ञ्पटि कटार ॥ 
आयक दीन्दी सो लाखनिको ॐ तब हंसि कदी कनोजीराय । 
अब हम जानी अषने मनम ॐ तुम असमयमें रेहो काम ॥ 
यह गति देखी जब लाखनिकी % चोडा बहुत गयो सिसियाय । 
इक्म दं दियो तब चौंड़ाने ॐ तोपन वत्ती देड लगाय ॥ 
छक खलासी तब. तोपनप्र % तोपन वत्ती दई लगाय । 
दगौ सलामी तब दोउ दलम #% शंअना सरग रहो मड्राय ॥ 
अररर गोखा इछटन लागे ॐ गोली मघा बरद इ्रिखाय । 
गोला ओलाके सम बरसे ॐ रणम होय दनाकं द्नाक ॥ 
बरी भाला टन लागे ॐ स॒रसर परी तीरकी मार्‌ । 
चारि घरी भरि गोला बरसो ॐ तोप लाल बरन हजारये ॥ 
तों छोड. द्ई ज्वाननने # लम्बे वन्द्‌ कर हथियार । 
आगे बदरि तब क्षतरिनने ॐ अपनी सचि लह तलवारि ॥ 
खट खट तेगा बाजन रगे % ओ बुंदीकी चले कटार । 
पेदल अभिरे तहं पेदल संग ॐ ओौ असवारनते असवार ॥ 


(६८६) आल्हखण्ड-बडा 


न ववा 
दीदा भिकिगे तहं दौदा संग ॐ सबके मारू मा्‌ रटिलागि । 
चारे घरी भारे चरी शिरोही % ओ बहि चली रक्तकी धार ॥ 
दबी बायसी तहं लाखनिकी ॐ शुचौ इटो चौँड़या क्यार । 
भगे सिपाही चौंडावाले ॐ ओ सञुहेते गये बराय ॥ 
यह गति देखी जब चौडने ॐ अषनो हाथी दियो बदढाय । 
बोखा चौड़ा तब लाखनिते % अब्‌ तुम खबरदार होई जाउ ॥ 
दाबे भर्ही लाखनि आये # ओौ सघ्ुहेषर प्च आय । 
सखुहे देखो जव लाखनिको % चौडा लीन्दी लार कमान ॥ 
केवर छोडि दियो खाखनिषर ॐ रखाखनि लीन्ही चोर बचाय । 
भाला अपनो लो दाथेमर्ह ॐ मन्म सोचि कनौजीराय ॥ 
मारो मस्तक तब हदाथीको ॐ ओ धरतीमे दियो गिराय । 
पाव पियदि चौडा रहि गयो ॐ तब छाखनिने कदी सुनाय ॥ 
पाव पियादे अब तुम रहिगे %& दुसरो दाथी रेड मंगाय । 
दाथ चेह ना त॒मपर दम ॐ ताते हाथी रेड सजाय ॥ 
यह गति देसी जव लाखनिकी % चौड़ा मनम गयो सकाय । 
सुचा फेरि दियो अपनो तब ॐ जीते जंग कनौजी राय ॥ 


प्रथीरान ओरं लाखनिरी डां 

सुमिरन करिके नारायणको #ॐ ओौ गणप्तिके चरण मनाय । 
टिखोँ लड़ाई अब लाखनिकी % ज्यहि विधि खड पिथौराराय॥ 
सुनी खरि जब प्रथीराजने % शुचां इटो चौड्धिया क्यार । 
लाखनि आये दै कनउजते ॐ नदिया करो उतारा आय ॥ 
हइक्म दे दियो परथीराजने ॐ ताहर बेगको बुल्वाय । 

नगरा हमरे दर्म ॐ सिगरी फोज रोय तैयार ॥ 
ताहर पेचे तब ॒लश्करमे ॐ तोप दरोगा ख्यो बुखाय । 
हुक्म दे दियो तब तादरने ॐ सिगरी तोप रेड सजाय ॥ 
हाधिनवारेको अुखुवायो # ओ यह हुक्म दियो फरमाय । 


नदिया बितवैकी डा (६८७ } 


हाथी सजवाओ जस्दीते ॐ श्ड़या हौदा देड धराय ॥ 
तुरत नगरचीकौो इल्वायो ॐ सोने कड़ा दियो डरवाय । 
डंका देदेड तुम लश्कर्ये ॐ सिगरी फौज दोय तैयार ॥ 
वजो नगारा तव लश्करमरे ॐ क्षी सजन कगे तत्का । 
दुसं हाथी खूनी सजि गये ॐ दुदसे भ्रूरा भये तयार ॥ 
दईसे सजिगये सुट बन्दनी % इकसौ मस्ता भये तयार । 
दुरसं सजिगये मङकना हाथी ॐ सबके माये दिये रगाय ॥ 
आदि भयेकर हाथी सजि गयो % सजिगये तुरत वीर चौहान । 
नौसौ हाथिनके इरकामे ॐ जञूमे आदि भयंकर गद्‌ ॥ 
चदिगि. प्रथीराज हाथीपर ॐ शोभा कड कदी न जाय । 
पाग बजनी शिरपर सोहै ॐ कठंगी मोतीच्ररकी कमि ॥ 
गजभरि छाती प्रथीराजकी ॐ ओ. नैननेमे करे मशक । 
प्रथीराज वेढे हाथीषर ॐ मानौ इन्द्र॒ अखाड़े जायं ॥ 
सजिगयो लश्कर प्रथीराजको ॐ तुरतै कूच दियो करवाय । 
मारू इका बाजन खगो % टादी करखा बोखन लाग ॥ 
हाहाकारी _बीतन लागी  घूमन लगे खरु निशान । 
तीनि घरीके तब अरस ॐ पहुचे आय्‌ समर भेदान ॥ 
थोड़ा बट़रायो तब ॒तादरने ॐ ताहर कणक्यार ओतार । 
लाखनि रदहिगे बीस कदम जब # तब ताहर यह कही पुकारि॥ 
कंहति आये ओ कहँ जेहौ % अपनौ हालं देउ बतलाय । 
घाट बयालिसि हम रोकवाये ॐ तुम क्यों करो उतारा जाय॥ 
काम्‌ तुम्हारो क्या अटक है% सो तुम दमि कृहौ सखञ्ञाय। 
बोलो लाखनि तब ॒तादरते % बेटा सुनौ पिथोरा क्यार ॥ 
दम आये है गढ़ कनउजते # आगे देखि नगर महोब । 
जायके मिकिहै महाराजको ॐ लाखनिराना नाम हमार ॥ 
सुनते ताहर बोलन लागे # लाखनि सनौ हमारी बात । 
„ महुबो वेरो दिद्धीपतिने % तम क्यों देहौ प्राण गंवाय॥ 


( ६८ < ) आल्हखण्ड-बडा 


काम तुम्हारो ना अटको कङ्क ॐ ताते लौरि कनौजे जाउ । 
तापर ज्वाब दियो खाखनिने ॐ ताहर सनौ हमारी बात ॥ 
देखन आये हम महुबेको ॐ भिरि जाय रजापरिमाल । 
तुम चदि आये क्यो महुबेको ॐ काहे रारि बदाई आय ॥ 
हम नहि रखोरटेगे देखे बिन ॐ चाहे कोटिन करौ उपाय । 
इतनी सुनिलइ जब ताहरने ॐ तब शस्ता हइ करी सनाय ॥ 
करी हमारी अबहू भानौ ॐ लाखनि रौरि कनौजे जाउ । 
प्राण तम्हारे क्यों भह है % जो नदियाप्र दिही गंवाय्‌ ॥ 
सुनते लाखनि बोलन रागे 8 ताहर अकिकिरू गई तष्डारि । 
आगे बद हम आये ह % अब क्यो धरे पिच्मरी षांव ॥ 
धमं क्षप्रियनको नाहीं यह श जो श्र्चति जाय बराय। 
लाखनि लोटनके नाहीं ह % चाहे प्राण रहै की जायं ॥ 
मद्‌ बनाये मरिजेबे को ॐ खरिया ष्रिकै भरे बलाय । 
होय प्राम जो तुम्हरेभं ॐ सो तुम हमर देउ दिखलाय॥ 
बात बनबेको ओसर नहिं ॐ शुजरे चरी धरी प्र॒ व्यार । 
स्सा हके तब राखनिपर ॐ ताहर इक्म दियो करवाय ॥ 

देदेड तुम तोपनमें ® इन पाजिनको देउ उड़ाय । 
दके खासी तब तोपनपर ॐ तोपन वत्ती दई लगाय ॥ 
मुचा लागि गयो दोनों दल्ये % शोभा क कदी ना जाय । 
राजा कालनेमि दक्खिनको ॐ पृथीराजको जो सरदार ॥ 
त्याहिके अचापर गंगाने ॐ अपनो अचा दियो ठगाय । 
भूरा युगुरकेर अचौपर ॐ अपनो अचा दियो कगाय ॥ 
पटनाके राजा पूरसिहने ॐ तिनउत अचा दियो लगाय । 
तिनके सहे परसिहाने # अपनो र्चा दियो खगाय ॥ 
धाधू उङ्करके युर्चा प्र % धनुआं ञ्चा दियो कगाय । 
रहिमति सहमति दोनों जोधा ॐ तिन इत अर्चा दियो रगाय॥ 


नदिवा वितवैकी ठडाई (६८९ ) 


दिरर्सिहबिरर्सिंहनिरियागद़के % तिन _इत शुचां दियो र्गाय । 
देवी मरहटा द्क्लिनवाला ॐ अपनो श्चा दियो कगाय ॥ 
भप _ गोरखा बगालेको ॐ इतने श्चा दियो गाय । 
वशगोपारकेर श्रचा प्र ॐ अंगद शुचां दियो रगाय ॥ 
यहि विधिश्चचा लगे सबनके ॐ सो यैं कहं लगि करौं बखान । 
ताइर गृङ्खरके सखुहे प्र ॐ श्चरचा लागो क्नौजी क्यार ॥ 
अररर गोखा छटन लागे ॐ कंह कह कर अनिनिर्योबान । 
सननन गोली छटन लागी ® सरसर परी तीरकी आङ्‌ ॥ 
चारि घरी भरि गोला बरसो ॐ तोप लाल ब्रन इड जाय । 
माङ बेद्‌ करि तब तोपनकी # अपनी सचि रई तच्वारि ॥ 
दोनों कोजं यकमिलि हइगई ॐ खटखट चलनलगी तख्वारि । 
चरं चुनन्बी. ओ गुजराती ॐ ऊना चे विलायत क्यार ॥ 
तेगा चटक _ वदवानके ॐ कटि कटि गिर सववा ज्वान। 
शुचां कोटि गयो ताहरको ॐ देखें . खड़े बीर चौहान ॥ 
आगे बद्विगे प्रथीराज तब ॐ अपनो रश्कर दियो बढाय । 
नौसे हाथीके हलकामे # धिरिगे बीर कनोजी राय ॥ 
लश्कर सात खख दिष्टीको ॐ सो बितवापर पर्हैवे आय । 
चले शिरोदी आठ कोसलौ % सबके मारुमार्‌ रटि रागि ॥ 
पदर गिरिगे पेग पैग पर 8 उनके इदु पेग॒ असवार । 
हाथी गिरिगे बिसे बिसेषर ॐ छोटे पर्वतकी. अनुहार ॥ 
भुरुही धिरिगइतहं लाखनिकी % प्रथीराजने. घेरो _ आय । 
आधी नदिया पानी बहै # आधी बै रक्तकी धार ॥ 
मीरा सेयद्‌ धुआं तेली # दोनों मनम गये डराय । 
रचा छाड़ दियो दोउनने ॐ ओ सयुहेते गये बराय ॥ 
जितने चदृवायक खाखनिके % सब ॒शुरचाते _ चे बराय । 
युर हथिनी लाखनिवाली % सो अचाते खौटन लागि ॥ 
यक ललकार दईं लखाखनिने ॐ भुरूही खबरदार हृडजाउ । 


( &९० ) आल्हखण्ड- वडा 


वा - 
मस्तक पूजो जब माताने ॐ तब तुमते यह कदी सुनाय ॥ 
तुमको सोपतिहौ लाखनिको ॐ तुमना धरियों पांव पिद्ार । 
याही दिनिको रनि तिरूकाने ॐ पालो तुमहिं बहुत दुरराय ॥ 
चडइदिशि लखिनिदेखन रागे % कोड ना आपन परो दिखाय । 
संगमे जितने राजा आये ॐ सब मोहशते गये बराय ॥ 
अवुआं तेली रखा तमोली ॐ सोऊ ना कहूँ परत दिखाय । 
बड़ा आसरा था सेयदको ॐ सो रणते गये बराय ॥ 
सोच खाखनि अपने मनम % को असने ठेहै काम । 
सुपना महाउत जौ थुरूदीको # तासे लाखनि गे बतान ॥ 
कोड सहायक ना हमरे संग % जो गदे आवें काम। 
राजा जेचंदने इरका था ॐ ना महूबेको करौ पयान ॥ 
रानी कुसुमाने दरका था # तुम ना जावो कन्त इमार । 
तुमधिरि जहो दरूके भीतर ॐ तब तुम करिहौ कौन उपाय ॥ 
सात रखाखते पिरथी वेरो ॐ हमते परो साबिक्ा आय । 
साची बात भह रानीकी ॐ इम अब करिह कौ उपाय ॥ 
बोले सुपना तब लाखनिते ॐ कौ तौ कनउज चलं छिवाय । 
तब लर्कारो रखाखनि राजा ॐ सपना अपनी जीम सम्हा्‌ ॥ 
जो इम भागि जायं भुरचाते % बडे सात साखिको नाम । 
कोउन अमर भयो दुनियामे ॐ है क्या अमर कनौजीराय ॥ 
रणके सन्मुख जो मरिजेहे ॐ जगे चरं नाम हमार । 
बड़ बड़ राजा जगम हइगे ॐ कोड न अमर भये जगमा ॥ 
क्या हम अम्मर है दुनियां ॐ जो सुरचाते जायं वराय । 
लाखनि उतर परे थुशूरीते % चोिस बोर फूल मगाय ॥ 
सो पिलाय दन्दो थुर्दीको ॐ भांग मिटाईं॑ दई खवाय । 
गोटादै दियो फिर अफीमको ॐ राती माती दईं वनाय ॥ 
अहद्‌ डारि दियो हाथिनीके %-ओ . भुरूहीते. कदी. सनाय । 
पावि पिछारू तुमना घरियो ॐ रणम रखियो धमं हमार ॥ 


नदिया वितवेकी छडाईं ( ६९१ ) 


चहु ओर लश्कर पिरथीको ॐ स्रो हुम जौहर दैड दिखाय । 
रेकं सांकल छाखनि राना # सो भुहदहीको दइ षकराय ॥ 
सुमिरन करिके रामचन्द्रको ॐ खेके अजैपार्को नाम । 
प्राण दथेखी पर धरि ीन्हे ॐ अयनो मयामोह बिसराय ॥ 
खचि शियोदही लखनि राना ॐ बीच गोखये गये समाय । 
जैसे भिडदा भेडिन पैटइ ॐ जैसे सिंह बिङरे गाय ॥ 
त्यों दक पेटे खाखनि राना ॐ अपनी नय ख्ये तलवारि । 
संकर फेरे भुर्दी हथिनी ॐ सबदरं रेनमेन हव्जाय ॥ 
अकिरेखाखनिकीडपटनिवें कः कोड कंवर न आड पोषि । 
¦ सवया 
लाखन भरूषनमे यक सुन्दरः रूष छटा ख्खि काम कनात । 
लाखनकीं गिनती दलम अङ, लाखन शरनमे चकि जवि ॥ 
लाखन बीर हने क्षणम लखि, ताहि मर्गे रिषु षाण वच । 
ठेसो महाबलवानसो लाखनि, लाखन तख्वारि चावे ॥ 
एकं पहर भरि चरी शिरोही ॐ ओ बहि चली रक्तकीधार । 
भगे सिपाहि दिद्धीवारे % अचां इटो: पिथौरा क्यार ॥ 
लाखनि राना ढाल उढाये #% रणम देत . फिरत ठटकार । 
है कोउ क्षत्री दिद्ीवालो % समुहे कड़े आय मेदान ॥ 
हियांकि बरत तो हियं शंडो ॐ अब आगेक्रो सनौ इवाल । 
घोड़ा पियावन रूपनाआयो ॐ नदिया बहै रक्तकी धार ॥ 
उवे चदि तव श्ूपना देखो ॐ ओ चारन तन रहो निहार । 
ज्योबादृलबिचबिजखी चमके ॐ तेसेडई चमकिं रदी तलवारि ॥ 
चलिभयोरूपना तबनदियाते % ओ उरन पर पहंचो आय । 
गदी देवे जो तंर % सो रुपनाते प्रछन रागि॥ 
कोन सोचमें तुम रूपन्‌ हौ ॐ जियको मेद्‌ देउ, (4 बतखाय । 
बोलो रूपना तब दैवेते % माता कष्ट न पंछो हाल ॥ 


( ६९२ ) आल्हखण्ड-बडा 


कटिन लाई भ नदियाषर ॐ अंधाधुन्ध चरे तरवारि ॥ 
मनहिं हमारे यह आवत रै ॐ जूञ्चे तहां कनौजी राय । 
खब्रि्मगायरेउलाखनिकी ॐ माता मानो कदी हमार ॥ 
सुनते चलिभई देव भाता ॐ ओ आट्हाके तं जाय । 
देखी सुरति जब मातकी ॐ आल्हा उटिके कियो प्रणाम ॥ 
हाथ जोरिकं आहा बोडे ॐ माता क हारु देड बतराय । 
कोन कामको प आई हौ ॐ तव देवेने कटी _ सनाय ॥ 
लाखनि आये है तुम्हरे संग ॐ सो तुम अकिरे दिये चढ़ाय । 
है इकोता रतीभानको ॐ नाती बेनचक्वै क्यार ॥ 
तुमर्दि खनासिब्‌ यइ नारींथी ॐ जो तम अति दियो पयय । 
जो कं खाखनि मारे जंहै % तौ जग होहै दसी तुम्दारि ॥ 
काह जवाब दिह जेचन्दको ॐ सो तुम खबरि के तई जाय । 
चढ़ पिथौरा सात लाखते ॐ अंधाधुन्ध . चले तरवारि ॥ 
लावौ खबरि जाय लाखनिकी% बेटा भानौ बात हमारि। 
य्‌ सुनि आल्हा बोलन छागे % माता सुनो बात धरि ध्यान ॥ 
तीनि मदीना ओ तेरह दिनि ॐ तेग न टी बेरन क्यार । 
कठिन लड़ाई भह गांजरमे % ठाद वैसा खयि भराय ॥ 
गांजर उसरी थी उदनिकी ॐ नदिया उसरि कनोजी राय । 
लाखनि परे रहै तबुअनमे ॐ उदनि र्ड गँजहरन साथ ॥ 
जो कहं उद्नि मारे जाते # तौ कहं मिलतो भाइ हमार । 
लाखनि चट है बितवापर % क्यों हम जयं जंग. मेदान ॥ 
इतनी सुनिके देवे चिभईं ॐ पहची जाय उदेर्सिह पास । 
हालसुनायो तब लाखनिको ॐ ओं उदनिते कही सनाय ॥ 
जल्दीजावौ तुम नदिया प्र % ओ सुधि खेड कनौजी क्यार । 
हम्‌ सथुञ्ञायो बड़ आर्हाको ॐ उन ना मानी बात हमार ॥ 
बोरे उदनि तब देवते # आल्दा प्व तौ हम जायं । 
जडे मैया बाप बरोबरि # माता समञ्च छेड मनमार्हि ॥ 


नदिय वितवैकी ठडाई (६९३ ) 


यह सुनि देवे बोलन लागी ॐ बेटा नो इबारी का ॥ 
बारह रानिनको - इकलोता ॐ ओ सोरहको स सिगार । 
आश लकृडयां है ज्चदकी ॐ सो तुम अकले दियो पठाय ॥ 
राजा जचद रनि तिरुकाने & सपो ठउमहि कनौजीराय । 
सो तुम्‌ श्खते यहं बैठे हौ ॐ देसी . तबहिं छनासिब नारि ॥ 
जो कँ खाखनि मार जह % तमको ईसिरहै सब संसार । 
मित्र तुम्हारो मारो जह % तुम्हरे जीवनको धिङ्घार ॥ 
ताते समञ्च रेड अपने मन ॐ जल्दी खबरि खेनेको जाउ । 
बोरे उदनि तब्‌ देवैते ॐ हमरे नमे नाहि समाय ॥ 
बड़ डया राखनि राना ॐ नङ्कल पंडाको अवतार । 
संकट परिह जब लाखनिषर ॐ तव वे खब्रि दिह पटवाय ॥ 

फिरिकि . देवैने सबुञ्ञायो ॐ बेग. सनौ हमारी बात । 
रे क्षत्री जो दुनियां # सो दे देते अपने घ्राण ॥ 
संकट लाखनि सहिशिरउप्र ॐ पेनहि खबरि करहि सङ्कचाय। 
कही रमारी उदनि मानो ॐ अवही कूच जाउ करवाय्‌ ॥ 
खबरिरआवोतुमकाखनिकी # इतनी मानो _ कदी इमारि । 
तापर ज्वाब दियो उदनिने % आल्हा भेज तो हम जायें ॥ 
कहे ठन हम ना जह ॐ चाहै कोटिन करौ उपाय । 
यह सुनि देवं रोवन रागी ॐ लागी कहन मर्भकी बात ॥ 
क्म न मानत्‌ त॒म माताको ॐ रै कलजुगहा पुज हमार । 
हमने जानी थी_ अपने मन ® हमरे दोनों पूत ॒सपूत ॥ 
कंही न मानी तिन दोनोने १ हमरे जीवनको धिक्तार। 

या 


जो दश पुजजने गदी तो, कशा दश पुर जने सस प्त । 
छाद्त लादत बोज्ञ सब भिपि, आयु घटेषर सो मरि जावे ॥ 
सिहिनि एकि पुज जने, वनम सुखते सब आय वित । 
पूत सपूत सद्‌ सुख देत, कपूत सदा इदुखको सरसावे ॥ 


५ ६९४ ) आल्हखण्ड-बडा 


रामचन्द्र ञतामे उपजे # जिनको नाम. प्रकट संसार । 
सोती माताके किबेते #% चौदह वषं कीन्ह बनवास ॥ 
पूत सप्त होय ङुंछामे ॐ माने इक्म मातु पितु क्यार । 
पूत कपूत रोय व ॐ नित दुख देय सबहिं संसार ॥ 
बिरिया होती जो मोरे इक ॐ कोई राजाके देती ब्याहि । 
ङुम्मक लोती तेहि राजाकी % ओ राखनिको रेत बचाय ॥ 
यह स॒निडदनि कायल रोइगे %& ओ भातासे रगे बतान । 
हुक्म तुम्हारो इम मानत्‌ ह ॐ माता वचन करौ प्रमान ॥ 
विना बुलाये इम राखनिके ॐ कैसे जार्यै समर मैदान । 
दवे < पृची तब सनि % ओ खाखनिको कष्मो हवाख ॥ 
दोनों भाडनको सघुञ्ञायो ॐ उनना मानी बात हमारि । 
कदी हमारी अव तुम मानौ ॐ ओ उद्निको देड पडाय ॥ 
भेजो सुनवां तब्‌॒बांदीको ॐ ओ उद्निको छियौ खाय । 
चौकी ० दईं सुनवांने ॐ उदनि सुनवै कियो प्रणाम ॥ 
जबहीं बेठि_ चुके चौकीपर ॐ तब ॒सुनवांने कही सनाय । 
मि कनौजी अस मिलिहेना ॐ भाई न मिरु वीरमङ्खान ॥ 
माता देवे मिखि है ना ॐ चादौ धरौ खख ओतार । 
कयो नहि लबरि ई नदियाकी % जह धिरि गये कनौजीराय ॥ 
बारद रानिनको इकलोता % ओ सोरहको सर्षं सिंगार । 
यक अधार रानी तिलकाको ॐ सो तुम अकिठे दिये पाय ॥ 
बेटकं छांड़ी जिन जेचंदकी ॐ घरमे तजी पद्िनी नारि । 
द्रान छड़ि एूलमती के ॐ छड़ि गंगाके असनान ॥ 
साथ तुम्हारोपे छंडोना # ओ चरि आये परायेकाज । 
प्रीति पतगा की सांची है % जो जरिजात दिया के साथ॥ 
प्रीति कनोजीकी साची है # जिन नरि छांड़ो संग तुम्दार । 
लावौ खबरि जाउ जल्दीते ॐ देवर मानो कही हमारि ॥ 
जो नरि इच्छा दोय तुम्हारी % तो तुम धरौ जनानो मेष । 


नदिया विववेकी लडाई ( ६९५ ) 


र्हगा छंगरा पिरि ठे ठम 8 ओं धृरिदेड गरू तख्वारि ॥ 
कपड़ा अपने हमको दैदेड ॐ ओ ९ ददे वेडला ध्वोड़ ! 
अबहीं जेहै मे नदियाष्र ॐ ठौ खबरि कनौजी क्यार ॥ 
यड सुनि उदनि बोन लागे # भौजी सुनौ हमारी. बात । 
बड़े बली है लाखनि राना ॐ नकुला पंडाके  ओौतार ॥ 
खेदिकं मरि पृथीराजको ॐ ओ दिष्टो दिह भगाय । 
जोपं आज्ञा ना दै माताकी ॐ है भौजी इक्म तम्हार ॥ 
तौ दम जै समरभूमिषर ॐ लेह खबरि कनौजी क्यार । 
यह कहि चकिभे उदनि वांक्डा ॐ घोड़ा बेँदुखा छियो जगा ॥ 
सो सजवाय जियो जल्दीते ॐ तापर तरत्‌ भये असवार । 
उदनि प्च चनि 4 # हाथ जोरिके को सुनाय ॥ 
सुनी खब्रि दम लाखनि धिरिगे # नदिया _ बितवेके मेदान । 
मारे जह जो लाखनि तदे ॐ तो जग है हंसी इमारि ॥ 
ताते त्यार भये नदियाको ॐ लहै खब्रि कनौजी क्यार । 
तुमह स्यार रो जल्दीते ® तुरते , फौज रेख सज्‌वाय ॥ 
इक्म दैदेयो तब आद्हाने ® सिगरी फौज होय तैयार । 
बजौ नगारा तब्‌ लश्करमें ॐ लश्कर सजिके भयो तयार ॥ 
कूच कराय दियो ठर्करको ॐ आगे चले उदयर्सिदराय । 
लीन्हे साटि सवार साथमे ॐ जो मरिवोको नारिं राय ॥ 
चारौ राजा .गांजरवाठे ॐ बारह व्र बनोषधे क्यार । 
धनुआ तेली मोरा सेयद ॐ सब _खुचा आये बराय ॥ 
रामे मिलि गये उदनिवाघा ॐ सो सेयदते पंखन लागि । 
कृटृपर छाड़ो तुम लाखनिको ॐ सो तुम हमर देउ बतलाय्‌॥ 
बोरे सेयद्‌ _ तब॒ उद निते ॐ नदिया चदे विषम तलवारि । 
नसे हाथीको दलका है ॐ बीचमं धिरे कनौजीराय ॥ 
कठिन मारु है प्रथीराजकी ॐ हम सुर्चाते आये बराय । 
यह सुनि उदनि बोरन लागे % चाचा अक्किल गई तुम्दारि॥ 


( ६९६ ) आल्ह्खण्ड- बडा 


अकिरे छोड दियो खखनिको # देसी तमद श्नासिब नाहि। 
जो कटं लाखनि मारे जह ॐ तौ तम सबको दिदौ उडाय॥ 
बोरा घन तब सेयद्ते ॐ जेर्चँद्‌ वुकि हार हवा । 
कोन जवाब दिहौ तबहीं तुम ॐ जियते हृइहै मरन तुम्हार ॥ 
ताते छौटि चलौ अबहीं तुम ॐ ओ खखनिकी करौ सहाय । 
यह सुनि संयद्‌ धुआं रटे ॐ अपनो सुरन अलि सूनमाहि ॥ 
देखत्‌ लोटि परे राजा सब ॐ ओ शुच॑नप्र॒प्हैवे जाय । 
उदनि पूवि गये दंगर्े ॐ सखुहे गोरु गये सहाय ॥ 
राम बनावे तौ बनिजावे ॐ बिगरी बनत्‌ बनत बनि जाय। 
उदनि पहुचे इत॒नदियाप्र ॐ अब्‌ लाखनिको शनौ इवाल्‌॥ 
षुचाहटि गयो जब पिरथीको #% तब खाखनिने कही पुकारि । 

ई जोधा दि्धीशाखो ॐ सथुहे डे हमारे साथ । 
ढाल अड़ाये खाखनि राना # रणम देत्‌ ना ररकार ॥ 
सुरही हथिनी दाबे _ आये #% पृथीराजपे पटे आय । 
टक्कर मारी तव हयथिनीने # आदि भयेकर हटो पिार ॥ 
पुथाराज तब सोचन. रागे ॐ गरं गाज कनौजी क्यार । 
भुरुही हथिनी. है जोरावर ॐ हमरो हाथी दियो इटाय ॥ 
तब_लाखनिको 'परथीराजने % मोहनमाला द्ई॑परहिराय्‌ । 
हैसिके बोरे पृथीराज तब ॐ राखनि सुनि रेड बात हमारि॥ 
जेसे लिका  रतीभानके ॐ तेसेह रिका र्गो हमारि । 
योग्य मिजता दै समानते % ये निं योग्य कषर वतव ॥ 
करी मिताई तम उदनिते % तुम्हरे योग्य नाहि यह बात । 
संग छांडिकं तुम आल्हाको ॐ हमते भिरौ कनौजी राय ॥ 
हम तम ट्ट नगर महोबा % जह रै पारसको अधिकार । 
सो त॒म लीन्देउ पारस पूजा ॐ रोहा हवत सोन होई जाय ॥ 
खोटी संगति छाँडि देउ त॒म % घरिहा दस्सराजके लाल । 
जबहीं आल्दा तमते बिच ॐ टद कनउज किर लंटाय ॥ 


नदिया वितवैकी लडाई ( ६९७ ) 


सनते ज्वाब दियो खाखनिने ॐ देसी न कहो पिथौराराय ॥ 
हमरे मनम यह भावत नहि ॐ जो तुम कहत बीर चौहान । 
घाटि करत जो क्षउ काहूते % ताको नाश होत संसार ॥ 
धर्म॑ हमारो यहु नाहीं है ॐ जो रण चदि इम शसं खार । 
होय दारुजो स आल्हाको ॐ सो गति होह इमारी आज्ञ ॥ 
संम न छोड हम आल्हाको ॐ चारै खाखन्‌ कहो बनाय । 
यृ सुनि स्सा हह राजा तब ॐ ओ खखनिते रगे बतान्‌ ॥ 
कौन दिनाते भये तरवरिहा ॐ तब कहँ गई रहँ तलङ्वारि । 
छाये संयोगिनि हम कनउजते ॐ सो तुम हमि देड बतराय ॥ 
तापर्‌ ज्वाब दियो खाखनिने ॐ तम खनि ठेड हमारी बात । 
उभिरि हमारी तीन बरसकी # तब तुम चेरी लाय चोरायं ॥ 
कौन बीरता तुमने कीन्ही ॐ जो बड़ बात कहत महराज । 
बदला लेवै हम आये ह % डोला किह अगसदे क्यार ॥ 
डाह्‌ इहै तब छातीको ॐ सो तुम वचन करो परमान । 
माहिर राजा तहं उद थे ॐ सो , पिरिथीते रगे बतान ॥ 
छोटो लरिका यहु खाखनि दै % बोरी बोलत नारि सम्हार । 
सही न जात बात यह्‌ हमते ॐ याको रेड जंजीरन वाधि ॥ 
जानते मारौ या ररिकाको ॐ ओ यहु खटका देड मिराय । 
यह सुनि राजा पृथीराजने % अपनी रीन्दी खार्‌ कमान ॥ 
दियांकि बातें तौ य जंड़ौ ॐ अब आगेकी सुनौ हवाल । 
उदनि बाडा रटत डो # लश्कर डटा पिथौरा क्यार ॥ 
भुश्टी देखि परी उदनिको % खारी हौदा परो दिखाय । 
सोच ऊदनि तब अपने मन ॐ मारे गये कनौजी राय ॥ 
पाछे हरि तब उदनि देखो % ओ खाखनि पर परी निगाह । 
सन्पुख देखो पृथीराजको ॐ करम लीन्दे खार कमान ॥ 
मनम जानी तब उद्निने ॐ अब ना बचिहै मित्र हमार । 
खाली चोर जात इनकी नहिं % रै यहु शब्द्‌ बेधि चौहान ॥ 


( ६९८ ) आल्हखण्ड-बडा 


थोडा बढ़ायो तब .उदनिने ॐ अपनो मया मोह बिसराय । 
करी बन्दगी प्रथीराजको ॐ हाथ जोरिके कदी सुनाय ॥ 
अद्ब तुम्हारो हम मानत ह ॐ हो तुम शब्द बेधि चौहान । 
ना चदि आये राजा जेचंद्‌ % ना चदि आये रजा परिमाल ॥ 
तुम्हरो बरोबरिको नादं कोड ॐ केदिष्र लीन्ही खार कमान । 
जेसेड खरिका रतीभानको ॐ तैसे रिका लगे तम्हार ॥ 
तुमहिं खना्षिब यह नाहीं है % जो लाखनिपर गहौ कमान । 
देसी तुम्हारी जगमे हो$है ॐ जो लरिकनष्र डरिहौ हाथ ॥ 
कायर हो गये प्रथीराज तब ॐ अपनी धरिदई लाल कमान । 
एड लगाई तब धोड़ाके ® ओ मस्तकषर बाजी यप्‌ ॥ 
कटश शुबरनको रोदापर ॐ सो उदनिने ख्यो उतारि। 
अदब तुम्हारो हम मानत द ॐ तुम सुनि रेड बीर चौहान ॥ 
हमरी बरोबरिके नाहीं तुम ॐ जोर देतेरं॑ अब दिखाय । 
क्या सुपि भूलि गये द्वारेकी ॐ हम बह्लाको खाये बियाह ॥ 
हाथी पछारा दरवाजे पर ॐ सातौ भांबरि कई राय । 
सो देख ना. काहूको #% जो महवेको खेय छंटाय ॥ 
यद सुनि सोचे प्रथीराज तब ॐ कडा दस्सराजके लाल । 
वड छुडेया रा महुबे वाके ॐ गर्ई गाज कनौजी क्यार ॥ 
सोि स पुथोराजने ॐ अपनो युर्चा दियो हराय । 
रुधिर धारते रखाखनि ब्रुडे % तिनि न को उसके परिचानि॥ 
बोले उदनि तब लाखनिते % दादा सुनो हमारी बात। 
अब तुम वेटि जाउ हौदामे ॐ दमरी देखि खे तद्वारि ॥ 
यह सुनि लाखनि बोलन लागे ॐ काहे हसी करत तुम आज । 
कृयातुमहमहि निबरुजानतहौ % कया बल रहो भुजनमें नाहि ॥ 
मोरे ऊदनि हाथ जोरि तब % दादा घन्य कनौजी राय । 
कौन शुर रै या धरती पर % जो पिरथीको देय हटाय ॥ 
करो सामना वम पिरथीको # ओ पुर्चाति दियो हाय । 


नदिया वितवेकी डा ( ६९९ ) 


हौ सव लायक महराना तुम ॐ राखौ धर्म॒ चंदेरे क्यार ॥ 
देह दुशाला ते पोी तवं ॐ ओ यह की उदयिहराय । 
वेढो दादा त॒म होदरं # यह सुनि छाखनि भये सवार॥ 
उदनि चदि रस्वेदुलप्र ॐ आगे बडे कनौजी राय । 
तीलों आर्हा लश्कर छेके ॐ पहुचे आय सम्र मैदान ॥ 
हटा होइ गयो रणखेतन्े ॐ क्षचिन सचि छह तलवारि । 
बद सिपाही आस्ावारे ॐ खरश्वट चख्न खगी तल्वारि ॥ 
धांधू धनुआंको मोदरा था ॐ धठुआं कठिन करी तरवारि । 
शुचा फेरि दियो धांधूको ॐ श्याबसि कही कनौजी राय ॥ 
भरा शशल केरे सचा प्र ॐ सेयद्‌ जीति लियो भदान । 
रहिमत सहिमतको दंगलमे ॐ इरिसिहषिरर्सिहदियो गिराय ॥ 
लाखनि रानाने हनि डारे # दतियावारे वशगोपाङ। 
पदर तीनि राख पिरथीके ॐ कनउजवाखेन दियो गिराय ॥ 
दुश्से दाथी दिद्धीवाङे ॐ जूञ्चे एक लाख असवार । 
कनउजवारे. सत्तर॒हाथी ॐ जूञ्चे पांच इजार सवार ॥ 
नदिया वितर्वेपर काखनिके ॐ जुञ्चे पेदल सारि इजार । 
ताहर खाये बेड़ा लश्कर ॐ ओ राखनिपर वहुचे आय ॥ 
बो ताहर्‌ तब राखनिते ॐ अब तुम खबरदार होई जाउ । 
तेग निकारि ल्ई॑ताहरने ॐ सो खाखनिष्र दहं चलाय ॥ 
टार अड़ाय दहं खाखनिने ॐ उनके अग न आयो घाव । 
गुस्सा होऽके तब लाखनिने ॐ अपनो दीन्ह गुज चलाय ॥ 
लगो चपेरा इक धषोड़के शना रोकेते श्की लगाम । 
भागो घोड़ा तव तारको ॐ लश्कर रेन बेन होइ जाय ॥ 
धार्‌ ब॒यालिस सोरह धारी ॐ तुरते लाखनि ययि छुड़ाय । 
लाछि वेरखें परमन लागी % जीतिको डंका दियो बजाय ॥ 
कूच करि दियो नदिषितवेते % चन्दन बगिया पहुचे जाय । 
तम्ब लगे जहां पिरथीके ॐ तब्ुअन रस्सा दिये कटाय ॥ 


( ७००) आल्हखण्ड-बडा 


लूटि होन रागी तंबुअनमें ॐ गालिब हक्व कनौजी क्यार । 
कहू कूटे शाल दुशाला 8 काहू शक्कर खद ॒लुटाय ॥ 
घीके ता काहू लूटे ॐ काहू चावल ख्ये टुटाय । 
हाथी उदनि लूटे # अपने लश्कर दिये पठाय ॥ 
कूच कराय दियो पिरिथीने ॐ ओं दिङ्ीकी पकरी राह । 
मन्‌ खिसियाने माहिलगुजा ॐ तिन्‌ उरईकी पकर राह ॥ 
सुनी खबारे जब षरिमाखेने # आये यहां कनौजी राय । 
घाट बयाछिसं उन इटवाये ॐ ओ महुबेको खियो बचाय ॥ 
पिरथी लोटि गयो दिह्धीको ॐ जीते ‡८ कनौजी राय । 
लश्कर परि गयो है बगियामे % देखन दहै नगर सहोब ॥ 
यह सुनि खुशी मयेराजा तब ॐ ओ बरह्मा को चछ्ियौ इुखाय । 
हार स॒नायो नदि बितवेको ॐ ओौ यह इक्स दियो करवाय ॥ 
दगी सलामी यहं जल्दीते ॐ दृछी दगन सलामी खमि । 
सुनी खबरे जब मल्हना रानी ॐ सिगरी सख्यां हं ञुलवाय ॥ 
जितनी रानी चन्देरेकी % सो सब सजिके मरं तयार । 
सिया मंगल गावन खागीं # घर घर भयो संगलाचार ॥ 
हुक्म दियो फिर षरिमाटेने % सिगरो नगर ठे संजवाय । 
चछि भये मन्ी तब राजाके ॐ कृचा गली दिये क्ञरवाय ॥ 
कलश सूबरनके मंगवाये ॐ द्वार द्वार अति दिये ध्राय । 
वन्द्‌नवार वरध द्वारेषर ॐ आखर र्गी मोतियन केरि ॥ 
बिछे बिछछोना गियारनमे ॐ उप्र दिये गरीचा डारि । 
इतर ॒गुलाबनके शीशा ॐ ॐ गलियारनमे दौ छिरकाय ॥ 

बत बजन लगी महु्ेमे  छज्जन रही खाखरी शय । 
सजि गयो महबो तब जल्दीते ॐ मानौ इन्द्रधाम दिखराय ॥ 
पकी मंगवाई . राजाने ॐ तापर चदे ज ५. परिमाल । 
हरनागर पर ब्रह्नानद्‌ चदि ॐ चलि मे पहुचे जाय ॥ 
जबहीं देखो चन्देरेको % लाखनि उविक करी सलाम । 


नदिया वितवैकी ठडाई ( ७०३ ) 


हदयं खगाय लियो राजने भरे व्रह्ला राजकमार । 
आल्हा ऊदनि इन्दर आये 8 ओ राजाको करी सलाम ॥ 
चरणं लागिके चन्देरेके % सो माथे लि ल्गाय । 
मोह आय गयो परिमाङेको ॐ नैनन बहे नीरकी धार ॥ 
बहुते बात महै आस्हति ॐ राजा लीन्हो शीश छचाय । 
कायल हूहके चन्देरे तब ॐ तुरत करन अधीनी लग ॥ 
बसौ महोषेमे बेटा तुम ॐ सुखते रहो छोंडि इख जार) 
सूनो नगर जानि घेरत है ॐ नित उडि चद्त पिथौयराय॥ 
हंसी खुशीते चन्देलेने 8 सबं करिकनते कही सनाय । 
तुमहिं उुलावन इम आये है % जल्दी चलौ हमारे साथ ॥ 
क्री तयारी तब सबने मिलि ॐ देखत चङे महोबा गांव । 
जबहीं आय गये फाटक प्र ॐ महष दगन सलामी खग ॥ 
आई सवारी गलियारेनमे ॐ मडबो इन्द्रधाम दखल । 
जितने राजा थे ाखनि सग ॐ महबो देखि देखि रदिजाय ॥ 
शोभा देखत गद्‌ महुषेकी ॐ पर्हचे राज महर डिगजाय । 
अपनी अपनी असवारिनते # सिगरे उतरि षरे अरगाय ॥ 
मेक भिलाप भयो सबहीको ॐ सो हम कहं लग करं बखान ¦ 
आद्र कंरिके चन्देलेने ॐ सब काहूको दियो रिकाय ॥ 
आल्हा उदनि दशपुरवागे ॐ फिरिके पुरवा लियो बसाय । 
घर घर खुशी भये नर नारी ॐ महबे आये बनाफर राय ॥ 
पूरि लड़ाई भह बितवेकी ॐ सो हम करिकै दईं सनाय । 
उदनि इरन लिखों आगे मै % यारो सुनियो कान लगाय ॥ 
समय पाय तुम आल्हा गावो ॐ नित उरि रेड नाम भगवान । 
भोलानाथ सनाय हियेमहं ॐ सीताराम क्यार धरि ध्यान ॥ 
इति नदिया बितवैकी ठडाई (लाखनिराना विजय) समाप्त । 


रर 


श्रीः 
अथ ऊढदनि हरनकी कडाई 
२५ 


दोहा-सदाभवानी दाहिनी, सन्घख रहै गणेश । 
पांच देव रक्षा कर, ब्रह्न विष्णु महेश ॥ १॥ 
सुमिरन करिकै नारायणको ॐ ओौ गणपतिके चरणमनाय । 
उदनि हरन कहौं यहि अवसर % यारो सुनियो कान गाय ॥ 
पव दशदराकी बुड़की परि ॐ ओ दिन आनि परो इतवार । 
श्रीबिदरटूर घाट गंगाके % मेला चलनलाग त्यहिक्षाल ॥ 
सुनवां ठाद सतखंडाप्र ॐ मेखा देखि देखि रहिजाय । 
गगा गंगा याजी बोले # जय जय कदत चरे सव्‌ जारथं॥ 
उतर सुनवां सतखंडाते % ओ उदनिको लियो बुखाय । 
आये उदनि तब सुनवावे # सुनवां चौकी दई डराय ॥ 
चरण लागिकै उदनि बेठे % तब सुनवाने कदी सनाय । 
मेखा चलो जात गंगाको ॐ हमहूँ चिं गंग नहान ॥ 
बोले उदनि तब सुनवति #% भौजी सनौ हमारी बात । 
आज्ञा ठेे्यं हम आल्हाते # तब तुम चलौ हमारे साथ ॥ 
यह्‌ कहि उदनि उरि गदभ % ओ ` आर्हापे पचे जाय । 
हाथ जोरिके उदनि बोले % दादा सनौ हमारी बात ॥ 
गंगा नहह सुनवां भोजी ॐ सो तुम हृक्म देउ फरमाय । 
यह सुनि आर्हा बोलन लागे ॐ करिदौ तहां बखेडा जाय ॥ 
ताते बेदि रहौ रहीम ॐ यह तुम मानौ बात हमार । 
बोले उदनि तब आल्हाते % दादा वचन करौ प्रमान ॥ 
धरो इमारो कछु अटको ना % क्यों इम करं बखेड़ा जाय । 
बुड़की रेकं धर फिरि रै % रदिरै विना काम तहँ नारहि॥ 





ऊदनि हरनकी ठडाहं ( ७०३ ) 


आज्ञा देदह तब आल्हने ॐ तुरते उठे उदैसिह राय ॥ 
खबरि पडाय द्‌ईं॑सुनवांपे % भौजी जल्दी शेड तैयार । 
करी तयारी सुनवां रानी ॐ छुल्वा त्यारी हं कराय ॥ 
सुनवां फुख्वा दोनों चकिभहं ॐ ओ पर्कीमे भई सवार । 
घोड़ा बेदुलाको सजवायो ॐ तापर चदे उदैसिह राय ॥ 
साथमे लीन्डो जगनायकको ॐ छश्कर सवालाख सजवायं । 
कूच कराय्‌ दियो महृबेते # आओ दिहूरकी प्रकरी राइ ॥ 
मंजिल कंरिके सात रोजकी ॐ गंगा वार पषहैवे जाय । 
ठेश डारि दिये रेतीम %& खारी एक देखि जदान ॥ 
तम्ब तनवाई अपनो तह % तमि रिके उदयसिंह राय । 
सोभिया नटनी इ्ु्नागदृकी ॐ रेतमे उरा दियो खगाय ॥ 
भोरहोत खनत्यहि सोभियाने ® सुआ बीरन जियो बलाय । 
मोली तुरत तब॒बीरनते % त्यारी तुरत चे करवाय ॥ 
यह केहिसगलियोनटिनको ॐ ओ मेला में षहची जाय । 
राग रागिनी गावन लागी ॐ मेला करन तमाशा लमि ॥ 
मेला रदै जहां महृबेको ॐ सोभिया तहां पहूची जाय 
पून लागी दंरवानीते ॐ महुबेको मेखा देड वताय ॥ 
जेष तम्ब थी उदनिकी ॐ द्रवानीन्‌ दियो बताय । 
नाचति आई सोभिया बेडिन # ओ तम्बरूपे पहुंची जाय ॥ 
जहां कचहरी थी उदनिकी ॐ सोभिया कियो तमाशा आय। 
डारि मोदिनी दृह सोभियाने ॐ क्षज्री मोहि मोहि रदिजाय ॥ 
देखो सोभिया ज सुनवांको ॐ तब यह मनम कियो बिचार । 
जीति न पेहों भै सुनवांते ॐ ताते करिहौ कौन उपाय ॥ 
नब्बेखाखको गहनो सुनवां % सो डिव्बामे धरो उतारि। 
लेके जादू तब सोभियाने ॐ वह डिन्बापर दियो चलाय॥ 
लेके भिक्षा निनी चिम ॐ अपने उरा पहैची आय । 


( ७०६) आल्हखण्ड-बडा 


सुनवां ऊुल्वा दोनों सजिगहं ॐ संगे चरे उदयसिंह राय ॥ 
गंगास्नान करी सबहीने ॐ दीन्हो बहुत दक्षिणा दान । 
लश्कर आयो तब यष्घुनाप्र ॐ सोमिया उञ्वा छखियो ँगाय॥ 
जादू डारि गई थी पदे % तति तुरते ख्यो उड़ाय । 
उतरी नवां जब डोखाते ॐ ना कुं डिन्बा परो दिखाय॥ 
मनम डरिगह सुनवां रानी # ओौ उदनिको जियो बलाय । 
बोरी खनवां बच ऊद्निते ॐ देवर करौं कौन उपाय ॥ 
डव्वा भली मै बिटूरयं % जेहौं अवर्दिं गंगके घाट । 
बोरे उदनि तब्‌ सुन्वाते % भौजी घीर धरौ सनमाहि ॥ 
गहना जदं यै बिहूरते ॐ जहौ अब्र गेगके चार । 
ऊद्नि बुल्वायो जगनिकको ॐ ओ जगनिकते कदी सुनाय॥ 
डोखा ठे जाउ तुम महुबेको ॐ अब्‌ हम गृहना इद जाय। 
डोच्छा चलिभो तब महुवेको ॐ अकिले चले उदैसिहं राय ॥ 
उदनि पहुचे जब विहरे ॐ मेखा कहू न परो दिखाय । 
कूच कराय गयो मेला सब ॐ उदनि गये सनाका खाय ॥ 
डेरा प्रो रहै सोभियाके ॐ उदनि तहां पहूचे जाय । 
पूछन छागी सोभिया वेडन ॐ अपनो हार देउ बतलाय ॥ 
बोरे उदनि तब शोभियाते ॐ हम रदवेया नगर महोब । 
भया दै आर्हाके % ओ उदनि ३ नाम दमार्‌ ॥ 
गहना भूरे इम मोजीको ॐ सो नाहीं कट परत दिखाय । 
बोली सोभिया तब उदनिते ॐ हमते खेलो. पंसासार ॥ 
पता कगे हम गहनेको 8 उदनि धीर धरो मनमारहि । 
घोडा बेदुलाते , उतरे तब % उदनि बैि गये निरशंक ॥ 
सोभिया मगवाई चौपर तब ॐ सो सिरकिनमें लई बिछाय । 
खेलन छागे उदनि रार ॐ सोमिया जाद्‌ दीन्दी डारि ॥ 
सुआ बनाय ख्यो उदनिको @ ओ पिजरामे लो बेाय । 
कूज कराय दियो दिष्टीकी ॐ ओ दिम पर्ची जाय ॥ 


उदनि हरनकी ठडाहं (७० ) 


कृटी हकीकत तहं पिरथीते ॐ पृथीराजने दियो निक्ारि ॥ 
दिकन न दीन्दो महाराजने ॐ सोभिय्‌ा इच दियौ करवाय । 
जहंजहपहुची सोभिया वेडन % कहूं सैर दियो त्यहि नाहि ॥ 
स्ञारखंडके तव. आबरमे ॐ सोभिया डरा दियो ल्गाय । 
सिरकी परिगई टर टौरप्र ॐ जादकी चौकी दई विय ॥ 
हियांकि बाते तौ हियं छांडो ॐ अव महुबेको शनौ इवाख । 
डोला आयो जब वबिहूरते ॐ ना कटं उदनि द्रे दिखाय ॥ 
आल्हा प्रछछो जगनायकते ॐ छोड कहां छ्डुरवा भय | 
हाल सुनायो तब जगनिकने % आर्हा वरैठि रहे अराय ॥ 
बहुत दिना बीते उदनिको ॐ आल्हा सोच करन तब लाभ । 
पून रागे तब भुनवाते ॐ कहं रह गये उदैखिह राय ॥ 
खबरि मिली ना कहु उदनिको ॐ रहि रहि सेरो प्राण घबरायं । 
बोली सुनवां तब आर्हाते ॐ स्वामी सनौ इमारी बात ॥ 
हमरे मनमें अस आवत है ॐ काहू हरे उदैर्सिह राय । 
जाद्‌ करि कोई दरि टेगयो % सो हम देहे ददि मिराय ॥ 
भिना हमारे सोमिख्हिना ॐ सो तुम वचन करो परमान । 
रके जाद्‌ सुनवां चकिभईं ॐ युखमे रिका लियो दबाय ॥ 
चिल्हिवनिगईरोटि पोरिके ॐ आधे सरग _ रहीं मडराय । 
घर घर खोज्यो तेहि बिटूरमे ॐ ना कहं उदनि परे दिखाय ॥ 
देश कामहू बेगालखा सब ॐ टो जाय सुनमदे रानि। 
्ुत्नागद्‌ नेनागद्‌ नरवर ॐ सबकहं हट सुनवां रानि ॥ 
सिगरे राजनके शहरनमे ॐ हृदे जाय उदेसिह राय । 
तब फिरि आई आरखंडमे ॐ सिकिरन डेरा परे दिखाय ॥ 
रगो पींजरा इक अमिीनमे #% तामे सन परो दिखाय । 
सो परिचान खियो सुनाने ॐ तापर सुनवां बेटी जाय ॥ 
सोमिया पहृचीवा अमिलीतर %& तुरते पिजरा लियो उतारि । 


( ७०६ ) आल्हखंण्ड-बडा 


वरगविचछायख्योसोभियाने % तापर चौफेर रई विकछाय ॥ 
माष करिके बघ उदनिको ॐ पंसासारी खेलन रागि) 
आधी राति गई खेरतदी ॐ तब सोभियाने कदी सनाय ॥ 
व्याह करौ उदनि इभरे संग ॐ ओ नित रेड खुदाको नाम । 
बोरे ऊदनि तब सोभियाति ॐ इमते यह हो$बेकी नाहि ॥ 
बडइतक समञ्चायो सोभियने श ना उदनिने मानी बात। 
रस्सा छेके तब सोभियाने ॐ बघ उद्निको दियो बंधाय ॥ 
वासन मारु दृह परीमे गंदी वेडि षीञ्मे जायं) 
बोरे उदनि तेहि सोभियाते ॐ चादहै घजी धजी उडिजाय ॥ 
व्याह न करिह दम तुमरेसंग ॐ ना इम खड उदाको नाम । 
रामनाम आधार इमारे ॐ सोह रखिरै धमं हमार ॥ 
राति रदिगई पहर एकजब ॐ सोभिया श्ुअना दियो बनाय । 
पिजरा टागि दियो अमिरीमे % अपना प्रिके सोवन कामि ॥ 
डारि मसान दियो सुनवां तब श विजरा तस्ते लियो उतारि। 
दुसरे बवनमे पिजरा खाई ॐ तुरते माषं लियो बनाय ॥ 
बोली सुनवां तब उद्निते #% देवर क्या गति ई तुम्हार । 
बड़ बड़े जोधा तुमने मारे ॐ कहूं न कगौ पिष्मिं दा ॥ 
जातिकि बेडिन तुमको मारे % क्यो ना लियो दाका नाम । 

ले उदनि तब सुनवति ॐ है तलवारि गहेकी लाज ॥ 
धमं नहीं है यह क्षजरिनको 8 जो तनि देँ रामको नाम । 
फिरिकि सुनवां बोन लागी ॐ या नरिनीते करौ विवाह ॥ 
हमे चाह नारीं नरिनीकी ना हम महोबेको ले जांय। 
तब फिरिसुनवां बोन रागी ॐ अब तुम चलो हमारे साथ ॥ 
तापर ज्वाब्‌ दियो उदनिने ॐ हम ना जार्यै तुम्हारे साथ। 
चोरी चोरी. जो जह दम ॐ हमरो क्षी _ घमं नशाय ॥ 
खबरि सुनावौ तुम आल्हाको #% सो शकर छे पर्हचै आय । 





ऊदनि हरनकी लडाई ( ७०७ ) 


लडिकं भागिजाय नटिनी जब ॐ तब हम्‌ चल मश्वे माहि । 
य्‌ह सुनि सन्नि उदनिको ॐ फिरते लीन्डो सुआ बनाय ॥ 
सो बेडारि दीन पिच्नरामे ॐ अ अमलीमें दीन्हो यागि। 
चलि भइ सुनवां क्ञारखंडते ॐ ओ अवे पडुची जाय ॥ 
खबर सुनाई सब आस्हाको ॐ ओ नवनि ककम सनाय । 
फौज सजाय ले जल्दीते ॐ ओ उदनिको ठेड छुडाय # 
संग तुम्हारे हमहू चख % ओ सब जाद्‌ दिह इयाय ¦ 
पाती मेजो त॒म जगनिकको ॐ ओ ऊ ङेड आपने चाथ ॥ 
यइ सुनि पाती लिखि आट्दाने ॐ जगनायकको लियो बलाय । 
हार्‌ बतायो सब उदनिको ॐ ओ चलिबेको भये तयार ॥ 
तुरत नगरचीको बुल्वायो ॐ सोने कंड़ा दिये डरवाय्‌ । 
जं नगारा दमरे दर्मं % ककर जल्द होय तैयार ॥ 
डंका बाजौ तव लश्करमे ॐ क्षी स्वै भये तैयार । 
कच कराय दियो रश्करको # अपनो हाथी जियो सजाय्‌ ॥ 
तापर वटि गये आर्हा तत्र ॐ ठेव मनुरथा प्र असवार । 
घोड़ीरिरोजिनिपरजगनिकतब ॐ तुरते कूदि भये असवार ॥ 
घोड़ा करिखियापरइन्दलचदि ह सबने कूच दियो करवाय । 
गुटका अहम सुनवां दाबे ॐ चिरिया बनि रुश्करके साथ॥ 
चखिभई सुनवां रंगमदलते ॐ ्ारखंडमे पडची जाय । 
आधिरातके तब अमलामे ॐ सुन्वा गहं अमिलिया पास ॥ ' 
लेके पिन्चरा सृनवां चलिभहइ ॐ बनके बादर पटंची जाय । 
मानुष करिदियो बचञदनिको % तोल आल्हा पहुचे जाय ॥ ‹ 
डेरा डारि दियो आर्दाने ॐ अपने तम्ब दियो लगाय । 
उदनि मिरे जाय आर्हाको % ओ आल्हाको करी सलाम ॥ 
पहरा बेठे थे रखवारे ॐ तिन सोभियाते कदी सुनाय । ` 
फौज आय गइ केह राजाकी % धेरो चारि ओरते आय ॥ 
यदसुनि सोभियाउटि गदी भइ ॐ सहुआ बीरन लियो बुखाय । 


६ ७०८ ) आल्हखण्ड- बडा 


सोली बेड्नि तब बीरनते ॐ शिरषर दुशमन पट्ुचो आय ॥ 
र्दी त्यार होड ररिबेको ॐ अब ना राखो देर लगाय । 
नौ इजार नट त्यार भये तब ॐ अपने बांपि वांधि हथियार ॥ 
रे ठे अपने जादू ज्चोरा ॐ ओ अुचांपर पडूचे जाय । 
बोले उदनि तब आल्हाते ॐ तोपन वत्ती देउ ल्गाय ॥ 
इक्म दे दियो तब आल्हाने ॐ तोपन वत्ती देउ लगाय । 
के खलासी तब तोपनपर ॐ तोपन आगी दई लगाय ॥ 
दगी सलामी दोऊ ओरसे %& अरर्र गोटी छटन लागि । 
लागे गोला जौने नरके ॐ सो लता अस जाय उड़ाय्‌ ॥ 
गोला जजिरहा ज्यदिके खभ ॐ तुरते हाड आंस छटि जार्यै । 
बानको डंडा ज्यरिके खगे % ताके इइ खडा हृडजाय ॥ 
छोटी गोरी ज्यदिके लागे ॐ सो भिरिपरे करौटा _ खाय । 
हकं दजार नर जव थुं गिरि ॐ सइ मने गयौ उेराय ॥ 
रेके जादू बंगालेकी % तब सहुआने दईं जगाई । 
गोर बांपि सब के बेडिया % अपनो मया मोह विसराय ॥ 
खचि शिरोदी नटवा आये ॐ& क्षचिन सचि ङ्ह तलख्वारि । 
मुके सिपाही दोनों दलके 8 खटखट चलन लगी तख्वारि॥ 
दोनों फोजं संगम होई गह ॐ कोता खानी चङे कटार । 
पेद गिरिगे पेग पग प्र ॐ उनके दुई दुई पैग असवार ॥ 
जह तहकटि कटि हाथी गिरिगे % छोटे पवेतकी उन्हार । 
क्या गति बरणौ तेदिसमयाकी ॐ अन्धाधुन्ध चङे तलवारि ॥ 
सहुआ सोभियाकी धमकिनमे % कोड कुंवर न आड पर्व । 
भगे सिपाही महुमेवाङे % अपने डारि डारि हथियार ॥ 
बोरे उदनि तब क्षतिनते # यारो समय न बारम्बार । 
नौकर चाकर त॒म नादी दौ % तुम्‌ सब भेया लगौ हमार ॥ 
भागिन जेयो तुम मोहराते ॐ यारो रखियो धमे हमार । 
निमकं दमारो तुम खायो दै % सो हाड़नमे गयो समाय ॥ 





ऊदनि हरनकी ठदाहं ( ७०९) 


भारि भगावो तुम नटवनको ॐ ओ रखि छे आपनो नाभ ॥ 
सदा तुरेया ना बन एूठे ॐ यारो सदा न जीवन होय । 
मानुष देही यह दुलम है % कोञ आज मरे कोउ काटि ॥ 
द्यो बढ़ावा बघञदनिने ॐ सबको आगे दियो बाय । 
यके सिपादी तब महुवेके #% दोनों इहाथ क्र तख्वारि ॥ 
ऊचे खारे कायर भागे % जेरण दुरा चङे बराथ । 
म्बी धोतिनके पदिरेया ॐ तिन नारेनकी प्रकरी राह ॥ 
यह गति देखी जब सोभियाने ॐ अपने जाद्‌ जियो उञयं ¦ 
जादू पदकं सोभिया मारी ॐ रणम आग इई कलाय ॥ 
व्याङ्कुल होइ गये महुबेवारे ॐ क्ष्री ठे ॐ भगे परान । 
देखि हाल यह सुनवां रानी ॐ अपनो जाद्‌ खयो उञय ॥ 
पानी बरसायो जादृते ॐ तुरते आगी गई बञ्चाय | 
आंधीकी पुड़या सोभिया कड़ी ॐ सुनवां दई मसानी डारि ॥ 
बोरे आल्हा तब क्षभिनते श यारौ रशखौ धर्मं इमार । 
भागि न जेहो कोड सश्ुहेते % नहि सब जेर कास नशाय ॥ 
सुनिके लौरे फिरि क्षी सब % रणम चलन ठगी तखवारि । 
पूरब दबिगे जगनायक्‌ तब ॐ पञ्चिम दबे  उदैरसिहराय ॥ 
उत्तर पादी ठेवा बहादुर ॐ दक्षिण दवे हदलसी र । 
भारि शिरोदहिनते अह फेरो % शची हरो वेड्यन क्यार ॥ 
देखि हकोकति अपने दछकी ॐ सोभिया सोचिसोचिरहिजाय । 
सिगरे जादू ठे सोभियाने 8 सो रुश्कर पर दिये चलाय ॥ 
जोजो जाद्‌ सोभियाफेके सो सो सुनवां देय इटाय। 
तीन पहर लँ चटी शिरोदी % ओं बहि चली रक्तकी धार ॥ 
तकि तकि जाद्‌ सोभिया मारे ॐ सनवां कारि देय तत्का । 
बहुत लड़ाई भई सोभियाते % पे सुनवांने लिये बचाय ॥ 
बीर महमदावाटी पुरिया 8 सो सुनवाने कईं उटाय । 


(९ ७१० ) आल्हखण्ड-बडा 


रेके जादू नारसिहका ॐ सुनवां चौकी दई बिगय ॥ 
ल्के जादू मेरो वाली ॐ सोऊ सुनवं दई वैारि। 
डे विकरारु कालिका जाद्‌ ॐ सो बेडिनिष्र दई चलाय ॥ 
भगे बेड़या तब रखश्करते #% सब मोहराते गये बराय । 
लौरिकेसोभियादेखन खामी 8 मनम बहत गई घबराय ॥ 
बचे बेड़या जो हमरे थे % सो सहेते गये बराय। 
सोभियाञ्जपटी तब सुनवांपर % दोनों ल्ड़न लगीं तत्काल ॥ 
नीच सोभिया उपर शुनां % तौली इन्दरु पहैचे आय । 
बोली सुनवां तब इन्दरते ॐ याको देउ जानते मारि ॥ 

रे इन्द्रु तव सुनवांते ॐ भाता सुनौ हमारी बात। 
हाथ्‌ न उरि हम तिरियाप्र श हमरो क्षी धम नशाय ॥ 
उतरे इन्दर्‌ तब धोड़ते % ओ सोभियापै पचे जाय । 
छुरिया लेके जहर बुञ्ञाई ॐ जूरा कारि लियो तत्काल ॥ 
सिगरे जादू इठे परिगे % जियते छांड़ि दियो महरानि । 
रिकं भागी सोभिया बेडिन ॐ गहना आस्हा खयो सम्हारि ॥ 
कूच _ करायो आरखंडते #% इ्युत्नागदृकी पकरी राई । 
जबहीं पहुचे इ्युत्रागद्मे ॐ आल्हा डश दियो ल्गाय ॥ 
गो इरकारा सेनापतिपे # ओ लश्करको कद्यो इवाल । 
कोऊ राजा चदि आयो है ॐ ताको अब कक करौ उपाय ॥ 
सुनते धावनको बुर्वायो # ओ राजाने कदी सनाय । 
जल्दी जावौ तुम बागनमं ॐ ओ सब खबरि स॒नावौ आय ॥ 
चरो सांड़या इुत्रागदते % ओ बागनमे पचा आय । 
सुनो दार तब सब आल्हाको % तुरते रौरि परो अरगाय ॥ 
खबरि सुनाय द्रई राजाको ॐ लश्कर परो महोबे कंयार । 
इतनी सुनते सेनापतिने % अपनी पलकी ठई मंगाय ॥ 
तोड़ा पांच स्यि मोहरनके % ओ नौ हीरा लिय भगाय । 


गया 


ऊदनि हरनकी ठडाईं ( ७११) 


तुरत सवार भये पलकीपर ॐ ओं खश्करकी पृकरी राह ॥ 
आगे मिरे जाय आल्हाको ॐ दीन्ही भेंट विषेने राय ¦ 
बोरे सेनापति आल्हाते % कर्हि त्यारी दई कराय ॥ 
बोरे आल्हा तब राजाते %& उदनि गये थे गंग नहान ¦ 
सोभिया बेडिन जादू करिके ॐ इर ऊ गहं उदै्सिह राय ॥ 
मोहरा मारो इम सोभियाको ॐ ओ उदनिको लये डाय । 
यह्‌ सुनिराजा बहुत खुशी भये ॐ हौ समरत्थ बनाफर राय ॥ 
जादूगरनी सोभिया बेडिनि ॐ तुमने कडिकै दई' भगाय । 
खाज राखिलईइ परमेश्वरने ॐ ओ मिलि गये उदैसिह राय ॥ 
खातिर कीन्ही तब राजाने % आल्हा कीन्हे तीन अकाय | 
करव करायो इ्ुत्नागद्ते # ओ महुबेकी प्रकरी राइ ॥ 
भनिर मजिलके चलिबमे ॐ गद्‌ महेम पहंचे आय । 
खबर फेल गइ गद्‌ महेम ॐ महम आये उदैसिह राय ॥ 
अनद्‌ बधेया महुबे बाजी ॐ तुरते दगन सलामी खि । 
उदनि भटे सब काहूको %& शोभा कष कदी ना जाय ॥ 
उदनि हरन भयो पूरा यह ॐ सो हम किक दियो सनाय । 
आगे अमरकोटकी गाथा ॐ यारो सख॒नियो कान ल्गाय ॥ 
समय पाय तुम आल्हा गावौ ॐ नित उठि नाम रेड भगवान । 
भोलानाथ मनाय दहियेमहं % सीताराम क्यार धरि ध्यानं ॥ 
इति उदनि हरनकी ठाई समाप्त 


श्रीः 
अथ अमर गढ्की खडा 


द 
सुमिरन करिके इनूमानको % जोधा बडे अंजनीलाल । 
जो जोधा रणमादीं सुभिरे % ताकी कभी न होगी हार ॥ 
नित उठि बेदौं हनूमानपद ॐ सागर हप बुद्धि बलवान । 
अजनिखाल कारु असुरनके ॐ रणयें करे रामको काम ॥ 
राम पियारे सिया दुरारे % सागर कूदि गये वा पार । 
आशा मेरी पूरण करियो ॐ तुमही सब जगके रखवार ॥ 
जो चाहै भे करूं सिरोदी ॐ क्यों ना रै बीर इमान । 
कोट असरगद्‌ इक नामी है ॐ जर्हैषर "धीरः बसे सरदार ॥ 
वा राजाको कहू हकीकत ॐ जहैपर योधा बसे अपार । 
मरद श्यरकी क्या गिनती रै ॐ शेरनके नित इँ शिकार ॥ 
तेहि राजाने टीका भेजा ॐ कनउज जैचंदके दरवार । 
लाखन रै महृषेके माहीं % सो जेच॑दने करी सलाह ॥ 
लाखन राजाको बुलवाऊॐ ॐ सो अपने मन कियो बिचार । 
शतरवानको इक्म सुनायो ॐ तुम सहुषेको हह तयार ॥ 
उदयचंद ओं लाखन स॒तको # ह्यं जल्दीसे खवं लिबायं । 
हुक्म सुनतदी चला सांड्या ॐ जाको चटख्न न लागी बार ॥ 
मंजिरु मंजिलके चलनेमें ॐ गद्‌ महुवेमे पहैचो जाय । 
छोड़ि सांड़िया नीचे आया ॐ देखा राजनका दरबार ॥ 
सात पेगते श्ुजरा करिके # ओ दिग जाकर करी सलाम । 
पुरजा हाथ दियो लाखनिके % लाखनि पुरजा बांचन लाग ॥ 
बांचत प्रजी मगन इए द % ओ चलनेको हए तयार । 
हाथ जोरिके चन्देरेसे % उदनि लीन्हों हुक्म कराय ॥ 
ठक महीनामे आरवैगे % याते बिरुम रोयगी नाहि । 


अमरगद्की डां ( ७१३) 


फोजं सग सजाकर अपने % ठशकर डंका दियो बजाय ॥ 
मंजिल मंजिरके चलनेमें $ कनउज धुरो दवबायो आय । 
इत कुमा अपर विच्चे ॐ हैर बाणपतीकी बाट ॥ 
जने पियारे कब अवेगे ॐ जनि अगे की नाहि), 
चार मास बालमको इहगे ॐ हाहा कड घुधि पाई नारिं ॥ 
वरषा बीती शरद आई # जाने कोन काज रहे छइ । 
रेन बडी है शरद निशाकी ॐ तापर पवन रदी सत्राय ॥ 
विरह सतवे जानि अकेटी ॐ पापी मदन हमै डियबान ! 
मोहि उर लागति मोर शोरस॒नि % कारे मेव काकुक्षम होय ॥ 
सुखद रन तिनको जाइम ॐ जो निज कंथरहीं डहियलयं । 
पड़ा अकेटी घरमे तड्पे ॐ जिनके बालम गये विदेश ॥ 
इधर ! केव एसे दिन हिर ॐ डाङ्‌ प्राणनाथ भरवाई । 
अजह न अवं जो पिय प्यारे % प्यारी भरे कटारी खाय ॥ 


डम 
बिन याया मोहि कर न परत, अनम रहत यही अदेश ¦ 
नाङ्ुरतजियराजरत, पातीनङिखी न सेजो सदेश ॥बि०॥१) 
कैसे के पियाके दरश पाऊं, बिरह सताये जरी २ जाड; 
वेस्न रगाञ सेली बनाऊं, अग विभूती बीन बजा ॥ 
अबके एेसे न अवं जो द्वार, कर रह जोगिनका वेश ॥बि०॥२॥ 
कासो कहीं मनकी व्यथा, जबसे गये लीनी न खबर। 
जरत २ पीटी रे पड़ग, जवसे वारम गये बिदेश ॥बि०॥३॥ 


दूसरी इमरी 
सखी मोरा जिया चबराये; 
खी री! तड्पत उन बिन निशिदिन चेन न आये॥ 
हाय । मोरी सुधि प्रीतम बिसराये, 
निपट निदुशईं कीन तहां जाये, जिया घबराये॥ १॥ 


( ७१४ ) आल्हखण्ड-बडा 


कटत रेन मोहि तारे गिन गिन, 
बरस समान बितावत है दिन, 
व्याङ्ुरु पिय बिन बिरह अगिन 
तन सनको हमरे जराये, 
जिया घबराये, सखी मोरा ॥ २ ॥ 
छंद आद्हा | 
प्राणनाथ इदमरी सुधि खीजे ॐ नार्हित चरन चहत ये प्राण । 
मूं आय गहं रानीको ॐ अङ्‌ शिरि परी धरनिशुरञ्चाय॥ 
तलौ लाखनि दाखिर हृहगणए ॐ लीन्दी धु खाय प्रियनारि । 
इतर छिड़क दीनो सुख उप्र % ओफिरि छिड़को लाय श॒लाब॥ 
नेन खोक दीन्हे रानीने % ख्खिपिय मगन भहंशुणखान। 
दिये लगाई लाखन राना ॐ मनके बेट दिये संताप ॥ 
कुसुमा बोली फिर कर जोरे % सुनियो कंत इमारी बात । 
अब न वियोगरोय इक पलको % दीजो प्राणनाथ बरदान ॥ 
विना तुम्हारे हे पिय प्यारे % सारे दखद भये सुखमु । 
मदां जानें जो दख पायो ॐ जब तुम कंता गये विदेश ॥ 
सिके लगे कहन कनौजी % प्यारी धीर धरो मनमाहि । 
बारु तिहारो दीय. हमारे ॐ रानी युग युग करौ विहार ॥ 
फिर लाखन तिककापे पहंचे %& माता लीन्ही इदय रगाय । 
द्‌ अशीश मगन मन हके ॐ युग युग जीवो पुत्र हमारे ॥ 
फिर पहुचे दै द्रबारनमे % ओ जचदको करी सलाम । 
राजा देखत मगन इए हँ % ओ पृछा सब हाल इवार ॥ 
फिर सब दाक कहा रीकेका ॐ ओ नेगिनको छियो बुखाय । 
टीका मेजो धीरज सिहने #% जो गद्‌ अमराको सरदार ॥ 
सो रीका तुम ठेव चदाह ॐ यामेदेर करो त॒म नारि) 
सात खर्षका रीका आयो ॐ उदल खुशी भये मनमाईहि ॥ 


अमरगदटकी डा ( ७१५ ) 


करी तयारी अब चलनेकी ॐ मंजी करो समान तयार ! 
फौज सजायो अब जल्दी ॐ फिर क्यो राखी देर गाय ॥ 
अम्मरगद्की दोह चटाई ॐ बड़ो श्खरमा तरको राव। 
इतनी सन ख्ह सरदारोने ॐ फोजोतरं डंका बज जाय ॥ 
थासा बाजा अम्मरगदृको ॐ सृजि सनि बीर भये तैयार । 
जितने हाथी इथखानेमे ॐ हौदा एकं संग पड़ जार्ये ॥ 
जितने घोडे घुड़शालनमे ॐ काठी एक संग पड़ जायं । 
जितनो पेद गद्‌ कनउजमे ॐ कमं एकं संग सिच जायं ॥ 
जितनी तोप तोपखानेमे % सो चरखिनपर दई चडायं । 
जितने शस्तर थे फोजोमे ॐ ज्वानन एकं संग छिय साज ॥ 
मारू बाजे, बाजन लागे # भ्रमन लागे खर निशान । 
ञ्ल चमकती देमजरिनकी ॐ ज्यों घनम दाभिनि दसकाय ॥ 
पले . ङंकाके बजनेमे ॐ फौज सजत न लागी बार । 
दूजे काके बाजत खन ॐ सब धोडनपर भये सवार ॥ 
तड तड़ तड़ तासे बज ॐ जंगी टो रदे क्लडलाय । 
जचद उदर्को बुखवायो ॐ आर्हासे कह दियो सनाय ॥ 
भारी राजा अम्मरगढ्को ॐ धीरजसिह जारको नाम । 
ओर न धोखेमे मत रहियो % फौजनको रखियो इशियार ॥ 
आर्हा उदनि तुम नामी हो % ओ ख्डनेकी जानौ सार । 
इतनी सुनकर उदल बोरे % बेडा राम ल्ग्व पार ॥ 
चितामत करियो कुछ मनम ॐ इम क्षत्रीपन देये दिखाय । 
फोज कटीली सजिके चलिमे ॐ शोभा कष कदी ना जाय ॥ 
ञनशनञ्लनञ्जन च मञ्ञोखा ॐ ओ रथ उड प्वनके साथ । 
धमक धमक कर हाथी चारे # होदेसे दौदा मिल जाय॥ 
बुडञ्मडञ्ुडञ्मड़ पेदर चारे ॐ ज्यों टीडीदल चङे अपार । ` 

उटनपर्‌ टत जम्बरे ॐ छम्बी राग सांडनी क्यार ॥ 
खड़कत जाती दै बन्दै ॐ आगे चरे छड़ी बरदार। 


( ७१६ ) आल्हखण्ड-बडा 


तीन महीनाके अरसामें ॐ पूर्हैचे अम्मरगद्‌ सरदार ॥ 
त्र तान द्यि पूरेपर % ओ दीने है फशं बिछाय। 
नाच रग होरहे फोजमें ॐ मीठे सरमे बै सितार ॥ 
बीन ओर सुरचंग बजत है ॐ बजे जीरा तोरि तार । 
सारगिनको जोड़ी . बजतीं ॐ तबला बज्ञे खटाक खटाक ॥ 
ङ बड़े शर क्षती बेठे ॐ डिब्बा धरे अगार अफाम । 
मंगर वारोको बुर्वाके ॐ देपनवारी दीने हाथ ॥ 

जाओ तुम देपनवारी ॐ ओ राजापर खबर कराय । 
इतनी सुनकर सोचन छागो ॐ कठिन सवासी द्यांकी आय ॥ 
सम्जा घोड़ा स॒जवा लीनः ॐ& तापर क्लदि भये असवार । 
राम राम सबसे भाखी है ॐ ओ जगदम्बा रई अनाय ॥ 
मगर बारी चला वर्हांसे ॐ अनमर करता सोच विचार । 
कोड़ा मारा जब षोड़ाके #% घोड़[¡ उड़ा पवनके साथ ॥ 
चार घरी केरे अरसमं % घोड़ा गयो शरम जाय । 
बीच कूचहरी जाकर प्हचा ॐ अब आगेको सुनो इवार ॥ 
सात पगसे त्रस कोनी #% ओं दिग जाके करी सलाम । 
करसे आये ओ कहँ जाओ % सो राजाने छा हार ॥ 
मगर बोल सुनलो राजा # कनवजियनकी आई बरात । 
जहं टोका भेजा था तुमने ॐ कुवर कनौजी व्यान आय ॥ 

त॒म सावधान्‌ दो जाओ # रएेपनवारी लयो द्वार । 
सवा पहरलों चल शिरोदी ® मेरा नेग देव उुकवाय ॥ 
कोच सून इतना इइ जइहै ॐ जब रुग लोट धुरेनहिं जाँ । 
इतनी सुनकर राजा जर गयो % नेना अभिज्वार है ज्ये ॥ 
तबदीं हक्म दियो शुरनको ® इस नेगीको करो दलाल । 
तलवार लेकर चद्‌ जाओ ॐ इसका देओ नेग चुकाय ॥ 
धावा कीने तब मंगलपे % मग करे कठिन तख्वार | 
बहुत ज्वान मंगर मारे #% ङु घोडने दिये गिशय ॥ 


अम्रगदट्की ठह ( ७१७ ) 


सवा परो चली शिरोहौ #% कीच खन हो गह दरबार ॥ 
घोड़ा हाकि दियो मंगल्ने ॐ घोड़ा इदि गदीको जाय । 
तृतहि फांदिं किरेको आयो ॐ अपने दरम पर्हचो जाय ॥ 
मंगर देखा जव  उदनिने ॐ घोड़ा इद्‌ गृद्यको. आय ! 
फिर शरबतकी बहंगी आई ॐ सो वरातको दियो पिय ॥ 
बाग बहारी आगे करके ॐ तब सजिकरकै चटी बरातं । 
वड़े शरमा महबेवारे # घोडन कूदि मये असवार ॥ 
शेर समाने चेरा जिनके ॐ जोभा वर्णन करी न जाय । 
जबं दरवाजेपर पहुचे दै ॐ धीरक्षिह बोले स्न ज्वाब ॥ 
नेग आगयो दरवाजेप्र ॐ गजसे कड़यो सम्घुख आय । 
पीठे ल्ड़ो शेरसे इस्ती ॐ इन्द जीतकर करो विवाह ॥ 
जब ये बात सनौ काखनिने ॐ लाखनि तुरत गये घबरा । 
लाखनि बोरे तब उदलसे ॐ ह्या तौ वात निभौगी नारि ॥ 
उदनि बोरे सुनखो मह्या ॐ मेँ इाथीको देडं पछ । 
हाथी छटा जब सम्धुखसे ॐ उदल पूसा दियो जमाय ॥ 
मस्तक फटि गयो है दाथीका ॐ फिर उदलने दियो शिराय । 
जब राजाने खनी इकौकत ॐ भूरासिह _ दियो ुटवाय ॥ 
उदर आर्हासे तव बोले ॐ शेर इमारे वशका नारि । 
आर्हा आई शैरसे डटगये ॐ पंजा दियो शेरने धाय ॥ 
आट्दाकौ छतीपर लागा ॐ आल्हाने गरदाना नारि । 
पकरि सिहको देकर मारा ॐ हड़ी चूर चूर रोई जाय ॥ 
यै गत॒ देखी जब राजाने ॐ मनम गये अचंमा मानि। 
या विधि डश्ती भई शरसे % फिर सब नेग लिये चुकवाय ॥ 
भाय गये अपने दलमांही ॐ चचौ ओर मई तेयार । 
जो बह्माने ल्खिी कर्ममे % सो ररेसे टरती नायँ ॥ 
फोजोके अप्सर इुखवाये % ओौ धीरजने करी सलाह । 
बड़े शुरमा. महुबेवारे ॐ बावन गदया लह छिनाय ॥ 


( ७१८ ) आल्हखण्ड-बडा 


नये श्ूरमा ये बाद है ॐ ॐ इनकी देख लेह तल्वार । 
सी कटा कंरो रणमाहीं ॐ जो जग रहै तुम्हारो नाम ॥ 
जो मर्‌ जावे तल्वारेनसे ॐ उनको ठंय हूर ठे जाय । 
जो मरते है खरिया परिक ॐ उनके मांस चीर्ह ना खार ॥ 
इतनी सुनिके उटे शरभा ॐ छोडि दई प्राणनकी आश । 
खब्र राई है खाखनिको ॐ हमरे रीति यही चलि आय ॥ 
पहले आके लड़ो सामने छ इम मी देके जोर तम्हार । 
जो तुम हो क्षजीके जाये % फोन संग ॒जस्द छे आव ॥ 
ताके पीडे व्याह होयगो @ सो तुम समभु्ञि लेह मनर्मोह्‌ । 
इतनी सुनिल्इ जब राखनिने श नेना अधिन्वार होइ जाये ॥ 
हुक्म देदियो फोज सजनको ॐ जर्द रिसा होय तयार । 
को कोई पहने लार बनाती ॐ कोड कोह कालो पहनेयार ॥ 
को$ कोइ कुरतीको पटने है % जामे फश्च जाय तलवार । 
फोज ची लाखनिरानाकी ॐ शोभा कष कही ना जाय ॥ 
दोड तफांसे तेगा बाजे ॐ ओ बहि चली रक्तकी धार । 
धीराकि फोजं बदि आई ॐ लाखनिकी दटती ह नायँ ॥ 
घोराकिं फौज बड़ी शरमा ॐ लाखनि सोच सोच रह जार्यै । 
लश्कर हारा कन्नोजीका ॐ तब उद्निको छियौ बलाय ॥ 
सुनो बनाफर बात हमारी % अब है लाज तुम्हारे हाथ । 
अपनी फोजै ठेउ बुलाई % इदमरी फौज गईं ह हार ॥ 
इतनी सुनकर उदनि बोरे % लाखन करौ न शोच विचार । 
पहलेदि षावेमे मारेगा ॐ मुखम ऽसि देहं तलख्वार ॥ 
उद ल्लकारो फोजनमे % अच्च शच्च सब करो तयार । 
 केरो चदाह अब धीरापै % मद्िया करदं पनियां टार ॥ 
इछा बोरे राजप्रतोने % जैसे शेर बनीक्ो जाय ॥ 
आगे अगे पदक पर्टन ॐ पीछे चरे तुरंग सवार । 


अभरगद्की ठडाहं ( ७१९ ) 


तिनके पीछे दाथी चारे % तुपखाने दीन्हे जतवाय । 
अरी अली कर सैयद कूदे ॐ द्‌ लेत राम का नाभ ॥ 
उतसे फौज चली धीराकी ॐ बड़ बड़ तोष बड़ सरदार । 
धीरसिदने इक्म दियो है # अपनी सब फौजनके मारि ॥ 
अबके इछा बदृबद्‌ मारो ॐ ञुबरन कंडे देडं करवाय । 
जौ तुम उदनिको जीतोगे ॐ जगे व रह तुम्हारे नाम ॥ 
ह्यांको चरचा तो ह्यं रहगहईं ॐ उदयसिंह छल्कारे आयं । 
एसे कूद पड़ फोजनमे ॐ जैसे ठंकामे इवमान ॥ 
जैसे सिड्हा मेडन पेठे % ओ गायने टै बिजार । 
छी कूद पड़े फोजनमे ॐ करम खचि छह तख्वार ॥ 
खटखटर खटखट तेगा बाजे ॐ छरियां चङे छनाकं छनाक । 
जन अनञ्जन ञ्जनखांडा बाजे # किरंच बजे कटाक कटाक ॥ 
केह ज्वानकी भुजा कातरं ॐ केकी गर्दन डरी काट । 
धीर्सिद रणम हारा है ॐ जीते जंग बनाफर राय ॥ 
लाखन उदल जगनिकमामा ॐ विजय इई तिनकी रणमाहि । 
फोजं भाग गहं धीराकी ॐ कायर छोड़ि भगे तलवार ॥ 
अथ रणधीश्की ठ्डाईं 
भसरत करिके धीररसिंहने ॐ तब साडनिको लियो बलाय । 
जल्दी कखाओ रणधीराको ॐ देर करो परुकी तुम नय ॥ 
इतनीं सुनकर धामन धायो ॐ रणधीरको कयो साथ । 
सुनी हकीकत रणधीराने ॐ ओर रिसाले किये तयार ॥ 
उदन ठेवा जगनिके चलिभये #% ओ लाखन मेये तुरत तयार । 
पांचो कषड़ पहन लिये ह % पाच बांधलियि _ इथियार ॥ 
क्चिर मिल टोपखमीने पहिने % अपनी चिलम छह सजवाय । 
बख्तर पटिने अष्टधातुके ॐ जिनमे सांग गड़ रै नांय॥ 
किरच ओर तख्वार टूटा % ओ बरछिनकी टूटे नोक । 


६ ७२० ) आल्हखण्ड-बडा 


सब राजनको सजी सवारी ॐ क॒ तारीफ करी ना जाय ॥ 
कोइ हाथीपर कोई घोडनपर ॐ सजि सजि चे सजीले ञ्वान । 
पटच गये महटनके भीतर ॐ खबर करी धामनने जाय ॥ 
भोरिनकी अब करो तयारी ॐ आये बीर कनोजी राय । 
धौरसिहने तब रानिनपे ॐ तुतैँ खबर दई करवाय । 
गिं नारी मंगल चारी ॐ अति सर भरे गीत अराप्‌ ॥ 
फिर सब शुर इलाये भीतर ॐ बरह्मण वेद रीति करवाय । 
अब भोरिनकी इहं तयारी ॐ बड़ बड़ शरा वेठे ज्वान ॥ 
जिन राजन चरर चा स्वयम्बर ॐ सो ऽकलंगये वैडे राव । 
एक्‌ ओर बैठे कनउजके ॐ बीच महोबिया रहे दिखाय ॥ 
चह ओर खंभा केखाके % शोभा कष कही ना जाय । 
पिरे फेरेके टोनेमे  लाखनिके मारी तलवारि ॥ 
धक्क्‌ दीनो तब उदरने ॐ समभ्धुख रोकं ई रै टाक । 
ओंधा गिरा मूरछा खके ॐ सारी सफा रैफ हो जाय ॥ 
ये दह क्ष्री बड़े शुमा ॐ ओ अहुवेके दै सरदार । 
इनसे इसरी जो तम करिदो % तौ ह्या अभी रार होई जाय ॥ 
पफरनपर क्यों परीं लड़ाई ॐ सभी राव दीन्डे सथुक्जाय। 
दूजी तीजी मोरी पड़ ग ॐ अब कोई नहीं करे तकरार ॥ 
सबही फेरे होगये परे % ओ अब बिदाइुलावा जाय । 
डोरे सज गये अब रानीके % कुछ तारीफ करी ना जाय ॥ 
कमख्वाबनके परदा दरे ॐ सुबरन किरन दई खटकाय । 
मोतिनके च्छा लटकत ह ॐ मृखमल चादर दई बिछाय ॥ 
नोसौबांदी दहं टदलटनको ॐ सो डोरे संगमे जाय। 
बेटी करी बिदा राजाने %& ओ संग करे षांचसौ ज्वान ॥ 
कूच कराय दियो कनउजको ॐ दर्की नदीं पड़े शुम्मार । 
मंजिल मंजिकके चलनेमे ॐ ओ कनउजमे पहुचे जाय ॥ 


अमरगदकी लडाई ( ७२१ ) 


शूतरवानको इ क्म सुनायो ॐ महलन खबर करौ तम जाय । 
छमछमछमछम चटी सांडिनी % जिसको चर्त न खागी बार ॥ 
जाके पहुची है मदलनमें ॐ ओ सब दीनी खबर खनाय । 
खनी खबरिया नब महख्नय ॐ रानी कर मंगलाचार ॥ 
डोला पडुचि गयो महटनमें ॐ दरुहिनको अख देखो आय । 
नीलखहार दियो दुखरहिनको ॐ ओ दीन्हीं अुतियनको माङ ॥ 
काहू दीन्हो ठसलछा कठा ॐ कहू दियो गरेको इर । 
मगन इई युख देखि बहूका ॐ नीखावरि की वबेङ्चम्मार ॥ 
अनदबधेया कनउज बाजी ॐ तुरत दगन सलामी कामि । 
अब जल्युर विवाह लड़ाई ॐ यारो नियो कान खगाय ॥ 
समय पाय तुम आर्हा गावौ ॐ नित उठि ठेड नाम भगवान ¦ 
भोलानाथ मनाय हये महं ॐ सीताराम क्यार धर ध्यान ॥ 
इति अमरगद्की लडाई सम्पुणं 





1 
अथ जङरुरके विवाहकी रुडाईं 


र 
सदा भवानी मेरे दाहिने ॐ रक्षा करो शारदा भाय ॥ 
जन अपनेको से राखौ ॐ जैसे इरि राखे प्रहाद । 
इकं दिन सुमरी थी रावणने ॐ लक्षण राम र्गायो बाद ॥ 
इकं दिन सुमरौ बिभीषणने # जाको भिरे रामजगदीश । 
इक सुमरी इतूमानने ॐ सुबरन रका दईं जराय ॥ 
नो क्षोनी दर पदम अटसी ॐ लंका कोपि चंदे भगवान । 
इक दिन सुमरी रामचन्द्रने ॐ लंका कर इई पनिथांडार ॥ 
स्वप्न इआ मल्हना र नीको % जो चैदेरेकी है नारि। 
गजमोतिन मख्खिकी रानी ॐ सो सपनेमे कहै सुनाय ॥ 
मेरो पु जलश्जर कंवारो ॐ इसका व्याह करो तुम सासु । 
मात पिता जो होते जीवित % काहे चुर विवाह न होत ॥ 
हमने गोद तुम्हारो छोड़ी ॐ करी सगाई षथीराज । 
ये सब हाल कही उदनिसे सोगे भल नहीं परवाह ॥ 
अब उनको फिरसे सयुज्ञाओ ॐ ओ सुषनेको किख दो हार । 
रानीने सुपनेकी वातं # चन्देलेसे कही सनाय ॥ 
राजा चन्देला सुनिके सुपना % रजा ख्ख अपने हाथ । 
जहं उदर्का गिरे पसीना ॐ मङिखे दीन्दो खून गिराय ॥ 
कया तुम भल गये मलिखेको ॐ तिका पुत्र वारा आज । 
चिद्व छिखिके चन्देलेने # शुत खानको छियो बलाय ॥ 
यह परजा उद्निको दीजो ॐ ओ आस्हाको राव बलाय । 
धामन हवि सवार सांडिनिपै # पुरजा चेगा  हा्थोहाथ ॥ 
` कोई घड़ीका अरसा गजरो ॐ उदनके दिग पहचो जाय । 
सात पेगसे मुजरा करिके ॐ ओ उदरो करी सलाम ॥ 


जटशूरके विवाहकी छा ( ७२३ ) 


चिदट्दी दं दीनी अदनिको % कारि लिफाका बांचन लाग। 
मटिखेने जो वचन दिये थे ॐ सो सब चितसे गये थुलाय ॥ 
याद्‌ दिखाई मात्‌ मस्टनदे ॐ सो श्ुपना जब्‌ परो दिखाय । 
गजमोतिन मलिखेकी रानी ॐ सो सुयनेग्ं कटि गइ आय ॥ 
उदनि हार कटो आल्दासे ॐ पच्छ बिदटी दईं सनाय । 
ओर काम्‌ सब पीछे करियो ॐ पदि कीजे ऊँवर विवाह ॥ 
इतनी सनिकै तब आल्हाने ॐ सबको दियो इकम्‌ सनाय । 
जितनी फोज है लश्करमे ॐ तिनको सजत न खमे व्यार्‌॥ 
ञ्वानन्‌ ज्वाननको लल्कारो ॐ हे शहजाद भह इभार । 
बड़ बड़ भोजन तुमको ब ॐ ओ दिन रात्‌ खिखाये माङ॥ 
यही समेयाको पठे दों % सो दिन खगो बरोबर आय | 
बरनी दोहग्‌इ अब दिदीको ॐ हां दिनरात चे तख्वार ॥ 
जल्दी. साजो मेरे शहजादो ॐ अब क्यों राखी देर ख्याय 
जिनके प्यारी घ्र तिरिया ई ॐ अपनी खेवो तलब काय ॥ 
जोजो ह क्षञ्निनके जाये % पजा जडे ढाल तलवार । 
भर भ्र कौली तब ूरतिनकी ॐ मज्ञा चोक्‌ दई डरवाय ॥ 
पदिरो पहिरो मेरे शदइजादो ॐ जेसी जाके अक सभाय । 
जो जो थे बांदीके जाये # कायर छोड़ गये तलवार्‌ ॥ 
जो जो थे क्षत्रीके जये ॐ बोले ओर देव इथियार। 
सांग लेह सब ज्वाननने % जो चिन्तामणि गढ़ी ठार ॥ 
भाला _ लीन्दे नागदौँनके ॐ जिनमे उडत चिड़ी बिध जार्यै! 
लड्‌ शिरोदी मानाशादी ॐ कोटा स बून्दीकी , तलवार ॥ 
लह बेटे सब ज्वाननने ॐ ओ संगीने रई चदाय । 
कड़ाबीन्‌ कांषे प्र धर लीं # गोली प्च शेरकी सार्य ॥ 
सजे , रिसाटे रजप्रतनके % कुछ तारीफ करी ना जाय । 
असकी शरुश्की जरदी सबजे ॐ तिनपर काटी दईं खिचाय ॥ 
ढाल तदह पशमीनेकी ॐ जापर तारकसी काम 


( ७२४ ) आल्हखण्ड-बडा 
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जीनसुनहरी धर दीने ह %& ओ चांदीकी पड़ी रकाब ॥ 
मोतीच्ररक जड़ी रगा ॐ ओ सवारके तंग कगाय । 
पड़े बक्षुवा सुबरनवारे ॐ शोभा एक न बरनी जाय ॥ 
गेरबन्दं है रेशमवाला % गलप कण्ठा सुबरन क्यार। 
जितने हाथी थे इथखाने ॐ हौदा एक संग पड जाय ॥ 
तोप दरोगाको बुरुवायो ॐ सुबरन कंडा दियो इनाम । 
जितनी तोपे तपखानेमे ॐ सो चरखिनषर दिये चदय ॥ 
पदर ओर रिसारे उदे छ आगे तोप इई उतवाय। 
शूल जरी हाथीपर डारे @ जापर कारचोबके काम्‌ ॥ 
संडे दोदनको धरवाये % चारौ ओर धरीं तलवारि । 
पेसी बिगंडेगी प्रथीकी ॐ दिद्धी करदे पनि्यांडार॥ 
पहिरे डंकाके बाजतमे ॐ ज्वानन दिये रकाबन पवि ¦ 
दूजे डंकाके बाजत खन ॐ घोडन ऊषर भये सवार ॥ 
डंकाके बाजत खन ॐ फौजनकेर कूच हो जाय । 

बड़े बड़े राजा संग चरे है ॐ सब न्योतारी स्यि बलाय ॥ 

जब दिन आवें पोच मनुषके ॐ इतनी बति उपजं आय । 

बारह बेटा प्रथीराजके % सबके कन्या जनमी आर्ये ॥ 

जा घर कन्या दोयं बहुतसी #& धनका अन्त वहां लो जान । 

जा घर परत कैपूते जन्मे % कुलका अन्त वहां लो जान्‌॥ 

ुखका अन्त वहां तुम जानो ॐ जरं बाह्मणसे वैर धाय । 

सारी बात इई प्र्वीके ॐ तव पृथ्वी केसे बच जाय ॥ 

दियाकिं बते तो दिये छांडौ % अब आगेको सुनौ हवा । 

सब बद. चे महोबेवाठे # दुहा बनो बौर जलचर ॥ 

नाना रागं जो . कंडकेका % गजराजाको जियो बलाय । 

हाथी दोदे इइ सगाई ॐ मरिखे जियत कियोइकरार॥ 

मजि मजिलके चलनेमे ॐ दिष्टी शहर दबायो जाय । 

धोखा बाजो जब लश्करमे #& ओ पृथ्वी को गई अजवाय ॥ 


जछढशूरके विवाहकी ठडाह ( ७२५ ) 


थ्वी बोला तव्‌ मन्वीसे # किसका धौसा व सनाय । 
करहाकि फौज कको जवं ॐ कौन राव यँ पहंचो आय ॥ 
यर्‌ ,डंकृका इक्म नदी ह ॐ हम्री सीमा पर सनाय । 
तवृही भेज दियो कािदको ॐ तुतं सांडिनी रई सजाय ॥ 
तुत सांड़नी पू्हची द्मे ॐ ओ सब पडे हाल इवाल । 
कर्टेसं राजा. ये आये दै ॐ इनका नामं वेड बतखाय ॥ 
इक्म नही हे प्रथीराजका ॐ घ्या क्यों लश्कर वेरो आय । 
इतनी _ स॒निकै इरकारेने ॐ उदनि सम्षुख गयो खिवाय ॥ 
साते पेगते अजरा करिके ॐ ओ उदनिको करो सलाम | 
उदनि भोले हरकारेसे % आयो कौन देशसे धाय ॥ 
हरकारा बोलो उद्निसे # मोर वृथ्वीने दियो पठाय । 
कहकी कजं ये आई दे छ हुक्म उदरनेको है नाहि ॥ 
इतनी बात सनी उदनिने ॐ ईसि हंसि केरिकै खगे बतान । 
कह दे जाकर पथीराजसे ॐ र _ महुबेके सरदार ॥ 
हाथी हौदे करी सगाई ॐ से केर छिये करार । 
सौ इकेरार्‌ करं अव पूरे # भूरे सजके परी ब्रात ॥ 
धाम्‌न जाके जल्दी कड दौ ॐ अब भौरिनकी कर तयार । 
इतनी सनिके धावन चङिभौ ॐ ओ _पथरीगद्‌ पर्चो जाय ॥ 
कही हकीकत सब प्ृथ्वीसे ॐ सुनते होश बन्द हो जाय । 
हौ तब कहा रचो गङ्करने ॐ कौन करमगति भरगरी आय ॥ 
अपने बेटनको इुरुवाये ॐ ओ सब हार कहो समञ्चाय । 

बोरे तब प्ृथ्वीसे ॐ सुनलौ पिता पिथौराराय ॥ 
जो हम बेटा राजपूत ॐ तिनि बीरता दिह दिखाय । 
जौ हमरे दिन आय गये है % तो भी इनको छोड नारि ॥ 
चिता सोच फिक मत कीजो ॐ इनकी धरं लाश पर लाश । 
बैठे रियो तम गदी पर ॐ तुमको कौन पड़ी परवाह ॥ 
जो छ हमरे छिखौ भाग्यमे % सो टरिसे टरती नारि । 


( ७२६ ) आल्हखण्ड-वडा 


अपनी फोजं स॒जवा करके ॐ एकं एक हम लड़ने जथ ॥ 
नाम मेर्‌ देगे महुबेका ॐ ओ फौजनको करिहौ नाश । 
भारामल्को संग सियो म धुर चरे लड़नके काज ॥ 
बड़ बड़ जोधा संग ल्य दहै ॐ ओ चलनेको भये तयार । 
तोप चरखिनपर चदृवाई ॐ ओ फिर दीन्हो हुक सुनाय ॥ 
तोप हमरी दागो % गोखा सात कोसौ जाय । 

ज्यों वषामं ओरा बरसे % तैसे गोला दो बरसाय ॥ 
सुबरनके तोड़ा इनाम दहै % सुनो तोपखानेके ल्वान। 
बाजो गोला जब सूरजका # तौ बि चरे महबिया ञ्वान ॥ 
जा हाथीके गोला लागे % सात्‌ कदमपषर भिर उड़ाय । 
न ऊटके गोला रगे % चारो पांव चित्त हौ जार्यै ॥ 
जो. गोला धोड़ाके छागे # तिसको लागे ठिकाना नाय । 
फौज भाग गईं उद्निकी ॐ उदर सोचि सोचि रदिजा्ै ॥ 
आकर बेटो तब उडरनपे % ओ सब शुर ल्य घुल्वाय । 
उदन बोर तब _ शूरनसे ॐ छलरबर करो रातहौ रात ॥ 
आर्हा उदन मसरत करके ॐ बड़ बड तोप ई मंगाय । 
रातो रात करी. तयारी ॐ उदनि कानमे बतरात ॥ 
दीवा आग ञ्ञ दो बाती % ओ शु करदो बड़ी मशाल । 
दुश्मन भेद न लेने पाव # ओं कोई बोलो तभ नाि॥ 
रातो रात बोल दो धावा % ओौ दुश्मनको सारो जाय । 
ह्यांको चरचा तो द्यां रह गहं ॐ अव पृरथ्वीके सनो इवाट ॥ 
बहत बड़ा राजा पृथी हेश्चवो दिष्टीका है सरदार। 
दे दियो इक्म सफर मेनाको ॐ जल्दी दो तुम सुरंग लगाय ॥ 
जाकर भूमीको खुदवादो % ओ बरूद व देउ विद्ाय। 
बनाफरके  आनेसे पिले ॐ भारी सुरंग दई लगवाय ॥ 
इत उदनिने हुक्म स॒नायो ॐ रातो रात धेर लो जाय। 
इतनो सुनकर फौज चलिभईं ॐ ओर किलेको घेरो जाय ॥ 


जठशररके विवाहकी ठाई ( ७२७ ) 


चारो तरा _तोष लगादी ॐ बड़े बड़ शूर डटे तहं जायु ॥ ` 
पड़ बड़ तो अष्ट धाठुकी ॐ गोला दो दो मनका खाय । 
ये गृति देखी _ जब रेय॒तने ॐ रेत रोवे जार बिजार ॥ 
गाली देवै है परथीको % राजा होय तम्हारो नाश। 
राजीसे बेटी ना भ्याहै # तिसको न्मा देव शाप ॥ 
रथत इख, महं ह सारी ॐ बेडा कौन. लगावै पार । 
एसे रोवे _ दिद्ीवारे # अव हम भागि किथरको जार्यै॥ 
सहुबेवारे बडे श्चूरमा ॐ वद्धिं इग छियो सुब धेर । 
यह गति _ देखी पृथीराजने ॐ मनम अति बसुन्न हजार ॥ 
इक्म द दियो तब परथीने ॐ वत्ती देव॒ सुरगके चर्य । 
सुरग उड़ाया जब ज्वाननने ॐ लश्कर तिड़ी विडी हो जाय ॥ 
व्इतकज्वान महोबिया मर गये % भाग गये कछ गोलंदाज । 
अररररररर सुरग छटी थी ॐ मानों उपर गिरा पहाड़ ॥ 
रश्कर उड़ गयो हे महुबेका ॐ ओं कछ भागे जान वचाय । 
युनि पृरथ्वीने कासिद्‌ मेनो ॐ यह उदनिसे कड दो जाय ॥ 
तोका मत करो लडाई ॐ हम तो बद दय करवाय । 
अब वैद्लकी करौ लडाई ॐ दामे एक कुरी मिरि जाय ॥ 
नातर्‌ कौटि जाउ मडइबेको ॐ जीवत भ्याह होनको नाई । 
दिया लिया ङछ आगे आयो ॐ जो बच गये सुरगसे आज ॥ 
इतनी सुन लइ जब उदलने ॐ ओ सव फौज करी तैयार । 
तरइ तरह की वर्दी पहनी ॐ पांचो बांपि ल्म हथियार ॥ 
अब उदलकी कहो लडाई ॐ मरदो सनियो कान लगाय । 
फौज उटग दोड ओरनकी % होने रगो कठिन संमाम ॥ 
प्यादनसे तो प्यादे अङ्गे #% ओ असवारनसे असवार । 
सारी पल्टन ओर्‌ रिसारे ॐ एके बार टे मेदान ॥ 
दुमदुम दुमदुम चट बर्दूकं ॐ कानन शब्द्‌ सुनो नरि जाय । 
छातीसे तौ छाती मिलिगइ ॐ छपक छपक बाजे तलवार ॥ 


( ७२८ ) आल्हखण्ड- बडा 


कायरका तौ सीना धड्के 8 ओ शुरनको लगे चाव। 
ज्यो सावनके छुट कदर्वा ॐ भाद बरसे. मेघ अपार ॥ 
सर सर सर सर टे बकछेरा ॐ ज्यो गायन छुट बिजार । 
देस छटे _ मडुबेबारे ॐ रिषुको काट कियो खरिदान्‌ ॥ 
वटि गृहं फोज फिर पथीकी ॐ ओं उदनि पीछे इटिजार्यै । 
बड़ बड़ योधा दि्टीवारे ॐ सों प्रथीने दिथौ उड़ाय॥ 
परिलि क्ड़ाई भई सांगनकी # दूजी यहं ठार तख्वार । 
तीर तमंचा सभी चर रहे ॐ भाले फेरत रहै अस्तवार्‌ ॥ 
इदरु बोरा तब _उदलसे ॐ चाचा सनो हमारी बात। 
बहुत लड़ाइ तमने जीती ॐ अब आज्ञा तुम हयको देहु ॥ 
अव कड्नेको ४ दीजिये ॐ चाचा जाकर ङ्डे अगार । 
बहिनी राखुं में प्रथीराजकी ॐ सुखम उसि दे॑ तलवार ॥ 
उदनि भोले तब ईइदरते % बेटा सुनो हमारी बात। 
बड़ ल्डेया दि्धीवाे % ये तपरे वशके है नारि ॥ 
इन्दल बोरा ओ ललकारा ॐ चाचा ठल्खौ इमारे हाथ । 
आर्हा उदनिसे आज्ञा छे ॐ इईदल चङे दलोके रि ॥ 
आह्हा शोच केर अपने मन ॐ इरमत रखियो गंगामाय । ` 
फौज अपनी सजनवा करके ॐ ओ इद्र हो गयो तयार ॥ 
जब इदलने शस्तर धारे % कुछ तारीफ करी नाजाय । 
जामा पददिरो मछलीवनको ॐ रेडञम बेद दिये छिरकाय ॥ 
सला बाधो सिहभवनको % हीरा मोती रत्न जडाव । 

धी जरीबाफकी ॐ जामे तारकशीको काम ॥ 
परहिरसिजोयल अष्टधातुकी ॐ गोटी खगे चीप हो जाय । 
टोपञ्चिलमिला जव ओढा है ॐ घने घडी जडे छहर ॥ 
दहिने हाये नगा तेगा % बारेमे रेंडकी टाल। 
जूता बनाती _ मरकत जावे ॐ खटकत चके टार तर्वार ॥ 
एसे सनि गयो इदर बांकुड़ा ॐ जेसे शेर बनीको जाय । 


जट्शूरके विवाहकी छ्डां ( ७२९. ) 


पकड़ बङ्सुवा जब घोड़ेका ॐ इन्दर परि भयो असवार ॥ 
क्या छवि बरनर मे घोड्नकी ॐ ऊख तारीफ करी ना जाय । 
घोड़ा हिरंजन ओ मुखमंजन ॐ तुर्की तीन पांव थर्राय ॥ 
अब्जा सबजा चीनी तुरकी ॐ समुद्‌ मेते खयि सजाय । 
चुकरा अबलकं सुरंगबदामी ॐ रेच कल्याणी स्यि जाय ॥ 
जितने धोड़े घुडसालनमें ॐ काटी एकं संग पड़ जार्यै । 
अस्की शुश्कौको सजवाये ॐ ओं बहो चन लियो जाय ॥ 
प्रिर इंकाके बजनेमे ॐ ज्वानन दिये रकावन पायै । 
दृजे डंकाके बाजत खन ॐ सव घोड़नपर भये सवार ॥ 
तीजे उंकाके लगनेमें % वैदरु बीर चरे इयि । 
चौथे काके लगनेमे % सारी फौन क्व हे जाय ॥ 
इतसे दर इदरका धायो ॐ उतसे सूरजको दरु आय । 
बीर बीरको डटो मोरचो % अंघाधुन्ध चली तलवारि ॥ 
सब दर आरत गारत ह गये ॐ अपने परायेकी शुधि नार्यै । 
खट खट खट खट तेगा बाजे ॐ कोताखानी चसे कटार्‌ ॥ 
कटि कटि शीश गिर धरनीषै ॐ उटि उरि रण्ड करं तरवारि । 
खुननकी पिचकारी छट ॐ कपड़ा लाक बरन हो जायं ॥ 
सूरज बोरे तब इदलसे ॐ इन्दल सनौ हमारी बात । 
अपनी मेरी सुब फोजनकी ॐ क्यों तुम कटा देत करवाय ॥ 
हम तुम जक्ष रणखेतनमे ॐ जिसको देय शारदा माय । 
इतनी सुन लइ ५ इंदलने 8 दहं लडाई बंद कराय ॥ 
सूरज इन्द्र दोनों चरि गये ॐ अपनी खचि सचि तख्वार । 
बदलि पेतरा तब दहनेसे % ओ बायं पर पहचे आय ॥ 
सूरज बोखा तब इन्दलसे ॐ प्रथम आपनी करलो वार । 
फिरि पछताओगे मनमाहीं ॐ अपने मेरि ठेड अरमान ॥ 
इन्दल बोलो तब ॥ सुरजते ॐ पिरे हम निं करते वार । 
भगतेके पीछे नरि पड़ते % ना अबलनपर डारै हाथ ॥ 


( ७३० ) आल्इखण्ड-बदा 


इतनी सुनखुह जब सूरजने ॐ अपनो तेगा लियो उढाय । 
पांच सांग ओ तेगा मारे % सो इदरु सब गये बचाय ॥ 
फिरि जब वार कियो इदलने ॐ प्रथमँ सनि दईं ज्जकाय । 
गते साग गिरयो ३ सुरज ॐ इन्दख्ने दीन्हो धवाय ॥ 
हाथ इथकंडी षायन वेड़ी ॐ ग्ने तोकं दियो उरवाय । 
यह सुधि पाई जब पृथ्वीने ॐ सोती बेटा दियो पय ॥ 
जल्दी जश्यो त्‌ महख्नमं ॐ अत कटि भिरे छदी षर बाज । 
घुरज कैद कियो इन्दलने ॐ उदनि षास दियो भिजवाय ॥ 
बडे शरमा महुबेवारे ॐ पृथ्वी ङोच केरे मनमाईि । 
फिर पृथ्वीने शीश धनादे ओ चौँड़ाको छखियौ इ्लाय ॥ 
बावनगद्मे नाम दमारो ॐ पगिया भिली धुरके साथ । 
चोडा तुम जावो र्डनेको @ ओ =, सूरजको राड इंड़ाय ॥ 
अथ जछश्चर ओर चौडाकी छडरै 
अब चडने करी तयारी ॐ लेकर परज्रह्यको नाम । 
मोतीमल तो जा पहुचे थे % चौडा गयो कौज ठे साथ ॥ 
इदरु इका है रणमाहीं # दिद्धी फौज जुरी बहुं आय । 
जब ये खबर सुनी उदनिने ॐ आयो डन चौडियां राय ॥ 
मनम सोच कियो अति भारी % ओं जले खयो इुखाय । 
इई सखा तब दोउनकी ॐ पिर जलशुर कटै सथञ्ञाय ॥ 





चाचा हृक्म दमे दे दीजे ॐ मै जारं इन्दरुके पास । 
इक्म दे दियो है उदलने % ओ. जलश्चूर भये तैयार ॥ 
बख्तर धारि ल्यि जोधने ॐ पाचों वांपि लिये हथियार । 
अष्टधातुको बर्त्र पृहनो ॐ जिसमे सांग गड है नार्दि॥ 
अब जलश्चर चरे है सजिके ॐ घोड़ा फांदि भये असवार । 
बड़ बड़ तोपे अष्टधातुकी ॐ दारू गोला बेशुम्मार ॥ 
जाय मिले दै इन्दलसीसे $ ओ सब हार कदो सञुञ्चय । 


जर्शूरके विवाहकी लडह ( ७३१ ) 


इन्दर बोरे जलश्चुरासे % वम क्यो भाई आये धाय । 
भगवत चाह इकला जीं ॐ इनसे कहं कठिन सयाम ॥ 
जलञ्चुरा इन्दलसे बोट ॐ न्राता तुम तब शस्ताव । 
अबके धावते भै जां ॐ अब्‌ तुम हमरे देखो हाथ ॥ 
इतनी सुनकर इन्दख राजा ॐ रणसे एक ओर इटिजाय । 
जल्शयूराको देखि ममी ॐ मोती गयो वहसे भाग ॥ 
अब चौडा वृह रदा अकेला ॐ जल्श्ुराने लीन्हो बांध । 
हाथ इथकड़ी पायन बड़ी ॐ गर्म तोक दियो प्रहराय ॥ 
इन्दर बरे जलश्युरासे % धन्य धन्य मलिखिके ॐ । 
धनि है तुम्हरे मात पिताको ॐ सिडके सिह इए जल श्र ॥ 
यहांकि बाते तो ह्यं रहगडं ॐ चरचा ओर भह तैयार । 
जब ये सुधि पृथ्वीने पाई ॐ सनम गये सनाका खाय ॥ 
सब ॒बेटनको इुल्वायो है % ओ सब इला छिये है चर । 
सम्मति करिके सब मिजनसे ॐ लडनेके कीन्हे सामान ॥ 
आद्हाने धामन इक भेजा ॐ ये पृथ्वीसे कह दौ हार) 
अब भी व्याह करो वेदीका ॐ क्यों फोजनको करो इलाल ॥ 
इतनी सुनकर प्रथ्वी बोला ॐ ओ कासिदसे कही सनाय । 
यइ कह दीजो तुम आट्दासे ॐ नहिं बदरे हैँ सिह सहाय ॥ 
हंसा ज्वार नदीं गते है ॐ सिह न सुंघ सूखी घास । 
पृथ्वी बोले नादरसिहसे ॐ अपनी फोौजं ठे सजाय ॥ 
चौंड़ा बांपि लियो बनाफरने 8 कठिन लडाई करियो जाय । 
चद्‌ गयो नाहरसिहल्डनेको ॐ दिये तोपखाने सब दाग ॥ 
वैदल पल्टन ओौर रिसाके %& तोप चठ धड़ाकं धडाकं । 
उदल आल्हा हिकमत कनी ॐ तहैप्र सुरंग दई र्गवाय ॥ 
फोजे आई जब पृथ्वीकी ॐ तवबरहीं सुरंग दई उडवाय । 
बहुत फोज रिसाले जरि गये # बाकी फौज गयी रै भाग॥ 
चोतरफासेकिंला घेर छियो % फोजं घुसी किलेके मारि । 


( ७३२) आल्हखण्ड-बडा 


घुश्क बांधरो सुब शुरनकी ॐ बेटा पृथ्वी के लये बांध ॥ 
पृथ्वी दुबकं गये महरनमें ॐ ओौ उदर ूढनको जाय । 
रानी बोे नर उदलसे ॐ उदर अब डरनको जाव ॥ 
तड़के फेरे फिरवा गी 8 निशवय राखो मनके माईि। 
उदनि बात मानी रानीकी ॐ दईं लडाई बन्द कराय ॥ 
पटच सब अषने डरने % चर्चा ओौरं खनो चितलाय । 
प्रातकार जब सूरज निकसो ॐ अव तुम नियौ सकर हवाङ ॥ 
जड़ी कचहरी अब प्रथ्वीकी ॐ अजगर लागि रहौ दरबार । 
पृथ्वी बोले है मन्रीसे #% अब ङ दीजो जतन बताय ॥ 
किस विध जीतेहनबनफरको श ये है पूय जन्भङे पाप। 
मन्नी बोले प्रथ्वीराजसे % राना मानौ बात इमारि॥ 
भावर डरा दा बेटीको 9 पृहङे हितस्े ठे इलाय । 
जो दुश्मनको रटेढा जानो % तौ नरमीसे काटो काम ॥ 
इतनी बात सुनी पृथ्वीने % नेगी बुखा दिये भिजकाय। 
आल्हा उदरमे यों कह दो ॐ जलश्चूराको खव खिवाय ॥ 
भोरी करलो मन्दाकिनि संग ॐ नेगी जाय नायो हाऊ । 
इतनी सुनकर उदर आद्दा ॐ अपने ज्जुर खयि सजवाय ॥ 
सजी नारकी ओर पालकी ॐ ओर सजे घोड़न असवार । 
से सजकर चले मडुबिया ॐ छ तारीफ करी नाजाय ॥ 
पटुचि गये पृथ्वीके मंदिर ॐ पृथ्वी कियो बहुत सत्कार । 
मदृके चोतरफा ज्वाननको ॐ सुन्दर फं दियो विवाय ॥ 
आल्हा उदल ओ सब शरन श नौ नौ बांध लिये हथियार । 
पडितने बेदी रचि राखी 8 ओ पुस्तकको धरो अगार ॥ 
अब फेरनकी तयारी होगइ ॐ सुतियन चौक दियो पुरवाय । 
पडितने बनवाई ॐ चन्दन चौकी दई विखछाय ॥ 
मन्दाकिनि रानी सजवाई # शोभा कषर्‌ कदी ना जाय । 
सब ंगार बतीसो अभरण 8 माथे बिन्दी ठई लगाय ॥ 


जलशूरकै विवाहकी ठडाहं ( ७३३ ) 


इक एकं रटमे सौ सौ मोती ॐ जसी चमक रही _ तलवार ॥ 
बौ गन कादि सिंदूर भरो है ॐ दातन भिस्सी चह कगाय । 
वांच शर्की नाथ वहिरी ह ॐ तोता शेठनं प्र॒ छ्टकाय ॥ 
थुजब॑द छना पच्ेटी बाजू % छीन्हो हिरि नौल्लाशर । 
चूहे दंती बनी नौगरी % मविया करयं दैत बहार ॥ 
क्या छबि बरनर मै बुदहियोकी ॐ ओ हथिषुू दिये वहिराय । 
पहरि आरसी खुबरनवारी ॐ शशा जड़ो नगीनेदार ॥ 
अनबट बिद्ुवे अगूटी छल्के % कड छंड़ पाजेव बहार । 
ञुड़ला प्दिरो गजदतीका ॐ सुबरन बन्द. खगे विचमाहं ॥ 
लग्र आगहं जब फेरनकी ॐ पद्मिनि लई तरत बलाय । 
हरे पूजन करि गणेशको ॐ फिरि गठबन्धन दियो कराय ॥ 
पहली मोवरिके होनेमे ॐ सुरज ओक दहं तलवार । 
इन्दल ढाल अड़ाय दियो है ॐ जलश्चुराको छियो वचाय ॥ 
दूजे होनेमे ॐ नाहरसिंह 2 ललकार । 
त्योरी चद्गइ तब उद लकी ॐ अवना तेगा लियो उटाय ॥ 
तीन बेरकी माफी करद ॐ तुम इरबार करौ इथियार 1 
खब्रदार जो हाथ उढायो ॐ हमरो नाम उदयर्सिहराय ॥ 
इतनी बात सुनी प्रथ्वीने % ओ नाहरसे कदी सनाय । 
कही हमारी मानौ नाहर # अब ना था बढ़ाओ रार ॥ 
समञ्च भानलह पृथीराजकी ॐ तरह फिर चौड़ा पचो आय । 
चौड़ा बोरे पुथींराजसे % अपना नेग चुकवं जाय ॥ 
पृथी बोले तब रचौड़ासे % चौड़ा सुनो हमारी बात) 
तुम ना आओ इन बेरिनपे ॐ नाहक अभी रारि मचजाय ॥ 
चोडा बोखा फिर पृथ्वीसे 8 इनके साथ करः छर्‌ जाय । 
जवान सातसो छिपे महल ॐ अपने बाधि बांपि इथियार ॥ 


( ७३४) आल्हखण्ड-बडा 


जब अपना आसर पर्विंगे # ततै बनाफर देय कराय । 
एेखो इमय बहुरि नहि पतं ॐ सारी रारि अभी िटिजाय ॥ 
इतनी खुनिके पृथ्वी वोरे ॐ चौड़ा सुनो हमारी बात। 
जौ तुमसे ये छर बनि आवे % तौ उदनिको डायो मार ॥ 
जौ ऊदनि छर से मरिजावे ॐ फिर कोह उटे सामने नाहि । 
इतनी सुनिके चोडा चलि भये % ज्वान खातसौं संग लिवाय्‌ ॥ 
दिनहि छिपायो कोढरिनिभीतर %& बाधि बाधि पांचो हथियार । 
समय पायके कूदि पड है ॐ अष्‌ तरह चलन र्गी तर्वार्‌ ॥ 
ऊदनि बोरे तब आर्हासे ॐ भया भयो जद्धपके उट) 
एेसो छट कीनो पृथ्वीने ॐ दुवकां दिये सातसौ ज्वान ॥ 
अबद द्ांपर क्था जतन बनावे ॐ घेरि ल्यि मदि खय) 
आर्श बोडे ओ र्ल्कारे ॐ ॐदनि सनो हमारी बाति ॥ 
अपने अपने खोड लेखो ॐ य्नके मेरि रेह अरमान । 
ठेवा जगनिक ओ इन्दखसिह ॐ ओ जलश्चूर हए तैयार ॥ 
जित्तने ज्वान संग थे इनके % सबने संचि लई तलख्वारि । 
चले शिरोरी दोउ तफासे ॐ ओ बहि ची रक्तकी धार्‌ ॥ 
जिनके उदनि तेगा मार % तिनके टूकं टक रहो जा्य। 
आल्हा काटि रहै ज्वाननको ॐ जेसे काटे खेत कप्तान ॥ 
मारे गये ज्वान दिद्धीके जीते है आल्हा सरदार । 
एक घड़ीका अरसा रागो % तिसंमे मरे षां चसौ ज्वान ॥ 
दोसौ ज्वान रहेयथे बाकी शसो भी भागे जान बचाय। 
जब पृथ्वीने यह गति देखी ॐ दांतन रई अँशुरिया दाब ॥ 

शूर मशीबे बारे % एेसे बावन गद्मे ना्हि। 
हाथ दथकंडी पांयन बेड़ी ॐ चौँडाके राखी इकराय ॥ 

चोंडासे इन्दर बोढे ॐ चोडा सुनौ हमारी बात। 
विप्र जानि तमको शेडे है % नाहीं जानसे देते मार ॥ 


जलशूरकै विवाहकी ठडाईं ( ७३५ ) 


केद उमरि भर तुमको रखिहै ॐ बन्दीखाने हबे मादि । 

इतनी कके तेहि चौँड़ाको ॐ कश्करमाईिं दियो पहंचाय । ` 
जो भांवरिको काजरहाथा % सोभी त्वं लियो कराय ॥ 
द्यांकी चरचा तो द्यां रह गइ #% अब आगेको सनो इवाङ । 
आल्हा उदर मसत करिके % बिद्‌ होनको भये तयार ॥ 
डरन महं सब भये इकटूढे % ओं वृथ्वीको लियो बुलाय । 
आल्हा बोरे तब पृथ्वीसे %& डोखा जल्द करे तैयार ॥ 
अब उोलेको करो न द्री ॐ इमे होत छिन छिनपे व्यार । 
इतनी निके पृथ्वी चलिभे ॐ ओ महलनयें पचे जाय ॥ 
नर नारिनसे कदी जायके ॐ बेटी बिदा देड करवाय । 
इतनी बात सनी मदलनमे % ओ रानीने दियो जवाब ॥ 
बिदा नदीं होने पविेगी ॐ तुम राजासे कह दो जाय । 
जब गौना होगा बेरीका ॐ तवहीं बिदा देहं कराय ॥ 
यह हमरे दस्तूर नहीं रै जो गोनसे गहे जाय) 
इतनी सुनिके बांदी चलिभइ ॐ बेदी बिदा होनकी नारि ॥ 
जब यह खबरि भई उदनिको ॐ उदनि तुतं ऊद दो जाय । 
बोरे उदनि तेहि बंदीते 8 डोला बिना चल्यिना जार्यै ॥ 
अपने बलसे करं सगाई ॐ अपने बलसे केर विवाह । 
डोला दरगिज नहिं शडगे ॐ तुम्हरी रीति इमे ना काम ॥ 
जब यह बात सुनी पृथ्वीने % मनम कौनो सोच विचार । 
नहिं मनेगे मोहवेवारे 8 नाईक कौन बात रार ॥ 
यह मन भाई गईं पृथ्वीके ॐ ओौ यह हक्म दियो एरमाय । 
डोखा बिदा करी महुबेको ॐ अब क्यों राखी देर खगाय ॥ 
सजि गयो डोरा तब बेटीका ॐ नोसौ बांदिनको सजवाय । 
हाथी घोड़े ओौर पालकी # दायज दीनो बेशयुम्मार ॥ 


( ७३६ ) आल्हखण्ड-बडा 


डोखा रेकं चरे महुबिया % जलश्चुराको भयो विवाह । 
नोबत संगे बजती जवे होते चले मंगराचार ॥ 
मंजिरु मजिरुके चलनेमे ॐ अब महुषेमे पचे आय । 
मर्हना रानी करी निदावर ॐ दुरखहिनको ठे गई लिवाय ॥ 
शारु दुशाले सहर श्पेया ॐ सो नेभिनको दियो इनाम । 
चर घर अनद बधाई बाजी ॐ मङ्िखितको मयो विवाह ॥ 
अब सागरको कहौं लड़ाई ॐ जह आल्हाञ्चुतको मौ व्याहृ । 
समय समयपे आल्हा गावौ ॐ नित उडि रेड नाम भगवान ॥ 
इति मटिसेके एत्र जलशूरके विवाहष्ी खडा 


श्रीः 
अथ सागरको छडाइं पारस्भ 


1 


सुभिरि भवानी धौलागद्की ॐ जो चट अद्र करे वकाश । 
तिभिर मारके दूर इटि ॐ दहिरदे बीच करै उनियार ॥ 
सब देवनको सुमिरन करकं ॐ सागरका यै कषँ इवा । 
घुनलो चरचा अब सागरकी ॐ तहका राव अदन महिषाल ॥ . 
बड़ो शूर राजा परतापी ॐ जिसका वर्णन करे न जाय । 
आशिक परी हहं सरतपे ॐ ताको सुनिये सकल इवाङ ॥ 
इन्द्र अखाडकी परि्योका # तख्त उड़ा जाता इक रोज 
शीतल मन्द्‌ पवन जो रागी # नेनन रनिदिया हं दवाय ॥ 
तिसी समय इक देव तहांपर ॐ उडा जात था करता सैर । 
पड़ी रष्ठि परियोके ऊपर ॐ मोहित भयो देव ॒तत्काङ ॥ 
चन्द्रकला जिस नाम परीका ॐ तिसको लीन्हों देव उठाय । 
जब यो लेकर उड़ा परीको ॐ देखा रावं मदन महिपाल ॥ 
जाद्‌ माया रै राजने देव कङ्‌ परी गिरे भराय) 
घरमे राख प्ररीको टीना % देव कैद लियो करवाय ॥ 
षन्द्र शूप देखि राजाका ॐ परी प्रेमते रहने लागि । 
उसी परीसे पुरी जन्मी % चम्पाकली नाम धरवायं ॥ 
हंस सवारीमें चलती थी # जाद्‌ विद्या थी अधिकाय । 
चम्पकलीने जादू सीखे ॐ कुछ दिनम हो गइ इशियार ॥ 
एक दिना खेखत फिरती थी ॐ चम्पकली सखियनके साथ । 
एक सखीने बोरी मारी ॐ चम्पाकली सुनो चितलाय ॥ 
इतनी बड़ी उमिरिया होगई ॐ कीन्हों ग्याह पिताने नाहि । 
क्या राजाके घन है नाहीं # क्या इलदागी पिता तम्दार॥ 


(७३८ ) आल्हखण्ड-बडा 


जिन घरमे केन्या ह स्यानी ॐ तिनका धमं कर्म कुछ नाहि । 
इतनी बात सुनी सखियनसे ॐ चस्पकली गई माके पास ॥ 
माता बोली तब बेटीसे ॐ चम्पकटी क्यों मई उदासर ॥ 
कन उदासी तुम॒पर छाई ॐ पुत्री कहौ मरमकी बात । 
हमरे सगकी जितनी सखियां % व्याही गौने रौने जात ॥ 

री मारं है सब स॒खियां ॐ तासे गई उदापती छाय । 
क्या बाबुखके धन दे नाहीं ॐ क्या करहि रको दाग लगाय॥ 
इतनी बात सुनी माताने % माता सोचि सोचि रदिजाय । 
साची बात कही  बेटीने ॐ इमको अबतक नहीं विचार ॥ 
जिन घर बेटी स्यानी हंगई ॐ उनका पुण्य रगै है नार्य । 
इससे ज्यादे पाप नदीं है %& जिन घर कन्या स्थानी होय ॥ 
रानीने राजा बुलवाये ॐ ओौ सब हार को स्ुज्ञाय । 
बेटी हो गह बारा बरसकी # अबतक भ्याह करो देनार्ये ॥ 
जिनघर कन्या स्यानी होजा ॐ उनका धं कमं सब जाय । 
इतनी बात सनी राजान # ओ रानीसे कियो जवाब ॥ 
सात सुन्दर बीच वसेह ॐ कोई राजा नरे है नार्य । 
कोन सगाई लेय दृरकी ॐ किसके टीका दं भिजवाय ॥ 
सोच विचार कियो राजाने % ओ नेगिनको ख्यो बलाय । 
सति लाखका टीका देकर ॐ नेगी बिदा दिये करवाय ॥ 
दो दरियाई घोड़े दैक #% नेगिनको कर ख्ये सवार । 
पटिके जईयो गद्‌ दिद्धीको % जरहैषर वसे पिथौराराय ॥ 
नेगी पंच गये दिङ्धीमे % ओं पृथ्वीको करी सलाम । 
पुथ्वीने पृछा नेगिनसे ॐ करहेका टीका लाये ज्वान ॥ 
नेगी _ बोले तव॒ राजासे # ओ सब कन लगे अहवाल। 
सातरसिशु लखांघत सागर है % तैका राव मदन महिपाल ॥ 
तिसकी पुरी महासुन्दरी & जाके वणन करो ना जाय । 
सो राजाने टीका भेजो सो तुम टीका ठेठ चाय ॥ 


सागरकी ठाद ( ७३९ ) 


पृथ्वी बोले तब नेगिनसे $ यद्व टीकां इन छेते नय ॥ 
सात स्मुदर केसे टल्धिं ओ हनँ कैसे जाय वरात) 
रीका ठे जाओ महबेको ॐ ज्हरषर वसै रजापरिभाडङ ॥ 
उनके वशका है यह रीका ॐ बावनगद्का जो सरदार । 
फिर नेमि कनउजमं वृ्हुचे ॐ राजा जैर्चदफे दरवार ॥# 
राजा बोरे तब नेगिनसे ॐ कर्टैका टीका लाये ज्वान 1 
हम आये दै सागरगद्से % जो हे खात सिध्ुके पार ॥ 
टीका सात लाखका लाये ॐ सेजो ह्य अदन पदहिवाछ)। 
राजा बोरे कनउजवारे % यह टीका अहोबे ॐ जाड ॥ 
जो टीका इम सेये चढाइ ॐ केसे उतरे वागर षार । 
टीका फेरि दियो जेर्च॑दने ॐ ओ नेभिनको दियो निकाड ॥ 
बानगद्मे वे दो आये ॐ रीका छियो किसीने नाहि) 
मर्यो चंपकटली राजकी ॐ गढ़ गड होते परि हिरन ॥ 
जो महृबेवले ना ठगे ॐ तो निय कवारी शहजाय। 
अब नेगी महुबेमे आये ॐ राजा चदेखे दरवार ॥ 
परिरे पहचे उदेराजपे % नेगी कहो सभी अहवा । 
सब राजोके दम हो आये % कोई टीका थामो नारि ॥ 
तम्हारा यश फेला प्रथ्वीपर ॐ सबने छ्य वब्हारे नाम । 
जो तुम रीका ना खेवोगे तौ पृथ्वी निर्बीज कहाय ॥ 
निश्चय पुञ्ी रहै ऊु्वोरी ॐ ऊदनि सोचि लेह मनमारि । 
बावनगद्ने दियो बताई ॐ एसो राजा दृजो नारि ॥ 
इतनी बात सनी नेगिनसे उदर चदेलेपर जायें । 
कही हकीकत सब राजासे #% राजा सख॒नियो कान रगाय ॥ 
आयो रीका मरीपारुका जो रै सागरका भूपाल) 
बावनद्मे फिरकर आयो # कोहं टीका थामो नारहि॥ 
आल्हा को जो चोरो क्ड़का % जाको नाम “भयंकर राय । 
तिसको टीका देव चटाई ॐ यामेंदेर करो तुम नारि ॥ 


(७४० ) आल्हखण्ड-बडा 


व 
जो तुम टीका उल्टा कफेरौ % सब जग हह हसी तम्हारि । 
आर्हा बोरे तब, उदनिसे % सागर सातं स॒ञुन्द्र पार ॥ 
बड़ा कंटिन हे तहको जानो ॐ यति टीका देहु रिराय । 
इतनी सुनिके कहै चदेला ॐ ऊदनि तुमको रहै असख्त्यार ॥ 
टीका लेलीनो ऊदनिने ॐ सबराजों पर खबर कराय । 
बड़ बड़ राजा सजकर आये ॐ ओ उदल्ने कटो हवाल ॥ 
हेटी होती रजपूतनकी ॐ याते टीका लियो चद्धाय। 
सब राजोका इनन रहगइ ॐ दसी होई ना सागरपार ॥ 
अब चरनेकी करो तयारी ॐ केसे भ्याहनको हां जयि । 
सम्मति करके जतन बताओ ॐ जति काम्‌ ¢ २ जाय ॥ 
इतनी बात खुनी उदलकी ॐ सब राजोने दियो जवाब । 
इक तो साति सखुद्पार है % दूजे जादूकी है मार॥ 
हमरे वशकी बात नदीं देशना हम संग बराती जोय। 
त॒म्दरे तौ उड़ने घोड़े दै % ओ साम्यं बड़े बलवान ॥ 
दमं जानकी नदीं समरथा % उदर सशुञ्चि लेड मनमाहि । 
तुम्िबनाफरजाओ सजिके ॐ ओ सगल अमर गङ्याल ॥ 
सब राजनने ज्वा दियो है ॐ तव बनाफर हो गये तयार । 
आर्हा उद लइन्दलसजिगये ॐ जगनिक ओ जलञ्जुरसजाय ॥ 
जितने बनाफर थे महेम # तिनको सजत न छागी बार । 
उड़न बेड सिगरे सजिगये % ओ सागरकी न्दी राह्‌ ॥ 
उड़ने घोड़े उड़कर जवं ॐ दरियाई सब तैरत जाय । 
सम्म सिरफ्‌ भीगे घोडनके % सात समुन्दर हो गये पार ॥ 
डरा डारि दिये सागर दिग ॐ बुखवा लिये अमर शश्यार । 
कटो गुरुजी अब क्या करिये ॐ तब शुवाने दियो जवाब ॥ 
पिरे भेजो रूपनवारी % अपना नेग ॒चुकावे जाय । 
इतनी सुनिके रूपनवारी % हां जानेको भयो तयार ॥ 
करी तयारी दै बारीने % लेकर परमन्रह्म को नाम। 


सागरकी ठ्डाई ( ७४१ ) 


पांचो कपड़े पहिरि बदनमरे ॐ वाचो बाधि लिये हथियार । 
कोई घड़ीका अरसा रगे % सागर द्वार पहूवो आय ॥ 
लगी कचहरी दै राजाकी ॐ अजगर लाभि रहो दरबार । 
नजर गुजारी मदीषाल्ने %& ओ बारी पर गईं निगाह ॥ 
कौन देशसे तुम आयो रै अगे कौन देको जाय । 
हाथ जोडिके ह पन बोला ॐ हे यहराज महीपति शय ॥ 
गद्‌ महुबेके रहने वाले ॐ तेरी गद्या व्हैवे आय 
पेपनवारी हम राये है ॐ हपन बारी हमार नाम ॥ 
महिपति बोरे तब नेगीसे ॐ अपनो नेग देड बतलाय ¦ 
नेग इदमारो है यह राजा ॐ चार घड़ी चङे कटार ॥ 
इतनी सुनिके राजा जर गयो ॐ ओ श्ूरनको दियो उटयं ¦ 
चार घड़ी खं चरी शिरोही % ओ बहि ची रक्तकी धार ॥ 
बहुत दाथ मारे बारीने अपने एक न आईं घाव । 
जाद्‌ मारो रै राजाने ॐ बारी बन्दर दियो बनाय ॥ 
लोरके आये अपने उरनमें ॐ पन बन्दर परो दिखाय । 
अमरा मारो अपना मन्तर ॐ शूपन नर तुतं हूडजाय ॥ 
इतसे फौज चदी उदलकी ॐ उतसे चदे मदन मदहिषाङ । 
दलसे दल जा भिरे ओरसे ॐ बाजन लगी टार तरवार ॥ 
छातीसे तौ छाती अड गह ॐ घोड़ासे वोडा अड जार्यै । 
खांडा बाज रहा रण मारीं ॐ जेपे कारे खेत किसान ॥ 
महुबेवारे बड़ शरमा ॐ धरि धरि लड लोथपर पांव । 
चार घड्ीतक चटी शिरोदी ॐ मारे गये इजारन ज्वान ॥ 
फौज भाग चीं सागरकी ॐ कीनो सोच मदन महिपाल । 
बनफर क्षी बडे शुरमा % जो बावन गट्के सरदार ॥ 
इनसे करबहूं ना जीतैगे 8 यहु राजाने कियो विचार । 


( ७४२ ) आल्हखण्ड-बडा 


शुतरखानको बुखुवा करिके ॐ दीनो हुक्म मदन भदहिषाल ॥ 
हो सवार अबहीं तुम जावौ ॐ उदयचन्दको लाड बुखाय । 
ओ उदलसे यह कह दीजो ॐ जल्दी कुंबर देह भिजवाय ॥ 
लग्र आ गहं रहै मावरिकी अब्‌ तुम देर करो क्क नार्य । 
सांडीवान गयो उदरपे $ ओौ सब दीनो हार सनाय ॥ 
आर्हा उद्र चरे ङुुवर ठे ॐ ओ संग लीने साटकं ज्वान । 
बड़ बडे शर बीर संग चारे ॐ%& ओ मांवरि करवाने जाय ॥ 
नीच पालकी चरी दुवरकी % चौतरफा चारे उमराव । 
पचि गये महलोके अन्द्र ॐ राना कियो बहत सन्मान ॥ 
फरस विछाय दियो महलनमे ॐ ओ सब श्जुर दिये वैठय । 
राजा बोरे तब बनफरसे % तुम हो बड़ वीर महराज ॥ 
तुम आर्हा हो बड़ शूरमा %& तुम्हरी जग जाहिर तलवार । 
सारो पृथ्वी तुमने जीती ॐ सन राजनके हो सरदार ॥ 
हम सबसे छोटे राजा है दमे वीरता दो दिखलाय । 
जादू सारो मदन महीपति ॐ सारे भु्गां लिये बनाय ॥ 
अमरागिरि गुरू सोचन लगे ॐ कसे जादू जाय बराय। 
फिरि अमराने सरसो मारे % ओ जाद्को दीनो टार ॥ 
फिरि अमराने ताल बजाई ॐ भुखमे दृद मन्य पदाय । 
बहुत मन्ञ अमराने मारे श षर हां पेश एक न आय॥ 
दोनों मं यन््रसे लड़ रहे % अमरा हार मान हरि जाय । 
गुरुपे चक्तिके हार सुनावौ ॐ यह मन सोचि चलो गुश््याल॥ 
उड़ना घोड़ा लियो सजाई ॐ ओ जस्दीसे भयो सवार । 
जं देवी थी विन्ध्यवासिनी ॐ जहां बसै है ओौटरनाथ ॥ 
कृही इकीकत जाय शुषूसे % जाद्‌ कियो मदन महिपाल । 
` सब फौज बेहोश पडी है ॐ जतन वबतावौ ओटरनाथ ॥ 


सागरकी डां ( ७४३ ) 


राखकि चुटकी दई गुहूने ॐ चेला इक करि दीनो साथ । 
अब अमरा सागरका चछिभौ ॐ जाद्‌ पडिया लीन्ही साथ ॥ 
फक दई फोजोके ऊषर ॐ सरे ज्वान मनुष हो जार्यै । 
दूजी काटि दियो राजने #% ओ आगीको दियो बञ्ञाय । 
आर्हा बोरे तब गजसि ॐ सुनिये राव सदन महिषपाङ ॥ 
दगा करौ तुम हमसे भारी % एेसे जाद्‌ किये अषार। 
जौ हम अमराको नहिं लाते % तौ तुम इधै छोड़ते नाहि ॥ 
जी इम तुमको एेसो जनते ॐ तौ हम रीका ठेते नाहि 
या कटलात सारे रुश्करको ॐ सागर करते वनि्ांडार ॥ 
बावनगद्मे तुम्हरो टीका ॐ याते कोह कदरो नाहि) 
राजा मदन महीपति बोरे ॐ सुनिये आर उदय्चैदराय ॥ 
विद्या हमने तुम्हे बताई % जो कुछ विद्या थी हम पास्च ¦ 
अपने मनम बुरो न मानो ॐ तुम हो वीर उदयर्चदराय ॥ 
गहनेको डिन्वा मेगवा दो ॐ अबहीं फेरे देय िराय , 
उदर बोठे प्रतिहारीसे % जल्दी जाकर गहना लाव ॥ 
रसर्बेदुखुपे चदिके अबहीं ॐ तुम ॒तब्ुवनमें पर्हचो जाय । 
फिरिजानातुम सात समुन्दर # पार उतरि महु्ेमे जाय ॥ 
तब कासिद अवस्ार होयके % ओ महूबेमे प्हैचो जाय । 
मल्हना बोली है धामनसे ॐ पून लगी कशक्की बात ॥ 
दालसुना देत्रु स्ागरका % ओ बनाफरकी खुबी सुनाव । 
इतनी सुनिके धामन बोरो ॐ क्षेम कुशल है सागर माहि ॥ 
म डिव्वा रेनेको आयो ॐ सो त॒म रानी देह गहाय । 
जब मै पहुचरं गहना तके 8 तब फेरे हों महरानि॥ 
इतनी बात सुनी रानी  डिब्बा तुरतै दियो महाय । 
डिब्बा रेकर धामन पहंचो ॐ ओ दै दियो उदयचंदराय ॥ 
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गहना पडुचि गयो महटनमे ॐ चंपकलीको दौ पराय । 
न्हाय घोय दरदिन भई उदी % सो भौँरिनको भई तयार ॥ 
दुर्दिन दरदा दोनो सजिगये %& मंडष तले दिये वेगय । 
सातौ केरे भ्ये खुशीसे % ओ सब भये मंगलाचार ॥ 
डोखासजिगयोअबदरखुहिनको % ओं इक दीनो उडन विमान । 
पार उतरिके तुम सथुद्रसे ॐ उल्टा भेजो यहां विभान ॥ 
बेठि विमान उड़ सब बनफर ॐ तुरतै भये सक्चंद्र पार । 
आल्हा सुत जो बीर भयंकर ॐ ताको व्याह कषयो चै गाय ॥ 
आगे दीरासिह समको ॐ कदटिहौ सुनिये चित्त गाय । 
इति सागरकी ठडाई समाप्त 


समुद्र किनरि हीरासिंहकी सडाई 


न < ड 
मे पग वन्दं रामचन्द्रके % ओ लक्ष्मणके जोड़ शथ । 
तिया _भवानीके चरणनमें ॐ राखो सदा आपनो माथ ॥ 
अगदादि _ वूनरगण राऊ ॐ वदौ _ जाम्बर्वत इमान । 
वीर पवारेको गावत हौं ॐ येरे दीय विराजौ आय ॥ 
पार उतरके तब सागरके ॐ माहिर सनम करे विचार । 
आल्हा उदल ओ इन्दलको ॐ हीरारसिदसे दौ _ सर्वाय ॥ 
नदीं फोज बनफरके संगमे ॐ केवर ज्वान व्यि है साठ । 
जो द्यां बनाफर मारे जवे # तो सब बीज नाश हो जाय ॥ 
माहिर पचो दहीरार्सिह पे ॐ ओं सब कहकर हाक खनाय्‌ । 
परी ब्याहकै बनफर खाये %& ठएेसी नारी जगे नारि ॥ 
मारके छीन लेह डोलेको ॐ भाल खजाना लेह छटाय । 
साट ज्वान इट इनके संगमे ॐ इक धावेमे देह उड़ाय ॥ 
इतनी बात सनी मादिर्की ॐ राजाके सन गृहं समाय । 
इक्म देदियो तब लश्करमें ॐ जल्दी फौज होय तैयार ॥ 
च॑पकृली इक नारि अप्सरा ॐ तिसको जल्दी ख्व्‌ छिनाय । 
त्यारी दोग दीरार्सिहकी ॐ ओ बनफरसे डने जायं ॥ 
जितने हाथी इथिखानेमं % हौदा एक संग पड़ जाय । 
जितने घोडे घुड्शालनम ॐ काठी एकं संग पड़ जायं ॥ 
भ्र भ्र कोली इथियारनकी # होदे बीच दई. धरवाय । 
जितनी फौज क पल्टन ॐ इक घंटेमे _ महं तेयार ॥ 
जितनी तोप तुपखानेमे ॐ सो सब आगे दई ज॒ताय । 

इ दे दियो हीरासिहने # मारके डोला खाव छिनाय ॥ 
दीरार्सिदने धामन मेनो % सो उदनिसे कही सनाय । 
यातो डोला दौ रानीको ॐ नात्र र्ड़ौ सामने आय ॥ 
इतनी पुनिके आल्हा उदनि ॐ मनम गये सनाका खाय । 
फोज नदीं है इमरे संगमे ॐ यह हो _गये जलमके टार ॥ 
जो राजीसे डोला देदं # तौ क्षजीपन धर्मं नशाय। 
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जो अब उनते कड सामने #. जिन्दा एक बचेगो नारि ॥ 
ऊदनि बोरे तब आल्हाते क्म लिखा सिरता है नारि । 
साठ ज्वान जो संग तिन्होके ॐ सबको दीनो इुकृम सुनाय ॥ 
जो मरि जावे तर्वारनसे # सुधी राह स्वगेको जाय । 
जो मरि जेहौ खटिया परिक ॐ ताके सांस चीर्ह ना खाय ॥ 
जाकर युद्ध करो त॒म ज्वानो $ रिणुकी कटा देउ करवाय । 
सायो ज्वान चरे लडनेको ॐ& जैसे शेर चरे घहराय ॥ 
छातीसे तौ छाती अडग्‌इ ॐ ओ बज रही कडिन तलवार । 
सहस ज्वान नूञ्चे हीरके ॐ इन साट वचो न एक ॥ 
चार बनाफर चार कंहारा ॐ सो बच रहे खेतके माहि । 
डोला घेर लियो रानीका ॐ चौतरणफ़ा रहि फौज डउटाय ॥ 
रानी बोली _ डोरे भीतर ॐ सनौ बनाफर कान लगाय । 
तुम मत रियो इन फोजनते ® अब मै विद्या देँ दिखाय ॥ 
जो ये मदन मरीपति पुत्री ॐ तो नरि जाङ्गी इन साथ । 

दीराषिदसे कहा परीने ॐ तुम्हरी मति मारी भगवान ॥ 

यड _राजाकृ घमं नदीं है % जो सारगमे छूट मचाय । 

सुनिके राजा बोरे # चम्पकृली _ सुन मेरी बात्‌ ॥ 

बहुत राव _ मारे बनफरने ॐ अब ये जीवित जातिं नाहि । 

अब तुम हमरे चरौ महलको ॐ पटरानी करि दें बिटाय ॥ 

इतनी बात सुनी रानीने %& नेना अश्रिज्वाल हो जाय । 

मारी पुडिया रै जादृकी ॐ खारी फौज गिरी भहराय ॥ 

हीरा भागि गयो महरोको ॐ सब मिरि गये जुटुमके ठर । 

तीनि दिनाको जाद्‌ मारो ॐ चोथे दिवस चेत रौ जाय ॥ 

आल्हा आय गये महूबेमे श््होने लगे मंगलाचार। 

ठेसे व्याह भयो बेटेको ॐ सो दम छिखििके दई सनाय ॥ 

आगे इन्दर देवपालकी ॐ लिखों लडाई सुनियो यार । 

समयं पाइके आल्हा गावो ॐ नित उरि रेड नाम भगवान ॥ 

इति हीगरार्सिंहकी ठडाईे समाप्त । 


शरीः 


अथ देवपारखकी छडाड 


1 

वजौ रवसुरिया बन्दावनमें % ओ भश्ुवनमें क्के मोर ॥ 
सवे गोपियां उष्किं धाई ॐ तब श्रीकृष्ण बजाई चैन) 
दौडत आई रास करन हित ॐ उरटे भूषण बसन वनाय ॥ 
निरखिश्यामघनवृक्ष ओरमें ॐ सबने किये माण वचिहार ! 
सो छबि बस्ते दमारे नेनन ॐ वेनन कृष्ण कन्हैया नाम ॥ 
ङछइक यश वरणत वीरनको ॐ जो है मनदायकं विथ । 
सागरसों विवाह करि आये ॐ ओ यहं इए ज॒धसके अट ॥ 
इद्र बोरे शदजादीसे ॐ सुनिये रानी तरम कवारि। 
हम तो ओँ सागर बरातमे ॐ प्यारी रदी कशङपे आप ॥ 
कौन रंजमें तुम बेदी हो # सो जियरेका भेद बताउ) 
प्रेमा बोली तब बालम से % राजा सनो दारी बात ॥ 
आप गये थे बरात करने ॐ पीछे भये जुद्धमके ठार 
देव पालने दूती भेजी ॐ ओ यह बात कहीं सश्चञ्चाय ॥ 
बनाफर जीते नरि अवेगे ॐ सो तुम आवो हमारे पास ! 
इतनी सुनिकै ईदरजरिगयो ॐ नैना अभिज्वाक हो जाँ + 
मे घरि माषं देव पारुको ॐ सदमे ठसि डं तल्वार । 
जो इदर है नाम हमारो ॐ तो हम ताको करौं दलाल ॥ 
जब्लो शीशकारि ना खाऊ # घरमे भोजन जहर समान । 
चाचा चाचा कहि लकारो ॐ चाचा खनो उदयर्सिहराय ॥ 
लम कियो है देवपाटने ओ सब हाल सुनो चितलखाय । 
पीछे दयापर देवपालने ॐ खोटे वचन कहे है आय ॥ 
इतनी सुनिके उदनिजरि गयो % ओं फौजनको हक्म सुनाय । 
देवगढ्ीकी त्यारी करदो ॐ जर्हेपर बसे देव व र ॥ 
जितनी पल्टन ओर रिसारे #%& सबको करौ जल्द तैयार । 
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ञ्वान्‌न ज्वाननको ल्लकारो ॐ अबदीं सजिकै होउ तयार ॥ 
चलिके जर्दी देवगदीपर ॐ देवपालका करदो नाश। 
जितने हाथी इथिखानेमे ॐ ददा एकं साथ सिचजार्यँ ॥ 
जितनी तोपे तुपखानेत्े % सो चरखिनपर दई चदाय । 
दोह घड़ीको अरसा शुजरो #% देव॒ गदढ़ीको पैरो जाय ॥ 
देवपार सोचें मनमादीं ॐ ओ रूडनेको करे समान । 
देवपालने चिद्री ङछ्ख्कि %& ओौ घावनको दियो पकराय ॥ 
ेषो हार लिखी चिधियाम ॐ इन्दर सुनियो वचन इमार । 
अपनी मरी फोज कटानी % टएेसा क्यों करते संम्ाम ॥ 

तुम बेटा हौ क्षजीके % खांडा ठेकर सन्धुख आव । 
फोजकटा मत अब करवावो ॐ इमरे तुमरे हों दो दाथ ॥ 
इतनी सुनिके इदल बोकुड़ा ॐ सन्श्ुल आय डटो भेदान । 
डरिके शेरनकीसी जोडी ॐ करम लइ ढल तलवार ॥ 
देवपाखने इक इक खांडे ॐ इन्द्र उप्र दिये इकाय । 
बडो लड़या इदल बाधा ॐ तुरते लीन्हीं चोट बचाय ॥ 
कुस्तमङस्ता दोनों दोगये ॐ लाखों माचुष खड तिरिकाल । 
तीन पहर तक लड रमा ॐ इद बहुत गये घबराय ॥ 
देवपार बलर्मे था ज्यादा % पर इदरु था ष्टबाज। 
एकं दाथ मारा इदलने ॐ देवपारुका शिर कटजाय ॥ 
एेसे मारो देवपालको ॐ मरदो स॒नियो कान क्गाय । 
जियकी जरनिमिरी म्रेमाकी ॐ अपने दुस्मनको मरवाय ॥ 
इटो लड़ाई पाछठे परिगई ॐ आगे सुनिये कान लगाय । 
वेखा रानीके गौनेकी ॐ गाथा कों सुनो विताय ॥ 
समय पायके आल्हागावौ ॐ नित उडि लेड नाम भगवान । 
भोखानाथ मनाय दियेम्हं % सीताराम क्यार धरि ध्यान ॥ 

इति देवपाठकी ठडाईे ममाप्त 


श्रीः 
= » € _ ~ 
बेखाके गोनकी विली कडाडं 
द 
दोहा-सदा भवानी दाहिनी, शन्द्ुख रहै गणेश । 
पांच देव रक्षा करे) ब्रह्मा विष्णु महेश ॥ 
सवेया 

कैटभसे नरकासुरसे अङ्‌ भीषण दोण सहायश खेवा । 
वाटि बटी बलि बाण दधीचि ययाति दिलीपहुसे बलसेवा ॥ 
रावण ओर युधिष्ठिर भारत भीम महदा बख्वान सदेवा) 
अन्तस्मय उषरे न कोड क्षणमारहिं भये खब कालकलेवा ॥२॥ 
घुभिरण करिकै रामचन््रको ॐ ठे बजरंगबटीको नाम) 
गोना वेखाको भाषत हौं ॐ यारो सनौ छोडि सब काम ॥ 
सुमिरण करिये सब दुष्टनको ॐ जिनको नाम प्रगट संसार 
हिरण्याक्ष हिरणा कुश हृडगे % सतयुग माहि श्र सरदार ॥ 
ञेतामे रावण दशकन्धर ॐ लङकि वंशनाश करि दीन । 
मुख नहि मोस्यो रणसभ्रुहेते ॐ रघुवर किये प्राणते हीन ॥ 
द्वापर प्रगट भयो कसाघ्र ॐ माय्यौ ताहि कृष्ण भगवान । 
कलियुग प्रगे मादिलराजा ॐ जने क्ष्रीं कियो निदान ॥ 
चुगुी करिकरियुद्ध करायो ॐ लड़ कडि मरे श्यरशचिरताज । 
वीर हीन भारत गारत भयो ॐ बिगड़ सबै राजके काज ॥ 
भारत युद्ध कियो दुर्योधन %& सोई प्रथीराज मे आय । 
क्यों ना करते युद्ध बाद सो ॐ मादिल दीन्दी बुद्धि फिराय ॥ 
बेरी ग्याही जब बह्मासेग ॐ तब क्यों कियो युद्धसामान । 
आर्हाउदनि लाखनिसेयद्‌ ॐ होते मि बीर मर्खिान ॥ 
दात यवनराज नाही यहं # मिलतो नाहि कष्ठ संसार । 
सष्री उपज ना आ्हासे ॐ ना फिरि तपे चन्द्र सरदार ॥ 


( ७९९० ) आल्हखण्ड-बडा 


खगी कचरी परिमारेकी # अजगर लागि रहो दरवार । 
बड़ बड़े जोधा बंगला बेड ॐ बैठे बडे व्डे सरदार ॥ 
लाखनि राना भीरा सेयद % आल्हा ओौर उदय सिहराय । 
टेवा इन्दर बह्मा बेठे ॐ वटे उरईके परिहार ॥ 
माहिल बैठे थे समुहे पर शसो राजसे लगे बतान। 
करिका आये अब तुम्हरे घर % आये आज कनौजी राय ॥ 
एसो समय फेरि भिरिहै ना #% गौनेको वीरा देउ धराय । 
इतनी सनते परिमाडेने % सोने कंटशा खिये गाय ॥ 
वीरा छेके पांच पानको ॐ सौ कठशाषर दियो धराय । 
है कोड क्षी यार्वेगलमे ॐ जो गौने प्र पानचवाय ॥ 
भरी कचहरी क्षी बेटे ॐ स॒निके गये सनाका खाय । 
कोऊ चलि भयो दहिने बाय % कोऊ करन गयो अस्नान ॥ 
कोड निहारे आसमानको @ काहू खिन्हं श्ञीश लचाय । 
कोउ न देखे वा वीराको % नारि मसातल्कं मन्नाय ॥ 
तड़पिके ऊदनिगै कटशापर ॐ ओ बीराको ल्यि उगय । 
गोनो केह हम ब्रह्माको ॐ हमहीं बीरा छि चबाय ॥ 
यह्‌ सुनिउविकेमादिलराजा ॐ ब्रह्मानँदसे लगे वबतान । 
संगमे जेहै आर्हा उदनि ॐ तौ सब जरै काम नाशाय ॥ 
जाति बनाफरकी ओी है % सो तुम समुल्चि ठेड मनमारहि । 
बीरा छीनि ठे उदनिते % ओ गौनेको रोड तयार ॥ 
साथ तुम्हारे चलि दिष्टीको ॐ तुरतै गौना दिहै कंराय। 
बात मानिक तब मादिलकी ॐ ब्रह्मा बीरा खियो छिनाय ॥ 
कायल आर्हा बहुतै हइगे ॐ उदनि मनमें गये लजाय । 

१-रतीभानके पुन -लाखनिराना' आल्हा, अलके संग आये थे ओर नदियावित- 
वैपर लड़ाई कर पुथीराजको परास्त करके कुछ दिन महोबेमे निवासकर कन्नौजको 


वापस चले गये ह । फिर अमरगद्र्मे अपना विवाह करनेके बाद आल्हाके बुलाने 
पर महोभरे आगये ह । 








बेकाके गौनेकी पहटी ठडाईं (७५१ ) 


दोनों भया उरि ठादेभे ॐ द्चपुरवामे प्हंचे जाय ॥ 
आर्हा बोरे तब उदनिते ॐ तुम सनि लेउ लह्रवा भाय । 
बीरा छीनि छियो मजछिसमे ॐ हमरी दीन्ही हसी कराय ॥ 
घटिया राजा परिमाठे है ॐ कायल कियो हमर बल्वाय । 
हम नदि आवत थे कनउजते ॐ तुम ना मानी बात हमारि ॥ 
लगौ महीना जब अगहनको ॐ आये दिन गौनवां क्यार ¦ 
करी तयारी तब्रह्मानन्दने क तुरत नगरची छियो बलाय ॥ 
डंका बाजे हमरे दल्मे ॐ सिगरी फौन होय तैयार । 
वजो नगारा दमरे दलमें ॐ क्षी सजिकै भये तयार ॥ 
सोचन लागी रानी मल्हना % अकिठे ब्रह्मा भये तयार । 
आल्दा उदनि जो जहैना ॐ मारो जेहै पुञ्च हमार ॥ 
सोचिसभरुञ्चिके रानी मल्हना ॐ इक दरकारा लियो बलाय । 
सो पठवाय दियो छखाखनिपे % ओं लाखनिको लियो बलाय ॥ 
देखी सुरत तब लाखनिकी ॐ मल्हना रोय उदी तत्काछ । 
बोरे लाखनि तब मर्हनाते %& माता हाक देउ बतराय ॥ 
कोन बातको तुम रोहो % सो सब हमते कहो सुनाय । 
बोली मद्ना तब लाखनिते ॐ बेटा सनौ कनौजी राय ॥ 
आर्हा उदनि रूटि गये है ॐ सो ना मनिहै कही इमारि । 
कौनसो जोधा है धरती पर ॐ जो पिरथीसे माडे रारि॥ 
लाखनि बोरे तब मल्हनासे ॐ धीरज धरौ मरुहनदे माय । 
मोहरा मरि हम पिरथीको ॐ तुरत बिदा छिहै करवाय ॥ 
यह कहि चलिभे खाखनिराना % अपने दलमें पर्हूचे जाय । 
हुक्म दै दियो तब ठश्करमें ॐ दमरी फोज होय तेयार ॥ 
ङ्का बाजो तब लाखनिको ® क्षी दोन लगे. तैयार । 
सनी खबरि जब बघ उद्निने ॐ तब लाखनिपे परचे जाय ॥ 
करी बन्दगी उन लाखनिको ॐ पुन रगे उदयसिंह राय । 


( ७९९२ ) आल्हखण्ड-बढा 


दा 
क्हाकि त्यारो दादा कन्दी 8 सो तुम हमि देउ बतलाय ॥ 
बोरे राखनि तब उद्निते ॐ मल्हना रानी हमर बलाय । 
रोवन लागी हमरे आगे % ओ गौनेको कहो हवाल ॥ 
आर्हा उदनि हमसे शूठे $ को अब गौना देय कराय । 
तब हम त्यार भये ब्रह्मासंग ॐ उनको गौना देह कराय ॥ 
यह सुनि उदनि बोलन रागे ॐ तुम तौ साथी अहौ हमार । 
अकिरे जावौ ना ब्रह्ासंग ॐ चटिया वंश सदेले केयार ॥ 
काम तुम्हारो ना जेषेको ॐ सो तुम मानौ कही हमार । 
कहौ हमारी जो मनिहौ ना % तौ सब जे काम नशाय ॥ 
बोरे सेयद तब लाखनिते ॐ बेटा छोरि धरो इथियारं । 
दूज करो नदीं उदनि संग ॐ नरि क्क काम बनैगो नाह ॥ 
इतनी खनते लाखनि राना # सबकी कमर दई चखुलाय । 
त्यारी कीन्ही तब ब्रह्मान ॐ अपनो लश्कर संग लवाय ॥ 
बड़े बड़ योधा लिये साथमे ॐ लश्कर कूच दियो करवाय । 
संगे चलम मादि राजा # ओ दिष्टम पर्वे जाय ॥ 
डरा डारि .दियो धूरेपर ॐ अपने तम्ब दिये लगाय । 
फट छुरिगह रजपूतनकी ॐ सव क्षत्निनने कियो अकाम ॥ 
जीन _उतारि दिये घोड़नके ॐ हाथिन दहौदा धरे उतारि । 
चलिभे माहिर तब लश्करसे ॐ पटच जहां राज दरबार ॥ 

करी बन्दगी प्रथीराजकी # माहिर दाथ जोरि रहिजायेंँ । 

नजरि बदट्ग्‌इ महाराजकी ॐ उंची चौकी दरं डराय ॥ 

आवो बेठो उरईवारे % अपनो हाल देउ बतलाय । 

बोले माहिर तब राजाते ॐ बेटे राज्य करौ महराज ॥ 

आये ब्रह्मा है गोनेको $ अपना लश्कर साथ लिवाय। 

वीरा धरो गयो गौनेको ॐ सो उदनिने लियो उटाय ॥ 

दमने कदिके तब ब्रह्ाते % वा बीराको लौ छिनवाय। 


बेकके गोनेकी पहटी लडह ( ७५३ ) 


करी तयारी थीं ६ लाखनिने ॐ सो उदनिने लियो रोकाय ॥ 
अकिरे आये है शरह्ानंद्‌ ॐ डोला छेन बिकमदे क्यार । 
मनहिं तुम्हारे जेसी अवे ॐ तेसी करौ न बीर चौहान ॥ 
युद सुनि बोले प्रथीराज्‌ तब ॐ माहिर सुन्‌ हमारी बात । 
गौना देह हम पको ॐ पदिरे करिह युद्ध अघाय ॥ 
अपनो क्षजीपन दिखलावौ ॐ यह ब्रह्माको दैड सनाय । 
इतनी छुनिके मादिल चभ ॐ ओं ब्रह्ापे. पंच आय ॥ 
बोले माहिर ब्रह्मानदते ॐ यह कह दहं पिथीरा राय | 
गौना देहैः इम पीछेको ॐ पदर करिह युद्ध अघाय ॥ 
करै तयारी वे रडिबेकी ॐ ओ क्षत्रीपन देयं दिखाय । 
बिना कड़े गौना मिक ना ॐ सो तुम जान ठेड मनमाईहिं ॥ 
होय न इच्छा जो लड़वेकी # तौ तुम कूच जाउ केरवाय । 
पै इक मानौ सीख हमारी ॐ सो दम तुमहि देयं बतलाय ॥ 
लोटि जो जेहौ तुम गौने बिन ॐ तुमको हेसिरै सकृ जडान । 
आल्हा उदनि दसि हसि कदि # क्यों नहिं छाये गौन कराय ॥ 
ताते त्यार होड रुडिबेको ॐ रक्षा. कैर शारदा माय । 
इतनी सुनते बह्मानंदने ॐ अपनो कलमदान लं हाथ ॥ 
ठ्कै कागद कलपीवालो ॐ चिट्टी ङ्िखी आपने हाथ । 
सिद्धि श्रीनारायण लिखिके % ता पारछेते लिखी जोहार ॥ 
खिखी हकीकत पिरि गौनेको ॐ पृदियो याहि पिथौरा राय । 
लेन गौनवां इम आये ह % सो तुम बिदा देउ करवाय ॥ 
कदी हमारी जौ मनिहौ ना # तौ हम कटा दिह करवाय । 
बिदा करै रनि बेलाकी ॐ ताते बिदा देउ कंरवायु ॥ 
बिदा कराये बिन जेहै ना % चाहे प्राण रर की जार्य । 
यहिषिपि चिद्वी छिखिब्रह्माने % दरकाराको क द्‌इ  पकराय ॥ 
चलो सांड़िया तब लश्करते # ओ दिष्टीमे प चो जाय । 
धावन उतरि परो जल्दीते % जदं द्रबार पिथीरा क्यार ॥ 


( ७५५४ ) आल्हखण्ड-बडा 


व तणा त 
करो _ बन्दगी पृथीराजको ॐ पाती गदी दई चलाय । 
नजरि बदल गह प्रथीराजकी % तुरते पाती रूह उटाय ॥ 
पाती पदिक महाराजने ॐ ताहर बेटा सियो बकाय । 
चोडा धांधूको बुलवायो ॐ गोपी बेटा छियो बलाय ॥ 
बुख्वायो टोंडरमरको # सबते कही बीर चौहान । 
लश्कर सजवावौ जल्दीते ॐ ओ धरे पर पर्हैचौ जाय ॥ 
ब्रह्मा. आये. है गौनको ॐ सो तुम कट्‌ देड करवाय । 
बांधिके खावौ ब्रह्मानेदको ॐ अब ना राखौ द्र लगाय ॥ 
इतनी सुनते ताहर चकि भये # ओौ लश्करमे पचो जाय । 
तुरत नगरचीको बुल्वायो ॐ सोने कड़ा दियो डरवाय ॥ 
बजे नगारा हमरे दर्म ॐ लश्कर सजिके होय तयार । 
डंका बाजो तब लश्करमे % क्षी सजन लगे तत्काल ॥ 
पदिरे डंकामे जिनबन्दी # दुसरे बांध लियो वल्वार्‌ । 
तिसरे डंकाके बाजत खन ॐ क्ष्री एदि भये अक्षवार ॥ 
हाथी चद़ेया हाथिन चद्विगे ॐ वकि घोड़न के असवार । 
बड़ बड़ तोप अष्टधातुकी ॐ सो आगेको दई. ताय ॥ 
घोडा दरुगंजन सजवायो ॐ तापर तार भये सवार । 
सब्जा घोड़ा त्यार करायो % तापर गोपी भयो सवार्‌ ॥ 
टोडरमर चदिगि सुखौपर % हाथी सजा चौड्या क्यार । 
भौरानंदः हाथी सजवायो % तापर धांधू भये सवार ॥ 
अपनी अपनी असवारिनपर ॐ सिगरे क्षो भये सवार । 
कच कराय दियो छर्करको ॐ माह डंका दियो बजाय ॥ 
चारि प्रीके तब अरसामे % पचे . रणखेतनमे जाय । 
खबरे सुनी जब बरह्मानेदने ॐ आहं फौज पिथौरा कृयार्‌ ॥ 
इक्म दे दियो तब जल्दीते ॐ ठश्कर जल्द होय. तैयार । 
वजो नगारा <. खश्करमे ॐ क्षती -सजिके भये तयार ॥ 
षड़ि बड़ तोपें अष्टधातुकी ॐ सो सचां पर द्रई लगाय । 


नेकाके गौनेकी पहली लडाई ( ७९५ ) 


रशकर त्यार भयो ब्रह्माको ॐ ओ श्च प्र॒पटैचे जाय ॥ 
चदि हरनागर षर बरह्ानद्‌ % पूर्वे समरभरूभिर्मं जाय । 
तहर षोड़ा दवि आये ® ओँ ब्ह्यापै पहचे जाय ॥ 
बोले त्‌ाइर _ ब्रह्ानंदते % काहे शुरो दबायो आय । 
गर्ई गाज है दिष्धीकी ॐ नाहक देहौ प्राण वाय ॥ 
यृह सुनि ब्रह्मानंद बोले तब ॐ बहिन कि विदा देउ करवाय । 
बिदा कराये बिन जेना ॐ चाहे प्राण रहै की जाय ॥ 
शस्सा हक्क तब ताहरने ॐ तुरतै इक्मर दियो करवाय । 
बत्ती दं देउ सब ॒तोपनमे ॐ इन पाजिनको ड उड़ाय ॥ 
यके खलासी तब तोपनप्र ॐ तुरते आगी दई ख्गाय । 
द्गी सलामी दोनों दर्म ॐ भुवना रश्मयो सरगम जय ॥ 
अररर गोला टन लगे ॐ सरसर परी तीरकी मार । 
लून अग्निर्यो छटन खगे % गोटी मचा्द अरिखाभि ॥ 
गोला ओलाके सम _ बरस % हाहाकारी शब्द सनाय । 
गोखा लागे ज्यदहि धोड़ाके ॐ दलम डौकि डौँकि रहिजाय ॥ 
लागे गोला जौने ऊंट ॐ सो गिरि प्रे चकत्ता खाय । 
गोला रमि ज्यहि षोडके # चारों पारय देय फलाय ॥ 
लागे गोख ज्यदि क्षज्रीफे ॐ सो गिरिपरे धरनि भहराय । 
छोटी गोली ज्यदिके लागे # मानौ गिरह कब्रूतर खाय ॥ 
गोलगजजिरहा ज्यहिकेागे # तरत हाड मांस इटिजाय । 
बानको उडा ज्यदिके रगे ॐ ताके दुइखण्डा हइ जाय ॥ 
चारि घरी भरि गोलाबरसो ॐ तोपै लाल बरन _ हइ जारं । 
बन्द लड़ाई करि तोपनकी ॐ ज्वानन सचि लई तलवार ॥ 
बद्‌ सिपाही दोनों दलके ॐ रदि गयो तीन कंदम मैदान । 
उदा शिरोटी तव क्षभिनकी ॐ खटखट चलन लगी तरवारि ॥ 
चर जनव्वी.ओ अदिगर्वीं ॐ उना चरे बिरायत क्यार । 
तेगा चटके बर्दवानके % कटि कटि गिर सुघरूवा ज्वान॥ 


( ७५५६ ) आल्हखण्ड-बडा 


डके. सिपाही महेवा % दोनों हाथ करे तलवारि । 
पग पग्‌ पर पदर गिरिगे ॐ उनके ददु पैग असवार ॥ 
विसे बिसे पर हाथी डारे % छोटे पर्वती _ उनहार । 
सवा पहरभरे चटी शिरोही ॐ धरे _ बही रक्तकी धार ॥ 
डारे घेरा रणम लोट % जिनके प्यासप्यासररि लागि। 
पगिया डारी जो टरम % मानो कमलकूल उतराय ॥ 
डारी ढाले जे लोहं % मानो कङ्कवाकसषी उतरायं । 
भगे सिपाही दिद्टीवाखे % अपने डारि डारि हथियार ॥ 
देखि हार यह गोपी बद्गि छ ओ ब्ह्लाते लगे बतान। 
सम्हरो ब्रह्मा तुम घोडा पर ॐ तुम्हरो कार र्यो नियराय ॥ 
घोड़ा बढ़ायो तब ब्रह्मने % ओ गोपीते कटी सनाय । 
पटो चोट करो अपनी तुम # मनके मेरि लेड अरमान ॥ 
इतनी सुनते गोपी बदरि % अपनी संचि लई तलवारि । 
चोट चलाई बरह्मान॑दपर ॐ वार्थे उदी गँडकी डाल ॥ 
तीनि रिरोदी गोपौ मारीं #ै ब्रन्ना टीन्दौ चोट बचाय। 
तब ललकारो बरह्मानंदने % अब्‌ तुम खबरदार हृदजाउ ॥ 
सचि शिरोदही ब्रह्मा मारी ॐ गोपी दीन्दी टार अड़ाय । 
ढाल फटिगइ . गंड़ावाली ॐ गदी कटि मखमल्की जाय ॥ 
टि जनेवा गो गोपीको ॐ% गोपी जृक्चि गये मेदान। 
य्ह गतिदेसी जव टोडरमल ॐ तव ब्रह्ाको दईं ललकार ॥ 
संचि शिरोदी टोँडरमलने % बरहमानद पर॒ दई चराय । 
चोट बचाई ॑ब्रह्मानँदने % अपनी दीन्ही दाल अड़ाय ॥ 
दटि शिरोही ग टाँडरकी ॐ टोडर सोचि सोचि रहिजाय । 
तब ललकार दई बरह्मानद्‌ # अपनो दीन्ही गजं चलाय ॥ 
शुनके कागत टोडर जुञ्चे # ताहर घोड़ा दियो बद़ाय। 
लाश उगय्‌ कई दोनोकी ॐ सो दिद्धीको दई षडठाय ॥ 
घोडा बढ़ायो तादर गङ्कर ॐ ओ ब्रह्नाते कटो सुनाय । 


बेठाके गौनेकी प्हटी ठाई ( ७२७ ) 


सम्हरिकं बेठो त॒म घोड़ावर % तुम्हरो काल षहो आय ॥ 
चोट आपनी बह्मा करिखेड ॐ नाहीं स्वगं ॒बैठि वछताउ । 
बोे ब्रह्मा तव॒ ताहरते ॐ हमरे वचन करो प्रमान ॥ 
पटिलि उचौनी इम ना खेटं # ना तिरियाषर्‌ डर हाथ । 
भगे सिषपाहीको मरं ना ॐ ना हम धर पिह्ारी पाव ॥ 
चोट आपनी ताइर करिरेड ॐ मनके मेटि ठेड अरमान । 
इतनी सुनि ताहर ग॒स्सा हई ॐ अपनी र्हं शजिरोही कादि ॥ 
चोर चलाई बह्मानदपर ॐ बरह्मा दीन्दी दार अड्ाय । 
सात शिरोही तादर मारी ॐ बह्मा रेने चोट बचाय ॥ 
सोचे ताहर अपने मनम ॐ यहु ब्ह्ला ह बुयी बलाय । 
साग उठाई फिर ताइरने ® सो ब्रह्मपर दह चलाय ॥ 
चोट वचाय लई ब्रह्मान # ताहर दीन्ही शजं चलाय । 
हटि गयो घोड़ा ब्रह्मानंदको ॐ नीचे शुज गिरो अरराय ॥ 
बोढे ब्रह्मानंद तादरसे ॐ अब तुम खबरदार हजाड । 
गजं उठायो ब्ह्मानंदने % सो ताहरषर दियो चलाय ॥ 
लगो चपेटा जब घोडाके ॐ ताहर घोड़ा गये भगाय । 
यह गति देखी. जब चौंडाने ॐ अपनो हाथी दियो बद़ाय ॥ 
आगे बहि बह्व ललकारो ॐ अपनो दीन्हो गजं चराय । 
वायते घोड़ा दहिने ह्डगौ ॐ नीचे युजं गिरो अरराय ॥ 
साग उठाई तब .बह्माने % सो हाथीपर दियो चलाय । 
हाथी हटि गयो तब चोंड़ाको ॐ सर्च फिरो चौँडिया क्यार ॥ 
शुचां हरि गयो तब चड़को ॐ धांधू हाथी दियो बदराय । 
धांधर आये जब सथुहे प्र ॐ तब बल्नाने कदी सुनाय ॥ 
भया हमरे तुम लागतडहौ शपे जो लङो हमरे साथ। 
तौ तुम अपने बलपौरूष भरि # लडिके मेरि लेड _अरमान ॥ 
काल समान देखि ब्रह्माको ॐ धांधू तुरतैे लगे बतान। 
लागि हमारी कड नादी है ॐ खायो नमक पिथौरा क्यार ॥ 


( ७५९८ ) आल्हखेण्ड-बंडा 


खंचि शिरोही खह इतना कहि ॐ सो ब्रह्मापरं दई चलाय । 
भागो हाथी तब धांधूको ॐ बह्मा डंका दियो बजाय ॥ 
तापर चोडा धांघू गङ्कर ॐ सद सुचीते गये बराय। 
फोज भागि गह पृथीराजकी ॐ ताहर तहां पहुचे जाय ॥ 
जहां कचहरी पृथीराजकी # ताहर तहां पहुचे जाय । 
दारु सुनायो सब ब्रह्लाको ॐ ओौ रश्करको कष्मो इवार ॥ 
लड न जिति इम बह्मते ॐ ३ जो रणे काल समान । 
गोपी टोंडरको इति डा ॐ लश्कर कारि कियो खश्िन ॥ 
मारि भगायो दम सबहीको ॐ सो तुम सदश्चि लेड महयज । 
यह सुनि बोले प्रथीराज तब % हमरो वज्ञ नाश करि दीन ॥ 
कोन उपाय केरे बह्मा संग ॐ यह सुनि माहिर कदी सनाय । 
जीति न वहो तुम ब्ह्माको ॐ चाहे कोटिन कशे उपाय ॥ 
सीख हमारी राजा मानो $ तौ इब जतन देय बतलाय । 
भेष जनाना ताहर धरिर्खे्ये ॐ ओ डोखीसे होय सवार ॥ 
भेजो डोली सो ब्रह्मा पे % ओौ यह किक देउ पठाय। 
डोला भेजो दम वेरीको % सो तुम ठेउ देके राय ॥ 
गाफिल करके ब्रह्मानंदको ॐ तुरतै रेड जंजीरन बांधि । 
लायके दिद्धीके सखंदकमे ॐ ब्रह्मानेदहि देउ उराय ॥ 
यहं उपाय भैने सोचा ३ ॐ सोई करो वीर चौहान, 
उड्न बेडा दे ब्रह्माको ॐ ताते ओर न चले उपाय ॥ 
यह सुनि ताहर बोलन छागे ॐ टम ना धर जनानो भेष। 
धमे क्षत्रियनको नाहीं यदह ॐ जो क्चजियपन देय नशाय ॥ 
चोडा बोला तब जस्दीसे ॐ हम धरि लहै जनानो मेष । 
जायके मरिद दम . बरह्माको ॐ सिगरो ्लगड़ा दिष्ट मिटाय ॥ 
यह किचकलिमयोचोँड़त्राह्मण % ओ महलनमें पह चो जाय । 
मेष जनानो धरो तहां तब # पायै महाउर लियो गाय ॥ 


बेकाके गोनेकी पृहृटी रडाई ( ७५९. ) 


गहनो परिरिखियो तिरियनकी ॐ ्ूषट हाथ भरेको कादि । 
जहर बुक्षाहइ कटारीको ॐ सो कमरे ठर छिपाय ॥ 
पर्की मंगवाहं जलदीते ॐ तापर चौडा भयो सवार । 
चली पालकी वचौंड़ावाटी ॐ इकमत चिमे आठ कडार ॥ 
संगे ताहर है बघोड़ापर ॐ ीन्टे षाथ बीस सरदार । 
इक हरकाराको भेजो तब # ओ यह ताहर कही सनाय ॥ 
खबरे सुनावौ तुम बरह्ाको ॐ डोला भेजि दियो महज ¦ 
ताहर आवत ई डोला संग ॐ आमे इसको दियो पठाय ॥ 
यह सुनि ब्रह्मा बहुत खुशीभे % अपनो घोडा छियो सजाय । 
तुरत सवार भये वोड़ापर # तौले डोला परो दिखाय ॥ 
बीस कदम जव ब्रह्मा रदिगे 8 ताहर ञ्जकिकै करी सलाम । 
नोले ताहर बह्नानेदते % डोला भेजि दियो अराज ॥ 
बात तुम्हारी राजा मानी ॐ अब तुम बिदा जाउ करवाय । 
साची मानि हं ब्रह्मा तब % घोडेतं उतरि प्रो अरगाय ॥ 
देखो दुचिता जब ब्ह्माको ॐ हाथमे लई कटरी जाय । 
उतरो चौड़ा तब पलकीते ॐ वायं हनी करारी जाय ॥ 
तुरत समाय गई दिरदेमे ॐ मूच्छित भये चंदेरे राय ¦ 
तीर खचि फिरि ताहर मारो % सो मामे गयो समाय ॥ 
सांग उठाई फिर ताहरने ॐ सो दहने पर दियो चलाय । 
धाव तीन रगे ब्ह्नाके #% तौलों धांधू पहुचे आय ॥ 
हाल देखिके ब्ह्मानदको ॐ गस्सा गईं देहमे छाय, 
मोरे धाधू तब तादइरते % ठेसी तमि खुनासिब नारि ॥ 
धोखा देके तुमने मारो ॐ नरि यह धर्मं क्षतरियन क्यार । 
लानति एसी रजप्रतीपर ॐ तेगा ँधिवेको धिक्कार ॥ 
भागि गये थे तुम समुरेते ॐ अब क्या कियो म्दैको काम । 
ग्याह कियो थे जब ब्रह्माते % तब कर्है गई रहै तलवारि ॥ 


( ७६० ) आल्हखण्ड-बडा 


शंड करि दियो तुम बहिनीको ॐ अब नियरानो काठ तुम्हार । 
भेष जनानो चौड़ा धरिके %& धोखेते हनि दई कटार ॥ 
करी मदमी ना चोंडने $ याके जीवनको धिक्कार । 
दिया बुञ्चाय गयो महुबेको ॐ अब्‌ ना बच पिथौरा राय ॥ 
अब चदि ए आर्हा उदनि 8 भरिहै बीनि बीनि सरदार । 
बचिहै कोऊ न्ह दिष्टीमे ॐ हमरे कवचन करौ परमाण ॥ 
सुने वचन जब यह धांधूके % ताहर ीन्हों अड ठचाय । 
मन चबराय गयो चोडा तब ॐ सब दिष्टीमे पचे जाय ॥ 
देखो मूलित ब्रह्मान॑दको ॐ जगनिकं तबुवा गये छिवाय । 
जागी मृचा जव ब्रह्माकी % तब जगनिकते रगे बतान ॥ 
हम न जेहै जब महूबेको ॐ तुम हरकारा देउ वटाय । 
तब जगनिकने हरकाराको ॐ गद्‌ महुषेमे दियो पषडाय ॥ 
घाव सिलाय दिये ब्रह्माके % मलहम पटरी दई ल्गाय । 
ताहर चोडा ्धाधू पर्हचे शः जरह दरबार पिथौरा क्यार ॥ 
बोरे धांधू पृरथ्वीराजसे %& देसी तुमरि अनासिब नारि । 

समुहे जीते ना ब्रह्माते % तब धोखेते दियो सराय ॥ 

बेटी व्याही जब ब्रह्माको ॐ तब क्यों करी निरासिनि रांड। 

काम मदेको है नादिं यह ॐ ना यड धर्मं क्षत्रियन क्यार ॥ 

महाबीर ब्रह्माको ॐ बिन अपराध कियो संहार । 

दिया बुञ्ाय दियो महूबेको ॐ अपनो कियो सुयशको नाश ॥ 

एेसेड मारो त॒म मणिखिको ॐ जग बदनामी भह तम्हारि । 

काल ब्ुलाय लियो सबको तुम % साची मानौ बात हमारि ॥ 

भह खबरि जब रंगमहलमे ॐ बह्महि हनो चौड़िया राय । 

रोवन रागी अगमा रानी # चोडा तेरो रो हइ जाय ॥ 

भैष जनानो करकं मारो %& तेरे जीवनको पङ्कार । 

गौन भयो नरं मेरि बेटीको ॐ त्र करि दियो निरासिनि राड्‌ ॥ 


वेढा गोकी पहटी ठंडा ( ७६१ ) 


सुनी खबरि जब रनि बेखाने % तुरतै अभिज्वार हृडजाय । 
भूषणवसनत्यागिजौहरकरि %& वेखा करन लाभि अवधात ॥ 
मह दूसरेमं वबेलागईइ ॐ रोधन खागी जार वेजार । 
जो हरकारा गयो महुते ॐ अल्नै खदरि नाई जाय ॥ 
दिद्धी नञ्च पुर तुम्हारे % सुनिकै रोय उठी अहरानिं। 
खबरि सुनतदी परर हृइगरं ॐ हाहाकार परो रनिवास ॥ 
दाय हाय करि मल्हना रोवे % ओ सब रोय रोय रदिजार्य 
खुनी खबरि जब चन्देखेने %& रोवन कगे रजा परिमल ॥ 
रेयति रोवे गढ़ महवेकी ॐ कोड रधा भात नां खाय । 
खबरि फलि गइ दशपुरवा्मे % लुञ्च ब्रह्न राजङ्मार ॥ 
सिगरी रेयति रोवन लगी 8 हा देया गति कृष्टी न जाय ¦ 
देवे सुनवा फलवा _रानी ॐ सबने छंडि दई डिडकार ॥ 
हाय विधाता यह कैसी मह ॐ मरे गये चदेरे राय । 
अगमा रानी बेला जाई ॐ त्यि करिदई वशकी हानि ॥ 
दिया बुञ्चाय दियो महुबेको ॐ मरियो पुर॒ पिथौराक्यार । 
होय निपूती अगमा रानी #% जेसे भई मल्हनदे रानि ॥ 
माहिर राजा तुम मरिजियो ॐ ओ उरई पर प्रियो गाज । 
साथ ठे गये छलि बश्नाको ॐ ओ घोखेते दियो भराय ॥ 
सुनो हार आल्हाउदनि जब ॐ भुम गिरे तडाका खाय । 
रोवन लागे दोनों भेया ॐ नेनन बहे नीरदी धार ॥ 
रो रो बोरे बध उदनि तब ॐ सुनो हृडगयो नगर महोब । 
हाय विधाता यह केसी भइ ॐ केसे बचे चन्देरे राय ॥ 
भया ब्रह्मा अब कहं मिक ॐ करिरै अब दम कौन उपाय । 
धीरज धरि तब आल्हा बोरे %& भया सनो हमारी बात ॥ 
मीच पराई कोऊ मरे ना ॐ सब को मर आपनी मीच । 
जो ककम छिखि विधिनाने ॐ ताको कोड मिरैया नाहि ॥ 


( ७६२ ) आल्हखण्ड-बदा 


काल आय गयौ ब्रह्मानदको ॐ तब उन बीरा लियो छंड़ाय । 
अकिरे चदिगे गददिद्धीको ® घरिहा वेश पिथौरा क्यार ॥ 
जेसेई भारा था मङ्खिको ॐ सो गति करी चंदेे क्यार । 
उन्हे खनासिब यह नारीं थी ॐ जौ घरि करी चदेरे साथ ॥ 
चरिदहा राजा दिङ्धीवाला  घटिहा वंश पिथौरा क्यार । 
परिक क्ड़ाई यह्‌ पूरी भह ॐ आगे दुसरी दिर सनाय ॥ 
आर्हा गावौ वर्षाऋतुमे ॐ नित उठि नाम रेड भगवान । 
भोरानाथ मनाव दियेमहे % सीताराम क्यार धरि ध्यान ॥ 
इति बेराके गौनेकी पहिरी ठडाईे समाप्त 





श्रीः 
बेठाके गोनेकी दूसरी कडा 


दोहा-सदा भवानी दाहिनी, सन्घ रहै गणेश । 
पांच देवं रक्षा करै, बह्मा विष्णु महेश ॥ 9॥ 
कुण्डलिया 

सबको बाजी ठमि रही; धर्मराजसों जान । 

केके फांसी हाथमे, यम चोरैगे प्रान ॥ 

यम॒ घोटेगे परान जानि मन क्यों भरव} 

मातु पिता घत नारि बन्धु कोउ कामय न अति ॥ 

नारायण धङ्‌ ध्यानं वध्यो यमपुरकोौ जा ¦ 

तब रोवे पक्तितायं नहीं कड पार बसव ॥ २ ॥ 

सवेया 

ज्ञान घंटे खर संगतिते, अङ्‌ रोष घरे मनके सथुञ्चाये । 
पाप घटे कदु पुण्य किये, अर रोग घटे कठ ओषधि खाये ॥ 
प्रीति घंटे नित मांगनते, अङ्‌ नीर घटे ऋत्‌ म्रीषम आये । 
नारि प्रसंगते जोर धटे, यमचास घट हरिके गन गाये ॥ ३ ॥ 
सुमिरन करिके नारायणको ॐ ओ गणपतिके चरण मनाय । 
दुक्षरि लड़ाई अब गौनेकी ॐ सो दम लिखिकं दिर सनाय ॥ 
भ्या गेये यहि खेरेकी ॐ माता भ्लौ नाम तुम्हार । 
तुम्हरे अखाडमें गावत हों ॐ बेडा खेय क्गेयो पार ॥ 
जो जो अक्षर माता भलों ॐ सो सब कंठ वैरि कहि जाउ । 
शरण तुम्हारीमे आया रहँ ॐ भूरे अक्षर देउ बताय ॥ 
परति बिपति जगमें सबहीको ॐ यारो बिपति धाम संसार । 
इकंदिन बिपति परी शंकरपर ॐ जब भस्मासुर परो पिर ॥ 
इकं दिनि परिगे रामचन्द्रपर ॐ वनम हरी निशाचर नारि! 


( ७६४ ) आल्हखण्ड--बडा 


सोइ दिन परिगयो चन्देरेपर ॐ जूञ्चे ब्ह्ना राजकुमार ॥ 
महलन बिरुखत बेखा रानी ॐ सो बहु विषति कदी ना जाय । 
कागद्‌ लेके करुपीवालो ॐ अषनो कलमदान ठे हाथ ॥ 
सोचि समुञ्चिके बेखा रानी ॐ तुरते लिखन हकीकति खागि । 
पहरे लिखिके सरनामाको ॐ ता पिते छि हवाल ॥ 
पाती पदयो बचऊदनि तुम ॐ ओ आद्हाको देख सुनाय । 
सुनियत मल्हना तुमको पाटी % उदनि यही दिनाके काम ॥ 
सुखसे सोये तुम महुबेमे ॐ इमरे कत दिये मरवाय । 
लखानति णेसी रजपएतीपर ॐ& तेगा बंधितेको पिक्छार ॥ 
तेग तुम्हारी जग जाहिर है ॐ रणम एकं श्र सरदार । 
सो तुम डरिगे क्यों पिरथीको ॐ क्यों गौनेते गये बराय ॥ 
होड जो पेदा दस्सराजते ॐ हमरे कंत देड मिल्वाय । 
नाहीं आवो जौ दिङ्धीको ॐ तौ धरिञेड जनानो भेष ॥ 
बाना छोड़ि देउ क्ष्रीको ॐ ओ सब छोरि धरौ हथियार । 
बेखा रानी रोय रोय यह ॐ बचञद्निको लिखो हवा ॥ 
धेस चिह्र छिखि उदनिको ॐ फिरि आल्दाको छिखो हवाल । 
जेठ हमारे तुम आर्दा दौ ॐ तुम उद्निको देउ समञ्ञाय ॥ 
बिदा कराय खेय हमको आय ॐ हमरे कंत दे्यै भिख्वाय । 
खाय्‌ जो कसम गये गोनेकी ॐ तौ वे केरे चाकरी आय ॥ 
भरती करिह दम ठलश्करकी %& लँ फौज उदैर्सिह राय । 
लिखिके पाती यह बेखाने ॐ हरकाराको दइ पकराय ॥ 
जल्दी चले जाउ महुबेको ॐ यह आट्हाको दीन्द्यो जाय । 
चलो सांड्या तब ॒दिष्टीते ॐ दशपुरवामे पहुचो जाय ॥ 
लगी कचदरी जरं आद्हाकी ॐ धावन उतरि परो अरगाय । 
करी बन्दगी चनि आर्हाको ॐ पाती गदी दहं चलाय्‌ ॥ 
खोक पाती आल्दा बांची ॐ जियके होश बन्द हइ जा । 


बेखाके गोनेकी दृप्तरी ठडाई ( ७६५ ) 


सोचन रागे शिर नीचेकरि ॐ तब ऊद्निने कदी सुनाई ॥ 
कहां कि पाती यहु दादा है % सौ तुम हार देउ बतलाय । 
कौन सोच आयो जियरमं ॐ काहे बदन गयौ कुभ्लिय ॥ 
बोरे आल्हा तब उद्निसे ॐ भैया दा कश्यो ना जाय । 
चिड़ी भेजी यह बेखने ॐ तुरते तुमहिं बुखायो रानि ॥ 
बरह्मा मरेगे दिद्धी में ॐ सो अब करिहौ कौन उपाय । 
यह सुनि उदनि बोलन छागे ॐ दादा वचन करौ प्रभान ॥ 
बदला रहै हम ब्रह्माको ॐ विद्धी गदं दिर करवाय | 
डाह बुदचेहै तब छातीको ॐ यह कटि उठे उरैसिह्राय ॥ 
उदनि पचि गये खाखनिपे ॐ ओ ग कही उदैसिहराय । 
अब तुम त्यार होउ दिद्टीको ॐ दादा फौज ख्ेउ व सजवाय ॥ 
बिदा करद हम बेखाको ॐ ओं ब्रह्लाको दिह दिखाय । 
मदला रहै दम मेयाको ॐ तब छतीको डाह बुञ्चाय ॥ 
यह सुनि चिमे लाखनिराना ॐ संगे चले उदेसिंह राय । 
तुरते पचि गये_ लश्करमे ॐ ओ यह इक्म दियो फरमाय ॥ 
डका बजे हमरे दलम ॐ लश्कर जल्द होय तैयार । 
जतनकरी यह बघ उद्निने # कारे कृषड़ा ख्यि रगाय ॥ 
कार निशाना सब बनवाये ॐ कारो बाना क्रियो तयार । 
वच्च ब॑टाय्‌ दिये क्षजिनको ॐ ओ यह सुबते कंदी सनाय ॥ 
आयके प्रे जो तुमसे कोड ॐ कदियौ फौज गंजरहन क्यार । 
भरती होवे गद्‌ दि्धीमे % सो हम करन चाकरी जायं ॥ 
डका बाजो गद्‌ महूुवेमे ॐ सजिगई फोज कनोजी क्यार । 
लश्करसजिगयो अस्दावारो % जाको सजत न लागी व्यार ॥ 
अपनी अपनी जसवारिनपर # क्षी एरंदि भये असवार । 
आल्हा चदिगे पचशावदपर ॐ सेयद सिदिनिपर असवार ॥ 
लाखनि चदे तबथुश्दीपर ॐ टेबा_ मनुरथापर्‌ असवार । 
वोदा बदुलाको सजवायो ॐ उदनि फांदि भये असवार ॥ 


( ७६६ ) आल्हखण्ड--बडा 


धडुवा तेली कनउजवाला # घोड़ी बिन्दिनिषर असवार॥ 
मरू डंकाके बाजत खन ॐ लश्कर कूच दियो कृरवाय । 
पाच दिना मारगमे बीते ॐ दिष्टी धुरो दबायो जाय ॥ 
डेरा डारि दिये बागनमे #% लश्कर रदी राख्यै छय । 

इ आया था बामन ॐ सो ठश्दरतन रश्यो निदारि ॥ 
कार निशाना कारो बाना ॐ देखै खंडा चौडिया राय। 
पून लागो बय उदनिते ॐ कहते आई फौज तुम्हार ॥ 
कहं तक जद तुम आगेको ॐ सो सब हार देउ तराय । 
कने राजाको लश्कर यह ॐ क्यों यरहैआप मैञ्चायौ आय ॥ 
यह सुनिञ्वाब दियो उदनिने ॐ% इरिसिहविरसिह नाम हमार । 
हम रद्वैेया है गांजरके ॐ करिह यहां नौकरी जाय ॥ 
भरती सुनी शहर दिद्धीमे ॐ रख इधर बिरूमदे रानि । 
बोस्यो चोडा तब॒ उदनिते ॐ इरिसिद खनौ इमास बात ॥ 
करो नौकरी जो तिरियाकी % तुम्हरे क्षी धं नशाय । 
करो चाकरी बादशाहकी ॐ तुम्हरो नाम॒ दोय्‌ संसार ॥ 
यह सुनि उदनि बोलन लागे ॐ हमको यरी खर्च॑ते काम । 
चाकर रखे जो हमको यह ॐ करिह तां चाकरी जाय ॥ 
बोर्यो चौड़ा तब उदनिते % अब्‌ तुम चलौ हमारे साथ । 
यहसुनि चकिभं उदनि गकर ॐ संगै चरे कनौजी राय ॥ 
जबदीं पहुचे ३ उयोदीपर ॐ तब चौडाने कही सनाय । 
अब तुम उहरो दरवजेषर ॐ राजे खबरि सनावौं जाय ॥ 
तलब बताय देउ परिखे त॒म ॐ सो राजाको देड सनाय । 

छे उदनि तब. चोड़ाते % कटै तीस लाख महाराज ॥ 
यह सुनि चौड़ा गौ राजप ॐ तुरते करी बन्दगी जाय । 
बोल्यो चोडा प्रथीराजते % तुम सुनि रेड बीर चौहान ॥ 
फोज कंटीली गांजरवाटी % सो दियं आइ चाकरी काज । 
लाख रस्पेया रोजाना है %& मागत तीस लाख महवार ॥ 


बेखाके गोनेकी दृसरी ल्डाई ( ७६७ ) 


यह सनि बोर प्रथीराज्‌ तव ॐ चौड़ा वैडि रदौ डप साधि ॥ 
यहां खजाना ना इतनौ है ॐ कैसे तर्ब सक दिल्वाय । 
पारस प्रजा. दै महव % रोडा इवत सोन हृडजाय ॥ 
राखि सकत है गद्‌ महुषेमे ॐ राजा चन्द्रवस्च परिमा । 
य्‌ह्‌ खनि चांडा वोलन लाग्यो ॐ देसी न कहो वीर चौहान ॥ 
बड़ शरमा है गांजरके % जो मरिबेको नहीं डराय । 
खड कनीजी बारा बरस लौ ॐ तहां न पाई एक छदाम ॥ 
नौकर रासि रे पन्द्रह दिन ॐ ओ मडुवेको रेड डंटा । 
काम सिद्धि तम्हरो हइ जरै % सो रहै दीजो नाम कटायं ॥ 
यड सुनि बोर प्रथीराज तब ॐ अबहीं नाम देउ छिखिवाय्‌ । 
भयौ इरोवा तब उदनिको # ओ खाखनिको छियो इलाय ॥ 
दोनों _ पृहैचे परथीराजापे % ओौ सब बातचीत हइनायं । 
छिखिगं चेहरा जब लश्करमें ॐ तब यइ. कदी पिथौराराय ॥ 
तुरत उुलायो जछछादनको ॐ हाथी धोडा देड दाय ! 
तापर ज्वाब दियो लखनिने ॐ तुम सुनि रेड बीर चौहान ॥ 
आज एकादृशि हम बरते ह ॐ पारन करि काहि बनाय । 
चमड़ा जरि चौपायनको ॐ हमरो बरत भग हृहजाय ॥ 
ताते मानौ बात हमारी ॐ परसो दीजौ दाग दिवाय। 
सो सुनि मानि छियो राजाने ॐ इनकी चौकी देउ बिढाय ॥ 
चौकी विढवायो खशल्नको ॐ खटा दमे उदेसिह क्यार । 
बोर्यो चोडा तब उदनिते ॐ दरिसिद सुनो हमारी बात ॥ 
हुक्म दियो है मदाराजाने ॐ मदिर जर्हां बिलमदे क्यार । 
तह , तम जाओ द्रवाजेष्र ॐ रियो बहुत बहुत इशियार ॥ 
इतन सुनते लाखनि उदनि ॐ ठेवा सेयद्‌ भये. तयार । 
धुआं तेली उदि ढाढ़ो भयो ॐ सब द्वारे प्र प्रहे जाय ॥ 
चौकी बे गये _दवारेप्र % तब लाखनिने की सनाय । 
कोन काम खाली बेठनको ॐ उदनि खेलो पसासार ॥ 


( ७६८ ) आल्हखण्ड- बडा 


1 
खेलन रागे खाखनि उदनि ॐ छे ठे नाम विरमदे क्यार । 
दोउ जो साची बेखा रानी ॐ पासा परे हमारे नाम ॥ 
कान अनाज पएरौ बेराके ॐ तब बांदीते कदी सनाय । 
खावौ खब्रि जाय दवारेकी ॐ पहरा कौन सिपादी क्यार ॥ 
नाम हमारो बार बार कहि # द्वरे खेत. ष॑सासार । 
यह सुनि आईं ङपा बांदी ॐ ओं द्वारेप्रं पँडन ङामि॥ 
हमको पठायो रनि बेलाने ॐ अपनो नाम देउ बतल्ाय । 
काहे नाम छेत हमरो है % सो यही बेलमदे रानि॥ 
यह्‌ सुनि उदनि बोखन लगो ॐ तुम बेखाते कहियो जाय । 
आये उदनि. गढ़ महृबेते # सो उद ह वरि दुआर ॥ 
ज्व त्थार्‌ होड चख्विको ॐ गौना च्छं तुम्हारो आज । 
इतनी सुनते ब्दी लौटी % ओौ वेखाते की सनाय ॥ 
उदनि ठदृ है द्वारेषर % सो तुम सजिके होड तयार । 
त्ब लकारो रनि वेलने # काहे जुटी कै बनाय ॥ 
उदनि जब दिद्धीमे % दोहै तब दिवसकी राति। 
चारिड ओरी फोज पिताकी ॐ केसे आये उदयसिंह राय ॥ 
केसो सूरत दै उदनिकी ॐ बांदी हमहि कटौ सदञ्चाय । 
यह सुनि वादी बोलन खागी ॐ नेना दिरनाकी अहर ॥ 
शुखं नरियारो देह सांवली & ओ है बहुत सुघकूआ ज्वान । 
बोली बेरा तव॒ वांदीते % दमरे मन यहु नाट समाय ॥ 
अबहीं लोटि जाउ द्वारेपर ॐ पृची जाय ग्याहको हाल । 
व्याह आये चन्देलेको %ः सो सब हा देड बृतलाय ॥ 
इतनी सुनते बंदी लोदी % ओ द्वारेपर पहची जाय। 
बोली वादी किर उदनिते % ठाकुर सनो हमारी बात ॥ 
दमको भेजो रनि बेखाने % ओ यह पो दाल हवाल 
व्याहइन आये चन्देरेको % सो सब हाल देड बतटाय ॥ 
इतनी सनतं बध उद्निने % कोरो कागद लियो उठय । 


बेखाके गोनेकी दृत्तरी ठ्डाईं ( ७६९ ) 


पिले छिखिके सरनामाको ॐ ता पाते छिखो चरनाम ॥ 
लिली इकीकृत बचदनिने ॐ पदयो यारि धिकमदे रानि । 
न्याइन आये इम ब्ह्लाको ॐ द्वारे चली विषम्‌ तलवारि ॥ 
हाथी मस्ता खड द्वारे प्र % हम अङ्‌ मछिखे दिये वारि । 
रारे चार भयो जबहिं तव ॐ फिरि समधोौरा लियो कराय ॥ 
मड़येके नीचे िरि पर्हैचे % छने होन नेग व्यौहार ! 
मविरि प्रते भई लडाई ॐ सखटखट चरी कठिन तर्वारि॥ 
बाधे तुरते भया ठम्हरे % सातो भविरि छह उराय । 
खान कलवा गें ज्मा संग ॐ चोडा धारि जनानो भेष ॥ 
छिपके जाय बीच तिरियनके ॐ हमरे इनी कटारी आय । 
घाव आय्‌ गयो सुच आई ॐ तव्‌ त॒म भई दाहिने आय ॥ 
पाण इमारो तह राखो तुम ॐ पसे भयो व्याह्को काम ¦ 

सी पाती छिखि उदनिने % सो बंदीको दई गहाय ॥ 
सेके पाती बंदी चङि भह # ओ बेखाको दीन्ही जाय । 
पटो हार्‌ जब रनि बेखाने ॐ पाती छती लई ल्गाय ॥ 
बोटी बेला तब बांदीते % तू उदनिको राड लवाय । 
मादी आई दरवाजे पर ॐ ओं उद्निको चली छ्वाय ॥ 
आये उदनि रंगमहलमे ॐ त्व ॒वेखाने कृदी सनाय । 
एक अदेशा है दमको यह ॐ सो तम धोखा देड मिराय ॥ 
म्याहन आये थे भाई को % गोरे हते उदेसिह राय । 
तापर ज्वाब दियो उदनिने ॐ गुस्सा भये रजा षरिमार ॥ 
दमि निकार दियो भादौँमे ॐ इम कनउजमें करा खुकाम । 
कृरी तयारी इम गांजरपर # तरह हम विषम करी तख्वारि ॥ 
तीन महीना तेरह दिनलों श ना तंग टी बेरन करि! 
बण्त्र पर्िरे रदे राति दिन ॐ गोरी देह गई करियाय ॥ 
साची मानी सो तब बेराने ॐ तव्‌ उदनिते कही सुनाय । 
जेसे इमरे ठम रागत दो # तसो परदा करो तुम्हार ॥ 


६ ७७० ) आल्हखण्ड-वङा 


बोरे ऊदनि इहाथ जोरिके ॐ धर्मकि माता कगौ इभारि ॥ 
मौसी इमरी मल्हना रानी ॐ ह्या यैया बडे इमार । 
देवर तुम्हरे इम रागत ह ॐ सो तुम जानि रेड महरानि ॥ 
इतनौ बात्‌ खनी बेखाने ॐ तुरते परदा दियो इटाय । 
ऊचौ चौको तब डरत्‌ाहं ॐ बैठे जाय उदयसिंह राय ॥ 
सोरी बेला बच उदनिते ॐ देवर हार देउ बतलाय । 
कैसो घाव र्गो बाटमके ॐ सो तुम हयै कहौ सस॒ञ्ञाय ॥ 
यह्‌ सुनि उदनि बोखन खगे ॐ दहिन ल्गौ सेको घाव । 
लागो केवर रहै मायेमे @ गी निकरि गहं वापार ॥ 
बायं ङा लगी कटारी ॐ सो हियरेमे गहं समाय । 
तीन घाव खगे मेयाके ॐ रै पोर ओ रदिजार्यं॥ 
व्याङ्कख ब्रह्मा पड़ पलंगपर ॐ कोड रंधे भात ना खाय। 
सुनते बेला रोवन लागी ॐ ओ ऊदनिते टी वतान ॥ 
तुम रणदूखह धमं वेढे ॐ अकिरे सेजो कत इमार । 
सो मरवाय._ दिये दिष्टी % सी तुमहि इनासिब नार ॥ 
अबहीं शाप देडं तुमको मे ॐ तौ तुम भस्य होड तत्कार । 
तापर ज्वाब दियो उद्निने ॐ इाथ जोरिके कही सनाय ॥ 
बात धमकी माता सुनिल्यो % नाहक ह्वै देउ कष दोष । 
खाग हमारी कड नाहीं ै ॐ सो तुम सञ्च टे मनसा ॥ 
इक दिन राजा चदेरेने %& गौोनको वीरा दियो धराय । 
काह न लीन्हो वा बीराको ॐ हमने बीरा लियो उटाय ॥ 

हुक्म दं दियो दम रश्कर्मे ॐ क्षत्री सवै शर्य तैयार । 

तुरत . मादिरके करिबेते % ब्रह्मा वीरा लियो छँंडाय ॥ 

अकिछे व्यार भये दिद्धीको ॐ उनको काल रद्यो नियराय । 

मीच पराई कोउ मरि ना % अपनी मीञु मरे संसार ॥ 

लिखी विधाताकी को मेरे % माता सघ॒ञ्चि ठे मनमाहि। 

यह सुनि बेखा बोलन लागी ॐ ओ उदनिते लगी बतान ॥ 


बेठाके गौनेकी दूसरी ठडाईं ( ७७१ ) 


सात्‌ जन्म हमरे खंडित भ % सो इम दुम देय बतखाय । 
परे जन्म भयो मछरीको ॐ मछरा भये चदेरे राय ॥ 
तह तपस्या खंडित हइ गइ ॐ ना इम कीन्हों भोग विलास 1 
दुरं जन्म भयो नागिनको ॐ नागा _ भये चदेके राय # 
तहीं तपस्या खंडित हइ गई ॐ ना करि पायो भोग बिलास । 
तिसरो जन्भ भयो चकंको ॐ चकवा भये चंदेरे राय ॥ 
रोने विछोहा तैं हइ गयो ॐ हम ना कीन्हों सख अघाय । 
चौथा जन्म भयो दिरनीको ॐ हिरना भये चदेरे राय ॥ 
तइ तपस्या खंडित हो गइ ॐ ना हम कीन्हो भोग विखास । 
पचवां जन्म भयो ईंसिनको ॐ हंसा भये चंदेरे राय ॥ 
तहं आपदा इमप्र परग ॐ ना करि पायो भोग्‌ बिला । 
छर्ट्ये जन्म भुयो द्ुपदीको ॐ अज॑न_ भयो चदेरे राय ॥ 
बैरी हमरे तहँ कौरव भे ॐ ना करि पायो राज अघाय ! 
सतवा जन्म्‌ भयो हमरो य्‌ह ॐ बैरी दोडगै बाप हमार ॥: 
बालम हमरे उन मरवायो % ना कियो भोग बिलास । 
अब तुम मानौ बात इमारी ॐ उदनि _ लोटि मदोबे जाउ ॥ 
खश्कृर भारौ मेरे बापको ॐ काहे देहौ प्राण रगेवाय। 
जीति न पेहौ तम दादाको ॐ हमरो डोखा किं छँडाय ॥ 
उमरि तम्हारी यह थोरो है ॐ ताते उदनि जाउ बराय । 
जीवत गौना तुम ले जाते % कषु दिन करती भोग बिखास ॥ 
अन जो गोना तुम ठे जेहौ ॐ तौ क्या खाक बोरिहौ जाय। 
ज्रि नेया मेरी डोरृति है % बेडा कौन लगैहै पार ॥ 
उदनि बोरे तब बेराते % बेडा खेह ख्रौं पार! 
जौली जीहों मे ढनियामें ॐ बैदी राज्य करो महरानि ॥ 
तापर जवाब दियो बेलाने % यहु हमरे मन नारिं समाय । 
अबे तौ बेटी भें दिदीमें % जरं मोतीके मोर विकाडं ॥ 
राद डोखा दादा छिनिहै ॐ तब माटीके मोर बिका३ं । 


( ७७२ ) आल्हखण्ड-बदा 


कौन शर रै साथ तुम्हारे % सो तुम्‌ हमि देउ बृतराय ॥ 
बोरे ऊदनि तब ॒बेरुति ॐ रखाखनि राना हमरे साथ । 
है जो बेटा रतीभानके ॐ नाती. बेन चक्कवे क्यार ॥ 
मीरा सेयद बनरसवाठे ॐ जिनकी जग जाहिर तद्वार । 
धनु आं तेली कनउजवाला ॐ जाकी बेड बहै तद्वार ॥ 
ठेवा बहादुर ३ हमरे संग #& कश्कर खाथ कनोजी क्यार । 
लश्कर आयो है आहा संग ॐ तिन बागनमें कियो शुका ॥ 
यह सुनि ्ञांको तब खिरकीते ॐ ओ उदनिते लगी बतान । 
पाग वैजनीको बि है % गोरे बदन कौन सरदार ॥ 
दादी लटकृति हाथ भरेकी ॐ सो यह अदौ कौन अगार । 
बोरे उदनि तब ॒बेलाते % गोरे वदन कनोजी राय ॥ 
पाग बेजनी शिरपर बधि % लाखनिराना इनको नाम । 
दादी जिनकी दाथ भरेकी ॐ सोई सेयद्‌ खंड. अगार ॥ 
तब बुख्वायो बेखा रानी % दोनों तहां पहुचे जाय । 
वीरा दीन्हों तब उदनिने % सो दोनोने स्यि चषाय॥ 
नयनबाण मारे बेलाने ॐ लाखनि गिरे धरनि भहराय । 
बोली वेखा तब उदनिते ॐ देवर देखौ षटि पारि ॥ 
साथ ररिकवा तुम खाये यह ॐ जो तिरियनको देखि डराय । 
द्बे मतंगा दुर्योधन के ॐ करते छरूटि पर तलवारि ॥ 
तापर ज्वाब दियो सेयदने % तुरते लीन्दीं बात बनाय । 
तलकि तमाख्‌ है कनउजकी ॐ बंगला पान अहोबे क्यार ॥ 
पीकृलागि गहसो लाखनिके % तासे गिरे धरनि सुरञ्चाय । 
उषकि बोरे राखनि राना % रानी सुनो. चेरे. केर ॥ 
इन्द्र डोटि जाये इन्द्रासनते % ओौ शिव डोलि जाय काश । 
देवी डोरे मृत्युखोककी # धरती पांच कदम हटिजाय ॥ 
लाखनि डोलनके नारीं है #% चाहै धजी धजी उडजाय । 
तापर ज्वाब दियो बेराने #% अब कदु भयो भरोसा मोहि ॥ 


बेखके गौनेकी दृस्री ठ्डाईं ( ७७३ ) 


कन्त इमारे त॒म मिलवेहौ ॐ पिरि सैयदते कही सनाय । 
देवर इमरे तुम लागत. हौ ॐ क्यों शुधि इमरी दई विसारि ॥ 
बोठे सेयद्‌ तब यस्स होय ॐ कंको नातो टियो निकार । 
बोली बेला तव सेयदते ॐ तुम द्वाषरकी गये भुखय ॥ 
छोटे मेया दुःशासनके ॐ तुमने चीर खिचायो आय । 
कीन्हो _ रक्षा _नारायणने ॐ चीर द्रौपदी दियो बढाय ॥ 
थकि गयो सभा बीच दुःशासन ॐ राखी लाज कष्ण भगवान । 
देवै पु भयो दुशासन ॐ धार नाम्‌ प्रगट भौ आय ॥ 
पापके मारे तुम्‌ सैयद भे ॐ काशमा प्रगट मे र | 
लाखनि राना जो ठाद यह ॐ नङ्कला पंडाकैे _ ओता ॥ 
तमसे देवर हमरे लागे ॐ ओ हम भई निरासिनि रंड | 
बाम हमरे जवसे मरिगे ॐ तब क्या खाक बटोर आयं ॥ 
कही हमारी अब मानौ तुम ॐ राखनि लौरि कनौजे जाड । 
चद्ह कश्कुर जब दिष्ीको ॐ तुमपर माङ्‌ सही ना जाय ॥ 
ग्ड गाजं मेरे बापकी ॐ काहे देहौ प्राण वाय! 
तापर ज्वाब दियो लाखनिने %& तुम्हरे कंत दिहौं मिल्वाय ॥ 
मोहरा मरिहौं प्रथीराजको ॐ तौ तो लाखनि नाम हमार । 
यह सुनि बोली बेला रानी ॐ अब्‌ बिन कहे रद्यो ना जाय ॥ 
डोला राये संयोगिनिको # आये जीति पिथौरा राय । 
वादिन खाखनिगे कवा तुम ॐ क्यों ना कठिन करी. तलवार ॥ 
तापर ज्वाब दियो छाखनिने ॐ नाहीं जाना हाल तुम्हार । 
नाहीं जचद मड़वा गाड़धो ॐ नाहीं दीन्हो कन्यादान ॥ 
चेरी हरिके पिरथी लाये ॐ तव हम रहे बहुत नादान । 
अव्‌ हम केह सो बदला यह ॐ डोला र्हि अग्मदे क्यार ॥ 
तुम्हरो डाला हम ठे जद #% तंबुभआ जहां चेदेले क्यार । 
देडं चुनौती पृथीराजको ॐ हमते डोला खेय छिनाय ॥ 
बोली बेरा तब रखनिते ॐ अब हम मानी बात तुम्हारि । 


( ७७४ ) आल्हखण्ड- वडा 


बात इमारो अब मानो तुम ॐ ओ फिरि सञ्च खे मनमादि॥ 
डोखा जेहै जो चोरीते % हभरो परै भगोडिनि नाम । 
नाम्‌ तुम्हारो ओखो दोहै ॐ तते सुनो हमारी बात ॥ 
नेगी जितने है राजाके ॐ सबको देड नेग बुलवाय । 
अधघकर खावौ तुम गौनेको ॐ तब इम चँ तुम्हारे साथ ॥ 
यहं मन भाय गह लाखनिके ॐ तब ॐद्निते ल्गे बतान । 
देउनेग्‌ तुम सब नेगियनको # अधकर रेड उदैर्सिहराय ॥ 
यह सुनि उदनि उटि ठे भै % घोड़ा वेडला छियो सजाय । 
तोड़ा चारि लिये मोहरनके % सौ घोड़ा पर॒ धरे अगार ॥ 
चकि भये उदनि तब द्वारेषर % ओ राखनिते कदी इनाय । 
रहियो खब्रदार द्वारेषर ॐ जल्दी डोला लेड सजाय ॥ 
पटच उदनि तब जल्दीते ॐ जह दरबार पिथौरा क्यार । 
समुहे पहुचे प्रथीराजके ॐ तुरते उदनि करी सलाम ॥ 
तोडा रगे थे मोहरनके % सो गदीषर दिये चराय! 
बोर उदनि प्रथीराजते % गौनेको अधकृर देउ संगाय ॥ 
बुलवावौ अपने तुम ॐ तिनको सोहं देउ रबेटाय । 
गोना लेह हम बेराको ॐ हमरो उदयसिंह है नाम ॥ 
बैठे मादिरु थे दर्िने प्र % सो राजाते रगे बतान। 
शीश कटाय लेड .उदनिको ॐ एेसा समौ न बारम्बार ॥ 
अकि उद्नि हिय आये ह ॐ राजा समय खोय प्िताउ । 
इतनी सनते प्रथीराज्‌ तब #% वघ उदनि ते रगे बतान ॥ 
उतरो उदनि तुम घोड़ाते % अवहीं अधकर दिहै मंगाय । 
+ यह्‌ कडि महाराज पिरिथीने ॐ उंची चौकी दई डराय ॥ 
बोरे उदनि हाथ जोरि तब % तुम सुनि रेड बीर चौहान । 
जसे करिका परिमाटेके % तेसेह करिका लगँ तुम्हार ॥ 
तुम्हरि बरोबरि ना बेटों मे ॐ तब राजा यह पन काग । 
हाथमे कंगन तुम बाधेहौ ॐ ताको हार देउ बतलाय ॥ 


बेखाके गोनेकी दृक्षरी ठ्डाई ( ७७ ) 


बोरे उदनि तब राजते ॐ तुम्‌ शुनि रेड धनी चौहान । 
पहुत. ठड़ाई हमने जीती ॐ जीते उड़े बडे उमराव ॥ 
नृञ्चको कंगन परिमिने ॐ तव्‌ हमरे कर दियो बंधाय । 
य्‌ सुनि कुडल सात लाखके ॐ वृथीराजने _ छ्य. संगाय ॥ 
सौ रखवाय दिये सशरुहेपर ॐ ओ उदनिते कदी स्नाय । 
कुडर रक्खे जो सशरहे है ॐ सो तुम उदर छेड उञाय ॥ 
जाय दिखावौ परिमाखेको ॐ तम्रो नाम हेय संसार । 
यह सुनि उदनि चोकपतरे हं ॐ देखन लगे चारि ओर ॥ 
इपटि उगाये दोनों कुंडल ॐ ओ राजाको करी सलाम । 
एड लगाई रसबेदुल के ॐ फाटक निकरि गये वा पार ॥ 
उड़न बेडा था उदनिको ॐ देखत रहै धनी चौहान । 
राम बनावे सो बनि जावे ॐ बिगरी बनत बनत बनि जाय ॥ 
सुनो दाल अब तुम बेलाको ॐ बेला पलकी ठ्ई मंगाय | 
बोरी बेला त्ब लाखनिते % लाखनि सूनौ हमारी बात ॥ 
माता अगमाके महलनमे ॐ इमने गहनो धरो उतारि ! 
गहना अपनो सो ठै इम ॐ ओ माताते भिक जाय ॥ 
इतनी किक बेला रानी ॐ त्यि परकीषर भई सवार । 
खाखनि राना है शुरहीपर ॐ देवा मनुरथा पर असवार ॥ 
धनुआं तेली मीरा सेयद्‌ ॐ सोऊ साथ कनौजी राय । 
चली पालकी रनि बेलाकी % ओ अगमापे पटच जाय ॥ 
रानी अगमाके दवारेष्र # भुशूही अड़ी कनौजी क्यार । 
देखो अगमा जव बेटीको #% त्‌ दिरदेसे लियो रगाय्‌ ॥ 
रानी अगमा बोलन लागी ॐ बेटी मानौ बात हमारि। 
बेदी राज्य करौ दि्धीमें ॐ काहे रोय रोय रदिजाउ ॥ 
रानी ताहरकी बोरी तब्‌ ॐ ननदी सनौ हमारी बात। 
ना सुख मोग्यो तुम बाख्मको ॐ ना महबेको जान्यो राज ॥ 
नाहक रोवो तुम जन्नाको ॐ अब तुम बेखिरदौ चुप सापि । 


"जरतः १ 5: = ओः जोक कक = === ० 


( ७७६ ) आल्हखण्ड-वडा 


राजपाटकी जौ भखी दौ ॐ केड राजाघर देर बियाह ॥ 
इतनौ सुनते बेखा रानी ॐ भौजाईते लगी बतान । 
बिटिया होवें बादशाइके % सो शुगलन घर देउ पठाय ॥ 
दमप्र मोहे तादर भैया ॐ दमरे कंत दिये मरवाय । 
सषुहे लङ्क जो मरि जाते ॐ तौ कड दुःख न होतो मोटि ॥ 
बाल्म मारेगे पोखेते % है नामदं चौड़ा राय। 
भेष जनानो धरि चोडाने #% मारे जाय्‌ चंदेरे राय ॥ 
तार. भया _ गये संगमे ॐ तिन भारो तीर निकारि। 
सांगको घाव दियो दहिनेषर ॐ नादीं कियो मर्देको कास ॥ 
लानति _ एसी रजप्रतीपर ॐ तेगा वंधिषेको धिष्कार । 
अब इम देखि कंत आपनो # हइदौँ सती कृतके साथ ॥ 
यहतुम जनियो ना अपने मन ॐ बेल्‌ भई निरासिन रांड । 
घ्र घर दिष्टी रडिया हइहै ॐ मरिद नाहि सुहागिन कोउ ॥ 
एके महीना तेरह दिनों ॐ बिह दियां रक्ती धार । 
जंसि निपूती मल्हना हडगई ॐ तैसेह होय अगमदे रानि ॥ 
गगा करौ राड होवो तुम ॐ दिष्टी प्र बजकी गाज । 
रोरो यहि विधि कदि बेलाने # गहना पिरि छियो तत्काल ॥ 
चखिभह बेला रङ्गमदलते % ओ पलकी पर भई सवार । 
चरी पालकी द्रवाजेते % ओ मद्ियापर पहची जाय ॥ 
बोली वेला तब लाखनिते % तुम सुनि लेड कनौजी राय । 
दशन करं हम्‌ देवीके % सो तुम बिलमि जाउकड् काल॥ 

उतारे पाकोते बेला तब ॐ मघिया भीतर पहुची जाय । 

दशन ५९.॥ जगदम्बाको ॐ ओ फुलवाते लगी बतान ॥ 

माखिनि जावौ तुम तादरपे ॐ यह वीरनते कहियो जाय । 

लाखनि राना रनि बेखाको # डोला लिये कनौजे जात ॥ 

दला. ठेहै संयोगिनिको ॐ सो तुम डोला रेड छिनाय । 

जौ कहं डोला कनउज जेहं ॐ बुडिहै सात साखिको नाम ॥ 


बेखाके गोनेकी दृ्तरी ठडाई ( ७७७ } 


सुनते चलिम्‌ह फुख्वामाछिनि % ओ ताहर्ये हवी जाय । 
दारु सुनायो जब .वेलाको ॐ ताहर अश्चिज्वाङ हह जाय ॥ 
दुह इजार क्षत्र संग टेकै ॐ ताहर मव्य ठह धिराय । 
बोरे तादर आगे बद्कै ॐ किन यह डोला छ्य खंदाय॥ 
कौन यमा चदि आयो हे % चोरी करी हियां पर आय । 
आगे बड़कि लाखनि बोरे % ना इम चोरी करी व्हारि ॥ 
लाये डोला ह बलाको %सो वबरह्माषे दहै पञय। 
बदला ठह सथोगिनिको ॐ फिरि कनउजमें रख जाय ॥ 
इतनी ख नितं तादर जरिगे ॐ य॒स्सा गह देहम छाय । 
क्म देदियो सव क्षमभिनको # अबहीं डोला छे छिना ॥ 
सचि शिरोदी ख्ह क्षतिनने % तुते चलन. ठगी. तलवारि । 
थोड़ा बदरायो तादर ठङ्कर % ओ लाखनिपे पहुचे जाय ॥ 
खचि शिरोही ठह कम्मरते ॐ ओ लाखनिप्र राखी जाय । 
चोट बचाय्‌ लह लाखनिने ॐ अपनो दीन्हो युजं उगय ॥ 
गजं चलायो तब ताहरपर ॐ धोडके खगो चपेटा जाय । 
घोड़ा भागि चलो ताहरको ॐ ना रोकेते रकी लगाम ॥ 
इटि.गयो सचां तब ताहरको ॐ लाखनि डोला दियो बढाय । 
तौली आये उदनि .टाङकर % तिनते वेला र्षुखन लागि ॥ 
अधकर खाये क्या गोनेको ॐ सो तुम हमे देउ दिखलाय । 
दोनों कुंडल सात लाखके % सो. उद्निने धरे अगार ॥ 
बहुत खुशी भइ .बेखा रानी @ सचि देवङ्खवरिके खार । 
अबहम जानि रुई अपने मन ॐ बेडा खेह ल्गेदौ पार ॥ 
खबरे सुनी जब प्रथीराजने % डोला जात वेलमदे क्यार । 
तुरते चौडाको बुखवायो ॐ ओ यह इक्म दियो फरमाय ॥ 
डोला छीनि छाउ जल्दीते ॐ दमरी नजर गजारो आय । 
सनते चौडा करी तयारी ॐ तुरते फौज लई सजवाय ॥ 
कूच कराय दियो लाखनिपे ॐ ओ छाखनिते कही सनाय । 


( ७७८ ) आल्ह्खण्ड-बडा 


डोला खायो को चोरी करि % सो सुहं हो देय जवाब ॥ 
बदिके बोरे राखनि राना ॐ चौडा अपनी जीभ सम्हाङ्‌ । 
डोला लाये इम बेखाको ॐ सो महबेमं दियो पठाय ॥ 
बोर्यो चोडा तब गुस्सा होई ॐ डोला अबदहीं देड धराय । 
चुप्पे खोरि जाउ कनउजको ॐ राखनि मानौ बात दमारि ॥ 
तापर ज्वाब दियो राखनिने ॐ काहि रारि बढ़ाई आय । 
डोला रोटनको नाहीं यह ॐ चाहे कोटिन करो उपाय ॥ 
गुस्सा हृइके तब ॒चोडाने % सब्‌ क्षभरिनसे कही सनाय । 
डोखा छीन लेड इनते तुम #% सबकी कटा दे करवाय ॥ 
सुनते बदिगि सबे सुरमा ॐ अपनी सचि सचि तलवारि । 
डोला धेरि ज्यो बेखाको ॐ खटखट चलन्‌ रुगी तरवारि ॥ 
चारे घ्री भरि चली शिरोदी ॐ ओौ बहि चली रक्तकी धार । 
युके सिपाही कनउजवाले ॐ सबके माङ्‌ माङ ररि लागि ॥ 
भगे सिपाही चौँड़ावारे % अषने डारि डारि हथियार । 
यह गति देखी जब चौडाने ॐ अपनो हाथी दियो बढाय ॥ 
चोडा ब्राह्मणने ललकारो ॐ लाखनि खमरदार हई जाउ । 
यद कटि गजं लियो चौड़ाने ॐ ओ सहे षर दिये चाय ॥ 
गुजकि चोट लगी हौदामें % धक्का ठगो बदन आय । 
गाफिलदोइगे कड लाखनि त्ब # चौड़ा डोला लियो चिराय ॥ 
कटी चोड्याने सेयदते % सेयद सनौ बात मन्‌ लाय । 
थाती राये जो कनउजते ॐ सो दिद्धीमे दई वाय ॥ 

यह्‌ सुनि मीरा गे खाखनिपे % सो लाखनिते की सुनाय । 

काहे गाफिल मे दौदामे % सो तुम दभ देउ बतलाय ॥ 

यह सुनि लाखनि बोन लागे % गङ्ईं गाज चौँडिया क्यार । 

धक्का टागि गयो देहीमे % तासे बदन गयो कुम्दिलाय ॥ 

बटिके लाखनिने ललकारो ॐ चौड़ा खबरदार हृ जाउ । 

ठ्कै भाला खाखनि मारो % ओ हाथीको दियो गिराय ॥ 


बेठाके गोनेकी दूसरी लडाई ( ७७९ ) 


पूय पियादे चौड़ा रहिगौ ॐ त्ब सुह ते गयो बराय । 
डोला उठवायो काखनितब ॐ सौ अगिको दियो _बद़ाय ॥ 
सुनी खबर जब पृथीराजने % डोला नगर महोबे जात । 
हाथी जुञ्चो तहं चांडाको ॐ रकर तिड़ी विडी हृइजाय ॥ 
यह सुनि राजा प्रथीराजने ॐ ताहर बेटा ल्य लाय । 
हुक्म दैदियो तब तादरको ॐ लश्कर तुरत्‌ छ्ड सजवाय्‌ ॥ 
डोला जेदौ जो महृवेको # तौ जग है हसी इमारि । 
चक्िभ ताहर तव बंगाराते ॐ ओ लश्करमें पचे जायं ॥ 
तुरत नगरचिको बुख्वायो ॐ सोने कंडा दियं डरवाय 
बजे नगारा हमरे दलम ॐ लश्कर तरते हय्‌ तैयार ॥ 
डंका बाजो , तब दिष्टम ॐ क्षत्री सजिके भये तयार । 
सजि गयोहाथी आदिभयंकर ॐ तापर चदे पिथौरा राय ॥ 
घोड़ा दलगंजन सजवायो ॐ तापर ताहर भये सवार । 
हाथी भोरानद सजवायो ॐ तापर धधा भये सवार ॥ 
तोता लगो चारि कोसल ॐ माङ डका दियो बजाय ! 
कूच कराय दियो लश्करको ॐ आगे हाथी. दियो वदाय ॥ 
डोलारदि गयो तीसपेग जब ॐ त्ब पिरथीने कही पुकार । 
कौन शर खायो डोलाको ॐ चोरी करी मह्मं जाय॒ ॥ 
बदिकेज्वाव्‌ दियो लाखनिने ॐ हम चोरी ना करो तम्हारि । 
आज्ञा दीन्ही रनि बेलाने ॐ तव्‌ हम डोला व खंदाय ॥ 
जर्हप्र तम्ब रै बह्माको # तरह यह डोखा दिं पय । 
इतनी खनिके पिरथी बोरे ॐ लाखनि सुनल्यो बात इमारि ॥ 
जेसेदि खरिका रतीभानके ॐ तेसेहि खरिका ल्गौ इमार । 
काम तुम्हारोना कड अटको ॐ काहे यहां बढ़ाई रारि ॥ 
आट्हा.ऊदनि डोला लेते % खाये निमकं चैदेरे क्यार । 
त॒म क्यो आये प्राण देनको ॐ ताते रौरि कनोजे जाउ ॥ 
यहस्निलाखनि बोलनलागे ॐ ना कु जाना हाल तुम्हार । 


( ७< ० ) आल्हखण्ड-बडा 


वष क = ~~~ 
पगिया बदरी इम ऊदनिसंग ॐ आर्हा मेया लगत हमार ॥ 
आर्हा उदनि गांजर चदविगे # गांजरि कठिन करी तरवारि । 
तीन महीना तेरह दिनलों कः नातेग चछरि बेरन करि ॥ 
पसा भ्रिखो बारह वर्षको ॐ राखो धमं कनौजी क्यारि। 
संगन छोडिह हम आल्हाको ॐ चाह कोटि कदौ परकार ॥ 
यह सुनि ग॒स्साभपिरथी तब ॐ ओ यह क्षम दियो फरमाय । 
बत्ती देदेड सब. तोपनमें ॐ इन पाजिनको देड उड़ाय ॥ 
हृकंम पायक हके खलासी ॐ तोपन बत्ती दईं ल्गाय । 
द्गी सलामी दोनों दलम # धुर्जना रञ्लो सरमनरे छाय ॥ 
अररर गोला टन खगे ॐ हाहाकारी बीतन  लानि। 
गोली छुट सननन सननन ॐ सर सर प्री तीरकी माङ्‌ ॥ 
भाला बरछी छटन रागी # हाहाकारी बीतन रागि । 
चारेघरी भरि गोरा ब्रसो #% तोप लार बरन हाय ॥ 
छोड़ी तोप तब # लम्बे बन्द किये इथियार । 
बदे सिपादी दोनों दल्के # क्षभ्िन सेचिलई त्वार ॥ 
खटखट तेगा बाजन्‌ लाग्यो ॐ बोल छषकं छपकं तलवारि । 
पदर अभिर गये पेदररषंग % ओ १ असवार ॥ 
चरे शिरोही मानाशादी #% ओं ्ूदीकी चले कटार। 
चटके तेगा. वदंवानके ॐ करि कटि गिर सुघशूवाञ्वान ॥ 
पग पेगृपर पेदल गिरिगे ॐ उनके दुह दुह पैग असवार । 
बिसे बिसेषर हाथी गिरे # छोटे पर्वतकी उनहार ॥ 
चल} शिरोदी चारि घरीलौ ॐ ओ बरि चली रक्त की धार । 
आधी जघुनामे पानी बहे #% आधी वहै रक्त की धार ॥ 
डारी लोधी ई जो लोदूमे ॐ मानो कच्छमच्छ उतराय । 
परी वेदक द रणमे जो # मानों रहे नाग मन्नाय॥ 
डारी परिया जो लोमे % जनु नदीम बै सिवा । 
सबे बयरियनका मसका दै % कधा चारु चरे तलवारि ॥ 


बेठाके गोनेकी दृत्तरी ठडाई ( ७८१ ) 


बद सिपाही _कनउजवाके ॐ सवके माङ माङ्‌ रटङ गि । 
धुआं तरीके सुचौपर ॐ राखनि राना पहुचे जाय ॥ 
बोरे ासनि तव धनुओते छ मैवा ध्म॒॑तुब्हारे हाथ । 
दबी बायसी तब लाखनिकी # संगे बद श्च सरदार ॥ 
भगे क्षिपादी दिद्धी वाङे ॐ अपने डारि डारि इथियार । 
यहं गति देखी परथीराज जब ॐ अपनो हाथी दियो बड़ाय ॥ 
बोरे प्रथीराज राधूते # डोला तुरत छेड . पिखाय । 
हाथी बदायो तव .धांधूने % ओ धवुआं को दई कलकार ॥ 
धरिद तेली. त्र डोराको ॐ कहे दहै भाण ( गवाय । 
बोल्यो धनुं तब गुस्सा होइ ® तुमको कोल्दर दि र पेराय ॥ 
तेख कादिकिं हम त॒म सबको ॐ सो कनउजको दिहै पञय ¦ 
एसे तेली हम जाकिम है ॐ क्यो त॒म रारि बदाई आय ॥ 
गुज उठायो तब धांधूने % सो धनुं पर दियो चलाय । 
चोट बचाई तव धनुआंने ॐ नीचे गुज भिरो अरराय ॥ 
धोखा देके तव॒ धांधूने % अपनो भाला दियो चाय । 
घाव आय गयो तब जघामे ॐ धनुआं उतसरिपरौ अरगाय ॥ 
धेरो डोला तब ांधूने % तरते बेला कही सुनाय । 
पता नहीं है कटं उदनिकी ॐ काहे हंसी कराई आय ॥ 
कान अवाज परी लाखनिके ॐ तुते अर्द दई बदाय । 
लाखनि उतरि परे थुरूहीते ॐ ओ धुआं पै पचे जाय ॥ 
मोरे लाखनि तब धआंते % को गद्धिमे रेै काम। 
बड़ा भरोसा म्व तम्हरो % तुम्हरे लगे जांघमे चाव ॥ 
यहस॒निधनुआं उठिगदोभयो % अषनौ खयो दशाला हाथ । 
धाव पि छियो कसिषट़ीते ॐ ओ घोड़ापर भयो सवार ॥ 
आगे बदविकें गौ वाक ॐ ओं रौदापर पचो जाय । 
चोट चलाई धठआं श सोने कलशा दियो गिराय ॥ 
मुचा इरि गयो तब धांधूको ॐ धनुआ डोला लौ उठ्वाय । 


( ७८२ ) आल्हखण्ड-बडा 


सो रे राखेउ उनलाखनिपे ॐ भारी शुर कनौजी क्यार ॥ 
देखि हाक यह प्रथीराजने ॐ अंगद राजा लियो इखाय । 
जस्दी खावोौ तुम डोराको ॐ भूरा घुट लेड तम साथ ॥ 
तुरते चलिमयो राजाअंगद # ओ डोखाको वेर्यो जाय । 
गुज उठायो अगद राजा % सो घल्आं पर दियो चराय ॥ 
रग्यो चपेटा इक घोड़ीके ॐ धनुओं घोड़ी गयो भगाय । 
डोला . उव्वायो भरुराने % तब लोगनने की सुनाय ॥ 
चाचा संयद्‌ आगे बदिके ॐ डोखा तुरते रेड चछिनाय । 
अली अलौ करि सेयद दौरे % ओ डोरुपे पृहचो जाय ॥ 
सेर उाय लियो सैयदने % सो भूरा षर राखो जाय। 
ल्ग्यो चपेरा जब घोड़ाके ॐ भूरा घोड़ा गयो अमाय ॥ 
घोड़ा बढ़ायो तब ताहरने % ओ डोलखापै पडचो जाय । 
गाफिल देखो जब सेयद्को # तार डोला ख्यो उटाय ॥ 
दथिनौ बढ़ाई तब खाखनिने ॐ ओ ताहरते खगे वबतान । 
धरि देउ डोला तुम खेतनमें % जो जीते सो खेय उढगय ॥ 
यह सुनि बदिगे ताहर गङ्कर ॐ अपनी सचि लई तलवारि । 
करो जडाका जब सखुहप्र #% लाखनि खगे चोट बचाय ॥ 
गज उटायो तब लाखनिने ॐ सो ताहर प्र दियो चलाय । 
लग्यो चपेटा तब धोड़ाके #% ताहर घोड़ा गयो भगाय ॥ 
डोला उठायो लाखनिराना ॐ सो अगे को दियो बाय । 
देखि दार यह प्रथीराजने % अपनो हाथी दियो बदाय ॥ 
बोरे प्रथीराज लछाखनिते ॐ लाखनि मानो बात हमारि। 
अबू लोटि जाउ कनउजको ॐ काहे देहौ प्राण गंवाय ॥ 
तापर ज्वाब दियो लाखनिने ॐ डोला यह लौटनको नाररि। 
डोडा थि बिना जेहैना ॐ चहं प्राण रहै की जायं ॥ 
इतनी सनते प्रथीगजने % अपनी टीन्ही खाल कमान । 


बेठाके गौनेकी दूसरी ठडाई ( ७८३ ) 


उदनि लडत रहै शुर्चोपर ॐ तिनकी परिगई तुरत निगाह । 
पटे उदनि तब मुचाते ओ सशुहे पर प्व आय ॥ 
लाखनि रानाने देखो जब ॐ उदनि गये सनाक्ा खाय । 
बोरे उदनि प्रथीराजते ॐ तुम सुनि छे धनी चौहान ॥ 
हाथ न उरियो तुम लाखनिपर % नि सब जै काम नशायं । 
तुम्हारी वरोबरिके नाहीं है % जो त॒म लीन्दी लाल कमान ॥ 
सोचि रेड अपने मने तुम ॐ सष जग हह हसी वम्हारि । 
इतनी सुनते प्रथीराजने # हौदा धरि दई खारू कमान ॥ 
भु्दी बद्ामइं तव लाखनिने ॐ आदि भयंकर दियो हराय । 
हरि गयो हाथी परथीराजको ॐ लाखनि डोला छियो उजय ॥ 
जहपर तम्ब था ब्रह्माको ॐ तहं डोाको दियो धराय । 
एसि ठड़ाईं मई डोलापर ॐ सो हम ङिखिके दई सुनाथ ॥ 
हिरयांकि बतिं तौ हियं छाड़ौ ॐ अब आमे की सनौ हवाङ । 
उतते आवत देखि प्रो तहं ॐ मादिरु चुल खोर खरदार ॥ 
मोलि उ>े इन्द उदृनिते ॐ दादा मोहिं इङ्म दे दे 
जदरका पुडिया यहु मादि % याकी कटा दें करवाय ॥ 
यह सुनि उदनि बोलन लागे ॐ& इन्द सुनो हमारी बात । 
जानते मरियो नहिं माहिलको % जीवन कद देह करवाय ॥ 


अथ इन्दल ओर मादिलकी छ्डाहं 
सुमिरन करक नारायणको ॐ ठे वबजरंगवटीको नाम । 
कदी लड़ाई अव माहिलकी ॐ यारो सुनियो कान्‌ ल्गाय ॥ 
इुक्म पायके इन्द बाधा ॐ अपने दलमें पृहचे जाय । 
हुक्म सुनायो सब फोजनको ॐ अबरीं सजिके होड तयार ॥ 
अगे आगे इन्दर चङि भये ॐ पीछे सेना चली अपार । 
इन्दरु सेना खखिके माहिर ॐ मनमे गयो सनाका खाय ॥ 
छल्ली घोड़ी प्र चदि बेो % ओ उरईको चो बराय । 


( ७<८ ५ ) आल्हखण्ड--बडा 


आगे भागो जात है माहिर ॐ जटी घोड़ी पै असवार ॥ 
छे पीछे इन्दर बाघा ॐ सेना सहित खदेरत जार्य। 
उक्के छट गये मादिलके ॐ जरदी गईं बदनपर छय ॥ 
निश्चय जानि गयो अपने मन ॐ अब प्रक हो मये गट । 
जायके पहुचो गद्‌ उरहमे ॐ मादि हुक्म दियो करवाय ॥ 
डका बाजे मेरी लश्करमें % देर इन्द्ख्को मरवाय । 
उतते मारिल्की सेना है 8 इतते इन्दल्की है फौज ॥ 
अभिर गये दोनों दरु सयुहे ॐ खरखटर चलन छगी तलवार । 
आगे बदिके इन्द बोरे ॐ माहिर सेरी बात बनाउ॥ 
आओ हम तुम ससहे हैके ॐ पिरे करटं दो दौ बात । 
देवपालसे कहा करी थी ॐ पीछे गेना ठेठ छिनाय॥ 
दादा कोर्हूमे पिरवायो ॐ हमपर करिया दियो चाय । 
पृथ्वी ओ महृबेवालोंका ॐ तुमने नाश दियो करबाय ॥ 
जान न परो अब समुहेते % चाह कोटिन करो उपाय । 
इतनी सुनिकै मादर बोरे #& इन्दरु कंयों करता बकवाद्‌ ॥ 
हुक्म दे दियो तब मादहिलने ॐ तोपन बत्ती देउ लगाय । 
इकम पाइकै श्जके खलासी ॐ तोपन वत्ती द्ई॑लगाय ॥ 
तोपे दगन लगी दोनों दर ॐ धुना रद्यो सरग मंडराय । 
गोला बाजि रहो गदियापर ॐ होवे युद्ध बीच घमसान ॥ 
जो गद्या थी मादिल केरी ॐ सो करि दीन्ही पनियाढार । 
फोजं माग गई उरईकी ॐ ओ मादिरको लियो बधाय ॥ 
एक तरफकी डादी मृ %& सो इन्दलने दई शरुडाय। 
काला मुह करकं मादिर्को ॐ गदहे उपर दियो चटढाय ॥ 
गांव गांव केरी गल्ियनमे ॐ चारौ तरफ घुमायो जाय । 
पुनि हथकंड़ी पांवमें बेड़ी ॐ गलमे तौकं दियो डरवाय ॥ 
असी हाथकी गहरी भकसी ॐ तामे कैद दियो करवाय । 


बेकाके गोनेकी दुसरी डा (७८ ) 


खुशी भये अपने मन इद्र ॐ जीवत यह छंटनको नारि । 
फिरि सब फौज साधले इद ॐ दिष्टी गद्की पकरी राह ॥ 
आइके पर्हैचे तर्हेपर जदवां # घायरू प्रे ब्रह्मा सरदार 
दार बतायो सब उदनिते  ॐदनिं खुङी भये मनमाहि ॥ 
इहो लड़ाई पाछे परिगइ ॐ अब आगेको सुनो हवाल । 
आगे ठ्डाईं है बेखाकी ॐ सो हम किक दि सनाय ॥ 
समय पाय तुम आल्हा गावौ ॐ नित उरि ठे नाम भगवान । 
भोखानाथ मनाय दियेमहं ॐ सीताराम क्यार धरि ध्यान ॥ 


इति बेछाके गोनेकी दृस्तरी ठडाहईं समाप 


श्रीः 
अथ बेरासे ताहरकी खुडाइं 


ग्द 
दोहा-सदा भवानी दाहिनी, सन्श्चख रहै गणेश । 
पांच देवं रक्षा करर, बरह्मा विष्णु महेश ॥ 3 ॥ 
कुडलिया 

यह माबुष मन चाहना, छंडित नाहि नदान । 

क्षणमे राजा दोत ३, क्षणे रकं समान ॥ 

क्षणपं रकं समान, क्षणकये पंडित भई । 

क्षणम रोवत आपु, क्षणकमे इसत उडाई ॥ 

क्षणम मानत मोर, धाम धन बाम पियारी। 

्षणमे होत उदास, मरणकी करत तयारी ॥ 

सवया 

ज्यो घर मारीको एूरि गयो तब होत क दाञ्ुडि खखके लाखे। 
दांव चलाय दियो रिपुने तब, होत कहा बरु पौर्ष भाखे ॥ 
धौरज इटि गयो जबहीं तब, होत कडा दथियारके राखे । 
बात गहं जगमें तुखसी फिरी, शेत कहा तन प्राणके राखे ॥ 
सुमिरण करके नारायणको ॐ जगदम्बाके चरण मनाय । 
करटो ठकड़ाहं अब बेखाकी ॐ शारद मोकौ होड संहाय ॥ 
क्यहिकीं अटापर दियनां जरे ॐ क्यहिकी एूलसे रहिये छाय । 
क्यदिको रानी अरा बिट्खे ॐ कंता रहे बिदेशा य ॥ 
परहूलअटरियापरदियानांजरे % फुटखवा पएूलसेज कुम्हिलाय । 
कुघमारानी अटा वबिल्खे ॐ लाखनि छाय रहे परदेश ॥ 
बेला पहची जब तम्ब मे % देखा हार देले क्यार । 
बिरुखन लागी रनि बेला तब # ओ फिरि आरति धरी उतारि॥ 


बाते ताहरकी ठडाईं ( ७८७ ) 


ल्य बिजनियोकरपूलनकी ॐ सो जह्नापर करे बयारि । 
षा रानी. बोलन लागी ॐ जागौ जागौ कंत हमार ॥ 
शुखा जागी बह्मानदकी ॐ देखन लागे नैन उवारि। 
सथर ठटं, उदनि उङ्खर्‌ ॐ तिनते ह्ला र्गो बतान ॥ 
क्यदिको तिरिया यद गद़ीहै % सो तुम हमे देड बतलाय । 
दाथ जारि बेर बोली तब # म उदी हौं नारि वम्ारि॥ 
बेटी हों मं परथ्वीराजुकी % ओ बेला है नाम इमार। 
य॒स्सा होइकं ब्रह्मानदने ॐ बध उद्निते की सनाय ॥ 
धटिहा राजाकी बेदी है ॐ हमको शख दिखरायो आय । 
मारे निकारो यहि तब्ुभआते ॐ इतनी मानौ कही सनाथ ॥ 
हाथ जोरि, तब बेरा बोली ॐ स्वामी. खनो इमारी बात । 
लाग हमारी कष्ठ नाहीं है ॐ बेरी रोडगो बाप इमार ॥ 
राज उटाय जियो हमरो उन ॐ इमपर इटि गयो भगवान । 
अब जो इक्म होय दासी को ॐ% सोई कर काम मनलाय ॥ 
य सुनि बन्न बोलन लागे # ओ बेलाते_ कदी सनाय । 
हमको चाहो जो रानी तम ॐ तौ इक मानो बात हमारि ॥ 
शीश काटि छवो तारको ॐ हमरी नजरि ग॒जारौ आय । 
शीश देखि जब ताहरको ॐ तादिन जिय चैदेरे राय ॥ 
हाथ जोरिके बेला बोली ॐ तुम्हरे वचन करो परमान । 
अपना घोड़ा तम दीजो म्बरं % दौजौ हनू गृ तल्वार्‌ ॥ 
पाग्‌ बेजनी अपनी दीजौ ॐ तौ हम र शीश उतारि। 
पहले जेहै इम _ मेको ॐ लगि चरण सासुके जाय ॥ 
शीश कारटिके रिरि ताहरको % तुरत तमद दिखे आय । 
यह सुनि नह्य, बोलन छागे ॐ अबहीं नगर महोबे जाड ॥ 
पं नहिं जेयो संग कासनिके % बदला ठं संयोगिनि क्यार। 
तापर ज्वाब दियो ते ॐ ना जार्यं कनोजी साथ ॥ 
थोरी उभ्मिरिके उदनि हैँ % जेहं ना उदनिके साथ । 


( ७<< ) आल्हखण्ड-बडा 


सग पठावो तुम आर्हाको % इतनी मानो बात हमारि ॥ 
इतनी सुनते बरह्नानंदने % तरते आसह ज्यो इलाय । 
बोरे ब्रह्मानंद आस्दाते ॐ इनको सहुबे देउ दिखाय ॥ 
बात मानिकं तब आर्दाने ॐ इथिपचशावद्‌ लियो सजाय। 
डोखा मगवायो बेखाने % तमे वेखा भई सवार ॥ 
हाथो चद्विगेवुनिआल्हा तब ॐ डोला चला बिलमदे क्यार। 
खब्रि पाय यह धावन चलिभो % ओ पिरथीपै पहचो जाय ॥ 
करी बन्दगी प्रथीराज को % ओ धावन यह कही सुनाय । 
आल्हा सग॒ जात बेलाके ॐ डोला जेहै नगर महोब्‌ ॥ 
चत्छिकिं डोला छीन खेउ तुम ॐ इतनो भानौ बात इमारि । 
सुनते बुर्वायो चौड़ाको ॐ वृथीराज यइ कदी सुनाय ॥ 
डाला लिये जात आर्हा है ॐ सो तुम डोला छेड छिनाय । 
डोखा लेके . तुम बेटीको ॐ इमरीं नजरि शुजारो आय ॥ 
हुक्म पायक चड़ चकि भयो @ रूश्कर तुरत ख्यो सजवाय। 
जायके धेरि ज्य डोलाको ॐ ओ आर्हाते कही सुनाय ॥ 
डोला धरिदेड तुम बेटीको % चुप्पे लोटि मदहोबे जाउ । 
बोर आल्हा तब_चौंड़ते % तुम्हरी मति मारी भगवान ॥ 
बार धा धेरत्‌ डोला तुम ॐ पे न चलत तुम्हारो द्व । 
डोला लोटनको नाहीं यह ॐ चाहै कोटिन कंरो उपाय ॥ 
तति-लौरि जाउ चौंड़ा तुम ॐ नाहक रारि बढ़ाई आय। 
यह सुनि चोडा स्सा हके % सब क्षभिनते कदी सुनाय ॥ 
डोला छीनि . ठे जल्दीते % ओ आल्हाको देउ भगाय । 
र तब क्षभ्निनने # अपनी सचि रई तलवारि ॥ 
डाला घेरि लियो सबदीने ॐ खटखट चलन लगी तल्वारि। 
हाथी चिघारा जब आल्दाका ॐ सुनी अवाज्‌ कनौजी राय्‌ ॥ 
बोरे लाखनि तब ऊदनिते # उदनि मानो बात हमारि। 
खबरि ठे आवो तुम आर्हाकी ॐ मानौ पिरे बनाफर राय ॥ 


बेरासे ताहरकी ठ्डाहं ( ७८९ ) 


दमरे मनम यह आवत है ॐ जल्दी जाउ उदैरसिंह राय । 
तुरते उदनि उठि उद भे % ओ घोड़ा प्र भये सवार ॥ 
नारे ककरहा के डाडप्र ॐ पूर्हैचे जाय उदैसिंह राय । 
दाथी धिरो तहां आल्हाको ॐ उदनि घोडा दियो बद्ाय ॥ 
इके कल्कार द्‌ चोड़ाको ॐ चौड़ा खबरदार ह हइ जाउ । 
एड लगाई रस्बेदुरुके % ओ दौदापर पहुचे जाय ॥ 
टाक ओज्चड उदनि मारी ॐ सोने कलशा दियो भिराय । 
छुचां खौटो तव ॒वचोँडाको ॐ उदनि डोला दियो बड्ाय ॥ 
सुनी खवरि यह परथीराजने ॐ अचौ इटो चौँडिया क्यार । 
लश्कर सजवायो पिरथी तब ॐ आदि भयंकर ययो जाय ॥ 
तापर चदिगे पथीराज तब ॐ लश्कर कूच दियो करवाय । 
देखो लश्कर प्रथीराजको ॐ लाखनि फौज रई सजवाय ॥ 
कच कराय्‌ दियो जल्दी ते ॐ ओ नारे पर ॒ष्चे जाय्‌ 
हा हइगे दोनो दलम ॐ खटखट चलन लगीं तर्वारि॥ 
भर लड़ाई तरह डोलाप्र्‌ # हाहाकारी शब्द सनाय । 
कवक डोला राजा छने ॐ कवर्हंकं लाखनि खेय छिनार्यै॥ 
देखि दाल यह बघञद्निने ॐ पृथीराजते कही सनाय । 
कदी हमारी अब मानो तुम % ओ महराज बीर चौहान ॥ 
अद्ब्‌ तुम्हारो हम मानत है ॐ तुम चदि रार बढावत आय । 
नाकं डोला तुम रोकत्‌ हो ॐ हे यह तुमह ुनासिब नारि ॥ 
डोला जरै यह महुबेको ॐ चारे कोटिन करो उपाय । 
जबल रहिहै श्वास द्मे % तबो लडँ तुम्हारे साथ ॥ 
ताते रोरि जाउ दिद्धीको ॐ इतनी मानो बात दमारि, 
यइ सनि सोचे पृथौराज मन ॐ इत ल्रिकनते जितिहै नाहि ॥ 
मुचा फरो प्रथीराज तब ॐ दिल्ली कूच गये करवाय । 
उदनि बोले तब आ्दाते % दादा कूच जाउ. करवाय ॥ 
चिमे डोला तब बेलाको ॐ बरइनि पुरवा पहंवो जाय । 


( ७९० `) आल्हखण्ड-बडा 


पून लागी रनि बेला तब्‌ # क्या यइ सुबो प्रो दिखाय ॥ 
बोरे आर्हा तव्‌ बेराते ॐ ब्रइनि शुरवा प्रे. दिखाय । 
दै यहं पुरवा परिमाखेको ॐ रेयुत बंस चन्देरे. केरि ॥ 
आगे महुबो अब देखोगी ॐ& जहे प्र॒वत॒ चन्देरेराय । 
डोला पहंचो जब महूवेते ॐ तब आल्हाने कदी सनाय ॥ 
नगर महोबा अब्‌ तुम देखो ॐ यृहं सुनि भेखा रदी _निदारि । 
खबरि फेङि गह रेगमहलमें ॐ डोला आयो व्यलसदेक्यार ॥ 
मर्हना आई दरवाजे प्र % तुरत आरती खद सजाय । 
बारद रानी चन्देरेकी # सुनवा फुरुवा संग _ख्िवाय्‌ ॥ 
देवै आई द्रवाजे प्र ॐ सबने आरति धरी उतारि । 
तुरत उतारि छियो बेखाको ॐ ओं मह्नमें गई खिवाय्‌ ॥ 
बेठि जाय सबं आंगनमे ॐ बेदी बीच व्यलमदे रानि । 
सुख दिखराई शनि बेखाने # मर्हना दियो नौर्खाहार्‌ ॥ 
चरण लागिके तब बेखाने ॐ अपनो कंकन दियो उतारि । 
पन रागि मल्हना रानी ॐ केसे खगो चुके घवि॥ 
बोलन लागी रनि बेला तब ॐ ध लगे सेलको घाव । 
गास छागी दै मस्तक्मे # केबर निकरि गयो वा पार्‌ ॥ 
बय कटारी उनके लागी ॐ स्वामी जियनकेर ह नादि । 
श्वासा वाकी दै हिरदै महं % भ्याकुल परे चन्देरे राय ॥ 
यहसुनि मल्हना रोवन लागी % सिगरो रोय उटा रनिवास । 
कृयागति बरणोतिदिसमयाकी %& इ दैयागति कंदी न_ जाय ॥ 
बोली बेला चन्द्राविते # ननदी खनो हमारी बात। 
अपने बीरनको सतखण्डा ॐ सो तुम दमर्हि देड दिखरय ॥ 
सुनि चन्द्रावछिडटि दी भई # ओ बलाको चली लिवाय | 
जायके पहची सतखण्डा पर ॐ देखन लगी बिलमदे रानि ॥ 
शोभा देखि देखि अटाकी % बेखा सोचि सोचि रहि जाय । 
नीचे सागर ङेय हिलोरें # मानो बनो इन्द्रको धाम ॥ 


वेखासे ताहरकी कडा ( ७९१ ) 


छाई छोनी मोरपंख की ॐ ज्ञाकूरि र्गी योतियन करि । 
लागे खम्बा मल्यानिरिके ॐ दीरा मानिक जडे बनाय ॥ 
दंस होर वा सागरम ॐ ओ छनन वृर नाच मोर । 
कलश सूबरनके अटापर ॐ शोभा एकं न बरनी जाय ॥ 
देखि देखि शोभा अंटाकी ॐ वेला बहत दखी रोड जाय । 
जियत कन्तके गौना ओतो ॐ करती कछ दिन भोगविलखास॥ 
मरत समय आई महुबे इम ॐ इमरे कौन कामको राज ¦ 
वृहत सोच कीन्हो बेराने ॐ फिरि महलनमे वृहंची जाय ॥ 
बेला बोली पिरि मल्दनाते ॐ अव्‌ फुरुबगिया देड दिखाय । 
इतनी सुनते रनि मल्हनाने ॐ तुरते डोला ल्ि सजाय ॥ 
चल्भि डोला सब रानिनके ॐ फुल्बगियामिं पहुंचे जाय । 
बेरा पहुंची जब बगियामे ॐ देखन लागि सवै कुल्वारि ॥ 
वीच बगला था जन्मा को ॐ जिसपर चटी व्यलमदेरानि । 
चारो ओरी बेला देखी ॐ नैनन्‌ वहै नीरकी धार ॥ 
ॐ सुगन्धं वा वमियाये ॐ ओ केवड़ाकी अजब बहार ¦ 
फूरू गुलाबी दौना मडआ ॐ बिच बिच फूल केतकी क्यार ॥ 
बेला चमरेरीकी बहार है % शोभा देखि चित्त ृदराय । 
खुरियां तोरन वैखा खागी ॐ बहते वेला करे विलाप ॥ 
मल्हना समुञ्चावं बेखाको ॐ बहुअर धीर धरौ मनसारि 1 
पारस पूजा दहै तुम्हरे घर ॐ रोडा छुवत सोन हृइ जाय ॥ 
बेढी राज्य करो महृबेमें #% काहे रोय रोय रहि जा । 
यह सुनि वेला मोखन लागी % ओ देवेते लगी बतान ॥ 
तम्दरे बेटा आर्हा उदनि ॐ जिनकी जग जाहिर तलवारि । 
सुखते बेठे सो अपने घर ॐ अकिरे बालम दिये पटाय ॥ 
उनि सुनासिब यह नाहीं थी ॐ हमरे कन्त दिये मरवाय । 
बोली देवे तब वेलाते % नादी खागि रुरिकवन क्यार ॥ 
यह सब कन्दी माहिलराजा % सो सब हार सनौ मनलाय । 


( ७९२ ) आल्हखण्ड-बडा 


करिके चुरी उन मादिरने ॐ दमरे खरिका दे निकराय ॥ 
विप्तिके मारे सो भादोमं ॐ पूवे गद कनउजमे जाय । 
दवारपे हाथी जचद छाड़ ॐ सो उदूनिने दिये षछारि ॥ 
बहुत खुशी भये राजा जेचद ॐ अपनी रिजिगिरि दई इनाम । 
तहां बसे संकटके मारे # फिरि माहिखके सुनो हवाल ॥ 
लाय चाये प्रथीराजको ® सिरसा तुरत लियो धिरवाय। 
दारु पूचिके तब ब्रह्माते ॐ तरह मरवाये बीर मलिखान ॥ 
फिरि विणायो नगरमहोषो % लाये साथ बहुतसी फौज । 
आये उदनि तब कनउजते ॐ सद्धं आये कनौजी राय ॥ 
सुचा माभ्यो -प्रथीराजको % दिद्धी लौटि . गये चौहान । 
उदनि लोटि गये कन्‌उजको ॐ रिरि मादिख्ने करो उपाय ॥ 
चुगली करिकि प्रथीराजते ॐ फिरिकै खये एज चडाय । 
खव धिरवायो नगर मोषो ॐ विषदा क्र कंदी ना जाय ॥ 
तब यह्‌ जतन करी मल्टनाने ॐ जगनायक को दियो पठाय । 
आर्हा उदनिको बुख्वायो ॐ आये सङ्क कनौजी राय ॥ 
धनि धनि बेटा रतीभानको # लाखनिराना जिनको नाम । 
समुहे. डके नदिबितवेपर ॐ प्रथीराजको दियो इटाय ॥ 
फिरिकं आये मादिल राजा ॐ ओ राजाते करी सनाय । 
बीरा धघरवावौ गौनेकी ॐ ओं गौनेको लेड करवाय ॥ 
वीरा धरायो तब राजाने % सो उद्निने लियो उढाय । 
सीख मानिकं तब माहिलकी ॐ ब्रह्मा बीरा लियो छिनाय ॥ 
करी तयारी बघदनिने %& ब्रह्मा बन्द दई कंरवाय। 
मादिर भूपति त मरिजेयो ॐ उरईं परै इन्द्रकी गाज ॥ 
वंश नसेषेको रगे थे सो करिद्‌ई वेशकी हानि। 
लाग हमारी कदु नारीं रै % यह्‌ सव कमं मारिखा क्यार॥ 
बोली बेला तव देवेते % हम पर रूटि गयो भगवान । 
लेख बिधाताको जेसे था % ताको कौन मिटावनहार ॥ 


वेखासे ताहरकी ठडाह ( ७९३ ) 


सागर बगला जो स्वामीको ॐ सो हम अनदीं देखि जाय । 
तुम बुर्वाय लेड आल्दाको ॐ तब दैन ल्य बुखाय ॥ 
आये आर्हा रंगमदृटन्ये ॐ तब ॒वबैखाने कही सनाय । 
सागर बंगखा जो बाटमको ॐ सौ त॒म इमहिं देउ दिखलाय ॥ 
तुरते त्यार मये आर्हा तब ॐ संन चरी व्यक्मदे रानि । 
प्ुची बेला जब सागर प्र ॐ चन्दन नाव लह मंगवाय ॥ 
चदिगई बेला त्यहि नीकाप्र ॐ अओ बंगखाको गई नियराय । 
उतरी बेला तब नोकाते ॐ ओं बंगलमे पटची जाय ॥ 
शोभा देखे बेखा रानी 8 ओं मन मोहि मोहि रहिजाय । 
चौपरि दीख एक ताखेमं श सो बेखाने छद उटाय॥ 
बोरी बेला तहं आर्दाते ॐ आवौ देवङ्कवरिके लाल । 
पसासारी दम तुम खेटं ॐ आल्हा बेठि गये चुपसाधि ॥ 
अचर खोलि दियो बेलाने % देखिक आस्हया गये निहार । 
रूप धरयो वेला डाइनिको 8 ओ आदा तन रदी क्जाय ॥ 
लेके खांडा तब आब्दने ॐ ओ वबेखति लगे बतान। 
धमकी माता हमरी कागौ ॐ तुमते हम उरपनके नाहि ॥ 
असख प धरि तब बेखाने ॐ जुनि आ्दाते कदी सनाय । 
हमने जानि लियो अपने मन ॐ साचे द्स्सराजके लार ॥ 
पापकदरनहिदै तुम्हरे मन 8 हौ तम धर्मराज ओतार। 
यड कहि बेला उरि गढ़ी मह # ओं नौका्मे बेटी जाय ॥ 
नाव पार आह सागरके % तब उोीमे बेटी जाय। 
जितने ताक इते मलन ॐ देखे सै _बनाफूर राय ॥ 
आह _ बेला रङ्गमदलमें ॐ ओ मल्हनाते कंदी सुनाय । 
आज्ञा दे देउ अब माता तुम ॐ सेवा करौं स्वामिकी जाय ॥ 
मल्हना बोटी तब बेखाते ॐ बहुअर मानौ कदी हमारि । 
राज्य कुरो त॒म गद्‌ महबेमें # रेयत मनिरै इक्म तुम्हार ॥ 
बोरी बेला तब मल्हनाते ॐ हमरे मनमे नहीं समाय । 


( ७९९ ) आल्हखण्ड-अडा 


स दमाः 
जीवत गोनो दमरो ओतो # तौ इम करतीं मोग विलास । 
नदीं भरोखा है स्वामीका ॐ है सव बथा राज धनधाम ॥ 
सेवा करिहौ जाय कन्तकी ॐ अपने जन्म सुफखके काज । 
हो तो अना तो परि जातो ॐ केहि विधि सञ्ज्‌ पटायो जाय॥ 
ना कोठ बेटा ओर तम्हारे ॐ जो हम कर ताहिकी आस । 
आंञ्चरिनेया मोरि डोरुति है ॐ को यइ खेइ लगेहै पार ॥ 
उभिरि हमारी यह बारी दै ना चैननकी छरी खाज। 
जब सुधि एेहै मोदि स्वामीकी ॐ तब इय करिह कौन उवाय ॥ 
मेव गरजिहै सावन मादौ ॐ रदिहै रन अंयेरिया छाय । 
बिरह सतेहे सतखण्डापर ॐ जियरा इकिं ह कि रदिजाय । 
पिउपिडउपपिहा बोरी बोखिहै ॐ दम प्र बोर संहे ना जार्यै ॥ 
ताते माता आज्ञा देदेडउ %& अब ना राखौ देर खगाय । 
हमं इक्म दीन्हों स्वामीने % लवौ शीश शष्चका जाय ॥ 
शीशकारटि अब हम तादरको ॐ सो स्वाधीको दिर जाय । 
देखत्‌ सीर जियें स्वामी जो ॐ तौ बनि जरै काम इमार ॥ 
इतनौ सुनिके रनि मर्हनाने ॐ तुरते इक्म दियो फरमाय । 
चरण लागिके तब मल्हनाके ॐ बेखा कूच दियो करवाय ॥ 
आर्हा चले संग बेाके ॐ बेला सिरसा पुची जाय । 
देखिके चौरा गजमोतिनिकी ॐ बेला उतरि परी अरगाय ॥ 
पूजा करिके हाथ जोरि तब ॐ विनती करी व्यलमदे सानि । 
आभा बोटी गजमोतिनिकी ॐ काहे सरम वायो आय ॥ 
मादि मामा बेरी हडगे #% हमरे दीन्हे कन्त मराय । 
सत्त दमे ब्रह्मान दीन्दों % हम जरि मरीं कन्तके साथ ॥ 
गद्‌ ॒दिद्धीते ओ महृबेो ॐ होऽ सँ स॒दागिनि राड । 
धरती रक्तबरन हइ सब ‰& हमरे वचन करौ परमान ॥ 
यह सुनि बेखा रोवन रागी ॐ ओ आभाते करी सनाय । 


बेखासे ताहरकी ठंडा (७९२ ) 


र रड्या वादिनि ह्श्गईं ॐ लुञ्च जादिनि कन्त इमार । 
बहत आसरा था मोह कौ ॐ सिरखा बसत बीर मट्िखान ॥ 
सो यह सिरसा चुनो दइ गयो ॐ देखत अती फटे इमारि । 
यह कहि पैकरमा कीन्हीं तब ॐ ओ चि यई बथलमदेरानि ॥ 
बेला प्हंचि गहं तम्बूमे ॐ छागी तुरत करन बयारि। 
सख जागी ब्रह्मानदकी ॐ ओं बेला प्र परी निगाह॥ 
गोरे ब्रह्ला तब वेलाते ॐ कहं हुम खाई शीश उतारि। 
बोली बेखा तब ब्रह्मति ॐ इम डो आई नगर अरहोब ॥ 
खाय शीश अब हम ताहरको ॐ तुमको वेगि दिह आय । 
यह कहि चङि भ बेखा रानी ॐ लश्कर डंका दियो बजाय ॥ 
ङृश्कर सजवायो बह्माको ॐ अपना सजिके भई तयार । 
लंग चदढाय कई रृहंगाकी ॐ वेला कमर कसी तत्काङ ॥ 
प्हिर पेजामा मिषह्वाला ॐ जामा पिरि इदामी क्यार । 
पट्का बाधि लियो उपरते ॐ शिरपर बाधि वजनी पाग ॥ 
दुह पिस्तोले अगल्बगरूपर ॐ दहिन सिहिनी मुडि कटार । 
बारह छरियां कम्पर बांधी ॐ वेला इइ वांधी तलवारि ॥ 

कगौ रागी मोती चरकी ॐ हीरा चमकि चमकि रदिजाय । 
रोप ्लरिया धरि माथेषर ॐ वार्य भुना गेडकी ठाल ॥ 
भेष मदेको बेखा धरिके % दोनों नैना लियो उधारि। 
घोड़ा सजवायो इरनागर ॐ बेखा फांदि भई असवार ॥ 
बोरे उदनि हाथ जोरि तब ॐ हमहूँ चलँ तुम्हारे पाथ । 
बोली बेला तब ऊदनिते % तुम तम्बरूमे रहो इशियार ॥ 
काम बनेहै हम स्वामीको ॐ अबहीं लेह शीश उतारि। 
यह कटि चलिभई बेला रानी ॐ लश्कर कूच दियो करवाय ॥ 
लश्कर पहंचो जब बागनमें ॐ त्हेषर उरा दियो लगाय । 
लेके कागद कर्पीवारो ॐ अपनो कर्मदान ठे राथ ॥ 
छिखी हकीकत वबेलारानी %& पदयो याहि वीर चौहान । 





( ७९६ ) आल्हुखण्ड--बडा 


बेटी तुम्हारी गइ मुम ॐ इमको ताने दियो जियाय ॥ 
अधकर बाकी जो गौनेको % सो तुम तुरत देऽ षहंचाय । 
अधकर देहौ जो नाहीं तुम # उं दिद्ी रदं हटाय ॥ 
य॒हिविधिचिद्धी लिखी बेखने ॐ सौ धावनको दई गहाय । 
रुके पाती घावन्‌ चलि भयो # ओ दिष्टी पडचो जाय ॥ 
जहां कचदरी दि्ीपतिकी § धावन उतरि प्रौ अरगाय । 
करी बदगी पृथीराजको ॐ पाती गरी इई चलाय ॥ 
नजरि बदलि गई परथीराजकी ॐ तुरतै पाती रई उटय । 
खोखिके पाती . जबहीं बाची ॐ पिरथी गये सनाका खाय ॥ 
तुरत बुखवायो _ तारको ॐ ओौ ताहरते कदी सनाय । 
बेला पचि गयी महुबेमें ॐ ओ बरह्याको दियो जिआय ॥ 
आये ब्रह्मा है लश्कर ठै ॐ गौनेको अधकर रहै गाय । 
खावौ खषरि जाय ब्रह्ञाकी # अवदं कूच जाउ _कंरवाय ॥ 
नतं ताहर उडि ठदेभे % ओ ठश्करमे पह जाय। 
तुरत सजाय लियो कश्कर सव # माङ डंका दियो बजाय ॥ 
घोड़ा दल्गंजन सजवायो ॐ तापि च्डै पिथौराखट। 
पांव धरतही काहू छीको ॐ तवं चौड़ाने कही सनाय ॥ 
तुम ना_ चलो साथ लश्करके 8 तादर वैटि रदौ ञुपस्तापि । 
खबरि ठे एेदै दम ब्रह्माकी % तुम ना चलो इेमारे साथ ॥ 
यह सुनि ताहर बोलन रागे % ब्रह्मण सुनौ हमारी बात । 
सशुन चाहिये उनबनिथनको ॐ जो धरिमोौर विवाहन जायं ॥ 
सगुन चाहिये ना क्षत्निनको $ जो रण चद्धिकै रोह चारय । 
यह्‌ कहि तादर चद घोड़ापर ॐ लश्कर कूच दियो करवाय ॥ 
लश्कर आयो रण्‌ खेतनप्र % तार घोड़ा दियो बदाय । 
बोरे ताहर आगे चदिके % कोयह लश्कर छायो चढाय॥ ` 
बोटी बेला तब ताहरते ॐ गौनेको अधकर देड मगाय । 
तौ इम रौटि जायं महुमेको ॐ अबदीं सवे रारि मिटिजाय ॥ 


बेठाते ताहरकी कडा (७९७) 


तापर ज्वाब दियो तादने ॐ काहे प्राण वाये आयं ॥ 
कही हमारी बह्मा मानौ ॐ चुप्वे कौटि महोबे जाउ। 
बोली बा तब ताहरते ॐ ताह घनौ इमारी बात ॥ 
बहिनि तुम्हारीने भेजा है ॐ गौनेको अधकर लवौ जाय । 
सो तुम देदेउ हसी खशीते ॐ नाहीं दिङद्धी चहं इयाय ॥ 
बोरे ताहर तब बक्षाते # ह्या चलौ हमारे स्ाथ। 
भोजन करिहौ जब हमरे तंग ॐ तव हम अधिकर दिह गाय ॥ 
बोली बेखा तब ताहरते ॐ हौ तुम दगाबाज जाद्‌ । 
बात तुम्हरी हम मनि ना # ना हम जार्यं तुम्हारे साथ ॥ 
ढोर मँगाय देउ अधकर तुम ॐ नहिं सब जेहै काम नशाय | 
बातन बातन वतबद्‌ हश्गी $ ओ बातनमे बादी रारि ॥ 
गुस्सा. हइके तादर्‌ बोरे ॐ ओ क्षधिनते कृदी उनाय्‌ । 
बत्ती देदेड सब तोपनमे ॐ इन. सबहुनको देउ उड़ाय ॥ 
वत्ती दैदेड_ सब तोपनमे ॐ धना र्यो सरग मडराय । 
दगी सरामी दोनों दलम ॐ तोप चलन लगी तत्का ॥ 
अररर गोला छटन लगे % गोली मन्न मन्न मत्नार्य। 
गोली बरसे तीनि धरी भरि % तोपें लार बरन हृडजाय ॥ 
तोप छोडि दईं ज्वाननने ॐ लम्बे बन्द करे इथियार । 
खचि शिरोही रेह क्षत्निनने ॐ खटखट चलन लगी तलवारि ॥ 
कयागतिवरनोंत्यहिसमयाकी बेला बीर रूप _हइजाय । 
अकिरी बेलाकी धमकिनमें ॐ कोड कवर न आड पांव ॥ 
भगे सिषारी दिष्टीवारे 8 अपने डारि डारि इथियार । 
यद गति देखी जब ताहरने ॐ अपनो घोडा दियो बद़ाय ॥ 
इक ललकार दई तादरने ॐ बह्मा खबरदार होइ जाउ । 
सदैचि शिरोही ल्ह तादने % सो वेलापर्‌ दईं _ चलाय ॥ 
टाल अड़ाईं तब बेलाने # ओड्ञड़ लगी हाथमे जाय । 


( ७९८ ) आल्हखण्ड- बडा 


कटि अस्तीन गई जामाकी ॐ चुरिया खुरी व्यलमदे क्यार ॥ ` 
देखि दाक यह तब चौँड़ने ॐ यह ताहरते कही सनाय । ` 
हाथ चर्यो ना बेराप्र % है आगे यह बहिनि तुम्हारि ॥ 
सुनत इचित्ते तार हष्गे ॐ वेखा घोडा दियो बद़ाय । 
खचि शिरोही रह बेरने % ओ ताहर पर दई इकाय ॥ 
शीशकारि रीन्हो ताहर्को ॐ अपनो शुची दियो दटाय । 
कूच कराय दियो तुरतै तब ॐ ओ अह्नायै पहुंची जाय ॥ 
चोड! आयो गद्‌ दिद्धीमे ॐ जरहदरबार पिथौरा क्यार । 
हारु सुनायो सब बेखाको ॐ सनि सब गये सनाका खाय ॥ 
पृथीराज मनम घबराने # प््ंची खबरि अहल्ये जाय । 
इादाकार परो महलनमे ॐ अगमा रोय रोय रहि जाय ॥ 
अगमा रानी बहते विल्खे ॐ& लेले सब छरिकनके नाम । 
यादी दिनको बेखा जन्मी ॐ ल्यहि करि दई वंशकी हानि ॥ 
खूनकि प्यासी यह बेला है %& कैसे लेय नीर का धार। 
पानी दिवेया कोहं रहिगोना ॐ दिद्धी दियना गयो बुह्याय ॥ 
सिगरी रेयत रोवन रागी % केरे नाम व्यलमदे क्यार । 
याही दिनको तुम उपजी थी ॐ जो करि दह वंशकी हानि ॥ 
पूरि लड़ाई भह बेलाकी ॐ सो हम कदिकै दई सनाय । 
आगे छाई दै चन्दनकी ॐ उदनि बगिया लाये कटाय ॥ 
सो हम किके तुमि सुने % यारौ सुनियो कान लगाय । 
सृमयपायत॒म आर्हा गाओ ॐ नित उथिनाम ठेड भगवान ॥ 
भोलनाथ मनाय दिये मर्ह #% सीता राम क्यार धरिध्यान । 


इति बेरा ओौर ताहरकी ठडाई समाप्त 


श्रीः 
चंदन बगिया कटनेकी कडा 


4 
दोदा-षदा भवानं दाहिनी ; सन्श्ुख रहै गणेश ¦ 
पांच देव रक्षा केर, ब्रह्मा विष्णु महेश ॥ 


सवेया 
ज्ञान घटे खलक्षगतिते अङ्‌, नीर घटे त॒ यीषम आचये) 
पाप घटे क्कु पुण्य किये अङ्‌, रोग घटे कङ्क ओषधि खाये ॥ 
प्रीत घटे नित मांगनते अङ रोष॒घटे मनके समञ्चाये। 
नारि प्रगते जोर घट, यमवास् घटै हरिके शण गाये ॥२॥ 
विषति बसेरा सब काहूको ॐ यारो विपति परे सस्ता । 
इक्‌ दिन परिगो रामचन्द्रपर ॐ वनम हरी निशाचर नारि ॥ 
सो दिन प्रिगो परिमलिपर ॐ जूके बरह्मा राजङ्मार , 
कहौं र्ड़ाईं अब बगियाकी ॐ यासौ सनौ समिरि करतार ॥ 
शीश कारि लाई ताहरको ॐ सो थारामे तुरत धराय । 
जायके पवी ब्रह्मर्नदपे % बेला गदी करे बयारि ॥ 
बार बार तकि ञखस्वामीको # बेला रानी कहै पुकारि। 
जागौ जागौ स्वामी मेरे %मेंढद्ी हौं नारि तम्हारि ॥ 
शीश कारि खाई ताहरको % सो तुम देखो नैन उधारि। 
जागी मूं ब्रह्मानंद की ॐ ओ बेला तन रहे निहारि ॥ 
देखा शीश जबर तादरको ॐ तब बेलाते लगे वतान। 
डाहु बुञ्चाय गयो तीको 8 जो तुम वैरी दियो भिराय ॥ 
` तुम्हरे देखत अब सुखते हम % अपने देहै पाण वाय । 
मनसा हमरी पूरन हइ गई ॐ रानी सनो इमारी वात ॥ 
जो इच्छा होय राजपाटकी ॐ तो मडषेको करौ पयान । 





(< ०० ) आल्हखण्ड- बडा 


दोवे प्यारोजो नैहर यहु तौ दिह्धीमे वेगे जाय ॥ 
साथ हमारो जो चाहो तुम # हमरे संग सती हइ जाड । 
इतनी कदिके वरह्नानदने % तुरते दीन्दे प्राण वाय ॥ 
देखि दाल यह बेखारानी ॐ अह्मे गिरी तड़का खाय । 
कारन करि करि रोवृन लागी # बहते लागी करन बिलाप्‌ ॥ 
रटे उखोर अउनरो फार ॐ द्तिन पर्चा लगी चान । 
हाय विधाता यह कैसी मई # बेडा कोन लग पार ॥ 
नातो टि , गयो ५ @ सुरे रदी उधिरिया छाय । 
जो हम जनतीक) . मरिजेहै # क्यों भेयाको मरती जाय ॥ 
य॒ दिविधि बेरा बहते विलाप ® सो दुख कष कल्ल ना जाय । 
सोच बेखा अपने मने ॐ अब भँ सती हों पिय साथ ॥ 
बेला बुखवायो उद्निको ॐ ओ उदनिते कंदी स्नाय । 
हृदहों सती सग ॒स्वामीके % चन्दन बगिया लाओ कटाय ॥ 
खे उदनि तव्‌ बेलाते # चहदिशि फौज पिथौरा क्यार। 
कही हमारी तासे मानौ # बेटी राज्य करौ महरानि ॥ 
गुस्सा हके बच ऊद्निते ॐ रनि बेखने कही पनाय । 
जस्दी जावो तुम चन्दनको % नारीं तुरतवै दिहौ सराप॥ 
यह सुनि घबराने उदनि तब ॐ ओ लाखनिते कही सनाय । 
चम्दन्‌ मगति ह बेला अच # ह्वै सती कंतके साथ ॥ 
चलौ साथ हमरं दिद्टीको % चन्दन बगिया ठै कटाय। 
यदहकटिचलिभेखाखनिञदनि # लश्कर तुरत लियो सजवाय ॥ 
कूच कराय दियो नारेते # ओ दि्टीमे पहुचे जाय। 
चन्दन बगिया तुरत कटाई ॐ सो छकरनमेे लह भराय ॥ 
माली खबरि करी राजाको ® उदनि बगिया हं कराय । 
चोडा ्षाधूको बृख्वायो % ओ यद कही वीर चौहान ॥ 
चन्दन बगिया उदनि कटाई % सो तुम चन्दन लेड छंड़ाय । 
फौज सजाय जाउ जल्दी तुम ॐ सबकी कटा देउ कंरवाय ॥ 


चन्दन बगियाकी ठंडा (८०१ ) 


यह सुनि चौडा धांधू चङि ॐ सिगरोलश्कर कियो सजाय ॥ 
कूच कराय दियो चौंडाने $ ओ छकरनको खियो चिराय । 
हाथी बढाय दियो चौड़ाने % ओ उद्निते कदी इनाय ॥ 
काहे बगिया तुम करवाई ॐ सो तुम इमहिं देउ बतलाय । 
तापर ज्वाब ७ उद्निने ॐ हृदहै सती बिलमदे रानि ॥ 
इक्म. मानिके हम बेराके ॐ चन्दन बगिया छह कटय । 
फिरिके चोडा बोन लागो ॐ उदनि लोटि महोबे जाड ॥ 
जान न देह हम चन्दन ठे ॐ चाहे छाखनं करो उपाय । 
बोरे उदनि तब गुस्सा हइ ॐ नाहकं रारि बड़ाई आय ॥ 
अपने दुसरिदाहम राखो ना ॐ दूजी करं हमारे साथ । 
गुज उठायो तव चोडने % सो उदनिषर दियो चराय ॥ 
इटि गयो घोड़ा बघदनिको ॐ नीचे शजं गिरो अराय । 
ेड लगाई रस बेंदरके ॐ ओ मस्तकपर बाजी रपि ॥ 
टालकी ओज्चद्‌ उदनि मारी ॐ सोने कलशा दिये शिराय ! 
हाथी भागि चलो चोडाका ॐ शुचां इटा चौड़िया क्यार ॥ 
बीकानेरी बीजेसिह ने ॐ चन्दन छकरा लिये धिराय । 
लाखनि मेजेहिरसिहबिरर्सिह ॐ तुम छकृरनको रेड छोड़ाय ॥ 
इतनी सनते दोनों ्चषटे ॐ विजथरसिहको दइ खरकार । 
हृइगयो द्युरश्चट तहं दोनोंको ॐ हौदा चली विषम तद्वारि ॥ 
दिरसिह बिरसिह दोनों जूञ्चे % लाखनि देखि गये घबराय । 
तुरत बुलाय लियो गंगाको # ओ लाखनिने कही सनाय ॥ 
भामा जाओ तुम जल्दीते % ओ छकरनको रेड छंडाय । 
हाथी बढ़ायो तब ॒गंगाने % बिजयर्सिदको दह्‌ ललकार्‌ ॥ 
छकरा चछिनवाये _ जल्दीते ॐ अपनी खचि छह तख्वारि । 
करो जड़ाका बिजेरसिदषर ॐ ओ धरती पर दियो गिराय ॥ 
यह गति देखी दीरामनिने % जो चरखारीके सरदार । 
भारा मारयो तब गंगाके ॐ गंगा रगे चोर वचाय ॥ 


(<€ ०२.) आल्हखण्ड-बडा 


लियो युजे तब गंगा उङ्कर ॐ दीरामनिप्र राखौ जाय । 
जूञे हीरामनि तुरत तब ॐ छकरा आगे दियो बढ़ाय ॥ 
यके सिपाही तब दिद्धोके ॐ सबके माह माङ्‌ ररि कागि। 
बद्‌ महाबिया वीररूप हइ # दोनों हाथ करं तरवारि ॥ 
भगे सिपादी . दिष्टीवारे #% ओ सुची ते गये बराय। 
चोडा धांधर दोनों चकि भये ॐ घुर्चां इटो पिथौरा क्यार ॥ 
रके छकरा रखिनि उदनि ॐ जघ्ुनापार पहुचे आय । 
जहं पर तम्ब _अह्मानंदको ॐ तह सब छकरा दौँ पर्हचाय ॥ 
डेरा डारे. दिये बागनमें ॐ केटः छटीं स्िषाहिन केरि । 
जीन उतरिगे सब घोड़नकी ॐ इाथिन हौदा धरे उतारि ॥ 
बोले उदनि तब राखनिते # बेखहि खबरि सुनावो जाय । 
बोरे लाखनि. तब उदनिते ॐ जल्दी डाल खुनावो जाय ॥ 
यह सुनि चल्िभि उदनि गङ्कर ॐ ओ बेखापै प्॑चे जाय । 
हाथ नोरिके उदनि बोरे # चन्दन बगिया लाये कराय ॥ 
यह सुनि चिमइ बेलारानी ॐ ओ छकरनपे पहुंची आय । 
देखिके 4 बेखा बोली # गीरो चन्दन खाये ठदाय ॥ 
चिता न जरि या चन्दनते ॐ लो चन्दन लावौ जाय । 
बोरे उदनि. दाथ जोरिके ॐ ओ वेाते _ की सनाय ॥ 
चन्दन सुखो है कनउजमे ॐ सो हम तुमहि देँ गवाय । 
ताप्र ज्वाब दियो बेखाने % तोल सत्त रदनको नाई ॥ 

छावो चन्दन तुम दिष्टोते % जरह है परथीराज दस्वार । 

बारह खम्भा ईह चन्द्नके ॐ लावौ जाय अबर् उखराय ॥ 

यह सुनि तड्पे उदनि बाङ्ड़ा ॐ ओ बेलाते लगे बतान। 

बात सम्हारि करौ बेखा तम ॐ है ना भाक प्राण दमार्‌ ॥ 

गुस्सा होड तब बेखा बोटी ॐ अब हम जान ल सतिभाव । 
देखि हप हमरो मोदे तुम ॐ इमरे कंत दिये मरवाय ॥ 

देखिकै पारस तुम महुबेमें ॐ अकिले बाम दिये पठाय । 


चन्दन बगियाकी ठडारं (८०३ ). 


काम तुम्हारो पूरन होहगौ ॐ सिगरी मनक्षा फटी वम्हारि । 
यह ना जनियो तुम अपने मन ॐ बेखा भई निरासिनि रांड ॥ 
दिद्धी गदृते ओ महुबेखो ॐ होड सवे शुहाभिन रांड 
पायल बजि ना पटंगापर % दहौय न विद्कवनकी नकार ॥ 
घर घर महुबो आठ दिनामे ॐ होड सिगरो नगर निराश । 
बीस दिना केरे अरस % द्धी प्रे ब्की गाज ॥ 
बाकी रहे पांच दिन सतके % जल्दी कूच जाउ करवायं । 
चन्दन खवा न भिलिहै जो ॐ तौ सब जह काय नशायं ॥ 
यह सुनि चखिभे उदनिरबाङडा श ओ लाखनिषे वडवे जायं । 
करौ बन्दगी तब लाखनिको # ओ सब हार कल्यो सशज्ञाय ॥ 
सो षुनि चलिभे लाखनिराना % संगे आये उदैसिह यय ¦ 
आये खाखनि जब बेलापे ॐ तब वेरखति कही सनाय ॥ 
सती न होवौ बेला रानी ॐ महूवे करो राजको काज । 
आज्ञा मनि दम तुम्हरी सब 8 सेवा करं बनाफर राय ॥ 
पारस पूजा है तुम्हरे घर ॐ रोदा छुवत सोन ह्वइजाय । 
तापर्‌ ज्वाब दियो बेलाने ॐ हमरे मन यह नारिं समाय ॥ 
मन नहि मानत समञ्ञायेते 8 हमको सत्त दियो भगवान । 
हइहौं सती साथ स्वामीके 8 हमरो जन्म सुफर होइ जाय ॥ 
या ठे आवो चंदन खंभा % नातर ॐोरि धरौ दथियार । 
इतनी खनते लाखनि बोरे % ओ उदनिते कही सुनाय ॥ 
अब तुम त्यार होड जस्दीते % शिरपर कार पहूचो आय । 
चन्दन खम्भा हम तुम छे % या तर्द देह पाण गवाय ॥ 
आगे कुड़ाईं रै खंमनकी ॐ सो हम कदिके दिर सनाय । 
आल्हा गावौ समय षाय त॒म ॐ ओ नित नाम रेड भगवान ॥ 
भोलानाथ मनाय हिये महं ॐ सीताराम क्यार धरि ध्यान । 
इति चन्दन बगियाकी ठडाईं समाप्त 


श्रीः 
चन्दनखम्भ उखाडनेकी ठकडाहं 


ग्र 
दोहा-सद्‌ भवानी दाहिनी, सम्धुख रह गणेश । 
पाच देव रक्षा कर, जल्ला विष्णु महेश ॥ १ ॥ 
सुमिरन करिके रामचन्द्रको ॐ ठे वजरंगबलीको नाम ॥ 
कहाँ लड़ाई अव खंभनकी ॐ यासौ सुनौ छांड़ि सव काम । 
राम चरे गये बनोवासको ॐ दशरथ दीन्हं भाण मँवाय ॥ 
सीति दरिरीन्हो रावणने ॐ प्रथुषर विपति वरी बन आय । 
तेसेइ विपति परी बेलापर ॐ बह्मा दीन्हे भ्राण भेवाय ॥ 
छांड़ि आसरा जिदगानीको ॐ लाखनि ओर उदयसिहराय । 
करी तयारी तब खंभनकी ॐ लश्कर सवै लियो सजवाय ॥ 
कूच कराय द्यो जल्दीते % ओ दिद्धीमे पचे जाय । 
डरा डारि दियो धूरेषर ॐ तुरत तम्ब दिये तनाय ॥ 
गाड़ निशाना दे लश्करके ॐ ञ्जण्डन रही लारी छाय । 
लाखनि बलवायो राजा सब ॐ ओौ सब ञ्चुर लिये इुलवाय ॥ 
ठेवा जगनिक धुआं तेली # लला तमोली व्ुचो आय । 
आये राजा गांजरवारे ॐ तिनते ठाखनि लगे बतान ॥ 
छांड़ि आसरा जिदगानीको ॐ अपनो माया मोह बिसराय । 
धाव्‌। मारो तीन गोर हइ ॐ चन्दन खम्भ ठेउ खुदवाय ॥ 
सनते धाये तीन गोल हइ ॐ पहैवे शुर राजदरबार । 
बारह खम्भा मल्यागिरिके % सो उखराय लिये लदवाय ॥ 
मिली खबरि जब बीरथुगन्ते % रमया दानव छियो बुलाय । 
लाख सवार साथ लीन्हं सब ॐ तुरते धावा दियो कराय ॥ 
खंभा धेरि स्यि दोनोने % ओ आगे बदि की सुनाय । 


चन्दखः्भ उखाडनेकी ठडाई (८०९९ ) 


बीर अुगन्ताने ललकारो ॐ कितने संभ खियि उखराय ॥ 
कालबिराजत्‌ दैक्यदिकिशिर % सो सहे हं देय जवाब । 
घोड़ा बढ़ायो तब उदनिने ॐ बीर युगन्ता दियो जवाब ॥ 
खभ मंगाये रनि बेलने ॐ अपने सती हनेके काज । 
तब दम खृभा यह उखगराये # है यह काज व्यलमदे क्यार ॥ 
काम हमारो ना अटको कड ॐ तुम क्यों रारि बढ़ाई आय । 
स्सा हइ तब बीर थुगन्ता ॐ सब क्षत्ियनते कदी पकार ॥ 
जान न पूवि महुवेवारे % सबकी _ कटदेड करवाय । 
हदा कारिदौ सब क्षत्रिनने # अपनी सचि सचि तख्वारि ॥ 
खट खट तेगा बाजन लाग्यो # नजुूञ्जन लगे सधद्वा ज्वान । 
रमया दानौ अर युद्धम ॐ बहते विषम करै तलवारि ॥ 
रोये गिरन लगीं लोधिनपे ॐ सबके मार्‌ माङ्‌ रट छागि ¦ 
राजा _ अगद आगे बद्धिके ॐ चंदन खंभा ल्ि चिराय ॥ 
लाखनि भेजा जब परञ्चुको # चदन खंभा॒ठेड छड़ाय । 
दिके परशुने ललकारो ॐ अगद सचि लई तलवार ॥ 
करो जङ़करा जब परञ्चूपर ॐ प्रञ्च लीन्हीं चोट बचाय । 
खचि शिरोही लइ परञ्युने ॐ सो अङ्गद पर दईं चलाय ॥ 
अङ्गदं जुञ्चि गये खेतनमें श वीर भुगन्ता बदरो अगार । 
भाला मारि दियो परञ्युके ॐ परञ्च जुञ्चि गये भेदान ॥ 
बोरे लाखनि तब उदनिते # उदनि संमा लेड छिनाय । 
खेभा जहे जो दिष्टीको ॐ तौ जग हृइरै हसी हमारि ॥ 
तापर ज्वाब दियो उदनिने # दूदा धीर्‌ धरौ मन माहि । 
घोड़ा बढ़ायो बघउद्निने ॐ वीर भुगन्ते दई ललकार ॥ 
ुश॒ुटह्वहगो तदं दोनोको ॐ तुरते उदनि दियो भगाय । 
आगे बदििगौ रमया दानौ # ओ उदनिते कदी सुनाय ॥ 
खबरदार रियो घोड़ाप्र ॐ तुम्हरो काल पहूचो आय । 
सचि शिरोदी ल्ह मायाने ॐ सो उदनि पर दई चलाय ॥ 





( ८०६) आल्हंखण्ड-बडा 


चोट बचाय रई उद्निने ॐ अपनो दीन्हो युजं चलाय । 
गुजके रागत रमया नृञ्लो ॐ उदनि छकरा दिये बदढाय ॥ 
खुङूरी दाबे + लाखनि आये ॐ घेरो महर्‌ . पिथौरा क्यार । 
बदला लेहौं संयोगिनिको ॐ तब छातीको डाह इुताय ॥ 
सोके जगनिकं तब लाखनिते # यह ना कहौ कनौजीराय । 
जैसे दमको. म्दना राना % तेसेई इमहि अगमदे रानि ॥ 
नाम्‌ न खीजौ तुम अगमाको ॐ नहिं सब्‌ जह काम नशाय । 
तोलोँ आये उदनि गङ्कर ॐ सो जगनिकते लगे बतान ॥ 
तुमहि सुनासिब यह नाहीं है ॐ दूजी करौ कनौजीराय। 
उदनि सथघुज्ञायो जगनिकको ॐ ओ लाखनिते की सुनाय ॥ 
धीरज राखो तुम अपने मन ॐ अबहीं डोला खड खंदाय । 
यह कडि चलिभये उदनि ठ ङ्कर # प्च रंगमहर्मे जाय ॥ 
सूरति देखी जब उद्निकी ॐ अगमा बहुत गई चबराय । 
बोली अगमा बघ उद्निते ॐ तुम सुनि रेड उदे्सिदराय ॥ 
हाथ चछेयो ना काद्ूपर ॐ तुमतो रूरिका लगो हमार । 
बोले उदनि हाथ जोरि तब # माता सुनौ इमारी बात ॥ 
खाखनि विचरे ह द्वारेपर ॐ बदला किह संयोगिनि क्यार । 
कही. हमारी माता मानो % बांरीको डोखा देउ सजाय ॥ 
इतनी बात सनी अगमाने ॐ तुरत डोला दियो सजाय 
डोला छेक उदनि चकि भये ॐ द्रवाजेषर _ पर्वे आय्‌ ॥ 
ठे उदनि . तई लाखनिते % दादा मानौ कदी इमारि। 
प्रन तुम्हारो परो हह्गौ & डोला आयो अग॒मदे कंयार ॥ 
डोला फेरि देड अपनो करि ॐ तुम्हरो नाम दोय संसार । 
बात मानि खह तब उदनिकी ॐ लाखनि डोला दियो फिराय॥ 
बेडा लश्कर प्रथीराजको ॐ बिसहिनि जीति पचो आय। 
सुनी खबरि यह पृथीराजने ॐ उदनि ख॑भ खिये उखराय ॥ 
` साथमे आये लाखनि राना ॐ लश्कर साथ कनौजी क्यार । 
इतनी सुनते प्रथीराजने #% चोडा धांधू छियो बलाय ॥ 


चन्दनखम्भ उखाडनेकी ठ्डाहं (८०७ ) 


इुक्म देदियो तिन दौनोको ॐ चन्दन खंमा लेड छिनाय ॥ 
हाथी बढायो तिन दोनोने ॐ अगे लश्कर दियो बढाव । 
आदि भयंकर श्चूमत्‌ अवि ॐ बैठे _ शब्दवेधि चौहान ॥ 
बोले परथीराज अगि बद @ किसने खमभ्भा लियो उखारि। 
करी बन्दगी तब ऊद्निने ॐ ओ सथुहे हृ दियो जवाब ॥ 
हुक्म पायकं रनि बेटाका # हमने खभ्भा छियो उखारि । 
काज हमारो ना अरको क्क ॐ है यह काज व्यरमदे क्यार ॥ 
फिरिक पिरथी बोन लागे ॐ उदनि लौटि महोबे जाड । 
खभ न पेंहौ तुप हमरे यह ॐ नाहक देहौ प्राण वाय ॥ 
सोरे उदनि. तव ॒राजाते ॐ अब ना मिलि खम्भ तुम्हार । 
पथौराज बोले धांधूते ॐ चन्दनखम्भा लेड छिनवायं ॥ 
हाथी बढ़ायो तब धांधूने ॐ चन्दन खम्भा लिये चिराय । 
बोले छाखनि तब धनुआति % खम्भा तुरते ठे छंडाय ॥ 
धुआं पचो जब खम्भनपे @ तब धां घने द्ह_ ललकार । 
ञुरमुट हश्गो तब दोनोंको ॐ धनुओं जृञ्चि गयो मैदान ॥ 
आगे बदिगो लला तमोली ॐ सो जृञ्चि गयो रणमारि । 
मन धबराने लकाखनि राना ॐ को असमयमे रेह काम ॥ 
घोड़ा बदायो बघडञदनिने ॐ ओ धांधूको दइ ललकार 
गुज चखायो तब धांधूने ॐ उदनि रगे चोर बचाय ॥ 
मारो भाला. जब. उदनिने ॐ धांधर हाथी गये भगाय । 
खचि शिरोदही देवी मरइरा ॐ क पर दह चलाय्‌ ॥ 
चोट वचाय र्हं ऊदनिने ॐ अपनी खचि लह तलवारि ! 
चेदरा मरो तब देवीको ॐ देवी जुद्ि गये मैदान ॥ 
यह गति देखी प्रथीराज जघ ॐ तब _लश्करको दियो बढ़ाय । 
के सिपाही दिद्लीवाठे % सवके मार्‌ मारूरटलागि॥ 
षुचेन घु्च॑न नै बेदुला + उदनि करै पुकारि एकारि । 
कोड न भगियो रणसुयुहेते % यारो रखियो धमं रमार ॥ 


( < ०८ ) आल्हखण्ड- बदा 


जंग जीति चखिहौ दिते % दूनी तर्ब दिही बद्वाय । 
सखुहे रणके जो. मरि जेहौ ॐ ह्वइदै गन गन लौं नाम ॥ 
खटिया परके जो मरिजेहौ % कोड न लेहे नाम तुम्हार । 
द्द | पानी _ रजप्रतनको ॐ उदनि आगे दियो बद़ाय्‌ ॥ 
युके सिपाही दोनों दर के % अन्धा धुन्ध चले तल्वारि। 
चरु शिरोही आठकोसरों ॐ धूरे बही _ रक्तकी धार॥ 
सांकल लेके लाखनि राना ॐ सो अुक्हीको दई गहाय । 
दबी बायसी प्रथीराजकी % थुङ्दी राखो धर्म॑ हमार ॥ 
लाखनि उदनि दलम पेठे ॐ क्षजिन काटि करो खरिहान । 
भगे सिपाही दिद्टीवारे #% अपने छोड़ छोड़ हयियार॥ 
कर चाकरी ना दिष्टी ॐ बनकी वेचि खकड़यां खाय । 
आये भिड्हा है महृबेके % जे मानुषकर कर अहार ॥ 
भगत सिपाही पिरथी देखे % अपनो हाथी दियो बद़ाय । 
आगे बदिके परथीराजको ॐ बध उदनिने करी सलाम ॥ 
हाय जोरिकै उदनि बोरे & तुम ॒सुनिरेड पिथौराराय । 
अदब ५ दम मानत है ॐ तुम क्यों रारि बढावत आय॥ 
सत्ती दो दै बेला रानी % सो हम खेब लिये उखराय । 
जो तुम छिनिहौ इनखभनको ॐ तौ जग हइहै सी तम्हारि ॥ 
काज हमारो ना कं अटको # दै यु काज व्यलमरदे क्यार । 
खभ न दहै हम तुमको अब # चाहें प्राण रहँ की जार्य ॥ 
ताते मानो कदी हमारी % अपनी कूच जाड करवाय । 

इतनी सनते परथीराजने % अपनो शुच दिये इटाय ॥ 

लाखनि उदनिने खम्भनके ॐ छकरा आगे दियो बह़राय । 

पुथीराज पहुचे द््टीमें ॐ पहुचे रंगमहल्मे जाय ॥ 

हाल सुनायो रनि अगमाने ॐ बिचरे यहां कनौजीराय । 

बदला रहै सयोगिनिको ॐ महल आये उदय सिंहराय ॥ 

डोला सजाय दियो बांदीको ॐ ओ द्वारिषर गये छिवाय । 


चन्द्नखंभ उखडनेकी ठाई ( ८०९ ) 


डोला फेरि दियो द्रारेते ॐ ओ लाखनिको दौ सञुञ्चाय । 

इतनी सुनिके रनि अगमाते ॐ बहते जशी भये महराज ॥ 

लाज हमारी उदनि राखी % धनि धनि दस्वराजके छाल । 

बेला सती भई आगे अब ॐ सो हम किक दिह नाय ॥ 

समय पाय तुम आल्हा गावौ ॐ नित उडि नाम लेड भगवान । 

भोलनाथ मनाय हिये महं ॐ सीता राम क्यार धरि ध्यान ॥ 
इति चन्दनखंभ उखाढनेकी ठडाह समाप्त 





श्रीः 
अथ बेखाके सती दोनेकी छडाडं 


4 
दोहा-सदा भवानी दाहिनी, सन्घुख रहै गणेश । 
पांचदेव रक्षा करै, बह्मा विष्णु महेश ॥ 9॥ 
सवेया 
कैटभसे नरकासुरसे अक्‌ भीषण दोण महायश खेवा । 
बाकि बली बलि बाण दधीचि ययाति दििषहंसे बलसेवा ॥ 
रावण ओर युधिष्ठिर भारत मीम महाबङ्वान सदेवा । 
अन्त समय उबरे न कोड क्षणमाईि भये सब कालकरेवा ॥२॥ 
कहौ लड़ाई अब अलीरकी ॐ यारो सुनियो कान लगाय । 
सुमिरन करके नारायणको ॐ ओ गणतिके चरण मनाय ॥ 
उदनि पहुचे रनि बेलापे % ओ बेखाते कही सुनाय । 
चन्दन खम्भा हम लाये है % आगे हुक्म देउ फरमाय ॥ 
बोली बेला तब उद्निते % अब तुम सुनो हमारी बात । 
पदिरो धूरो गद्‌ दि्टीको ॐ दुसरो नगर महोबे क्यार ॥ 
तिस्रो धूरो गद्‌ कनउजको ॐ चौथो बरख बुखार क्यार । 
चारे चौसंघेके धूरेपर ॐ जल्दी सरा देउ रचवाय ॥ 
यदी हुक्म हमारो अखीर है ॐ जल्दी चिता बनावौ जाय । 
सुनते चकि ऊदनि ठाकुर ॐ चन्दन छकरा दिये ज्ञताय ॥ 
चारो चौसंधेके धूरेपर ॐ उदनि सरा दियो रच्वाय । 
उदनि बोरे तब लाखनिते % दादा सनौ कनौजीराय ॥ 
मरनकि बेरा अब आई है % सिगयो लश्कर ठेउ सजाय । 
खबारे पहूची गद्‌ महूवेमं ॐ सत्ती दोय व्यलमंदे रानि ॥ 
र्यत धाई सब देखनको % ओ पूरेषर पर्हुची आय। 


बेखाकै सती होनेकी ठ्डाई ( ८११ ) 


 छनी खषरिया परथीराजने % बेखा सती होनको जाय ॥ 
लश्कर अपनो सब सजवायो % ओ चदि आये पिथौरा राय । 
अगदन माससुदी एकादसि ॐ सत्ती. भईं॑बिरुपदे, रानि ॥ 
चिता समीप गई बेला जव ॐ पतिकी छश लड गवाय । 
लाश धराई तुरत चिता पर ॐ बेला कन्हं सत सिंगार ॥ 
करं पकरमा जबहीं बेदी ॐ पृथीराज तव्‌ कृही युकारि । 
होवे जो कोड चन्द्रवंशे % सरम आगी देउ खगाय # 
जाति बनाफरकी ओछी है ॐ% सो ना जार्यै चिताके पाञ्च । 
आगे बहि तव उदनि बोके ॐ तुम सनि ठेड मीर चौहान ॥ 
ह्कम दियो हमको वेराने ॐ की तुम आगी देड खगाय । 
कोटि उपाय करौ चाहै तुम % आगीं हमहीं दिह गाय ॥ 
शुर्सा होडके प्रथीराज तब ॐ तुरते इक्म दियो करवाय । 
वत्ती देदेऽ सव ॒तोपनमें % इन पाजिनको देड उडाय ॥ 
हके खलासी तब तोपनप्र ॐ तरते वत्ती दईं ल्गाय । 
दगी सलामी दोनों दलम ॐ धुअनां रद्यो सरग सडराय ॥ 
तोप छटीं दोनों स # रणमें होन्‌ लगा घमस्षान । 
अररर अररर गोला. शटँ ॐ कहकह करं अगिनिर्याँ बान ॥ 
रिमञ्चिमरिमञ्चिम गोली बरसे ॐ सननन परी तीरकी माङ । 
तड़ तड़ तड्‌ तड तासे बाजे ॐ जगी ढोर रहे अहनाय ॥ 
शृख तोरही ओ रणर्सिदा ॐ जह तह सदन बेड घहराय । 
तीर केसनिर्यो जो _खलतानी ॐ कारी नाभिनिसी मन्नाय्‌ ॥ 
जसे सांप वैवीमे जवि % त्यों ज्वाननके तीर सभार्ये । 
दोनों फोजनके संगममं ॐ अन्धाधुन्ध तोषकी ङ ॥ 
छागं गोल ज्यहि हाथीके % दलम डोकिं डौकि रदिजाय । ` 
गोला खमे जौन_ टके ॐ दलम गिरे चकृत्ता खाय ॥ 
खाने गोला जिन॒बोड़नके ॐ चारो संम गदं हइ जार्यँ । 
गोखा खगे जिन क्षभिनके ॐ तिनक त्वचा सरग मंडराय॥ 


( ८१२ ) आल्ह्खण्ड-बडा 


ब॑बका गोला जिनके रागे # तिनके हाड्मांस टिजर्ये । 
गोखा जजिरहा जिनके खगे #% सो छत्ता अक्ष जा्यँ उडाय ॥ 
छोटी गोरी जिनके लागे % मानौ गिरह कन्रतर खाय । 
बानका उडा जिनके रमि # तिनके दुह खंडा हइ जार्यै ॥ 
तोप धे खाली हई गर्ह #% ज्वानन हाथ धरे ना जार्य। 
चटी कमनियो पानी हुडगई ॐ चुटकिनके गे मांस उड़ाय ॥ 
तोप रहकला पीके छड़ ॐ लंबे बन्द करै हथियार । 
युके सिपाही दोनों दरूके ॐ रदिगै षंच यग असवार ॥ 
सांगे चरन रुगीं दोनों दर ॐ उपर बछिनकी मइ माङ्‌ । 
छुट पिचक्का तरह लोहके ॐ ओौ बहि चरी रक्तकी धार ॥ 
बूड़ जलियां गहं क्षतननिनकी ॐ चरबी अंग गईं लपषटाय । 
मानहं ट्स बनमे पठे % देसी रदी लार्री छाय ॥ 
हीद्‌। भरिगे ह लोहूते ॐ ओ चुचुआत फिरे असवार । 
चारि घरी भरि बजोसांगड़ा ॐ भरी मई सांगकी माक ॥ 
टूरिके भाला दोना हृगे #% सबियां हारि भानि ज्वान । 
दोनो प फोजनके संगमे % रदिगो उद्‌ ' कदम मेदान ॥ 
खचि शिरोही खड ज्वाननने % नेगी चलन र्गी तलवार । 
चरु चुनब्बी ओ शुजराती ॐ उना चे विलायत बयार ॥ 
तेगा_ चरकं बदेवानके #% करिकरि गिरं सुघश्आ उवान। 
पेदलके संग पैदल अभिरे % ओ असखवारनते असवार ॥ 
होदाके संग हौदा मिलिगिे # उपर पेशकन्जकी माक्‌। 
कटि कटि डश गिरे घरनीमें % उरि उठि शण्ड कृरं तल्वारि॥ 
आठ कोशके तदं गिरदामे ॐ अधाधुन्ध चले तलवारि । 
पेग्‌ पैग पर पेद गिरिक % उनके दुई दइ पैग असवार ॥ 
बिसे बिसेषर हाथ गिरिगे % छोटे  पवैतकी उनहार। 
कृह्टा करिगे जिन षोड़नके ॐ धरती गिरे भरहरा खाय ॥ 


वेराकै सती होनेकी ठडाई ( ८१३ ) 


कटे थुसुंड। जिन दाथिनके ॐ पले गिरे करौटा खाय ॥ 
कटि भुजदेड रजपतनकी ॐ चेहरा कटे प्िपाहिन क्यार । 
दोनों सेना य॒कमिलि हो गई ॐ ना ५. परा धरनिमें जाय ॥ 
ज्यों सावनमें छुटँ फुदारा ॐ त्योदही चं रक्तकी धार । 
परे दुशाला जो लोहू्मे ॐ जनु व हीमे प्रे सिवार ॥ 
पगिया डारीं जे लोहूमे ॐ मानों तार फू उतराय । 
प्री शिरोही द ज्वाननकी ॐ मानो नाग रहे मतन्नाय ॥ 
घेहा डरे रणम ठोरै ॐ जिनके प्यास्प्यासरटलछामि । 
घुचन खुचन नच बेदुला ॐ उदनि कै पुकारि पुकार ॥ 
नौकर चाकर तुम नादींहो # तुम सब व खगो हमार । 
पाव पिछारीको ना धरियो #% यारो रखियो धमं हमार ॥ 
सन्धुख लडिके जो मरिजेहो ॐ ह्वइहे जयन जयन खों नाभ | 
जो मरिजेहौ खटिया परिके # काउ न छिहै तुम्हारो नाम ॥ 
दै दे प्रानी रजपूतनको ॐ उदनि अगे दिये बदढाय। 
मके सिपाही महबेवारे ॐ जिनके माक माङ रटि लाजि ॥ 
उषे खाठे कायर भागे ॐ जे रणदुलहया चरे बराय ! 
खवा धोतिनिके पद्िरेया ॐ तिन्‌ नारेनकी पकरी राह ॥ 
भेष बदल्कि क्षी भागे ॐ हा देयागृति कही ना जाय । 
कोड रावे है करिकनको ॐ कोऊ पुरिखनको चिद्ाय ॥ 
कोड कोउ रोवे तहे तिरियनको ॐ बेड़ा कौन लगे पार । 
चोडा ब्रह्मणके सुहेपर ॐ ठेवा करो सामना जाय ॥ 
बिकट लड़ाई मइ दोनोमे ॐ टेबा जृञक्चि गयो भेदान । 
घोड़ी बदाईं जगनायक्‌ तब # ओ चौँडाको दइ ललकार ॥ 
बहुत लड़ाई भई दोनोमें ॐ सो मे कट गि करौं बखान । 
जगनिकं जुङञ्चि गये खेतनमे ॐ आगे ब्दो चौड़या राय ॥ 
बके परथीराज भूराते % भूरा सनौ इमारी बात। 
जान न पर्वं कोउ महुबेको ॐ सबकी कृटा देड करवाय ॥ 


( ८१४) आल्हखण्ड--बडा 


शूरा शुगर रहै काबुखुको ॐ सो शुचां पर पहचो आय । 
बोरे खाखनि तब सैयदते % पै चाचाकी रेड बलाय ॥ 
बड़ो ल्डेया यह भरा दै % याको शीश ठे कटवाय । 
अलो अली करि सेयद्‌ पटे $ भूरा लीन्हीं चोर वचाय ॥ 
सुनते ग॒स्सा हई _ भ्रराने #% अपनी सचि र॑ तलवारि । 
कंरो जङाका जब सेयदषर # सेद्‌ लीन्हीं चोट बचाय ॥ 
टूटि शिरोदी गह भूराकी ॐ खाली सूरि इहाथ रदिजाय । 
खंचि शिरोदी ई सेयदने ॐ ओ भूराप्र दई चलाय ॥ 
रोशकाटिखौ वा भ्रूशको % बीर थुगन्ता ब्दो अगार। 
बार युगन्ताने कलकारो ॐ सैयद खबरद्‌ार हह जाउ ॥ 
लई कमनियां बीर युगन्ता ॐ सहे केवर दियो चलाय । 
चोट बचायो .तब सेयदने ॐ फिरिसे भाला दियो चलाय ॥ 
भाला लागत सयद्‌ गिरि ॐ राखनि गये सनाका खाय । 
बोरे ाखनि तब गंगाते % मामा राखो धर्म हमार ॥ 
संयद्‌ जृक्चि गये खेतनमें ॐ को असमयमे ठेहै काम । 
हाथी बढ़ायो तब गंगाने % बीर शुगन्तै दइ रुर्कार ॥ 
ठकं भाला बीर. भुगन्ता % सो गंगाप्र दियो चाय । 
चोट बचाय ठं गंगाने ॐ अपनी संचि ख्ई तलवारि ॥ 
करो जड़ाका इकं सहे प्र % बीर युगन्तै दियो गिराय । 
यइ गति देखी प्रथीराज तब ॐ तब धांधूते कदी अनाय ॥ 
मारि गिरावो कनवजियनकफो ॐ सवके श्ञीश रेड कटवाय । 
हाथी बदायो तब घांधूने % ओ घाँधू यह कही सनाय ॥ 
कने मारो बीर युगन्ते % सो सश्ुहे हइ देय जवाब । 
' इथिनी दाबी तब गंगाने # ओौ धाधूको दियो जवाब ॥ 
हमने मारो बीर अुगन्ते % यह कदि हाथिनी दई बद़ाय। 
गुज उटायो तब धांधूने % सो गङ्का प्र दईं चलाय ॥ 


बेकाकै सती होनेकी कडा ( ८१९ ) 


चोट बचाय ठकईं॑गंगाने ॐ अवनी सचि खई तख्वारि ॥ 
टार अड़ाय दियो धाधूने ॐ तापर भयो जडाका जाय । 
टूटि शिरोदी गईं गंगाकी ॐ खाखी अठि हाथ रहि जाय ॥ 
यह गति देखी जब गंगाने ॐ मनम गये सनाक्ा खाय । 
जौनि शिरोहीते गज काटे %& ओ घोड़नके चारों पांव ॥ 
सोइ शिरोदी धोखा दैगहं ॐ इभमरो कारु रञ्च नियरय । 
हाथो बटायो तब धांधूने ॐ ओौ भाराको दियो चराय ॥ 
भाला लागत गंगा गिरि गये ॐ लाखनि देखि गये वराय । 
थुश्री बढ़ाये लाखनि आये ॐ ओ धाधूको इइ रुलकार ॥ 
खबरदार रियो हाथीपर ॐ तुम्हरो कार रश्च नियराय | 

बोरे धांधू तब लाखनिते ॐ परहिरे चोट करौ त॒म आय ॥ 
ज्वाब दियो तब्‌ लाखनिराना ॐ नरि यड इक्म्‌ कनौजी क्यार । 
पटले चोर करो तुम अपनी ॐ नाहीं स्वगं वहि परिताउ ॥ 
इतनी सुनते धांधू गुर ॐ अपनी टीन्ही खाल कमान । 
केवर छाँडि दियो सश्रुहेपर #%& लाखनि लीन्ही चोर बचाय ॥ 
भाका केके तब धांधूने ॐ सो खाखनिषपर दियो चलाय । 
हथिनी हरिगइ तब लाखनिकी ॐ भाला गिरो भूमिप्र जाय ॥ 
सचि शिरोही लइ धांधू तब ॐ ओ लाखनिपरं दईं चलाय । 
टल अड़ाईं लाखनि राना ॐ धाधूकि टूरि गहं तलवारि ॥ 
गुजं उठयो काखनि राना % सो धांधर षर दियो चलाय । 
लाग्यो शुजं जाय खोपरीमे ॐ धांधर नूञ्ि गये मेदान ॥ 
देखि हार यह परथीराज तब ॐ मनम बहत गये चराय । 
बड़ो शरमा यह मारोगौ % को गादेमें रहै काम ॥ 
नौसे हाथीको इर्का है % आने बदे_ पिथोरा. राय । 
आदि भर्यकर इ्ुमत अवै ॐ वैडे शब्दबेधि चौहान ॥ 
बीचमे धिरि गये खाखनिराना ॐ तब लाखनि मन सोचन लाग ! 
सिगरो छश्कर पिरथी लाये ॐ दमते कियो सामना आय ॥ 


( < १६ ) आल्हखण्ड-बडा 


उतरे राखनि तव अुरूदीते % ओ धरती पर पचे आय । 
पूर मगाय ख्यो गगरी भरि % सो हथिनीको दियो प्राय ॥ 
भांग मिढाई ओ अफीमको ॐ गोला दीन्हों तुरत खवाय । 
इथिनौ मस्त करी खाखनिने ॐ ओ साकलको दइ पकराय ॥ 
बोले लाखनि तब इथिनीते 9 थुक्ही राखौ धर्म हमार । 
यड कडि चदिगे लाखनिराना % अगे इथिनी दई बदाय ॥ 
खेचि शिरोदही लइ लाखनिने ॐ सहे गोर गये सञहाय । 
थुरही सांकर फेरन रागी ॐ लश्कर तिड़ी बिड़ी हृइजाय ॥ 
अकि लाखनिकी ञ्जपटिनमें 9 सब दरु रेन वेन हृइजाय । 
आगि खगन पाई ना सरमे % बेला केश दिये छिटकाय ॥ 
कपर छटीं तब ॒ बारनते ॐ जरने लगा सरा तत्काल । 
दार अड़ाये लाखनिराना ॐ सथुहे खड़ पिथौरा राय ॥ 
लाखनि बोरे प्रथीराजते ॐ तुम सुनि रेड वीर चौहान । 
दे कोउ क्षती तुम्दरे दके ॐ सन्धुख ल्डे हमारे साथ ॥ 
यह सुनि पिरथी बोलन लागे #% लाखनि सुनौ हमारी बात । 
बारह रानिनके इकरोता ॐ ओ सोलाके सर्वे सिगार ॥ 
आसलकड़याहो जेचन्दकी ॐ नाहक देहौ प्राण वाय । 
कही इमारी लाखनि मानो ॐ तुम सञ्ुडेते जाड बराय ॥ 
घुण्डो खोली तब लाखनिने ॐ सभुहे छती दई अड़ाय । 
बोरे काखनि पृथीराजते # तुम सुनिेड पिथौरा राय ॥ 
दिरणाङश सतयुगमे हेगे ॐ जाने कियो अखण्डितराज । 
सोना अमर भयो पृथ्वीप्र ॐ अब्‌ क्या अमर कनौजीराय॥ 
जेता युग मं रावणद्वि गयो # जाके बीस जा दश भाल। 
सो ना अमर भयो दुनियामे ॐ अब क्या अमर कनौोजीराय ॥ 
द्रापरमे राजा दुर्योधन # हृगे बहुत बली सरनाम। 
सो नरि अमर भयो धरतीपर ॐ अब क्या अमर कनौजीराय ॥ 


बेखाके सती होनेकी डाहे ( ८१७ ) 


धर्म्म क्षत्रियनके नारीं है % जो हटि धरर पिछरी पाव ॥ 
फिरि समञ्चायो प्रथीराजन ॐ लाखनि मानौ कहो दमारि । 
जैसे ठडिका रती भानके ॐ तेसे लडका रगौ हमार ॥ 
ताते तुमको सञुञ्चावत हौ ॐ इमते नादि, करो तक्रार । 
ुशही रवो हमरे दले ॐ इम त॒म दूटं ॑नग्र्‌ महीब ॥ 
हेसिके लाखनि बोखन लागे % ओ पिरथीकृो दिय जत्रा । 
धर्मं नहीं रै यहु क्षयिनको ® की घटि करं काडके साथ ॥ 
बोले ष पुथीराज गुस्सा हइ ॐ तादिन कहां रहै महराज । 
लाये योगिनि हम कनउजते ॐ अब्‌ बढि करत साहे बाति ॥ 
तापर ज्वाब दियो लाखनिने % काहे बोख्त बात बनाय । 
नाहीं जेर्चैद मड़वा गाड़ो # नाहीं दीन्दों कन्या दान ॥ 
चेरी. राये तुम कनउजते # अब बद कृहत बात महराज । 
उमरि हमारी तब थोरी थी ॐ तब ना धरी कमर तरवारि ॥ 
बदला टु संयोगिनिको ॐ तब छतीको डाह इञ्चाय । 
इतनी सुनते श॒स्सा हइ तब ॐ प्रथीराजने ई कमान्‌ ॥ 
तीर निकारि लियो तरकससे ॐ छती डटी कनौजी करि । 
बाइस तीर इते तरकसमे # सो पिरथीने दिय चलाय ॥ 
ढार फ़रि लाखनि रानाकी # छाती निकरि गये वापार । 
देह नहीं हाली लाखनिकी # पिरथी गये सनाका खाय ॥ 
वड़ो शर्मा यड लाखनि है ॐ नाती बेनचक्कृवे क्यार । 
है यड बेटा रतीभानको ॐ यह मारते मरिहै नाहि ॥ 
युरुदी हथिनी आगे बद्विके # आदि भयङ्कर दियो .दटाय । 
सोच पथीराज अपने मन ॐ गर्ह गाज कनोजीकेरि ॥ 
बड़ी जोरावर यह हथिनी है @ दमरो हाथी दियो इटाय । 
पीटि फेरी प्रथीराज ने % रोदा गिरे कनोजी राय ॥ 
हाथसे गिरी टा लाखनिके ॐ सो चौड़ाने उटाय । 
जह पुर्चापर उदेरसिह थे # तर्हेपर गयो चोंडिया राय ॥ 


( <१< ) आल्हखण्ड-बहा 


चोड! बोस्यो ईसि उदनिते % उदनि देखौ ट्ठि पसार ॥ 
राये थाती जो _कनउजते ॐ सो तुम रणमे दई गवाय । 
राश पड़ी खनि रानाकी ॐ सो तुम जाय ठेड उठवाय ॥ 
काह टूटी छरी कटारी ॐ काहू दठुटी जनी पाग । 
इम ठे आये गेड़ावाली # सो तुम देखिखेड पिचवानि ॥ 
देखि टार उदनि परिचानी ॐ अपनो घोड़ा दियो बद़ाय । 
जायके देखो जब लाखनिको ॐ उदनि छांड़ि दई डिडकार ॥ 
हाय विधाता यह केसी मई # हमते बिद्रो भिज इमार। 
देखि न पाये म॒रती विरियां ॐ मारे गये कनौजी राय ॥ 
अब कहं मिलिहौ लाखनिराना # सो तौ इमहिं देउ बतलाय । 
बचन बधे इमरे संग आये ॐ यं पर दीन्हे प्राण गवाय ॥ 
माता भिलिदै ना देवेसीं ॐ भाई न मिले बीर मङिखान । 
मित्र कनौजौ अस मिखिहै ना ॐ चारै सात धरो अवतार ॥ 
दिय्‌ बुञ्चाय गयो कनउजको ॐ अब इम देह कौन जवाब । 
दमते पुचिहै रानी तिलका ॐ पुच्छिहै इमते इञ्ुमदे रानी ॥ 
कशल बताय्‌ देउ राजाकी ॐ तब हम करिदै. कोन उपाय । 
मुख दिखलेबौ भारी परि है ॐ कया जयचन्दको दिही जवाब॥ 
कटि आये थे हम तिरकाते ॐ पिरे मर उदैसिदह राय । 
बात हमारी खटी हह गइ #& दमरे जीवनको धिक्कार ॥ 
सराके ठदढे उदनि रोव % ठे रे नाम व्यलमदेकयार। 
यही दिनाको तुम उपजी थी ॐ तीनों दीपक दिये बुञ्चाय ॥ 

द्धी कनउज ओ ग॒हुबेका ॐ तुमने दीन्हो दिया ज्ञाय । 
आभा बोली तब बेखाकी ॐ तुम सुनि छे इमारी बात ॥ 

छिखी विघाताकी मेटे को ॐ जो कड कर्मङिखी सो होय । 

गद्‌ दिद्छीते ओ. महृबेलीं ॐ ह्वै सबे सुहा गिनी रांड़ ॥ 

अब्‌ तुम रोवत दौ काहेको ॐ कहि. भरस वायो आय । 

पुनत चरिभये उदनि तर्हेते % अपनो मरण टानित्यदिकार।॥ 


बेाकै सती होनेकी छडाहं ( ८१९ ) 


चौडा ब्राह्मण हमको मरं ॐ इम वेङ्ंड धामको ज्व ॥ 
सोचि सुञि यद बच ऊद्निने ॐ अपनो घोडा दियो बाय । 
उदनि लकारो चोँड़ाको ॐ बाह्मण खबरदार हइ जाउ ॥ 
हम तुम खें रणखेतने ॐ दुमे एक ओङ्क रहि जाय । 
आज अखाड़े में बरनी है ॐ चोडा खेखौ जूञ्च अघाय ॥ 
इतनी सुनते चौडा बाह्मण ॐ अपनो हाथी दियो बदाय । 
बोट्यो चौंड़ा तब उदनिसे ॐ तुम्हरो कार र्यो नियराथ ॥ 
सम्हरौ उदनि त॒म घोडापर ॐ यड कहि खीन्दी खार्कयान । 
तीर निकारि खियो तरकक्षते ॐ सो ऊदनिपर दियो चलाय ॥ 
घोड़ा बेदुख दहने दौड गयो ॐ केवर निकरि गयो वषार । 
सौग उठाई तब वचोंड़ाने ॐ सो ऊदनिपर दियो चलाय ॥ 
चोर वचाय कईं उदनिने ॐ नीचे सांग गिरी अरशय | 
भला सारो तब चौँड़ने % सो उदनि गये बचाय ॥ 
सोचे ऊद्नि तब अपने मन ॐ हमरे मरन करो अख्त्यार । 
फिरि क्यो ब्रथा ल्ड़त चौँडाते ॐ यह मन सोचि उदैसिदराय ॥ 
एड टगाईं रसबेदरके ॐ ओ रौदापर उरके जाय । 
ढाख्कौ ओञ्जड उदनि मारी ॐ सोने कलशा दिये गिराय ॥ 
होदा भुड्या भौ चौड़ाको 8 चौडा गयो सनाका खाय । 
खचि शिरोदी लइ चौडा तब ॐ ठेके रामचन्द्र को नाभ ॥ 
करो अड़ाका तब उदनि पर ॐ उदनि दीन्ही टार अडाय। 
दारू फाटि गह गेंडावाली ॐ सोने पए गिरे अहनाय ॥ 
शीश काटिलौ तब उद्निको ॐ उदनि स्वर्गलोकं को जाय । 
देखि दारु यइ इन्दरु बोरे % ओ आद्हाते लगे बतान ॥ 
काहे दादा यह केसी भई ॐ मारे गये उदैसिह राय । 
मारयो चावे यहि चौड़ाने ॐ ताको देउ जानते मारि ॥ 
मरी बरनीको नाहीं ह % नहिं करि देते खण्डाचारि । 


( < २० ) आल्हखण्ड-बडा 


सुनते यस्स! हह आर्हाने % अपनो दाथी दियो बदढाय ॥ 
इक रखलकार दईं चोंडाको # चौडा खबरदार हइ जाउ । 
हाथा बढायो तब चौडने # करमें लीन्हों लालकमान ॥ 
कैबर छांड़ि दियो ससुहेप्र % आर्हा लीन्दी चोट बचाय । 
सांग उठाई तब वचड़ने % सो आर्हा षर दईं चराय ॥ 
चोर बचाय लई आल्हाने ॐ चौडा सचि ठईं त्वार । 
चोर चराय द्रं आल्हापर ॐ आद्हा लगे चोट बचाय ॥ 
तीनि शिरोदी चोडा मारी ॐ आल्हा कनै चोट बचाय। 
टूटि शिरोदी गइ चौंडाकी ® खाली भरूटि हाथ रदिजाय ॥ 
हाथो बटायी तब आर्दाने # ओ अवने अन कियो विचार। 
हे यड जालिम चौड़ा ब्राह्मण ॐ द्रोणाचारज को ओौतार ॥ 
गिरिदै रुधिर बंद धरतीपर ॐ दुसरो चौड़ा होय तयार । 
बाह पकरिके तब चोँडाकी ॐ त्यरि हौदाते छियो उतारि ॥ 
मजि मीजिक चोडा मारयो ॐ देखौ हार पिथौरा राय । ¦ 
सोच आयगौ प्रथीराज को % मारो गयो चौड़ा राय ॥ 
बड़ो अरमा यह मरोगयो को गेम रै काम। 
दाय विधाता यह केसी भई # कोउ न रद्यो श्र सरद्‌।र ॥ 
दाथी बढ़ायो प्रथीराज तब % ओ आह्हावै वहे जाय । 
पृथीराज बोले आर्दाते #% अव तुम खबरदार ह्वै जाउ ॥ 
सम्हरिके बेटो तुम होदार्मे € तुम्हरो कारु पहचो आय । 
इतनी सुनते ननि आर्हाने ॐ सभुहे छाती दई अडाय ॥ 
घुंडी खोलि दईं आद्हा जब ॐ पिरथी लीन्दी लङ कमान । 
तीर चलायो पिरथीराजने #% रागो तीर भुजामें जाय ॥ 
लामत तीरके युजदण्डनते ॐ निकसी तुरत दूधकी घार। 
देखि हार यह पथीराज तब ॐ अपनो दाथी दियो दाय ॥ 
मोह आइगौ बुनि आल्दाको #% मरि मकि दाथ बहुत पलितार्ये। 


बैठाकं सती होनेकी ठाई ( ८२१ ) 


अपने मनम हम जानी थी ॐ इमरे अमर उदयसिंह राय । 
जो दम जनते हम अम्मर हँ % काहे मरत ल्हुरवा भाय ॥ 
खोली सांकर जब आर्हाने ॐ वचशावद को दहं गहवाय । 
फेरी सांकल तब हाथीने ॐ क्षभिन काट करो खरिहान ॥ 
जबसुधि आई बघञदनिकी ॐ आल्हा गये कोधे ऊय । 
खद्ध दईं थी जो देवीने % सो आल्ाने ई निकारि॥ 
जहं लग आभा परा खडगका % क्षी भये ज्ञीशते दीन । 
शीश उतरिगे पव सुनके ॐ रहिगे चन्द्रभाट वथिराज ॥ 
जब दोनों थे बरक्ष ओर में # तौखों गोरख पचे आय । 
हाथ पकरिके तब आद्हाको ॐ गङ्‌ गोरखजी खगे बतान ॥ 
बेटा तजिदेउ अब गुस्सा तुम ॐ अपनी भ्यान करौ तलवार । 
खङ्ग म्यानमें कारे आल्हा तव ॐ शुरूगोरखको कियो अणाम ॥ 
सषुदे आये पृथीराज जब्र ॐ देखत आल्हा गयो रिषाय । 
नाशकरि दियो इन भारतको ॐ कीन्हो नाश क्षभियन क्यार ॥ 
चारिडओरको आर्हा देखो ॐ को श्र न परो दिखाय । 
रो डारौं तदं खोथिन पर ॐ चहुंदिशि देखि परा सुनसान ॥ 
मारनहित तब पथीराजके % आल्हा खांडा छखियो उटायं । 
हाथ पकरिलो तब गोरखने ॐ आल्हा मानौ बात हमारि ॥ 
छोड़ि देउ तुम प्रथीराजको ॐ बनको चरौ हमारे साथ । 
धरि दौ खड़ा तब आद्हाने ॐ पृथीराज पै गये नगिचाय ॥ 
लील द्कुवाय दियो ओं खिनमें ॐ अपनी करि दौ लौटाय । 
सबरि पहुंच गई गद्‌ महृबेमे ॐ सब करि मरे श्चुर सरदार ॥ 
करत विलाप चटी रानी सब ॐ समुहे इन्दल परे दिखाय । 
बोरी सुनवां तब_इन्दलते % रणको दार दियो बतलाय ॥ 
आल्हा उदनिको देखो कं ॐ तौ तुम हमर देउ बतलाय । 
यह सुनि आस्हा कहि इन्दरते % तिरिया छेत केतको नाम ॥ 


( ८२२ ) आल्हखण्ड बडा 


राज छोंडिके तुम महुबेको ॐ बनको चरौ हमारे साथ । 
बोले इन्दृल तब सुनवांते ॐ देसी तुमहिं बुनासिब नारि ॥ 
सषठुहे दादा हमरे टदे ॐ तुमने ल्य कंतको नाम । 
राख सपेरि दईं तुरते तरह % इन्दरु चौरा दियो बनाय ॥ 
कूदि बेरा पर चदि बैठे ॐ ओौ आल्हा संग भये तयार । 
चलि आल्हा कजरी बनको ॐ रूटकतं ची सुनमदे रानि ॥ 
पूछ काटि दइ तब हाथीकी ॐ सुनवां गिरी भूमिषर जाय । 
आल्हा चरे गये कजरीबन ॐ& सुन्बवां जरी कुंडमे जाय ॥ 
एुरख्वा जरि गइ ओरानी सब %& अपने दीन्हे प्राण गवाय । 
मल्हना चलिभई पारस लेके ॐ सागर होम दियो करवाय ॥ 
करिके प्रजा वा पारसकी ॐ बोली हाथ जोरि महरानि। 
चन्द्रवशमे जौ कोउ होवे # महुबे आथ लेय अवतार ॥ 
ता घर एेयो तुम ॒पूजनरदित ॐ नाहीं तुमहिं ओौरते काम । 
यह कहि पारस पत्थर लेके ॐ सो सागरम दियो सेराय ॥ 
लंघन करिकि परिमालेने ॐ दुखते दीन्हे प्राण गवाय । 
सती हइ गई मर्हना रानी ॐ महुबे दीपक गयो बुञ्चाय ॥ 
आल्दखड यह पूरो हश्गो ॐ रदिगौ एक रामको नाम । 
भूक चूक ह्इ्है यामे कषु ॐ क्षभिरै चूक सुजन गुणघाम ॥ 
पटि प्रसत्र हद सज्जन जन ॐ निदा करिहै कूर अजान । 
आर्हाखंड असली बाते सब # इमने लिखी सुभिरि दयुमान ॥ 
आर्हा गावौ समय पायतुम ॐ नित उरि नाम लेड भगवान । 
भोलखानाथ मनाय दिये महं ॐ सीताराम क्यार धरि ध्यान ॥ 
( इति बेराके सती होने की ठडाई समाप्त) 


इति पं० नारायणप्रसाद विरचित 
आल्टखण्ड समाप्त 


श्री: 
अथ आष्ट खण्ड कवितां 


र्ट 
इस आल्हखण्ड कवितावटीमे आल्हखण्डविषयक कविता छ्खिी गह है 
अथौत्‌ आल्हखण्डमें कहने योग्य कवित; सवैया, कुंडलिया, 
सोरनी आदि छिखी है, जहां जो उचित सञ्च 
उसको वहां पर उचारण करे यही नियमं है । 
दोहा-सदाभवानी दाहिनी, सन्युख रहै गणेशं ) 
पांच देव रक्षा कर, बह्मा विष्णु महेश ॥ 3 ॥ 
क्‌वित्त-सिद्धिके सदन गजवदन विशार तन, दरश 
कियते वेगि हरत करेशको । अरूण परागको छलाटमें तिलकं 
सोहै, बुद्धिके निधान हष तेज ज्यों दिनेशकी ॥ अगर करण 
भव हरण शरण गये, उदित प्रभाव जग विदित सुरेशकेो । जेते 
जभ कार्यं तामे पूजिये म्रथम तादः देो जगवंदन सुनंदन 
महेशको ॥ २॥ ` 
छन्द्‌ जिभगी 
जयजय गणनायक, जयति विनायक, जगस्ुखदायक रबोद्र । 
जय जयति कृषा दीनदयाला, इष विशाला शशिशेखर ॥ 
जयजय भगवता, जयति अनंता, जय इकदता नागवद्च्‌ । 
जय गिरिजानंदन भुवन वेदन; दुष्टनिकंदन अद्धि सदन्‌ ॥ 
जय सूषककेतू, ऊृपानिकेत्‌ भव सरि सेत तव लीखा)। 
जय विद्याषागर भरपुर उजागर सब यण आगर शुम टीखा ॥ 
जय विष्नविनाशक, बुद्धिप्रकाशकः, शक्ति उपासक रायक । 
 शिवते नर्हि हारे बह भट मारे, शिवापियारे वरदायक ॥ २ ॥ 
छन्द चौपदी 
जय श्िथुवन वन्दनि, सुर उर चंदनि दुष्टनिकंदनि सदाजये । 
मम बिपति बिभंजनि, खलदल गंजनि, जनमनरंजनि; कृपा- 





( <२४ ) आल्हखण्ड-बडा 


मये ॥ जय जय जगजननी, सवभय हरणी जग विस्तरणी 
शिववामां । जय विषय निवारिणि, कलिमल हारिणि, अधम 
उघारिणि खुखधामा ॥ ® ॥ 
सवेया 

हो बरदानि अतु्रहखानि, सुनी यह बानि, भवानि तिहारी । 
द्रे कर तीव गदा धरि ज्यो, करती सब दास्तनकी रखवारी ॥ 
त्यों करिये हमरी रखवारि, दया उर धारि शुनो करतारी । 
केवर हँ अवरम्ब तुहीं, जगदम्ब विंब कडा मम बारी ॥५॥ 
कुड ° -मनमे धीरज बांधिके कोजे जव तव दान ¦ 

लाओ मन सथुञ्ञायके, पदसरोजका ध्यान ॥ 

पदसरोजका ध्यान मान मन वचनं हमारा । 

भवसागर नहि अन्तः कृष्णका ठय सहासा ॥ 

नारायण धरि ध्यान, अरे मन चेत अषारा । 

भजे नदीं हरिनाम, सूद्‌ डूबे मञ्चा ॥ & ॥ 

। सवेया 

जयजगवन्दन जयत्रजनन्दन, जयनंदनन्दन जय गिरिधारी । 
जय अषुरारि महादखहारि, सदापुखकारि सुकजविहारी ॥ 
जय जगपालकं बुद्धिप्रकाशक, संत उबारक्‌ कृष्ण सुरारी । 
जय प्रभुगोर्विद्‌ दीनको संकट, काटि सदा करिये रखवारी॥७॥ 
कुड०-जगमें छल बल छांडिके, निश्चय भजिये राम । 

यमदूतोका भय म्िटि, सब सुरधगे काम ॥ 

सब सुधरगे काम, भजन बिन नहीं जारा । 

क्या सोवेँ सुखनींद, कार शिस्पे ललकारा ॥ 

नारायण संसार, रामय्ण गावौ प्यारे। 

सुमिरि सुमिरि दरिचरण, दोय सुखचित्त तुम्हारो॥ 


आल्हखण्ड कवितावी ( ८२५ ) 
सवेया 
दीनदयाह्ं कहावत हीं तैहिः नामको छाज करो रदुवीय। 
नाम ररौ तुमरो हियमे नित, भांगत हौ ठव भक्ति मेंभीरा ॥ 
भक्तनके दुख दरि दुरावत, तति रयौ धरिके मन धीरा। 
माथ नवाय करं विनती प्रथु, बेगि इरौ इथरी सब पीरा ॥९॥ 
मै खमिरों तुम्दरे पदपकज, वेगि विनय सुनिये रदुनाथा । 
मरे तो एक तुम्हीं प्रथु हो सब, काह बनाय कहौ बह गाथा ॥ 
स्वारथ पाथ सबेनरदेत, नदेत कोऊ प्रमारथं साथा! 
दीन पुकार करे रघुनन्दन, वेगिकरौ जनिजान सनाथा ॥ 
रामको नाम बड़ो जगम सोह, रामको नाम रटे नर नारी, 
रामके नाम तरी शबरी बहु, तारे अजाभिल्षे खल भरी ॥ ` 
रामको नाम लियो हनुमान) हते बहु निश्वर लकं मञ्चारी। 
परमते नेमते नाम रटौ नित, रामको नाम बड़ो हितकारी ॥११॥ 
श्रीरघुनाथ सियाबरको शिर, नाय कवीन्द्र को शिर नावौँ। 
पूत प्रभंजनको हनुमन्त, प्रभूत बरी सब भांति मनावों ॥ 
ध्यावो सदा शुरूके पदपकजः, शंथु पदाब्जे ख्व लबों ¦ 
कष्चिन भूषण शत्र निषूदन, भारत शूरनके गुण गावो ॥ १२॥ 
कुड०-मनमेरे त शोच रे, भतल हे दरबार । 
अबके चूके ठर ना, पन रहोवेगा ख्वार ॥ 
पन रोवेगा ख्वार पार नहिं रोगी नैया। 
मातु पिता सुत नारि बिषपतिमें कोड न भया॥ 
नारायण संसार कोर नहि धीर धरेया। 
भज ठे सीताराम नित्यजो पीर ररेया ॥१३॥ 
सवेया 
जग कोऊ बनावत ऊच अटां, घनघोर घटा लगे तम्बरूकनातें । 
पुनि तात तिया सुत मातके ख्या, फसे जगजाल घते बहुघातं॥ 


( ८२६ ) आल्हखण्ड-बडा 


अपने म॒नके सब्‌ धाम रच नरं अन्त समय सग एकड जात । 
इक्‌ रामके नाम बिना सुभिरे, जगम धिरकार सब यह वांते॥ १४॥ 
शिव विनय 


भार विशार तिपुण्ड विराजत, मस्तक एक्‌ कलाशशि सोहै । 
दीनदयादुं कृषाह्ु विभो दख, दोष इरावत ताप विमोहे ॥ 
पार न पावत वेद्‌ कबों, महिमा तुम्हरी कटि पावतको दै। 
मुडन मारु गरे उर व्यार, रटो शिवशंकर पाख्न जो है ॥१९५॥ 
श्रीगिरिजापतिको बिनवों, विनवौं पुनि चै भगिरिजेश दलयो । 
अञ्ञनिपुत्र बली इवुमानः तुही सन भांतिनसौं रखवास्‌॥ 
हषि हिये बिनवों सब्‌ देवन) भक्तन क्ट सदा निस्वारो । 
मै मतिपरद्‌ यथामतिसो सबके हित गावत वीर पवार ॥१६॥ 
जोरि मनाय अनाय पपंच, बिरंचि शच्यो बिरच्यो जगतीक । 
बिष्णु करे प्रतिपालन खालन पाय सहायकं अलक्ष्यगतीको ॥ 
शंकर सृष्टि सहारन जा बल, फक न आवत एकं रतीको । 
ध्यान धरौ तेहि सारसतीको, उदारमती सिरौपारवतीको ॥ १७।॥ 
सवेया मत्तगयन्द्‌ 
जुभनिश्खो मविनाशिनिविन्ध्य, निवासिनिश्रीगिरियिजङ्कमारी । 
देव्‌ / विपत्ति परी जबदी, तबहीं तुम आनि तहां निखारी ।॥ 
त्यों लखिकै हमरो अति संकर, वेमि दरौ गिरिनाथ पियारी । 
केवर हँ अवलंब तुरी, वि कहा मस वारी ॥१८॥ 
कवित्त 
रामसो न धीर दवमानसो न वीर अङू, गाखिषों र्डेया 
नाहि कोधी भृगरुरामषों । मीषमसों पूत न षप्रूत भागीरथ समः 
भावसो न तेजमान ङ्प चारू कामसों ॥ दानी बलि करण त 
सत्यशील दरिशन्द्र, शिवमों न योगी नतो मोगी घनश्याम 
सोँ॥ भाईसों न भरत न त्रत एकादशीसों गंगासों न तीरथ न 
मन्ञ राम नामसो ॥ १९ ॥ 


आल्हखण्ड कवितावटी ( <२७ ) ¦ 


सदषा । 
दे देवमन्त॒ अनन्त बलीजन, आपन केरि विनय उर धारहु । 
मोह मदादि विकार महातमः शीव कृषा करक निरदारहु ॥ 
दासकिं आश दया करि सार, आनि प्रे सोह संकट टार । 
आरत दीनं पृकारत ही, जनको भवसागर पार उतारह ॥२०॥ 
नन्द्‌ यरोमतिके पद्‌ ध्याय, मनाय दहियेप्रहं नन्द्‌ दुलारे । 
दीन दयार दयानिधि है, जिन संकटमे प्रहखाद उबारो ॥ 
भक्तनपे जब कष्ट परो, तबहीं प्रथु ताहि तहां निरवासे । 
मरै मतिमन्द्‌ यथामतिसो, सबके हित गावत बीर पँवारो ॥२१॥ 
नन्द यश्ोमतिको समरो, सुभिरौं पुनि मै पद क्ष्ण अुरारी । 
ध्यान धरो नन्द्नन्दनको, जिन यक्तनकी वबिवदा निरवारी ॥ 
बेगि हरो हमरे सब संकट, दास विनय सुनिये गिरिधारी । 
गावत हौं श्ुण वीरनके प्रथु, पार करो यह नाव हमारी ॥२२॥ 
जो जग जन्म न होत उदयकर, तो अस को कृरतो प्रुत ई । 
अपने बर साहसते बघञदनि, जीति छियो च्हंधा बरिर्योई ॥ 
व्याह किये सव भाइनके अर, पाइ सभा मर्याद बड़ाई । 
राजन आपके पुण्य प्रतापे, छाय रही जगम ठकुराई ॥२३॥ 
जोगी है पांच प्रवीन बड़े, जनु पांच देव जुरे सथदाई । 
अग विभ्रती गरे अलफी, अङ्‌ कानन कुण्डलकी छबिखाईं ॥ 
हप अनूप दियो करतार, न देखी कटं असि स॒न्द्रताई । 
दशन योग्य है साधु षवे, मानो पां चह तत्तव मिरे इकटांई॥२४॥ 
मोती जवाहिर आनि दिये भरि, थार तिन्ह शला महरानी । 
देखिकै उदन बोन्‌ लाग ये, कंकंड़ ह हम ना परिचानी ॥ 
मेरे नहीं कु कामके है हमरे गुरूकी है यही इक वानी । 
देह हमे गलहार उतारि, रहै तुम्दरी हमपे ये निशानी ॥ २५ ॥ 


=-= ~ 
१ माड़ौकी लड़ाईमं पहले ताल्हन, आल्हा, मलिखे, ऊदनि, ठेवा ये पांचौ योगी बनकर माडौमे 
भेद लेने गये थे। २ जम्बंकी रानौ कुशलाने मोत दिये उस समयका यह वित्त है । ¦ 


( ८२८ ) आल्हखण्ड-बडा 


वीरनमाहिं शिरोमणिको, जिनके यञ्चको सबही जग गाव । 
देवनमाहि वही शिरताज, जिर सव देव श्रुनीश मनाव ॥ 
भक्तिरिरोमणि कोन कहौ, हियते नित जो निज इष्टि ध्यार्व । 
साधन भक्ति वही जग्मे, जन जाते सदाहि परपद पं ॥२६॥ 
वीरनमाहि रहै रणधौर ज्‌, भीष्मपितामह ओर कन्हैया । 
देवन मध्य गणेश्च भये तिह, खोकमे ह तिनके पुजवेया ॥ 
भक्तिशिरोमणि मे प्रलाद, नदीं इन सों कोड रामजपैया । 
लालनु परेम पवित्र है मक्ति, यही भवक्रागर षार करेया ॥२७॥ 
कृवित्त 
चुनि चुनि चुनिदे ज्वान नाहर ल्डेया जेह तिनको सनाय 
पुनि धावा करि चेरि ठेउ । खूनीते मतेग॒मतबाटे दंतवाले 
गज. तिन्ह ल्य जाय रिषु दलि बघेरि लेव ॥ कंडुर जे घोडे 
राप फकत उट्क्र रै, चलमी चदेया असबारनको टेर लेव । 
श्चनको काटि मंडरूड खंड खंड करि, बाकी फौज आगे करि 
ऊख सम पेरि रेव ॥ २८॥ ठपकि लपक ललकारिक कषान 
आरे, घन सम गाज्‌ ताज वजि रिषु मागे । घटा धोर यृद्ध 
कारे कद्ध अरिदिर बीच, मदि मजि काटि शीश लोथं चीथ 
डरिगे । पकरि पचछारि महि मछनके कला फारि हेरि हेरि घेरि 
धेरि उद्र बिदारेगे ॥ टक टक है ध्वन त ना दिखे पीठ, 
अप्तल कनौनी पग पीछे नाहि टरगे ॥ २९॥ 
कुड ° -सुखसे विपद्‌ है मली, जो थोरे दिन होय । 
इष्ट मिञ अर्‌ बन्धुगण, जानि परत सब कोय्‌॥ 
जानि परत सब कोय बात निं पूर कई । 
जब संकर टरि जाय मित्र रोवे रिपु सोई ॥ 
नारायण धरि ध्यान आप मनको सथुञ्चावि । 
क दिनम सुख होय सदा नि विपति सतावे ॥२०॥ 


१ ये कवित्त जयचंद के वचन हं 





आल्हखण्ड कवितावली ( ८२९ ) 


कृविं 


योधा कौन जगमे जो सन्धरुख्‌ रुडगो आय, सामने षरं जो 
आय मेरी तख्वारके । माकि चिथार डारौं शानं निकारि 
डारो, नाहर ल्ड़ेया जेह श्र सरदारके ॥ खण्डखण्ड_ करिथूमि 
रोथिनते परारि डारौं, नदिया बहाय डारौं र्धिरकी धारके । 
कत ॒पुकारि रण मध्य ललकार मारौ, भूषतिको भारी अब 
युद्में षछारके ॥ ३१ ॥ 
| सवषा 
योगी यती तपसौ नरह) न रहे तरप चक्रवती _धल्धारी | 
नाहि रहे जग्‌ युर न बीर, महान बद्धी युण पंडित मारी ॥ 
ज्ञानी र ध्यानी रहै न यहा, न रहे धनवान न दीन इखारी 
ईंशहू देह धरे न रहे नरः ग रहे तो कहा दुख भारी ॥३२॥ 
क वत्त 
दाता कणं विक्रम मान्धाता ओ दिलीप पृथ्वी, जिनके सुयश 
दवीप द्वीप लग छाये ह। बाछिसों बलवान्‌ कौन भयो है 
धराके बीच, रावण समान को प्रतापी जग जाये है ॥ बाणकी 
कानमे सुजान दोण पारथसे, जाहि यश ईष्णचन्द्र भारतमे 
गाये ह । एेसे एसे शर बीर रचे कारु पृथीपे फेर चक्र 
करि धूरिमें मिरखाये ह ॥ ३३.॥ 
सवया 
युद्धको साज बनो चहँ ओरसे, बीर बली रणधीर सयान । 
वादलसों दर साजि, चद, तेहि अवसरकी छबि कौन बखाने ॥ 
शूर महा बख्वान सब, जिनको खि कालह हार _पराने । 
सुन्दर साज कदा बरणौ, तेद सेन्यको कायर देखि डराने॥३७॥ 
कुड °-रणमें शायर दश भले, कायर भके न पचास । 
शायर रण सन्मुख डे, कायर प्राणकी भा ॥ 
कायर प्राणक्रि आसः भागि रणते वे जा । 


( <३० ) आल्हखण्ड-बंडा 


आषु रसं रोग जगतमें नाम धरत ॥ 
कटि गिरिधर कविराय बात चारौ जग जाहिर । 
शायर भले पांच पांच संग सौ भले न कायर ॥ ३५ ॥ 
सवैया 
जो दश पुत्र जने गदही! तो कां दश प्च जने सुख षावि । 
लादत लादत भार सभी विधि, आशु घटे तबही सरि जाव ॥ 
नि एकि पु जने बनपं सुखो सब आशु बितावे । 
पूत सपूत सदा सुख देत, कपूत सदा करू दाग रूगावे ॥३६॥ 
कुंड °-साईं रेषे समरमे, जो ब्चि जावै भराण। 
छोड़ि चाकरी घर रहै, देन न आव जान ॥ 
देन न अवै जान) मान चाहै नहिं दोई। 
भीख मांगिके खाये नौकरी करेन सोई॥ 
नारायण द्िज कहै, प्राण ठे चरे बजाई । 
रण दइ पीडि दिखाई, माभि गये कायर साईं ॥२७॥ 
यारो रणम आयक, कीजे युद्ध्‌_ अघाय । 
बेरिनेको _हति डउारिये, आगे _धरिये पाय ॥ 
आने धरिये पौय, मोह, चितम नहिं कीजे । 
रणम करि संामः, षवे पाष नहिं _दीजे॥ 
नारायण करि ध्यान श्रता यदी विचारो । 
रण म कायर भगे, श्र भागे नहिं यारौ ॥३८॥ 
सवेया 
सूयं प्रकाश करे जबहीं, तब चन्द्र॒ प्रकाश ल्खाय प्रे ना। 
शब्द सुनाय परे हरिको तब, मत्त गयन्द्‌ दिखाय पर्‌ ना॥ 
शर सिगार करे रणको, तब नारि सिगार पे ध्यान धरं ना। 
बात यदी समरत्थन केरि कि, भाभी टरं पर बात टरं ना ॥३९॥ 
कुण्डलिया-मारो अपने कोधको, निश्चय शत्रू ठान । 
 ेसी समता धारिठे, होवे मिज जहान ॥ 


आल्हखण्ड कृबितावटी ( ८३१ ) 


होवें मि जहानि कौन तब १ भारी । 
करि आद्र सत्कार बात पृरेगे सारी ॥ 
नारायण धरि ध्यान बोल बसो भिय विना । 
होउ सिन्धु भव पार वाय जगे सुख चैना ॥४०॥ 
सवैया 
काज गई बछराजके साथ, तत्वारिं _ गह . मल्लान्‌ _अकेङे । 
काकि तेग्‌ करौ दलम्‌, परथीराजकि कौजन भारिक ठेदे ॥ 
लोहके नारे षनारे चले, जनु र रंगरेज म्भ सनेरे । 
रानि कटै मल्िखानकी नारि, कि आवत कंत बृक्षतसे खेे ॥४१॥ 
कुंडलिया-साई पुर पाला परो, आसमानते आय । 
पंगु अन्धको छांडटिके, पुरजन चङे बराय ॥ 
पुरजन चले बराय अन्धयक मतो विचारो । 
धरि पंगाको पीठि दीडि वाकी षश धारो ॥ 
कहगिरधर कविराय मतेसों चल्यि भाई । 
विना मते का राज्य्‌ गयो रावणको सई ॥४२॥ 
सौंईं समय न किये, खेलि शद्खसों सार । 
दीवपरे नरि चक्िये, तुरत डरिये मार ॥ 
तुरत डारिये मार नरद काची करि दीज। 
काची दोय तो जीति जगम यश टीजे ॥ 
कं गिरधर क  युगन्‌ देसी चलि आई । 
सौसौ सौद खाय शको मरिये साई ॥४३॥ 
दहिरना बिचलो सहसे, ओक्षर खुरी चलाय । ` 
द्यारखड आने परे, सिहा वराय ॥ 
सिहा चले बराय, समय्‌ सम्रत्थ विचारो । 
कुरे कालिमिं कानि ईसो इसिके पग डारो ॥ 
कड गिरधर कविराय हमहिं याही बन रहना । 
आज गईं कलजाय, काटिह हम ह कं दिरना॥४९॥ 


( < ३२ ) आल्हखण्ड-बडा 


घोखे दाड्मिके सुआ, गयो नारियर खान । 

खम खाई षाई सजा, तब रखाभ्यो पक्ितान ॥ 

तब लाग्यो पकितान, बुदि अपनीको रोयो । 

नि्थंनियनके साथ वेटि शुन अषनो खोयो ॥ 

कद गिरधर कविरयं, कं जेयो न ओखे । 

गृहं तड़का दूटि चोच, दाड़सके धोखे ॥४५॥ 

सवषा 

जो घट मादीको एटि गयो पिर होत का तिहि खाखके लाखे। 
शत्रुन दवि चलाय दियो एर, होत कदा बरु पौरष भखे ॥ 
धीरज छरटि गयो रणम जब, होत कहा तब श्चन राखे । 
बात गह जगम ज्यदिक, फिर होत कहा तन प्राणके राखे॥६॥ 
ङुण्डलिया-जगमे सारी सोधर, हित अनहितकी बात । 

विना भक्ति भगवानकी, ओखर बीता जात ॥ 

ओसर बीता जात, खात है भूरिकि धोखा । 

विन चेते निजह्प, होय ना तेरी सोखा। 

नारायण मन सुञि, देख दुख सुख अङ्रोषा॥ 

धमं सनातन त्यागि, धरो मत शिरे दोषा ॥४७॥ 

सवया 

लाखन भूपनमें इक सुन्द्रशूप, मणी लगि काम ठजवे । 
लाखनको गिनती दलमे अङ्‌, लाखन श्जुरन में चलि जावै ॥ 
लाखन वीर हने क्षणम खि, ताहि भगे रिपु प्राण बचाे । 
हेसो महाबख्वान सो लाखनि, लाखनमं तलवारि चरावै ॥४८॥ 
कुण्डलिया-श्ुद्ध नाम करतारको, लीजे बारंबार । 

भव सागरको भय भिरे, होवे नेया पार ॥ 

होवे नैया पार, धारसो पार ठंघावे। 

करि आतमका ध्यान, आपमे आप समावे ॥ 


आल्हखण्ड केविंताबटी ( ८३३ ) 


नारायण धरि ध्यान मना तुञ्चको सथुञ्ञतै । 
नरतन हीरा जन्म सूद्‌ त्र अ्यथं गवा ॥ ४९॥ 
सवैया 
पुण्य प्रताप प्रभा षर्टे, विचर खलू नीच निशाचर राई । 
भक्तनको दुख भूरिं मिक, अङ्‌ पापके भार धरा गरू आई ॥ 
धमं ङ कम घटं जबहीं, _ तबहीं जग बाजत देष बधा ! 
भार उतारनको जग्मे, तबहीं प्रगे भुवि ओ्रीयडुराई ॥ ५० ॥ 
कृण्डल्षा -सवृकी बाजी लगि रही, धभेराजसों जान 
ख्कं फस दाथ मः यम वोटेगे आन्‌ ॥ 
यम घोटेगे आन जान तेरी भरमवें। 
मात पिता सुत नारि बन्धु कोह पास न अवे ॥ 
नारायण धर्‌ ध्यान बेधा यमपुरको जवे । 
तब रोवे पक्िताय नहीं क्कु पार बसात ॥ ५१ ॥ 
स॒वेया 
ज्ञान घटे ठग चोरकी संगति, रोष घटे मनके समुञ्चाये । 
मान घटे नित मांगने, अरु नीर घटे ॐत भ्रीषम्‌ आये ॥ 
पाप घटे ककु पुण्य रिय, अङ्‌ रोग घटं कडु ओषपि खाये । 
नारि प्रसंगसे जोर घटे, यमत्रास घट इरिके गुण्‌ गाये ॥ ५२॥ 
कुण्डलिया- सांईं अपने भाइको) कबं न दौज आस । 
पलक ओट नरि कीजिये, सदा राखिये पास्‌ ॥ 
सदा राखिये पास आस कहू नर्हि # 
जास दियो टंकेश तासुकी (/ गति सुन खीजे ॥ 
कहि गिरधर कविराय रामसों मिखि गयो जाई । 
पाईं विभीषण राज सि वाजो सांईं ॥ ५३॥ 
सवया 


कैटभसे नरकासुर अङ, _ भीषण दोण _महायश खेवा । 
बाछि बली बल्िबाण दधीचि, ययाति दिखीप्ंसे बलसेवा ॥ 


(८३४ ) आल्हखण्ड-बडा 


रावण ओर अुधिष्ठिर भारत, भीम महाबरूवान सुदेवा । 
अन्त समय उब्रे न कोऊ, क्षणमाईि भये सब कार करेवा ॥५४॥ 
युद आज्ञा मुजङ्कप्रयात 
अरे आ सिंदूर बजाओ । नगाड़ पे चौब्‌ कगाओ क्गाओ। 
चतुबणं सेना बुलाओ लाओ । ध्वजा ओर पताका उड़ाओ 
उड़ाओ । रथी सारथी बीर धाओ सिधाओ। चकाब्रू रचो शीघ्र 
सेना सजाओ ॥ अभी. मोरचेको _जमाओ जमाओ । ज्र 
सिताबी चलाओ चलाओ ॥ निशानेषै तोषं गओ लगाओ 
गनीमोके धुरं उड़ाओ उडाओ॥ कंड़ाषीन छे बाण दागो 
दगाओ। उखाड़ो पछाड़ो गिराओ यगाओ॥ कटरी छरी बाण 
बरछी सम्हारो । भरो रक्तका सिश् खांडा पखारो । जहां इष 
पाओ तहां पीस डारो । पुकारो प्रथीराजकी जय पुकारो ॥५॥ 
राग सिंदूर 
युद्ध अवनि बीर ठवनि धावत बलशाटी ॥ कं कं इर धर । 
कृपाण फं फं फेरत सुजान चंचरु चला समान चमक है निराली ॥ 
गं गं गहि खेत बाण खं खं खचत कमान दं दं द्‌ देत तान लागत 
जन॒ व्याी॥ पपेषग फिरत जाय बेबे बरछी चलाय सं 
स सं सनूसनाय धावत जनु काली ॥ रंरं रण करत र्हा तं 
त तत्काल वहां एक छिन अनेक ठर दीखत रणवाडी ॥ युद्ध 
अवनि वीर ठवनि धावत बलशारी ॥ «६ ॥ 
राग काफी 
लडत सब बीर विनोद्‌ भरे 
पिचकारिनसे चलत तमंचा, कारि खाल करे । 
गोला चलत कमकुमा मानों, लार्‌ गुलार भरे ॥ 
जलसीकरसे तीर चतुदिंशि, अगणित उर्मग परे । 
भये र्धिरमे सकल तरातर, मना मेद भरे ॥ 
बरछीं गे चिद्चुल भु्चण्डि, जो जेहि हाथ परे। 


आल्हखण्ड कविताबखी ( < ३५) 


मार मार कहि मारत बहुविधि, तनकी सुधि विरे ॥ 
धुर्वाधार अंधियार दशौदिशि, गरदाबाद्‌ भरे । 
मच्यो घौर घमसान कौन कित, काह न जान प्रे ॥५७॥ 
नादच छन्द 

अनेक पागको तजे भजे दशा निहारिके ॥ 

अनेक वद्लहीन श्ल भूमिमादि डार्किं ॥ 

अनेकं अंग भंग संग साथको विसारिकै ॥ 

अनेक भागि जार्यंलोकलाजकोनिवारिकै । 

अनेक पादुका विहाय धाय गात मार्कं ॥ 

अनेक जी बचाय जायं घास शीशधारिकै ॥ 

अनेक साधुं वेष सानि जातवन्च कारिक ॥ 

अनेक हाय मार मार प्राण देत हारिकै॥ ५८ ॥ 

केवित्त 
धावहु चतुरंगिन ठे वेगि बलशाली जन, पृथ्वीते नाम पृथ्वी- 
राजक मिटाय दो । गावहुसिदुराअरूशंकरादि उचे स्वर, तोष्‌- 
नको मारि मारि भूमि उलटाय दो ॥ छवो मम शच्च भैहु 
चगो तुम्हारे संग, शतको सुयश आज्‌ धरिम मिलाय दो । 
दाबदहुस्वसेनसे रिपुनको भरे प्रकार, दिष्टीहि उजारि बीच 
धारमे बहाय दो ॥ ५९ ॥ एूटि गये दहीरकी बिकानी कनीहार 
हाट, काहू घरि मोल काहू बादि मोखको खियो। टरि गईं टंका 
फूटि मिलिगो विभीषण आय, रावण समेत वश नाडावान 
ह्व गयो । कहै कवि गंगा दुर्योधनसे छजधारी, तनिकके फूटते 
गुमान वाकौ नेगयो । एटेते नारद उखि जात बाजी वौसरकी). 
आपके पटे कहो कौनको भटो भयो ॥ &° ॥ 
वीररस सवैया 

रामशरासनते चले तीर, रै न शरीर दाड़ाबड़ पटी ॥ 
रावण धीर न पौर गरी लखि, ठछेकर खप्पर योगिति जटी ॥ 


( < ३६ ) आल्हखण्ड-बडा 


शोणित छीर्‌ छटानपरी, तुलसी प्रभु सोहै महाछबि छरी । 
मानडइ मकंतशेर विशाम, फटिरही जतु बीरबहूटी ॥ &१ ॥ 
गहि मन्द्र बन्दर भाट चरे, सौ अनो उमड़ घन सावन्के। 
त॒लसी उत्‌ छंड प्रचंड हके, पटे भट जे सुरदावनके ॥ 
विरश्ञ्चे विक्देत जो खेत अड़े, न टरे हठि वैरबदावनके। 
रण मारु मची उपरी उपरा, भरेवीर रषूषति रावनके ॥ ६&२॥ 
कीजे न कोप कृपानिधि राम जो, तौ गदृलकं उगय यै खाङं। 
काञको भय अङ्‌ शंक न मानिके रावणरानिते पानी भराॐं॥ 
रच्छ कृद रषुराज समच्छ, विप्च्छज सो नित सिद्धि चलाडे। 
माथे मरोरि धरो दशकन्धके, नाथके हाथका पान जो पाडं॥६३॥ 
ङुम्भकरनको इन्यो रण राम, _दल्यो दश्चकन्द्र कंषर तरे । 
भूषण वंश विभूषण भूषण, तेज प्रतापं ग्रे अरि ओरे॥ 
देव निशान बजावत गावत, धावत गे मन भावत मोरे। 
नाचत वानर भालं सै, तुलक्षी कदि हारे इहाभय हारे ॥६४॥ 
द्नुमान इटीलो रगीरो बली, जेहि मान सथ्यो गढलंकपृतीको। 
ङ्के सुन्दर कूदि समुन्द्र, शोक हरो जाय सीय सतीको ॥ 
लाय पहार दई है सजीवन, तेज गयो क्षणम शकती को । 
तुलसी जन संकट करयो न कटे, जब ध्यान धर हदुमान यतीको॥8९॥ 
बालि बध्यो बछि रावर्ब्यो, कुरञ्ुलीको ञ्ुलकपाल्थली है । 
काम रच्यो जर काल परयो, बधसेतु धस्य विष दारदलो है ॥ 
सिधु मथ्यो खलकाटी नभ्यो, कृहि केशवचन्द कुचाछि चली है। 
रामहकि हरी रावण वाम, चदहंदिशि एक अदृष्टवटी है ॥६६॥ 
कोशल राजके काज हौं आज, विक्र उपारिके वारिधि बोरी । 
द्रौ भुज दंड दै अड कटाह, चपेटके चोट चटाक से फोरौँ ॥ 
आयसु भंगको जो न डरो तौ, मीजि सभासद शोणित बोरौ। 
बाल्कि बालक तो तुरुसी, दशयुखहके रणम रदतोरौँ ॥६७॥ 
तीर कमान गरही दलमंडक, मारमची घमस्षान मचायो । 


आल्हखण्ड कवितावटी (८३७) 


योगिनि रज्जके भारी भई, शिवशंकर अंडकै भाल छे आयो ॥ 
भीम खमान को युद्ध कियो, कवि जेत कटै जगमें यश पायो । 
शाहके काजपे शुरल्ड़यो, क्िरट्‌ टिषर्योधडधाङ्केधायो॥६८॥ 
अजनिजात दईं जब रात, गिरयो हदरात न गात समासे । 
फेरि सचेत उस्यो रणधौर, भई अति पीर शरीर न टारे ॥ 
रावण ताहि प्रशंसि कल्यो अति, है बल पौरष कीच तिये । 
देखि इद्य सङ्कवे हनुमान; न पान गयो धिक मन इमारो॥&९॥ 
मंडित जे रविषष किरीटन, माणिक मोतिनसो अङकारे । 
पूजित एरु सुगन्धनसों नभ, बाखनके तनै सहकारे ॥ 
काहू लचेन ठलचावत ओर, न चन्दन ठेसे अहा महकार) 
ते शिर रावणके रणम दनुमान, बली चदि लागत मारे ॥७०॥ 
इन्द्रके वज्रसे जे न टरे न टरे, दै जलेशके फास व्रहारे। 
रोथुतरिञ्चक गद्यो नहि नेकं न; विष्णुके चक्रसो वकर न हारे ॥ 
ब्रह्मकी शक्ति न शार दिये, रण आयते रावणके ललकार । 
काल दपेटननजेन ररे, हजुमान बली ते चपेटन भारे ॥७१॥ 
अति कोपसो रोप्यो है पावसभा, सबके सशंकित शोर मचा । 
तमके घननादसे बीर प्रचारिकि, हारि निशाचर सेन पचा॥ 
न टरं पग मेक्दसों शशओ, सो मनो महि संग वरचि रचा । 
तुलसी सब शुर सराहत है, जगम बलशालि रै बाङिबिचा ॥७२॥ 
तोसों कहौं दृशकंधर र, रघुबीर विरोध न कीजिये बौरे। 
बाछि बली खर दूषण ओर, अनेकं गिरे जेते भीतिमें दोरे ॥ 
एेसोड हाक भयो कहि कोन तो, ठे गिह सीय चरै सुखजौरे । 
रामके रोष न राखिक्षकै, कसी विधि श्रीपति शंकर सौरे ॥७३॥ 
कं] वत्त 

हतूमाननन्दन प्रभञ्जनको छंकाबीच, कूदो देखि साहससरा- 

सरके सरके । ताख्देत जाके काल कालको करार भयो, इटिगे 


( ८३८ ) आल्टखण्ड-बहा 


इथ्यार जे कराकरके करके ॥ खल भलरुकदीयखलनके हाट 
इर, ददरु कमलके बराबरके करके उरि डरि दरि गये अडर 
डराय ठह ढरढरदरके धराधरे ध्रके ॥ ७४ ॥ वारिटारि डरो 
भकणेहीं बिदारिडा्ो, मारौ मेघनाद आङ्यों बल्‌ अनन्त 
हौ । कहँ पदमाकर भिक्टहीको गहि डरी, डारतकरेइयातुधा- 
नन को अन्त्‌ हों ॥ अच्छहि निरच्छ कपि रिच्छहि उचारो 
इमि, तो तिच्छ तुच्छनको कंड्ुवै न गन्त हौं । डारि जारो 
लेकहि उजारि डरो. उपवन, फारि डाँ रावणको तो मै 
हनुमत हों ॥ ७९ ॥ सोहै अच ओद जे न छोड़ सीश संगरे 
गर गूर उच्च ओजके अतकमें । कटै पद्माकर त्यो करके 
फन्करत, फलत फलत फाल बोधत फलका ॥ आगे रघुबीर 
के समीरके तनेयके संग, तारी दै तड़ातङके तड्के तमक । 
शंका द दशाननको इंका दं सबका, बीर डंका द विजेको 
केपि कूदि परयो टकाभे ॥ ७६ ॥ देखि चंडश्ुडको प्रचंड उमर 
बोटी शिवा; अबल अरक्षणकी पक्ष पक्ष पाली दौं। कहै 
पद्याकर देव कौतुक विलोको नभ, चारौं दिग दन्तिबेकी 
आजु दुराताखी हौं ॥ फोरि डारौं वसुधा भरोरि डारौं मे$ 
गिरि, कारुचकर तोरि डारौं आज्च भै बहाली हौँ। काली 
करौ अरिदरु सवे बिकराली करौ, जगभूमि लाटी करौ 
तो मं मदकारी हौं ॥ ७७ ॥ लगीसों लगाई लंक खेहनि 
खराब करौ, मारि करौं मारनि आहार मार जारेको । सो 
कवि निघान कान अंगुरीन मृदि दहौंसुनि हौन घोर शोर 
हिध ञ्जनकारेको ॥ भेकनकी भीड़ _सदसानन .मिटाय 
डारो, मेरि डारौं गरब गहर धनकारेको । पां जो पकरि 
कहू जलसों जकरि तन, फीहा फीहा करों या पीहा 
मारेको ॥ ७८ ॥ गरदके छयुड टक्यो मारतण्ड मण्डल ठे बाने 
फ्राने जब टिग आनि अरिके । तमकि तमकि तब राजे 


आनल्हुखण्ड कविताबली ( ८३९ ) ` 


करजीले वीर, बिक्ञ्चाने ख्ल्लाने जैसे बाच थरिके ॥ मण्डन 
विरचि लीनी घोडनकी बाग दीनी, दौरि के दरेरे जैसे मांदवक्ी 
रुरिके । जित तित बिचली सलौह कगे हकन, बरसन 
बाण लगे जसे बद्‌ रिक ॥७९॥ अभय कठोर बाणि सुनिकै 
लखन नकी, मारिबेकी चाही जो उखधारी खल तख्वारि। 
वीर हनुमन्त तेहि गरजि है हास करि इ्परि पकरि भीव 
भूमि ठे षरे पारि ॥ पुच्छन ल्पेटि अङ्‌ दतनसों द्रद्राय, 
नखन बकोदि चोँथि देत सहि डारि डारि उदार बिदारि 
मार त्थन दटारि बीर; जैसे भ्रगराज गजराज डारै 
फारि फारि ॥८०॥ नाचि नाचि कूदि कदि किलकि किलक 
कपि उछरि उरि राहि छेत आसमानकी । बल्कि वबलक्कि 
बटु करि छरिद्रि छरत छरेत भेद कृत गति भानकी ॥ 
रुडनसों ङंड अश्‌ युण्डनसों खण्ड करी, भारीभट इ्ण्डनधुमड़ 
मा्‌ घानकी । स्याबसि कहत राम हिये हरषात जात, देखो 
बीर षण _ ठड़नि हनुमानकी ॥ ८१ ॥ आयो आयो 
सोर वानर बहोरि भयो, शोर चद ओर लंका आयो युव- 
राजके । एक काटे सौँज एक धौज करे कहा हह, पोच मई 
महाशोच सुभट समाजके ॥ गाज्यो कपिराज रघुराजकी 
शपथ करि सूदे कन यातुधान मानो गाजे गाजके । सहमि 
सुखाति वातजातकी सुरति करि ल्वा ज्यों कात 
त॒लसी क्षपेट बाजके ॥ ८२ ॥ लोधिनसे लोहके प्रवाह चले 
जहां तहां मानहु गिरन मेश अरना अरत रहै। शोणित 
धोर्‌ कुंजर करार भारे कूरुते समूह वाजि विटप प्रत ड ॥ 
सुभर शरीर नीर चारी भारी भारी तदा, शरन उछाह क्र 
काद्र डरत हैँ फेकरि फेकरि फेर फारे फारि पेट खात, 
काक कृकं बालकं कोलाहल करत है ॥ ८३ ॥ दिग्गज 


( < ० ) आल्हखण्ड-बडा 


दबकं जात शेष शीश असात, इखदलखात वारिधि घटत 
दति भावुकी । मेर धसकत कसकत उर ॒रावणको चलत्‌ 
अवनि छबि छपत इशावुकी ॥ सुभट सकात दैत्य देखिके 
परात मन, राम शरुभुकात अति आय निज जानकी । गमं 
गिरिजात शोक सुर विततात वन, नाकं अररात सुनि होक 
इनुमानकी ॥ < ॥ जाकी बांकी वीरता सनत सहमत श्र, 
जाको आंच अबहूं लसत लंका साहसी । सोई॑हजुमान बल- 
वान वकि बनाइत, जो है यातुधान सेना चरे रेत थाहसी । 
कम्पत अकम्पन अुखाय अतिर्काप काव, कुभॐ करण आय 
रहो रेत आहसी । देखे गजराज श्रगराज ज्यों गरज धायो, 
वीर रघुवीरको समीर सुतु साक्षी ॥ ८९५ ॥ 


इति भरी जाल्हखण्ड कवितावटी समाप्त 


भ्रीः 
क्वि चन्द््‌भाटजकत आद्हखंडकी थुयिका 
१.4 


कवि चन्दबरदायी कृत आल्हुखण्ड लिखनेसे पहले कवि चन्दभाटकृत आल्हखंडमें सत्यासत्यका 
निर्णय कर लेना परमावश्यक है । परंतु इस बातका निर्णय करना कठ्नि ही नह वरन्‌ असंभव है, 
क्योकि यदि चन्दकृत “पृयीराजरासो” को सत्य मान लिया जाय तो आत्हा गानेवभ्लो का कु गाना असत्य 
हो जायगा । यदि आल्हा गानेवालों का आल्हा सत्य माना जाय तो कविचन्दश्ृत पृथ्वीराजरासो मे का आत्ह- 
खंड पक्षपातयुक्त प्रमाणित होता है । यह बात तो सत्य ही है फि “जिस राजाके यहां जो कवि परियालित 
होता है वह कवि उस राजाके पराजयकी बात तो लिख ही नहीं सकता, जयक्ौ बातको शतगुणा बाकर 
लिखता है, इस वाक्यके अनुसार चन्दकृत आत्हखं ड को पक्षपातयुक्त भान लने मे आश्चयं की बात नही है १ 
परतु इतिहासकार चन्दकृत पयीराजरासो को इस कारण निरंतर सत्य मानते हं फिं वह्‌ पुर्तकाकार 
होकर प्रचलित हआ, साय ही इतिहासोमिं भी पाया जाता है ओर आल्ह अल्हैतों कौ जबान पर ही रहा 
जवसे विक्रमीय संवत्‌ १९२९ मे फरंखाबाद कम्प फतेहगद्मे बन्दोवरत के कलक्टर मिस्टर सी. ६. इलि- 
यट साहब बहादुरने अल्हैतोसे आल्हखड लिखवाफर उसका तर्जुमा अंगरेजीमें करार लंदन भेजा ओर 
हिन्दीमें कम्प फतेहगद्में “दिलकुशा” ्ेसमे पहिली बार छपा तवते आल्हखंड धुरतकाकार प्रचलित हुञा 
इसमे ५२ गद्के राजाओंकी बातें हं यह आल्हखंड सच्चा है । इसमें तेईस लडाइयां हे, तेरईस लडाइयों से पृथक्‌ 
२६।५६। ६४ लड़ाइर्योवाले आल्हखंड में जो जो लडाइयां सच्ची नहीं हं, उन मठी लड्ाइयों को पवृने 
ओर विचारनेसे द्धि मान जनोकं हृदयमें उनकी भुठाई भासित हो जातो है, परंतु जिन लोगो के हदय में 
विचार शक्तिका अंकुर ही नहीं जमा, उनके लिये तो सब धान बाइस हौ पतेरी है । अस्तु, इस विवय मे सुज्ञ 


पाटकगण स्वयं विचार कर लेंगे । 
वशंवदः- 


नारायणप्रसाद-सीताराम, खीरी. 


भोः 
अथ कवि चन्द्माटज्त आद्हखंड प्रारंभ 


दोहा-कदत चन्द्‌ शुन छन्द्‌ पट, कोध उदंगल सोई ॥ 
चहूआन चंदे ङु, कंदर उपज न डोह ॥१॥ 
चहुं आन प्रछत बगदि, कौन बरस किंन मास ॥ 
कोन बारको तिथि सुकवि, करौ विचार निवाप्त ॥२॥ 
ग्यारदसे चारीस् इक, शु अतुल भर होई ॥ 
कातिकं ज्जुदि बुध अयोदशी,) खर सामिखा रोइ ॥३॥ 
आढ सहस्र अक्षवार खजि, पर्स्थान तुव कोन ॥ 
पूरब दिशिष्र गमन किय, सुआ वचन सुनि रीन ॥४॥ 
ष्प्‌ 
समर सिखरे गद्‌ परनि राज दिद्धिय दिशि च॑दिब । 
पातसाहि सुनि खबरि धाय बिच दी रण भिद्िब ॥ 
सकर सिभिरि सामन्त चन्द कयमास्च बुद्धिवर। 
 लदिब युद्ध चर्हआन गहिब पृथीराज अष्थुकर ॥ 
राजपूत पचास -रंण हिय वर सेना घनिय। 
सहस षि पट्टान 0 चल्यो सभर घनिय ॥५॥ 


राजा दिद्धी दिशि चदि आइब । चूकी राह बीर सुभाइ । 

घायल आह मोषे पानह । दो परिमारु नी इद कानह्‌ ॥६॥ 
छंद पद्धरी 

रनी विवाह च्हुंआन रान । जब सुने वचन निज करि भरमान॥ 

जाइब भीर भानियो वीर । कमोद मनी जोती गीर ॥ 

रण कटिब पच है यह हजार । जादों कमोदमनि करि दुतार ॥ 

सुरुतान पकरिलिये नृपति आई) शसमत्त ताप मिर गये ताइ ॥ 


कृवि चन्द बर्दायीकत ( ८४३ ) 


जग्गिनि पुरेशदिशि रतिय वाइ । भटी बहोरि अहवे सुआ ॥ 
घायल पचात रजपूत संग) दाक्षी सबंजरी अति अनम ॥ 
पचे शु महोबे निकट आह । बरसै समेव बदन अवाइ ॥ 
भये विकर लोग घायल उताप । वप बागवान चडि गये आष॥ 
जह महल बने अन्नेकनेक । कलमलत जोध चदिचदिअनेक॥ 
ब्रजियो आय मालीन सोह । बोखियो बोकआनिक्रोध होड ॥ 
गारी सुदीन उभहारि हत्थ । फको सु एक पत्थर समत्थ ॥ 
लाग्यो सु आई रजप्रत शीश । धायो स्ुतेग कटि कटि बरीष्च 
दीन्ही संघाय दहं हत्थ सोई । उड़पन्यो मत्थधरणीञ्ुसो ई ॥ 
भइ कुक सुनी परिमारु राज । पाय जोध करि हक साज ॥ 
चदेरे बेस जाधरा सूर । चौदा सहस्र कर्मङे ज्जुर ॥ 
सोह खखी जादवे चडि नरेश । सजि गहरवार गोईर अशेश ॥ 
बरजियो बनाफर युद्धताइ । क्यों करत वैर चैदेे राइ ॥ 
पुथीराज लोग घायरु गहीर । आई ज थान भाजी बही ॥ 
बैरजो आ निज शरण छेहि । बोख्ये नहीं जो दुःख देहि ॥ 
चर्हभआन नारि आपुको शत्र । तिनपे न राज बांधिये अञ्च ॥ 
परिमारु उच्रिव सुनो आर्ह । बिन चक मारि माटी करा ॥ 
कारट्हिको आई पथीराज श्र । मारि दै ओर काहू दनुर ॥ 
बरजियो बनाफर युद्धताइ । हरिदास बघेलो विरचि भाई ॥ 


१ यहां इस बातपर विचार करना चाहिये फि क्या पचासों राजपुत घायल थे उनमें कोई निना 
धावके न था ? फिर मालि्योने आकर उनको भना किया ओर गालियां बौ तया पत्यर भौ फक ये बातें ठ 
मालूम पडती ह कि राजयुतोने कुछ नहीं कहा ओर मालियोने इतने काम कर डाले, यह पक्षपात नहीं है तो 
क्या है ? सच्ची बात तो यह है कि बह जनाना बाग होगा उसमें ये लोग जा ठहरे ओर अपने उद्धत स्वभा- 
वके अनुसार गुलगपाड़ा करने लगे होगे; तब भालीने मना किथा होगा इस पर इन्होने भालोका सिर 
काट डाला एवं सर्वत्र समञ्षना चहिये । 


( < ४९५) आल्हखण्ड -बडा 


आये सुखाजि दरबार शर । रानी मल्हना बोटीं हजूर ॥ 
तुम इनौ जाय इनकी समाज । क्षत्निन धं इन नाहि राज ॥ 
कुञ्चे अवास छञ्जे सुद्ध । परिमारु तहां बडे विषद्ध ॥ 
माछिनि पुकार कीन्दीं नवीन । षरिभाल फौजपर हुक्म कीन ॥ 
दोहा-पकरि बाग रजपूत सब, कोध जानि परिमार । 
शिर लाग्यो आकाशो, पार्य लगे पाताल ॥<॥ 
छन्द मौतीदास् 


कियो परिमार इकमसुगाजि । चङे सब रावत जंगपे साजि ॥ 
चदेरे बनाफर अुख्य सुश्चर । बेरु बगो रहँ अकक्चुर ॥ 
चले भर जां चरसंल्हन सोई । चके भर जदव मद्व होई ॥ 
चल्यो हरिदास बधघेलबिलिड । सुचारियसेन उचारिय इष्ट ॥ 
नित्‌।जिब्र बेस चदेरु हकम्म । सम्बुख श्ल खअल्लभिरम्म ॥ 
सुनो रजपतनं बात कटंग । वधे वषु धाय उताय उतंग ॥ 
कसं रजपरत सुन्यो जब वेह । कही परिमा करौजिन बेर ॥ 
सुने चर्हआन नछडि द दाउ । करो मति युद्ध चैदेलन राउ ॥ 
करो प्रथिराज सुकाज विक्दढध । भजौ तजि खेत जरे जब युद्ध॥ 
इती सुनि बेन किये रत॑सन । कीं तृष मारहु मारहु एेन ॥ 
सब सब साजि चदेखन फौज । मिले रजपूत सनभ्धुख चौज ॥ 
भरं जब दष सुरष्टिकष्टकरि । भिरे रजपरत सनम्पुख परि ॥ 
मिरे मुख आई सच आन । उर्हन अश्चियकोध अमान ॥ 
लगे शर शायक क्षजिन आई । किधोँविषआसिय पासिय पाइ॥ 
लगे उर सागि शकत्तिय सेर । केरे दुह बीरदुदी शख खेर ॥ 
कृटक्कत्‌ घाइल खमग्गन खाइ । खरद्छत सेलन खेखन राइ ॥ 


१ यहां शंका यह है कि आल्हाकी इच्छा न यी राजाने आल्ञा नहीं दी थी तो मल्हनाने सहसा कंते 
आज्ञा दे दौ कि जाकर इनके समाज को मारो 1 ठीक खवर तक मिली नहीं मालिनिने पेते आकर खबर 
कौ इस प्रकार सर्वत्र शंकाणएं हं सो नहीं लिखेगे, क्योकि यहां इस पुस्तकके खंडनकौ आवश्यकता नहीं है । 


ॐ का 


कविचन्द्‌ वरदायीकत ( ८४५ ) 


गरद्धत गोटन गिद्धन दौरि । वटक्गत धायल्काहिमरोरि ॥ 
नटक्कत नाचतधाईं गार । चटक्कत चोप गही करमाल ॥ 
छटक्कत सूर॒ धाराप्रर धाय । जटक्त थन चग्गिन चाय ॥ 
अरद्धत एकनको गहि एक । टटद्कत दुक कटक मेकं ॥ 
टञककत काहर दीसत युद । इडद्त डौरुववायय विद्ध ॥ 
दुटक्रत ढटकत श्ङ्तसाईइ । णणङ्कत इख खणकतं काउ ॥ 
ताता येई नाचत विक्रम मंकिं । थरत्थर कपत कायर अकि ॥ 
द्रहर दौरत बीर दुरन्त । धरधर चारु परंन करन्त ॥ 
नरन्नर श्र सशर रखाय । प्रपर फुटत जइत काय ॥ 
फ़रफफ़र फौज तरफ्फर मार । बर्बर कजत वायल खार ॥ 
भरभ्भर भाजिय फोज चदेक । मरम्मरस्ुदधियं सिदिखखेङ ॥ 
मृरब्बर छेदिय घायल पाईं । ठरे प्रथीराजकि सेन खुधाई ॥ 
ततै उमराबन पाल चार । भजीसब फौज छ्खी परिमाल ॥ 
हजार सतोनि परे धर मध्य । भजीपरिमालकि फौजपरसध्य ॥ 
कटे रण तीसक घायल सोह । शूषे रण बीस कपंड बहो ॥ 
गह्यो गुणमंजरि पाणिय धाय । उठावति प्यादति कौनहचाय ॥ 
लगे शर सेर सुस्रह गात । करे शुणमंजरि ग्गिनिबात ॥ 
निवाजिय वैस चैदेलन तान । बली दरिदासनिषाइ बितान ॥ 
तबे तृप उदनि लीय उुलाय । सुनी जव कान पयादेह धाय ॥ 
पडाहय मल्हन दे तलवारि । अहौ इन घायल मारि ॥ 
कहै जब उदनि वेन प्रसिद्ध । सुनो नृप ए रजपूत अवद्ध ॥ 
नहीं इह राजनको धम ताप । करौ इनकी अवकं सुमाफ ॥ 
कही परिमाल दिवन नवीन । हना इन फोज दजार सुतीन ॥ 
हिनो इनकी शनि उदनि रोह । तबे टगचेनल है सब कोड ॥९॥ 
इप्पय 
जब उदनि मुख उचरि सुनहपरिमाख अरजईक्‌ । घायल महा 
अबद्धकरी परमान व्यास्ततक । दोय चोप चहं आन रोषमित्तन 


( ८४६ ) आल्हखण्ड-बडा 


नर्हिं मारिय्‌ । अतुरु तेज प्रथीराज सनो बिनती हितकारिय । 
चन्दे चाहि मानो अरज अरथ लगे सोई कीजिये । नहिं करौ 
बेर परथीराजसे जग उपर जसु रीजिये ॥ १० ॥ 
चोपाई 
सुनि उदनिकी बानी लोड । मदहिखा भोपति बोले दोह ॥ 
हम दरवार भाई दोउ मंड । रजपूतनपरमाबृतखंडदि॥११॥ 
दोहा-मरिरा भोपतिकी सुनी, रिस पाई परिमार। 
दौरो उदनि मारिये, घायल घाइन हा ॥१२॥ 
छंद भुजगी 

सुनी बात चन्देले मोपत्ति माषी । भयौ यार दश्निकेबेगसाषी ॥ 
गहै तेग हत्थं समत्थं सुधायो । लड़ौवेगख्गतमास्तोदिखायो ॥ 
कियोराज फुरमानडरा सिधारे । किये कूच अर्ग॑निरदंगनिहारे ॥ 
दिये पेच हार सत्थं चदेरे । चङे बागकाज समाजं सुश्चेरे ॥ 
निकट च बाग वच न पुकारे । कंटौबेगिरजपूत चहं आनरे ॥ 
सुनो कनकबानीगमानीचलाये । अगं बलीबाइजंगं मिलाय ॥ 
कहै कुदल फेरिमनमे. बिचारी । इने क्योभजेजौमयंखा हमार ॥ 
करं खंड खंडभुसंडं भकरे । हथ्यारंधरोजोधञदनि कार्‌ ॥ 
भजोजाउद्याति बचे जितिरहारो । कदो मांनिये आपु खुन्दर ईमारो॥ 
तवेकनक बोल्यो महारोष हैक । गिरेशीश तो ड़ श्ड हके ॥ 
सनो नन्ददस्सराजके बारबारं । परथीराजको लोन खगे उजारं ॥ 
इदी वोर बानीदलंबीच ङूरे । दिये आय सेरं किये बोलगपूर॥ 
चलावंत वीरं दुह ओर बके । परे एूटिधरणी दुह सेनधि ॥ 
चलावंत बीरं शकन्ती कटारी । उरं फोरिदी .कंपरकूटिन्यारी ॥ 
चरावंत गुरज शिरं्र होई । रगे जास अंगं गिरे भूमि सोः॥ 
चलावंत सुद्र हकारंत शुरं । मकारंत भ खातकायरसुङ्र ॥ 
चकावंत बीरं बरच्छी सभारी । परे एूटिन्यारी उरंलागिभारी॥ 
रगै सांग छाती भयंरंद भारे । मनो जावकंभाटकीने पनारे ॥ 


कृविचन्द्‌ ब्रदायीकृत ( ८४७ ) 


लगे _दीकचमड़ाटहे जाति पारं ।अटारीमनोकाभिनीखोलिदवारं॥ 
बहे तेग कधं पर सांस न्यारे । भिर टट तरश्रजतेसे शण्डभारे॥ 
पटेबाज केते लडँ धोखे देकै । कमामसुमत्थं फिरै बुण्ड लेके ॥ 
कितेज्वानशुदगरलिय हाथसीरं । फिरावैं चलाते करं खीरखीटं॥ 
परे रुंड बुण्ड करहु हाथ इण्डं । कूं पहं प्यादे कटू पौलघंडं॥ 
कहू कंध बध कटू रंद्‌ दीकं। कहू हैबर इट धरना धरीकं ॥ 
भयाजद्धभारी बरी स्रोतधारा । गये ट्र घायल लड़सो अपारा॥ 
रह्मा एक ष श्ुरंकन रै अमानौ । लियोसेलदत्थदियोसोरिलानो॥ 
कहै उदसों बेन किलकार रोमं । बरु आपुमं तौलड़ो आयमोसं॥ 
सूनेबेन रनम पिस्यो उद भारो । गहै तेग दत्थं समथ भचारो ॥ 
इते कनकं चहं आनरजप्रतत धायो । बरबीर उद्निपे कोपि आयो॥ 
गयो _ कोपि बीरंजहांउदधाती । दियोजायसेलक्रियोसाख्छती॥ 
दई तेग उद गहं पारथंड । गिरयाशीशजोरंभयोबीरडषड॥ 
हियो सौ उरं उदखे एकने जाय । भयो पार पेट अलेट्‌ कठेजा ॥ 
इते शूर आयोधरनिचाह गान । उते मूरछा उद खाइसु ज्वान॥ 
अचासों परे घायलं खेत जाने । बरी लगी तेगजमधरकमाने ॥ 
| छप्प 
कटे खेत चंदे शर इक सदस समानह । गिरेबनाफरसाटि 
देखि उदनि परमानह ॥ परि परिशर पचास परे चेरा क्षत 
दोइक गदहरवार हात दोह लो अंतर शिर होक ॥ राजपूत 
धरे घायल कनक परे बोस संज्ञा गहय । कविचन्द्‌ कह षरि- 
मासो पृथीराजसों कग्गहय.॥ १४.॥ नि 
4 ्‌ चौपाई ्‌ 
परे बीस ` घायल ध । सदस एक चन्देरे. सुदूतद ॥ 
गहरवार ` शत दो समाने । परे बनाफर सारि अमाने ॥१५॥ 
दोहा-प्ररे बीस घायल सर, ओर कनक चहं आन. ॥ ` 
` परि उदनि रण मूरछा, करि दासी बपुरान ॥ १६॥ 


( ८५८ ) आल्हुखण्ड-बडा 


छष्पय 
_ कटि दासी बपुरान रावे परिमारु अवासह । सहस एक 
चदेक खेर रणदी करि बासहं ॥ रग्गि नईं परिमार्‌ चाइ 
पृथीराज तनेवरि । कहत चंद्बरदाय बीस घायल परिसंभरे ॥ 
सनमध्य देश जातह परिन धाय सो महुबे गवन इव बनि 
विशद जह आनसों भविष्य वचन मेटे कृवनं ॥ १७ ॥ 
चोपाह 
उदनि जगी मूरछा शूरह । उडे चरे चदे हजूरह्‌ ॥ 
जाई कही इम घायल मारे । बे साभी वरि समै इदरि ॥१८॥ 
दोहा-कही उद्‌ जो तुम इकम, कीनो हमको राह ॥ 
सोई दस्‌ परा कियो, मारे घायङ्‌ . धयं ॥ १९॥ 
बहुत भये चन्देर श्ुश, सुनि उद्निके बेन ॥ 
बहला पाष बुरायके, रगे इनाम सदन ॥ २० ॥ 
हाथी दोड तुरग शत, मोतिन_ भार सदेश ॥ 
उदनिको शिरर्णाव दै, उठि करि आपु नरेश ॥ २१॥ 
कियो इक्म चन्दर वष, मानौ मेनि बहु सोह ॥ 
देखन गद्‌ सुकणिजर, चरौ आज सब कोई ॥ २२ ॥ 
करो त्यार रनिवासको, नवर नगरको साजि ॥ 
आर्हा पास बुखायकं, कियो हइकम तृष गाजि॥ २३॥ 
छन्द्‌ पद्धरी 
बुदाइ राज अस्त्र लीन । सब शुर बीर सजत प्रवीन ॥ 
हाथीन रत्न साज सुवेग । बलवान श्जुर बाधत तेग ॥ 
डोला सुडोल चंड सजि । रनिवास काज डबर स॒गनि ॥ 
५४ प्रवीन _ अत्रेकभार । रहकला तोद बेदूकसार ॥ 
नोषति नाद नीसान बनि । घनगरजि मेषसुरपत्तिलजि ॥ 
कार्छिजकाजचदि चलि नरेश । आनेद होय न पवेश ॥ 
बुट्लाय पुत्र वरृपसग लीन । उदनि बुलाय करिहुक्कमकीन ॥ 


कृबिचन्द्‌ बरदायीकत ( ८४९ ) 


तुम चलौ नगर कारछिजपत्थ । र चूर बीर सामन्त्‌ सत्थ ॥ 
चङि चखिय राज एकंत होय । वदहिष्र समह करबरु संजोय ॥ 
सब चङे साजि षरिमालक्षंग । षच सुजाय जहं बन उतंग ॥ 
प्रिमा इङकुम कीन्हो सतब्ब । खेरो शिकार सब श्र अब्ब ॥ 
खेखन शिकार सब शर बीर । एके इलाश सजत गीर ॥ 
देख्यौ रंग वन एक राज । इयवरसु आल्हा कीन्हो दराज ॥ 
ल्कारि श्चूर इय दपरि धाय । छिय पकरि मिरगजीवतसखभाय॥ 
खेट शिकार सब शुर ज्वान । फिरि चरे नगरको करि उठान ॥ 
पचे सुनगर काटिजि जाय । सब देशममांञ्च पटिगये पाय ॥ 
लीन्हे संजोय ञ्जुभतिलक नारि । गावत गीत अदी इवारि ॥ 
सबहीको राज सन्मान कीन्ह । द्रे दे सहेम सबहीको दीन ॥ 
जब गये महल भीतरहि राज । सब शुर वीर डरन समाज ॥ 
रनिवास साथ महिला समेत ।भोपत्तिसंग दाखिर निकेत्‌॥ २७॥ 
दोहा-करी केर परिमार तृष, सब रनिवास्च समेत ॥ 

महिला मोपति भ्रूषको, मतो इमतिको देत ॥ २५ ॥ 

आर्हा इय दौरायके, पकरि लियो श्रग जाय ॥ 

उनके ठेसे पांच हैः नृपके एक न भाय ॥ २६ ॥ 

द प गाये, दे 5 ८ ॥ 

नाहि करे तौ घषर तजे, जा ॥ २७ ॥ 

होनहार होईके रहै, भिरे न क्रयोहं जानि ॥ 

आय गहं मनराजके, 4४ कुमतिकी खानि ॥ २८ ॥ 

| 


भोपति आल्हा उद्‌ बुलाइब ॐ नृप कह एसे वचन सुनाइब ॥ 
पांच वृद्ेरा घरके दीजे ॐ उनके पलटे यवर छीजे॥२९॥ 
दोहा-घोड़े देह तौ घर रहो, द न तजौ सुटाम । 

देम नीको जो खगै, कीजे ताहि सकाम ॥२३०॥ 


<=) ` -अलहलण्ड-बा 
छष्प 
आर्हा सुनि इमि वचन बोखि उत्तर नहि दीन्हों । उरि आयो 
घर खुभट मं माताषों कीन्हों ॥ किय आज उन चुशुल बात 
मोसो इक्‌ भारी । घोड़े घरक देह राज सांगत मबुहारी॥ छशंडि 
देश नातर अबे आन देश्च कीज गवन । तुम कहौ मतोसो 
कीजिये माता मं सुनिये अवन ॥ ३१ ॥ माता सुनि यह बात 
कदी आल्हासों बानी । पूत बेरे न देह ठे यह्‌ बात सुगानी ॥ 
देहु छंडि. यह देश लेड कनउजका गेटह । भिरौ चलिय 
जयचंद ओर छांडह सब ररह ॥ सुनि मात बात सोई करिय 
उदी बार कौन्डो गवन । सब साजि अपने कंटकको चरे आल्हा 
दुजन दवन ॥ ३२ ॥ 
दोहा-आल्हा महोबो छांडिकि, कनउज कियो पयान ॥ 
मिरे जाय जयचन्दं, बाजे नगर निशान ॥ ३३ ॥ 
भोपतिकी मारत गई, .जागीरी दलषत्ति ॥ 
गिदत टूटत भगे, गाम षब सब जत्ति॥ ३९॥ 
पृथीराज कानन सुनी, घायल इतन सुजान ॥ 
महुबेते परिमाल तृष ग कियो पयान ॥ ३५ ॥ 
2८ 
सुनि खबरे चदं आन बोलि सामन्त शुर स्यि । सोच जालमह 
परयो भयो. बहु प्रबल दुःख दिये ॥ कौन चरकं चन्दे हने 
घायल रण पानद । कोन चूकं चन्देल इनो गुण मंजरि जानह ॥ 
कीन्ही न खुब चन्देल नृप नादक मारि विक्द्ध किय। कवि 
चन्दवाक्य साची भह मिट नरीं बिदु जद्ध किय ॥ २६ ॥ 
दोहा-यह विचारि राजा कदत, सब सरदार बुलाई । 
सुनहु सवं सामन्त दो, करौ मंज अब आह ॥ ३७ ॥ 
` चछ्प्पे 
सुनौ स्वं सामन्त करि चंदेल विक्द । दनि घायल 


कृ विचन्द्‌ वेरदायीडत (८.५१) 


वेचक ओर दासी वपु घुदडइ ॥ खनौ मन्ञ कयमास सुनौ नर 
राय रामह इनौ चन्दपुण्डीर सनो जादोगुनधामह ॥ चाशरुण्डराय 
सुनिये श्रवण सेनि पज्जून विचारिय । संजम राय ल्ख्खन 
सुनो तत्त सुमन्त्र उचारिय ॥ ३८ ॥ 
छन्द पद्धरी 

उच्चीर बधे रकंखन समत्थ । भजिय देशय इबो खुमत्थ ॥ 
उच्चरे बात चर्हआन कान्ह । भंजिये देश महुबो खथान ॥ 
बोले सु चड्पुडीर बीर । पक्करि नरेश प्रिमारु धीर ॥ 
साक्चिमाराय बोल्यो बिरंत । चद्धिये सुभ्रष कंदिये तुरन्त ॥ 
सारंग .बोलि बानी विराट । कट्टिये मास परिमा जात ॥ 
बोलियो जेन मत सुनो षुद्ध । कीजिये मेन चह्ुंआन यद्ध ॥ 
अचख्ेश बलि _भारीसुधीर । मारो जाय सहुबे गहर ॥ 
चाभरुड बोडि विरदेत वेक । धाह सुतेग मार निरीक ॥ 
सुनि मन्व शुख्य निडर नरेश । मारिये देश _मृहबो उवेश ॥ 
भाहां चदेल बोस्यो सुरोय । परथीराज कीजिये इक्म मोय ॥ 
गोहन्द॒बोलि. रावत्त राज । मारो चैदेलकी भै समाज ॥ 
विद्वराराज करि दाव पाज। काटो घुजाय परिमाख्राज ॥ 
चलिये सुराज अतिक्रोध होय । सामतश्चूर उचरत सोय ॥ 
कयमास बोकि आगे नरेश । चितयो सुभ इद जद्धनेश ॥ 
जयचन्दं करे उपर चदे । कीजिये म विद्या अमे ॥ 
कनवज्ज ओर मुवो सवेश । भंजिये शुर दिनबिन उदेश ॥ 
थापिय मंज चहंआन सुद्ध । धारियो धम चन्देर जद्ध ॥ 
इुकवाय ॥ चदवरदाय सोय 1 यूह भविषबाततोहि अगम होय।॥ 
तब कहै चंदब्रदाय बात । होगी सूजग॒ भारी सुजात ॥ 
फिरि थमे एक दे मास जुद्ध । पुनि मचे खेतभारी विरद ॥ 
भारत्थ _ दोह महृबे संखेत ' कोइ न बच इद जानि रेत ॥ 
पाछे सुजिति होगी निदान । ्चारे सुखेत तूही सुजान ॥ 


( <५९२ ) आल्हखण्ड - बडा 


यह सुनी चंदकी वचर्हुआन । पृथीराज आपु कीन्ही प्रमान ॥ 
बुरुवाय राम युर रामराज । कादविये महूरत बोलि साज ॥ 
रचिकुडञुड सचिहोम सार । संकल्पकीन मारन विचार ॥ 
वनजरिनशिष्य शिवद्‌ासवहटि ! रविका विरासकईहोमकटटि ॥ 
कृरि इस्त चार जपि रुदर । ञरोक विजय्‌ थुगवै सुतेत ॥ 
केतिकिय पुहप हरषर चटाय । केके करु हितकरि बनाय ॥ 
चक्कोर आह नरप द्रश दीन । खजनशिखंडिविविष्रशकीन ॥ 
इबदान चहुआन रान । किय युद्धखावि सनउर्मैगिदान ॥ 
अष्टमी वार शक्कर अनुष । मादौ सुरृष्ण पक्ष सुद््प ॥ 
सामत_ सत्त ग्यारह बरीस । चालीस जानि पृथीराज ईश ॥ 
शुभ्‌ दीन महूरत विप्र सोई । बर्हआन राज उच्चरिबं कोई ॥ 
ग्रह देख कोने कोन लगायं । द्विज कहत खोलि पाञ्ुनाय ॥ 
रवियोग पुष्प नक्षत्र चन्द्‌ । पचमो सूर आनन्द्कंद ॥ 
सप्तमी शुक्र गुर द शम जान । नवमो सुङ्खद्धवर अधिकषान ॥ 
तीसरो शनीचर छटो केत । पचमो भ्रूमिजा आभि द्रेत ॥ 
ग्यारहौ राहु चदि चलि नरद्‌ । पारत्य जेमि बरु बद दद्‌ ॥ 
शुभ शङ्नदेखिग्रदश्चुभल्खाय। कीन्हो सक्च परथीराजराय ॥ 
कीन्हो मुकाम नृपबाग आय ८4 बत्तीसहंसहयवर मँमाय ॥३९॥ 
| | च्‌। पाड 

बाग आय त्रप किये विनोद । अंछनि राजनि बेदी गोदह ॥ 
चन्द्‌ बुखाय कष्मो चृ पदीक्ो । कवि यद बाग बरनिये नीको ॥ 

छन्द्‌ भुजगी 

कह चन्द्‌ एेसे सुनो सर्वभरप । कद वागकी राजशोभा अनष 
चह ओर डंडा सरस रंगरागे । बुरज चारिखुन्द्रबहृतदाम लागे॥ 
बन्यो कोश फेरं उभे बाग सोई । अनेकं तिवारे जहां हेम लोर ॥ 
बने गौखछञ्जे अनूपं अबास । टिखेचिघ्रतिनमे चतुरने विरा 
जहां फूल नाना प्रकारं खिले । चमेलीसरसमोतियासों मिले द 


कविचन्द्‌ बृरदायी्त ( ८५३ ) 


जहां सेवती ओ शलाबाससेहै । निवाड़ाबबरूना जहीसों गसे है 
जहाकेतकौ ओमदनबान जानो । जहां उत कद्म्भे बलान 
खा दाउदौ ओदजरा विराजं । जहां माधवीस्वच्छसुंद्र समाजे 
गुलाबास त॒कंजहां इश्कपे चा । जहां मोगराओकलीड्दसेचा 
बसंती ङ जाकेवड़ायुलसरोशन । जं रायबरेलीजदीसोमसोशन 
सदासो युराबे असर्फी खुडाईं । तहां गोरूगेदारगजाकी अवाई 
अनेकं सुषएूट कालों बखानी । अनेकं तहरदार मेवा समानौ 
अंजीरं खरे सेव आड्‌ जहांहीं । अगरे नारंगी रट आय॒षाहीं 
जहां कौकिला मोरबानी उचारे । तहां कक कोयल अनेकेकारं 
जहा भोर चहंओर भत्रात डो । तहां चिक्षरचक्का ओौचकोरै 
जहां आयवचहआन कोनौभुकामं । सवे शूर सायत संगं सकामं।०। 
छष्पय 
गेर मइल पृथीराज सीख सब कारण दीनी । कसखुमपाट्‌ शिवाय 
र लोहा कर दीनी ॥ पहर निशा रहे जागि कीन्ह करि 
विकरिम अग्ह । सीख दीन्द खद्रिय बीर कीन्ह वपु जंगइ ॥ 
कयमास बोली आगे कियब केदिल नाद बजाईयब। सामंतसुर 
गुरू रामसाों है सब समंत आइयब ॥ ४१ ॥ 
दोदा-कियो नगांडो कूचको 4 ल्य बलाय । 
कुम कियो कयमाससों, घोडे देह वदाय ॥ ४२ ॥ 
छन्द्‌ हनूफार 

तरप जामि बव कराय । कयमास अग्राय ॥ वचर्हआन 
कान्हरचन्द गुक्‌ राम आनद कन्द्‌ ॥ सो इने कुटेदरू बाज । 
विलहना वटठन काज ॥ द्य मोर कन्हर दीन । एेराख वंश 
नवीन ॥ शिरताज आख शुद्ध । कय मास दीन विद्ध ॥ हयराज 
चाण्ड ५५ । खधारि उपनजि समाज ॥ हयरतन चंडपेडीर । 
भुजखकंहे वर दीय ॥ हय सङ्कट गोहद्‌ काज । मानिक्कं बाज 
समाज ॥ कृष सुरंग संग सुदीन । ठी सवेश नवीन ॥ मन 


( <५५४ ) आल्हखण्ड-बडा 


प्यार निडरराय । इत व्द्धर उषजाय ॥ हयतेज शष सुराज 
रिय रामदेवना काज ॥ मग सीम रेषी काज । समरं 
केहरि बाज ॥ असु ज्ञ्चुम अङ्‌ दर उछि । बिहान ` 
भह चदेलि ॥ सरक्तीह दैवर लीन । अचरेश कारनं दीन ॥ 
सुरखा सुदल अख श्चुर । दिये आल्ह कारन तुर ॥ नवरेशको 
हय दीन । वृष हैम खरभर रीन ॥ हाला कारन हीर । 
ताजी सुतेज गहीर ॥ हबीर काज सस । उपजियो तुरकी 
वेश ॥ गंभीरकाज तुरंग । रेशमी रग रंग ॥ सापंत ओर 
कुखान । अत्रैक हयवरदीन ॥ घोडे हजार कृलारि । दीने सुर्बांटि 
बिचारि ॥ मंगाय पील नाद । बकशीश कीन्हीं चद्‌ 
गुर राम कारन कीन । यह सहस हेम सुदीन ॥ मंगाय करिव 
सिगार । मद्‌ गलित जु पद्‌ भार ॥ उत्तङ्कगिरीवररंगा । जल 
सिखरि कजरीरंगा ॥ शिर चरचि रार सिदर्‌ । जवुतडित 
घनमे पूर ॥ अवसर भये प्रथीराज । कयमास सङ्क समाज ॥ 
तासमय धुग्पूपछ्ि । चौकीर देखन अछि ॥ सथुकष्ख स्यार 
शब्‌ । आइजा फनोफन मद्‌ ॥ जाशीश वैदी देवि । जलजात 
खजन सेबि॥ बग देखि ऊंचे पाय । शुखमें मिल्यो भख आय्‌॥ 
जल्मांञ्च चकइन बेलि । सजि करति पयसो केलि ॥ भं 
सगुन आनद्‌कन्द्‌ । हसि गांरि बाध्यो चंद ॥ ३ ॥ 
दोहा -चल्यो साजि संभरि धनी, सामेत शुर समाज । 

बोरन दल चन्देलनको, जोरन युद्ध हि राज ॥ 28 ॥ 

छष्पय 

चलब राज चहुंआन लीन्ह सामन्त श्चीशभर । 

अतु तेज भर अतुल सुभट भम शीश महाधर ॥ 

बीस सहस सब संग जंग कन्दर कसि बारी । 

चहूंआन रटौर बेस कूरम वबड़भारी॥ 


क्‌ विचन्द वरदायीकत ( € ) 


___ __ 
गहलौत घेर बगोडरिय मोड़य बड़ शुजर्‌ भिखिय 
तोभर पवारिखिच्ी पँडीर दाहिया हाडा चदय ॥ ७५५॥ 
दोहा-चस्यो साजि संभरि धनी, सार्मत श्र अभंग । 
छियब अग पुनिहास कर, करन सरिसमा जंग ॥ ७६ ॥ 
छन्द बोतीदास 
चर्यो प्रथीराजक्षसाजिकेसेन । सजे सब सार्मैत शूर सतेन ॥ 
सजे चर्हुभआन सुकन्हर सत्थ । सजे क्वाह पृजून समत्थ ॥ 
खजे सग दाहिभा चाड शूर 1 सजे कयमास्च लिये अखनूर ॥ 
सजे कमश्ुन _ सुनिडरराय । सजे प्रसंग सखी बियभाय ॥ 
सजे सग भद चदेक सुवीर । सजे अचलेश खभही भीर ॥ 
सजे परिहार सकरम भार । सजे सग सार्भत सालर ₹ ॥ 
सजे खुबधेलब रख्खन आय । सजे चह आन्‌ ख॒ सयमराय ॥ 
सजे अतताइ्य बीर वनाय । सजे सग समत हाहुलीराय ॥ 
सजे संग भार . सुदाडददील । सजे संग जव मह सचील ॥ 
सजे सग॒ चद्पुडार सरद । सजे संग गौर सखुगाह नरद ॥ 
सजे _इरियंत मलेसिय द॑द । सजे संग मारु अटय अरद्‌ ॥ 
सजे सग माल रिशालुएव । सजे संग जदव जाम उदेव ॥ 
सजे सग ॒टोक चटापुशिसाय । सजे गहलौत सखगोहंद राय ॥ 
सजे बिञ्चराज सुखेन खगार । सजे संग उदय राय पगार ॥ 
सजे संग ॒बागरासाखुर सोय । सजे सगे मछ चदे सुसोय ॥ 
सजे सग मद्य भीम गहीर । सजे सग शुर पमार सुबीर ॥ 
सजे निरवान सुबीर बहान । सजे संग वीरप्रसंग प्रथान ॥ 
सजे परिहार ८१ एुपीप मरह । सजे संग गौर सगाहन रद्‌ ॥ 
सजे संग मोरिय संगर श्चुर । सजे संग. तेज लड़ो गरूर ॥ 
सजे संग तारन मछसमाज । सजे सुबरी संग सोम समाज ॥ 
सजे संग धामर्‌ धीरपरम्म । सजे संग रावत राम गरम्म ॥ 
सजी संग फौजसवे पृथीराज । सजी संग सामेतश्चूर समाज ॥ 


( ८५६ ) आल्हखण्ड-बंडा 


कियेद्र कच चर्यो चहं आन । चदेखन ऊपर कूच निशान ॥ 
भजे थुभियां सो$ छांड़ि देश । बसे बन संदिर कीन्ह नरेश ॥ 
चले मग शुद्ध सु उवट वाट । पिङेदर्‌ सात्‌ दाङ्ण गट ॥ 
मिरे मगमाईहि मरद बलाय ! सनौ परेमाल्के थान बताय ॥ 
कटी यक्‌ एक रहै मङ्खिान । उड तुमते सुनिके उह ज्वान ॥ 
इती सुनि बागलई वच्हआन । करौचदिशथुद जहां मल्िखान ॥ 
चली सबफोज निशान बजाय।जदहांमङिखानरदहैअङ्कलाय॥७७॥ 
दोह--कासिद्‌ सुनि सल्िखान्‌को, खे सब खबरि सुजान ॥ 

जल्द पथ पार्यन चर्यो, शु. सिरसवां थान ॥ ७८ ॥ 

गयो उदत मर्खान पर! नैकरि करी सलाम्‌ ॥ 

आयो दर चह आनको, ज्यों रावणप्र राम ॥ ४७९ ॥ 
` मिलान सुनि बात मतो बजरंग उषायव । प्रथीराज 
पद्धेरे सनि चौरे चदि आइव ॥ नदिय आस्ह उदनि सुकरे ॥ 
उप्र भर संगह महिला विपति चुंशर चाङ्‌ परिहार अंग- 
है ॥ अरसिदह बोर बिरसिहको नरसिंह भं यह लीजिये । 
जे सिह श्र शब्दन सनौ मिली अनी कह कीजिये ॥ ५० ॥ 
सुनिव कंडत जयसिंह सुनो भाई मङ्खानह । आपु इङुम्‌ 
मुख करो वही रोक चोहानह्‌ ॥ कडँ धरं यइ टेक कर 
स्वगेनको स्याह । भरे जग्गिनी आई धाइ खप्पररणहाख्ह्‌ ॥ 
जयराज नमु इमि उच्चरत तुरत कहौ सोहं करन । चदे 
नोन संचो केर रजप्रतन मंगर करन ॥ ५१ ॥ 
दोहा--दिम्मत दै क्षत्रीनको, आश कौोनकी पाय। 

कहा आर्ह उदनि करं, महिला भोपति आय ॥ ५२ ॥ 

आय बनी अब तो इदां, तुमसो जंग जरूर । 

ताते करो न दील अब, लड़ौ मन्त्र करि पूर ॥ ५२॥ 

सुनी बात जयसिहकी, मद्िखान महराज ॥ 

सवे सेनको हृकुम किय, करो ख्रनको साज ॥ ५४ ॥ 


कविचन्द्‌ बृरदाथीकृत ( ८५७ ) 
छष्ये 
कियो छरनको साज सेन इदावं संग छ्य । किय 
केरिया ज्वान हार केसरि धराय दिय ॥ करी त्यार सब 
फोज जरी हज्जार आठबर । बान तोष तखूवारि तुषक बांधे 
कमान सर॥ हाथी पचास सज्जे प्रबरू कोतङ इयं आगर अगर । 
थमिय जाय परथीराज दरु कोश शकं बाहर नगर ॥ ५८4 ॥ 
चोपा 
मदहिखान कसिद्‌ बुखाइब । कहौ पिथौरासों दम जाइब ॥ 
इ्ही टोर डरा करवावो।युदध्‌ हो सो त्यारी षावो॥ 
एदी ठर युद्ध .करिबेको । अगे. नाहं गैर ररिबेको ॥ 
मछिखानहू आवे द्याह । जरे जेग होड बड़ी लडाई ॥५६॥ 
छष्प 
कासिद्‌ सुनि यह बात चल्यो पथीराज पाक्ष तब । जो बाति 
सुनि गयो जलद हां कदी जाय सब ॥ महाराज पृथिराज्ञ करौ 
डेरा या ठौरह जंग खेत है इही ठोर आगे नहिं ओरह ॥ कर 
जोरि सर बति कहन रगे _अच्छर रावर ब्रन तुम सजौ 
युद्ध त्यारी करौ मदिखान अवे रन ॥ ५७ ॥ 
दोहा-सुनि बानी कासिदकी, किये नगारे तेन । 
उहीं उतरि डरा किये, सजी सजाई सेन ॥ ५८ ॥ 
छन्द भुजगी 
बजे बंब हाथीनपे भरमि ररजे । मनो मेष भादौँ ्रबल श्चमि 
गरज ॥ खनी मटिखान्‌ नगारो करायो । सजी फौज चौजं रणं 
रोष पायो॥ चले बीर केते लिये हाथ तेगं । किते छे ग्रजे पिले 
तेगि वेगं ॥ किते ुदगरं छे धरे कन्ध भारी । किते सेल सगे 
बरच्छी कटारी ॥ किते हाथ कुत्तीकबजपेसलीये । किते खजरं 
पजरं वार कीये ॥ किते तीरबीरं छ्य सो कमाने । किते हाथ 
फरसा लिये बीर बान ॥ किते हाथ नेजेतबरतोपसज्जे । किते 
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बीर जोधा करं शोरगन ॥ किंते लाल्बानेनते श्ुरन्यारे । किते 
भूंगियां रंग षरिरे पचारे॥ किते शेतीश्वेत त्रसी हरे । किते सो 
सिद्री अमो आलरेई ॥ किते बीरआबी सजे वज्ञ अगं । किते 
शर सुन्दर सज श्यामरंगं ॥ बसंती सजे वञ्च जे चाय चौजं । 
किते अगराइ च॑षईं बीर कोज ॥ किते सोखिनी सोर परे अभाने। 
किते कासनी रंग सज्ज सुवान ॥ किते आसमानी सुनहरी 
समाजं । किति बीर केसरिय्‌ हरिवरू विराजं ४ किते सो 
गुखाबी सजं फाकताई । नारंगी किते रंग वरहिरे इडाइ ॥ किति 
शूर सहे सजे वश्च नीके किते प्याज सज्ञै सन्दटीके ॥ 
किते शुर सफताटुं साजे बसन हँ । किंते बीर लखे बने सोर 
सनै ॥ किते बीर चीर चरचि चाङ््‌ परं । किते कोचकी 
रोचकी रङ्ग गरहरं ॥ सज पिस्तई किस्तमिसी श्चुर केते । जंगाली 
रग धूमरं वास केते ॥ बने रंग रगं लड़क चाड कीन्हो । संवे 
हाथ हाथ दथ्यारं सुटीन्हो ॥ सजे अग जेसिह भाई सुपांचौ । 
करौ नोन परिमालको आज साची ॥ इजारे सजे संग भाई 
भतीजे । सरसं सजे शुर घामंत लीजे ॥ र्वैधे गोल टं गरहं 
चलाये ॥ सजे कंगटं अग नेजा दिखाये। मिली दृष्टि 
चहु आनकेरी ॥ कियो नद नीसान फोजं सुफेरी । शुखं अग्रकन्ह्‌ 
कयपास भारी । नरना चाड कनकेस धारी ॥ बरंबीर धीरं 
चल्यो इन्दराजं । इते अग्र सामंतश्चुरं समाजं ॥ वरंबीर शारंग 
मोरी नहान । परीशार रुख्खन सुअल्हन सजाने ॥ बरंबीर सामत 
संयम्यम रयं । पनूनं वरं कच्छवायं सुषायं ॥ जरे जाम जादौ 
दिशां दक्षिणीयं । साजि श्रं दलन रङ्खिनीयं ॥ धर धीर 
पम्मार पुण्डीरचदं । अचलसिह पाठी पदारं स॒देदं ॥ सजंडोड 
खींची बेला बिष्ट । सजे बीर हाडा शिरं धारि इष्टं ॥ 
भरं हाली ओर हैवीर पाने । इते कीन सामंत वां भुजान ॥ 


कविचन्द वरदायीङत ( ८५९ ) 


विजयराज पथीराज सं संयदं बजैनंदनीशानगज्जंगयंदं ॥ 
लख्यो माल्िखानंदिख्योचाहं आनं । उदिबागनीरं परसंगंप्रथान्‌॥ 
कखी फौज परिमाल्के बीर पिष । धरा धीर धरती बरावीर 
मिष्छे ॥ करै खंड खंड थुद्चुडं सवारी । छक छक लग्ग बज 
स्वगं तारी ॥ अनोमान खगं करं फक दोह । भिरे शूर धरनी 
रकत भूमि दोई॥ चर खुब फरसषा उड शुड छठे । दलंशंक मार 
लडँ श्ंड हैके ॥ सरं सांगि लगे उरं बीर छती ) घरं एूटिश्चुरं 
निकसि पार जाती । घटं कतधविनदंबीर नाच । बरवीच कओं 
सट वार सवि ॥ जटेज्वालकेसी सजद्धार खोई । उरं आर ज्ञारं 
उभरं सतोई ॥ लगे. तीर वीरं दिये लागि । परं षार हैके 
गड जाय भूप ॥ रगे सेर हीकं गिरं श्रई । करनार्दिसंख्य्‌ा 
प्रं मूरछाई ॥ ले बीरछातीवरंसोकटारी । मनो इर्दीद्रारबाे 
अटारी ॥ ख्ये हाथ खप्परसो जोगित्धिडोे । बडे गिद्ध आये 
गगन माहि बोट ॥ बरं अप्छरा शूर सो काम अवं । खुरगलोकं 
मिम्मानधरिकै पुधावं ॥ भयो बीर खेत बदो युद भारी । बही 
सो नदी श्रोण भे लालभारी ॥ तवे मलिखानं सु धायो 
रिषन । लिये हाथ तगं अवेगंअमानं ॥ पिरे जाय दर्म भयो 
वारषारं । गयो फेरिकँ कन्हपे तेग आरं ॥ परी तेग खाली कगी 
पीटमानं । तते कन्हने खेचि दीन्दी कमानं ॥ गीशीशङ्चारं सु 
टोप कटायो । तबे फेरि मरखान तेगा चयो ॥ दियो कान्ह 
कधं भ्रम्यो सातवारं । दई तेग वेगं भई वारपारे ॥ द्ईचंडपुंडीर 
किरवान ओरे । गिरो शीश धरनी लयो जाय गोरे ॥ भयो 
श्ण्डमुडं चल्योकन्दपेकं । दयोकन्हने फेरिुदगरउठेकं ॥ गि्यो 
टरि मङिखान धरनी गहाई । बरयो तासमय अष्ठरा फेरी 
आई । राइ अष्छरा ठे तहां सुरलोकं । भयो शब्द जयजय दुह 
फोज शोकं ॥ मर्यो देखि मटिखान जयसिंह घायो । लिय दाथ 
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बरछो सन्थुख आयो ॥ दई जोरते चण्डयुण्डीर छाती । गई 
पूरि हदीकं मई भूमिराती ॥ मयो सूरछा चंडधुडीर बीर । भज्यो 
देखि चाभरुण्ड सधे गहीरं ॥ दईं जाय जय्सिहके तेगसीसं । 
गिस्यो शण्ड धरनी परयो टूटि शीशं ॥ षलरि एकं नरसिहके 
जाय दीन्दी । सम्हरि ज्जने टार्वै रोकि टीन्दी ॥ कमरते 
कई हत्थ जमघर वृर्सिहं। दई रायचाशुण्डकै रोष आयो ॥ लियो 
दोरिसश्गषर दियो जाई रोसं । भिरे वीर नरर्सिह है टक बीसं॥ 
गिरे देखि जयसिंह नरसिंह दो । भेजी फौज  अरिरसिह 
बिरसिंह सोऊ ॥ गये मागि परिमारूपे चाडखाई । खियो 
सरिसमा गदूट चर्हआन धाई ॥ ५९ ॥ 
दोहा--तोरि सिरसवां नगर वृष, इने सेन रण भाई 
अरर्सिह विरर्षिह युति, भये महोबे आई ॥ &० ॥ 
मछिखान रण षरे पानि क्षत्रिय भम रक्खिब । करिब लोनको 
सोच स्यार सबरी रण लस्लिब ॥ परे बीर . नरर्सिह षर 
जयसिंह अमाने । भजि अरसिदगयेचन्देरु सुथाने । परि उट्‌ 
सदस टाङ्कर अवनि चारि सदस संगी कंडिब ॥ इनर गिरे 
पृथीराजके लाख शुर अन्तर रहिब ॥ &१ ॥ 
चौपाई 
बेश्युमार घायल भे चन्दह । ओर कन्ह. चासुण्ड सुदद्ह ॥ 
सो परिमा सुनी इन कान । उपृज्यो डर अंतर चह आनह॥६२॥ 
छष्प्‌ 

सुनिब बात परिमार कार आयो पृथीराजह । मदिखनं जिय 
पारि मारि जयर्सिह सुसाजह ॥ मारि सिरसवा नगर भागि 
अरि बिरसिह डर । हनि जयर्सिद नरसिंह युद्ध कीन्ह 
व्र । चदहँआन श्यूर सांमत पतिसाहि पकरि जिन डि 
दिय। सबश्चुर ओर महिरासुवन भोपति पास बुखाय छिय।६३॥ 


केविचन्द्‌ वरदायीरत ( ८६१ ) 


चोपाई 
सुत चन्देर बुखाये सोई । महिला भोपति परिगइ दोई ॥ 
कायथ सो श्रीवास्कस्यानदह । उचरि वचन राजा परिभानह्‌॥६&४॥ 
छष्पृय 
बोङि सतन परिमार बोलि कायथं कृट्यानह । बोलि वैस 
सुनरेश गौड्षगर सब ज्वानह ॥ गहरवार गोहित्त भरं 
जगनिक दिग इुद्धिव । ब्रोदित केशवदास राजधानी दिग 
खुदिव ॥ आयो सेत च्हंआनयपति सजो शद्ध जाल्म सवे । 
तुम कहौ मतो सो कीजिये ४. । है हम तम सवे ॥ ६ ॥ 
चापा 
तब रानी मर्हना देह भाखी । राजा युद्ध मास द शखी ॥ 
जग्‌निक पठवौ आर्ह इलाओ। जगकास अरदास छिखाओ ॥ 
रानी मत सबके मन. भायो । राजने जगनिक बुखुवायो ॥ 
दोहा-रानी कीं परिमाल सुनि, ज॒गनिकं निकट बलाय । 
आल्हा उदनिको अबे छाव तुम च मनाय ॥ 8& ॥ 
ह्योजो त॒म आंखिन ल्ख्यो, सो सब कियो जायं । 
सिरसागदृ साभ्यो सवे, दील्दो देश टदहाय ॥ &७ ॥ 
इतनी सुनि जगनिक चल्यो, आल्ह मनावन काज । 
गयो बेगि कनउज नगर, जहां बनाफरराय ॥ &< ॥ 
चो पां 
रानी बात कृदी सब मानी । प्रथीराजसो अधगति नी ॥ 
जाल्दन पठ्यो नजरि स दी । मासदो इद्यां छावनि कीजे ॥ 
यों कहिकं कागद ङ्िखिवायो । येही ङिखिके आर्ह इरुवायो॥ 
पान पचास इजार पठाये। जे मगही छन्दनिमें गाये ॥ 
अतर गुलाब बन्दूक परच्छिय । इयवर दई चद्नको कच्छिय॥ 
क सहगाति जार्ह जव चष्धिब । प्रथीराज्‌सो नद पर मिचिब्‌ ॥ 
दे कागद सब नजरि सु दीनी । सब पर सोधि मिलनको चीनी॥ 
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कागद वांच ठे चहु आनह । सिद्धि परथीराज सुथानह ॥ 
जग्निक हम कनौजं पटाइबं । जहां बनाफर रूठि बदाइव ॥ 
आवि आर्हं युद्ध तब रोब । इह पृथीराजर्वांचिखतसोइब्‌ ॥ 
फृथीराज सब नजरि खुराखी । बिदा किये जाल्हन ज्चुभमाखी॥ 
दोहा-कागदं ठे जार्दन्न तब, _चस्यो _ महोबे थाम ॥ 
डरा करि सरिता निकट, पिभ्थकर्‌ कियो खकाम्‌ ॥७०॥ 
फिरि राजा वरदायसौ, बानी उचरी एमि॥ 
आर्ह उद्‌ परिमारूते, हि गयो सो केमि ॥ ७१॥ 
चप्प्‌ 
कानन सुनि चहआन कदे बरदाय मन्ञ॒ गति । प्रथम देश 
प्रिमारु रद्योजसराज सेनपति ॥ गदाजायनरुप लागिपरी 
गोड़नसो जगह । प्रयो चार चन्देर उल घरनीघर अंगह ॥ 
रोकषियो सेन अरि सेन सब काम मरनधीर न धरियं । खेलियो 
ख्याङ बिन शीश धर काम जाय एत्ते करियं ॥ ७२॥ 
चोपाई 
गृढानगर चन्देर सुखियो । गौडघु मि युद्ध तनि दियो ॥ 
भगी सेन देखी जसराजह । दीन्हो शीश स्वामिके काज ॥७६३॥ 
दोदा-चाल परी रोक्यो जने, काम आइ जसराज ॥ 
मारि गोड लीन्हो गढ़ा, शिर दै स्वामीकाज ॥७४॥ 
ताके सुत दोउ सुभट, आल्हा उदनि शुर ॥ 
फोजन मारन अरिहनन, बर्‌ बिशेष थुज भुर ॥७५॥ 
चोपाई 
राजा जीति महोषे आइब्‌ । आल्दा उदनि पार लगाइब ॥ 
दं जस राज भार तब सारो) सेनापति धरनी रखवारो ॥ 
करे प्यार मर्हनदे रानी । ब्रहमानदं समय सुत मानी ॥ ¦ 
ठेराकिन धर घोड़ा जाये। पाच वैरा लगे सुहायै॥ 
मिला भोपति उगुटी कीन्दी । सो परमार मानि सब लीनी ॥ 





कविचंद्‌ वरदायीकूत ( ८६३ ) 


` चृपति कछिजिर देखत कनौ । राजा आर्द्‌ बलाय सखीन ॥ 
पांच वछेय _ मागे दीजे। उनके पृरटे इयवर लीजी ॥ 
नातर वास छोड़ि या गैरह ) जाउ जहां चाहो नहं ओरह ॥ 
आर्हासनि मातादिग आयो । कही राजसो आय सनायो ॥ 
धर बेटी देवरद खीजी। प्रत बछेर देन न _कीजी॥ 
वास छांड़ि कनउजको चलिये । जाय बदर पुरत मिलियि ॥ 
साहन_ वाहन सबही लीने । कनउज देश प्रयाने कीने ॥ 
जागीरी भोपतिकी मारी । बस्ती सवे उजारि पजासी ॥ 
परिपाटी दरिहार सुडुकरिकय ।उदनिञ्चुखकाहूरदिकश्द्िय॥७६॥ 
प्प्‌ 
आर्ह कियो कनवज्ज चाव प्रथिराज देश दर । भोपतिकी 
जागीर धीर उज्जारि जारि बल ॥ करि आद्र जयचन्द दीन्द 
व्ड़देश सुभारी. धोड़ पांच मंगाय दोह इाथी दिनकारी ॥ 
मोती रुमाल उत्तंग अति दहीरापहुची सुद्धरिय । परिमाल सनत 
सौप्यो अधिक मिलियमानमंगृक रिय ॥ ७७ ॥ _ 
दोहा- वन्द्‌ करै प्रथिराजसो, बिसरयो आल्ह गवाय । 
मनहं बनाफर आइदै,. सुण्डन रण्डनचाय ॥७८॥ 
प्प 
गयउ जगन कनउज्ज द्य आल्दनको पो । उद इन्दल 
जोगि दई देवदे मन्ो ॥ प्रथीराज पद्धरे सज्जिय महव चदि 
आइब । मदिखान जेसिहवती नरसिंह जज्ञाइव ॥ भरे भञ्जि 
सिरस्वा स नृप देश चदेर दहाइब । प्रथीराज थभ्मि दै 
मास मे त॒म पास पठाइब ॥ ७९ ॥ 
चोपाई 
, जबतुम आस्दनिकसिकरिचद्िव। मर्हनदेअति इःस्‌ रगिष्टिब ॥ 
मल्हन बेदी बाट सजौवे । कनउज दिशा देखिके रोवे ॥ 
अतिदख्जोरि पिथौरा आयो । सिगरो देश उजारि दहायो ॥ 


( <६४ ) आल्हखण्ड-बडा 


जेचदको अरदास लिखाइय । सो गरू आर्ट कहो तुम जाइय ॥ 
कमक मांगिये गहि संग ीजे । खद्न खेर बनाफर कीजे ॥ 
इतनी बात जगनसी कदी । सुनि आर्हाकी देही द्ही॥८०॥ 

छप्‌ 

सुनि जगनिककी बात आर्हा बोल्यो इमि बानी । दुगे महोबो 

नगर कुरो परिमारु शुमानी ॥ विना चूक परिमार किये परदे- 
शनि न्यारे । काम आय जसगज सवै तृपकाज सुधारे । परि 
हारसेन आगे धरो रुरौ चारि करिवानसों । सामंत शर सन्युक्ख 
हइ युद्ध करहु चहु आनसों ॥ <१ ॥ 

चोपाई 
जगनिक भार बचन इमि बुदिव । अब्‌ तुम आल्हमहोबे चद्िब । 
भगिरै भरम चदेलबुकौ सब । आद्हा सुनि पलिताओगे तब ॥ 
सुनि जगनिक यह बात समानी । इम यह राजक नहिं जानी । 
हमसिर्बांधिमहोबेरक्सिब । तरप्चदेलद्ुणलश्ुखदकिखिब ॥८२॥ 

प्प्‌ 

हम मारे बड़ गोड देवगर चन्दावारे। इम जाद्व 

करि युद्ध धरि चदेक उधारे ॥ हम कटि््रिया कारि 
दहि परिमाल देश दल । हम कौतुक किरबान दटृटि 
लीन्दं खु स्वे तर । लीन्दँं सुपीक जयर्चदके असिय 
राख गिनियो सुत । सनि भाट बात रजपूत की राजन 
जानी नरि क्कु ॥ <८२॥ इम अगे पतिसाह फोज भागी 
दश बारह हम नसतरिया काटि कियो दर कूरि पुवारह्‌ ॥ 
हम जीती धर गया ओर दल प्रबरु पठानह। हम बाध्यो 
 शिरनेत खेत_ दक बिरचि अमानह । मेवाति मारि पृ 
कृरिय अन्तर वेद्‌ दृहाश््यो । बघेर मरि बसुधा इरी गद्‌ चदेल 
लगाहइयो ॥ <° ॥ 


कृ विंचन्द्‌ वरदायीङकत ( ८६५ ) 


चोपा 
राजा दश जीते जसराजह । खीनी धर कंचनकी साजह ॥ 
ताको फक राजा यह कीनो । हमको देश निकारा दीनो ॥ 
ता पाछे इम ख्यार खकीनो । राजा जीति इकतिकर ४ ॥ 
सात बार उदनि युध कीनो । जेत पत्रचन्देखहि दीन्डो ॥८५॥ 
छप्‌ 
सात बार प्र धवल लगे चौरासी गातह । जीति राव इकती्च 
रीस कृरि सेनि सुसातद ॥ स्वामिधमं उज्वरू करीय इजैन 
दर जोरह । गौड मारि उन्जारि वारि नस्तर कर तोरह ॥ 
बज्जाई रोह तेरसर बरस पचास कमि छह किय । चंदे शङ 
मानी कदी तीजे पन परदेश दिय ॥ ८& ॥ 
छन्द पद्धरी 

सुनिभा बोल उच्चरि बतान । आट्हननरेश सो सुनियक्ान ॥ 
प्रिमार छार बारुकन ब्य । जय॒माल धरा जसरायअप्य॥ 
चदा सपवे लिये उभे दण्ड । वारीश देशवर कियो खंड ॥ 
रेवास् पाकी . टूटि सवं । मानियो बीर जीता सगव ॥ 
जदवा राइ खगन खिखाइ । मेवाति मारि धर रहं धाइ ॥ 
पेजाब देश पजा _ बजान । वैराट देशको गवै भान ॥ 
माट्वा देश ख्य पेशमारि । उददीय षमारको धर उजारि ॥ 
चदेरे राज बडाई दीन । फिरि गडा मारि पेश कीन ॥ 
यह धुनिष्र बात परिमालराज । आये सुकाम जस रायकाज ॥ 
शिर धुनिब आर्ट लीन्डे खाय । आपनो देश सब दर्बताय ॥ 
तरवारि बंपि शिरदार कीन । इयवर मंगाय तेहि बेर दीन ॥ 
कय सेव अग्र ठाकुर सशुद्ध । वाजियो व टाङ्कर नामयुद्ध ॥ 
बेठेत राज आल्ट्न नरेश । मरियो जाय पूरब्ब देश ॥ 
पट़ान_ गयाके जेर कीन । तह गवेकोर इक टूटि लीन ॥ 
जीतियो युद्ध निभरत्थ जाय । समसहाबाद खगन खिलाय ॥ 


नकि नहि 


( ८९६ ) आल्हखण्ड-वडा 


केहरि कंदेरके सन्न मारि । रीन्डे सुपीरु जयचंद्‌ धारि॥ 
हिंडोन देश जादौ दहाय । टूटियो सिद्धि नव निद्धिषाय्‌॥ 
पिसाई फौज कड बेर मारि । चाटुक्क सिक्खको गवे गारि॥ 
शत बीर खेत परियो सुद्द । धरिस्वामिधमे जसराजनंद्‌ ॥ 
सांकरे स्वामि छंडे स॒जाय । अधोरन _इक गहरे पराय ५ 
तुम स॒हो आज कनउजं चाव । सांकरे परेकिं चदे राव ॥ 
जहि होत बधाई तृपति कीन । घरि चामर्‌ मर्हनदे पवीन ॥ 
करे रुदनमरुदनदे क्यो मोरि।सो मात दिवर्दे कष्य तोदि॥८७॥ 
दोदा-देवल्दं कारन _ सनौ, क्यौ मर्दने मोर ॥ 
भीर परी चन्देरपे, है भिखिवकी तोहि ॥ <८ ॥ 
चौ पाई 
देवल्दे तुम वाचौ बैदीय। अरिपरिभालधारनासंधिय॥ 
गदुसों आनि रग्यो पथीराजे । आर्हा सीखं देहं तुम अने ॥ 
बाचि व्यास छाइह शख गाई । बाच आजे शुक्ति कहाई ॥ 
जो कु वाचि दिवर्दे बुद्धिव । आर्हा सुनन महोबे चषि ॥ 
पुथोराजसां युद्ध सो कोने । स्वाभिधममको फर अब टीजे ॥ 
तब उदनि यह _बोलिब बानी । होय महोबेकि चुरा घानी ॥ 
बुरे दार काद परिमालृह। सो सबभूकि गईं अव ख्याटृह॥ 
जगनिक उदलको सशुञ्चवहि । कीन जो जगम जञ पावहि ॥ 
माता दीन बचन्‌ कदि रोई। ते सब बनाफरकी खोई ॥ 
स्वामि काज इन देन न कटटिय । करतार कृखिकिनफटिय॥८९॥ 
छष्प 


आल्हा उदछिय सनत उदट्ि सुरडाय. बीर दुह । मातु 
सुकख मानियो जाय दम्‌ मरे कुटुमसुह ॥ रे धर शिरधमं कटे 
किसान पान धरि॥ कैर युद्ध भरिपूर चरि. शोणित सखु 
तारे ॥ जोगिनिय गिद्ध भायो करि हूर बरं सूरत घनिय । 
तो कोखि यात उज्जल करिह चरि मेरे संभारि धनिय॥९०॥ 


क विचन्द्‌ वरदायीकत ( ८६७ ) 


दोहा-चलन महोबेकी खनी, देवरे सख पराह । 
अरज करन जयर्चदसों, . चरे बनाफर राइ ॥ ९१ ॥ 
ध्प्‌ 
देखि नयन जयचंद बोल आल्हासों बानी । क्यों अगे 
द्रबार उटिठ इहि बेरगुमानी॥ कस कवच इक अंग जंग कंदल 
कति भारिय । विदा किये कहं नाहि नारि ईकारि युकास्यि ॥ 
इमि कहत _बनाफर _जोरी कर खेन सजगनिक आयो । 
पथीराज महोबे युद्धको य बुखाइयो ॥ ९२ ॥ 
पा 


नैन रतन करि बोरे बानी । मरिबे काज महो उनी ॥ 
अब रं नोन हमार खायो । चदेखन दिग्‌ मरन लायो ॥ 
सिगरी जाय नाव बैद कीजे । आल्हा उदनि जान न दीजे ॥ 
छावनि करहु हमारे पास॒हि । छाड़ह अबे महोबे आसुहि ॥ 
तब आ्दन्न रतन किये नेन । खनि जयद तरप्तिके बेन ॥ 
कनउज छूटि ऋद्धि सब करि । पे युद्ध॒महोबे . करिहौ ॥ 
आल्हा पंग को जब भये । उदनि शच्च हाथमे ख्ये ॥ 
तबजगनिककटहि बिरदविशालह। दीनी अरज छिखीपरिमालह ९२॥ 
छप्प 


गद्‌ दुगंम खल _भटत अरय परत गिरग्गिरि । तण 
बन घन टूटेत धरनि धस समति इयन भरि ॥ सर संभनं 
खलभलत डिडिडड़ाय करक्खय । कमठ पीटि कलमरूति 
पुहुमिपर भय शुवरक्खय ॥ जयचंद्‌ पायन प्रसंभरति पुनि 
ब्रह्ममंड बिद्धि है। नन चलद न चङि नन चलि नखि 
सुभमा चछर प्रख्य पटह है ॥ ९४ ॥ 


चौपाहं 
अरजी बाचि बिरह सनि भारी । कड आट्हाको कोध निहारी ॥ 
करं चाकरी सेवा गई । पथीराजपर कुमक पटाई ॥९५॥ 


( <८६&< ) आल्हखण्ड- बढा 
छष्पे 

वाचि अरज जय चद्‌ के युख वचन भाट वर । करे चाकरी 
प्रगट करह उप्पर आतुर ॥ प्रथीराज पद्धरे सेनि बड़ आय 
सो किन्निय । कुट्टी सिरसा नगर टुहि धरनीथर रिश्रिय ॥ 
बुद्ाइ ङमर संग आस्हाके युद्ध समर भर लिजिये । संभारि 
सेन विजयपार सुव तुम जरि पिशुरि किंञ्जिये ॥ ९& ॥ 
दोहा-बांचि अरज जयचद्‌ त्रप, बोकि दिवान इनूर । 

बिदा करो सेना सजो, आब्हा संग ज्र ॥ ९७ ॥ 
छन्द्‌ मोतीदाम्‌ 

बिदा किये आद्दसच पशु राय । दिये दश इयवर साज बनाय ॥ 
दिये इइ पीरु सुउज्ज्वरु दंत । छू तु छाय रहै सयमत ॥ 
द्‌इ दशा बीगिके मोतिय मार । दई करे पचि रद्र विशाल ॥ 
दिये शिरो पार कष्बिय सात । निरक्खन चन्द खुसिङ्धत जात ॥ 
कटारी जरावकी दीन है दोह । रखो तुस आट्ह क्ष्रीधमं सोई ॥ 
बोल्यो इमि लक्खनसी कमधुल । धरे धमं शीश सक्षज्रियख्ज ॥ 
द्हं संग फोन पचास दजार । दिये दश डीरु बताय ज्ञाय ॥ 
दिये संग मोरिया प सुश्चद्ध । दिये संग चालुकके सब युद्ध ॥ 
दिये सिकवार सुकूरमपार । दिये संग वैससुवै ततकाल ॥ 
दिये चहुंआन सुमंगरु राय । दिये संग बाबुरु संगर माय ॥ 
दिये संग संगर राय अमान 1 दिये संग ताल्हन वेग पठान ॥ 
हजार पचास दिये असवार । धरै सिरसामत ध्म दतार ॥ 
दिये नृप आसल्हको पान मंगाईइ । हं चप सीख चेदेरु सहाई ॥ 
जगत्निक कारन पील मंगाय ) समपिय पिगुल साज बनाय ॥ 
दिये सिरोपाय तुरी दुह शुद्ध । द द्रवि बीस हजार विइुद्ध ॥ 
दिये दु आम सुपर लिखाय । समपिय भाट सुषिर राय ॥ 
उठे जयचन्द बिदा किये आर्ह्‌ ) समपिय फौज तवै तत्काल ॥ 
पघारिय आस्द दबेलिय सद्धं । घरे हियमांञ्च पिथौरह युद्ध ॥ 


कविचन्द्‌ व्रदायीकूत (८६९ ) 


हबेखिञु आर्हचलावञ् कीन । ममेगायके पालङ्कि पांच नवीन॥ 
चटायके देश चे सुख श्चर । दं उड्राइनि. देश जङ्र ॥ 
चरे चि उदनि जोधसुवाह । गदी ख महोबेकौ फेरि कराई ॥ 
कर्‌[यके पारि पूजन आल्ह । अगत्नित्‌ आय तिते ततकाल॥ 
धे कस्वान चदे हय सोइ । चके बद उदनि सकृत्‌ होई ॥ 
चङे जगनिक्क किये जधचाव । अवे सुख मानिर्चदेरेनिराव ॥ 
निकसि कनग्वज बाहरसोई । तहां भयो सोन छनरीध्रमहोड ॥ 
सुसम्युख काक कराछियङ्क । भयोदिशि जेमनी ओर उदक ॥ 
ठटठर्षिकिय भार निरक्खिसुगुन्न । छिखी खङ् आल्हस्किकिवदन्न॥ 


च्‌।पा 
सुक्चकि आर्हफिरबोलिवबानी । ते कञ्च दोनहारकी जानी ॥ 
सामंत श्र अटक मर्रक्खिय । ओ कविचंद भवानी भकिखय ॥ 
उनसों युद्ध न जीते कोहय । दू तुरक मिले दरू दोह्य ॥ 
पातसाह रि उनसों हारयो । कनवपतिकोगरवप्रहार यो॥९९॥ 
दोहा--होनहार एसी शिखी, कदी आहह अङ्काय ॥ 

हम सामन्तनि जृञ्चि रै, राजा चदेक सुजाय ॥ १०० ॥ 

छष्प्‌ 
दुरजोधन परिमा जबे बरज्यो नहिं मान्यो । तब घायल 
मरवाइ बात हम तबहीं जान्यो ॥ फिरि उदनि बरजिकरि 
बिनती हितकारी । उगुलनि उगली करीं बात्‌ बिगरी अति 
भारी ॥ देखतपरिमाख्को जानदुःख देख्यो नदीं । सुनि भार 
बात रजप्ूतकी बिरहेसि भा कही ॥ १०१ ॥ 

च्।पा 

जगनिक कदी सदम सब जानी । होनहार अबिगतिनरि मानी॥ 
गंगातट डरा करवाये । कमक दइ सो आनि मिलाये॥ रक्खनसी 
जाल्हनसी दोहं । इन मि आर्ह मित्रता होई ॥ १०२॥ 
दोहा-मिहमानी देव करी संग एकदी साज ॥ 


` ( < ७० ) आल्हखण्ड-बडा 


अन्न घत पकवान शत, बहते स्वाद समाज ॥ १०३ ॥ 

राति रदं उतरे नदी, चरे महोबे बार ॥ . 

कमक लिये जयचन्दको, बिक्रम बीर जज्ञार ॥ १०४ ॥ 

छन्द पद्धरी 

चदिचल्ब आदह उदि सोह । उर स्वामी धल रातिब्रिरोई ॥ 
गंजिये गंमि बनिय निसान । सज्य जवन अतिजोरवान ॥ 
धरि पीरु अग्गि पचास पच । चखिये खटोर करिये न रच ॥ 
जेमने र _ स्यारस्स कीन । भखनीलकंटञ्चुख मक्खिलीन॥ 
चभचमिय मेघपश्चिमदिशान । यह चित्तजानि टंखिविदयवान॥ 
पिक्करिय दौरि आडी सुआय । जम्बूकं शब्द बोट भाय ॥ 
सूरजं मान्न इक्कर््रधिदिक्ख । यईइ चित्तजोरकख्यांखलिक्स॥ 
हसिकदिय _ बेरअबकदरखाह । रजपूत भरन मंगरु बताई ॥ 
इहि बात सोच कीजे न कोई । रजप्ूत बात बिकट होइ ॥ 
दुर कूच कूच कने पयान । किय युद्ध चावभन उमंग मान॥ 
क एकिव सुमर हे न चाय । परिमार देत करि बांधि भाय॥ 
ताडत तुरी मारत सिह । भुवि भव्य बात शरुगवे सुर्सिद॥ 
चं आन प्रतिज्ञा किये युद्ध । षरिमार्पारुखिवी विबुद्ध ॥ 
पाइ दीन कासिह एक । आये सुजोध इह बान मेक ॥ 
केसरि मगाय केसरियकीन । सेवा गाय सुखसों अधीन ॥ 
उतसाह इषं किये मग्गरोय । सांकरे स्वामीजनि सुखोय ॥ 
कासिद पठे परिमा पास । बेवियो भूष उच - अवास ॥ 
गुदरिय खबरे दरबार जाय । आये सुबनाफर दोय भाय ॥ 
द्रबार जाय्‌ बोर्यो जरूर । आये सुआद्द सेना हनूर ॥ 
सुनि राज दषे मन बहुत कीन । उच्चरि वचन चन्देरे दीन ॥ 
केतीक सेन आर्दत्न लाय । बोस्यो सुदीन कािद चाय ॥ 
द्वै शत सुपीक सेन सुभाय । पचास सहस्र इह पुराय ॥ 
` लक्खन भतीज नृप संगदीन । सरदार आठ द्वेदश भरवीन॥ 


कविचन्द दरदाथीङत ( ८७१ ) 


ताल्हन पठान खाखनङलीन । आद्हन्न काज ऊपर श्ुकीन १ ०५॥ 
दोदा-सुनि बानि कासिदकी, किये नगारे बेन ॥ 

साजबाज सब सजिके, संजि आये सब सेन ॥१०६॥ 
देवर्दे जगनिक्क संग, चली महोषे धाय । 

मट्टनदे सुनि खवरिको, अमे यहं सुगाय ॥१०७॥ 
मिरी बागमे आयके, अगसों अग मिलाय । 

एक पालकी वैठिके, भूष॒ सुवन घर जाय ॥१०<८॥ 
देवलदे रानी निकट, कृहि कनउजकी बात । 

वचन के जे्चदने, ते सब केरे विख्यात ॥१०९॥ 
जगनिकको हाथी दियो, दोय _गाम अजघ । 

भाट निवाज चदेलने, करी बड़ाई मड ॥११०॥ 
असवारी राजा सजी, संग ब्रह्मजित कीन) 

तुरी बेडि परमाल्न्‌, आद्ह मिराषो कौन ॥१११॥ 
आय आल्ह सञुहे चरे, लाखन ताल्हन सग । 

भिरे आय सब बीचमे, भेंटे राजनि अग ॥११२॥ 

छन्द हनूफाङ 

चटि चङे आल्ह अमान । परिमार आहय जान ॥ सिर 

पाय कीन सुअंग। चडि चङे आसह निषंग ॥ मि सवे निकट 

सुआय । परिमाल अग कगाय ॥ मिखिटाक शूप जवीन । 

चदेल आदर कीन । चाटुक्कं केशव दास । परिमाल मिखिब 

काश ॥ तोमर सुबोदित आय । मिलि व्रपतिके रगिपाय ॥ 

चलि जदवेद सुवा । भििहैत करि परिमा ॥ चहु आन 

मंग आय । मिलियो नरेश सखुधाय । बड़गुनरं सोनिग । 

मिलियो सुराजनि अंग ॥ मिलि सिक्र करमपाङ । उरि अथ ` 

राज निहार ॥ संगरबराय अमान ॥ मिलि भूषन पुरवान ॥ ' 

मिलि वैस अग्र सकार । भिलियो सु उरि परिमार ॥ डिग 


== 


( < ७२ ) आल्हखण्ड-बडा 


आय ता्हन वेग । पट्डान भिखिय स॒ुतेग ॥ जयचन्द्‌ कुश 


पुदखाइ ! फरमान शीश चढाय ॥ दिय आल्ह कारन राय । 
परगने चारि बताय ॥ मगाईइ हाथी दोइ। समपि आस्हन 
लोह मगाइ मोतीलाल । पर्ची जवाहरलारु । शिर्पच 
पत्नापान । मिलि जोति छइ भान ॥ वच्रषजार कंषे दीन। सन- 
मान बहुविधि कीन ॥ उदर सुखागिब पौय । तष बोलि कंठ 
लगाय ॥ दिय तुरी तेरह सानि । सुबरन्नसाज समानि ॥ रानी 
सुनिकट बुखाय । न्यौकछावरे करवाय ॥ करि अरज मर्दन 
एह । ये बात मोको देह ॥ फिरि आदह बोरे ताम । मौसी 
तिहारे काम ॥ मोतीन आरति कीन । या मति आदर टीन ॥ 
सुख मानि सब भिलिभूष । गये सभा सभग सङ्प ॥ ११३॥ 
दोदा-आर्हाकी बिदा करी, नृपति इवेटी काज ॥ 

फोज उतारी पंशुकी, बागन्बज्ज समाज ॥११४॥ 

आहा आये सात दिन, भई खबरि परथिराज ॥ 

बोरि कन्केमास भर, कियो लड़नको साज ॥११५॥ 


छ्प्प 
बोखि कन्ड केमास बो सामन्त महाभर । बोकि चंड 
पुंडीर वो चाथुंड अुण्डवर ॥ बोलि कखन परिहार बोलि 
पजन महामति । बोछि जगरा राय बोलि कनकेश बिरद्पति ॥ 
कमन राय निण्डुर बुछिव वरदाक अङ्‌ बुद्धय । सब मि 
ससर सामंत हौ तंज मंज सब खुलिय ॥ ११६ ॥ 
दोहा-कंदै चन्दपृथिराज सुन, टीर न कीजे नेत ॥ 
आयो आल्ह कनौजते, सहस पचास समेत ॥११७॥ 


१ चन्दने पृथ्वोराजसे कहा कि अब ढील न करिये शश्र युद्ध कीजिये, यहां चंदको शांति स्थापनं 
करना था न कि आपसमें बीरोको लडवाकर भारत भूमिको गारद करानेमें सहायता । एसा ही कन्नौजको 
लड़ाई को भी समश्षना चाहिये । 


कंविचन्द्‌ बरदाथीकत (८७३ ) 


चोवाई 
आल्हा सहस षचास्षक खायो । वंशुपती जो संग षडायो ॥ 
आये आसह सात दिन वीते । कीजे युद्ध चदेलन हीते ॥११८॥ 
दोहा--सुनि बानी कविचन्दकीं, पृथीशज अहाराज । 
दुङम कियो कागद्‌ 1 तुरत चदे काज ॥११९॥ 
च्च्‌।षा 
दो माक्ष इम छवनि कीनी। क्षी धमं कारने चीनी ॥ 
अब चन्दे युद्ध वर अण्ड । नातर नगर अहोषौ छण्डड ॥ 
गुणमंजरि मोहि साल्ती दासी । वायरु इने अनाहकं नाकौ ॥ 
पिरे जोम खरनको कीनो । अब चदेर करटा बर हीनो) १२०॥ 
दोहा--परिरे तुमने यों छिखी, जगनि कनौज पठाय ॥ 
आस्हा उदनि शूठि गये, खव ताहि मनाय ॥१२१॥ 
मास दोय हमर्थभि गये, मानि तिहारी बात ॥ 
अब आये आर्हा भये. मदे मज्च दिनि सात ॥१२२॥ 
केतो युध वेगी करौ, के भाजौ तजि ठम ॥ 
के जु हमारे हि रहो, बसो अपने गाम ॥१२३॥ 
या प्रकार कागद लिख्य, कायथ चतुर सुजान ॥ 
युद्ध करो छड़ो नगर, दो बात सयान ॥१२७॥ 
परी लिखि कासिद जवे, बोल्यो _रामस्वरूष ॥ 
जाउ चदेरे पे जहां, पी देह अनष ॥१२९५॥ 
या प्रीको आज रही, अवे जल्द जवाब ॥ 
युद्ध करो छांडो नगर, रहौ हमारे ताब ॥१२६॥ 
पी ठे कासिद चल्यो, गही महोवे बाट ॥ 
गयो बेगि परिमाल्पे, जहां चदेरे ठार ॥१२७॥ 
दिय काज नुपनाथ कर, तेहि जवाब छिखाय ॥ 
दील करो मति तनक अब, बांचि ले रखपाय ॥१२८॥ 


( <७४ ) आल्हखण्ड-बडा 


सुनी इतकी बानी राजा । बोच्यो खती छिख्यो प्रथीराजा ॥ 
जे ब्योरे छिखि भेजे रतिं। ते वरिमारु बांचि सब बातें॥ 
तब सिरदारी सबे बुराई । राजा उर चिन्ता बहु छाई ॥१२९॥ 

दोदा--बांचत दही राजा अहा, पस्य सोचके कूप ॥ 
महिला भ्रुपति आदि दे, सबै बुलाये भ्रूष ॥१२०॥ 

छन्द रघुराज 
बुलखाय राज आल्हय । करत म श्याख्ये ॥ बुखाय उद्‌ 
लीनयं कुमार द्वै प्रवीनयं ॥ इुखाय प्रोहितं खयं । करत म॑ 
जेकिय ॥ बुराय कायथं कला । सुचाङ्‌ बुद्धिम भला ॥ बुलाय 
राज दि अयं । अनेक युद्धजित्तयं ॥ बुखाय भाट ीनयं । नरेश 
थाप कीनयं ॥ बलाय साह सुन्दरं । करति बात ईद्रं ॥ चदेल 
भीर धीरयं । गहारवार हदीरय ॥ बुलाय राज इदिरं । सर्हन्नरानि 
मंदिरं ॥ तहां सुमंज कीनयं । अनेक ममं चीनयं ॥ पिथौरदूत 
आहयो । तुरंत युद्ध टाइयो ॥ सिताब युद्ध संडिये । नदीं तो 
ठाम छंडिये ॥ कटै चंदेल आल्हते करो शयु का्हते ॥ 
बल्यो सुआर्ह वपुर । सुनो चदेक भूषरं ॥ करो सुयुद्ध दीनम 
दिविस्स दोय तीनमे ॥ विचारि लोग आषनो । ररिदरं हना- 
पनो ॥ करी चदेर आर्यं । कितेक सेन भालये ॥ इर बनाफरं 
कटी । इजार साट सदी ॥ पचास पेगकी भली । करी सुदोहसे 
चली । गयंद्‌ तीनसौ इहां । दं दलं परे जहां ॥ कियो हुकम्म 
युद्धय । करो दथ्यार शुद्धयं ॥ चन्देरु चेत्‌ कीनयं । निकस्सि 
डर दीनयं ॥ करं सुजोध ॒मंत्रयं । गु विशेष जयं ॥१२१॥ 
दोदा--एक लाख दज्जार दश, सेना स्वे चदेक ॥ 
करी षपाचसे सो सजीं, हा बनाफर चेक ॥१२२॥ ` 
चोपा 

शहर बाहिर डरा किये । मनम करि करि कर दिये ॥ 


कृविचन्द्‌ वरदायीकत ( ८७९ ) 


पारे मस्षलति कृरौ कराओ । पृथीराजको खत्‌ रिखवाओ १३३॥ 
दोहा-ङ्िखी पिथौराकारने शुनो संभारिके राय ॥ 
एतवार दिन द्वादशी, केरे युद्ध इम आय ॥ ३३४ ॥ 
चोपाई 
लिखी प्री कासिदं पयो । यद्ध॒चाव चन्दे कृरायो ॥ 
सब दर डरा बादर कीन्हो । यह परिमा छिख्यो कर दीन्हो १२९॥ 
दोदा-शिख्यो वाचि संभरि धनी). कियो कएनको खाज ॥ 
मानौ रावणषर बहुरि, कोप्यो रघुककुलराज ॥ १३६ ॥ 
सुकवार नोमी निकट, संमूरि वीर नरिदं ॥ 
बोरन दू चन्देखको, कियो नगारो नेद ॥ १३७ ॥ 
छन्द चाम्र 
किने निसाननद्‌ पान बहसिसामेत सुरयं 1 मरदन कराये 
अग न्हाये पाय स्वायं पूरयं ॥ उत खनी अष्छरी खरो उच्छरी 
अग मंज कीनयं । , बहु फिर हरषी. बार खुरखी नेन अंजन 
दीनयं । इषं कपाटी खुली ताली ङंडमाली परय । चौसठ 
यौग॒न वधि उछगनि इरे अंगनि त्रयं ॥ परि चरि धावे चिच 
आव गीत गावे मंगलं । चहं आन चन्देरे खुे बह खे अरे 
उच्छं ॥ १३८ ॥ 
चो पाईं 


समत ञ्यूर चदे युध्‌ चावह । सार संभारि सेभारिय. रावहु ॥ 
इते सुभटह कवच करे रीने । उत अष्छरा सिंगार खुकीने॥१३९॥ 
दोहा-श्ूर कवच बाने बने, मंगर भरन सुभाव ॥ 

उते अप्सरा तन सरजं, बरन बरनको चाव ॥ १४० ॥ 
्‌ छन्द्‌ भुजगी 
इते श्र न्दाये करे ज्ञान ध्यानं । उते अप्छरा अग भंड 
खभानं॥ इते टोष टकार शशी श्रूर मंड । उते अप्ठरा कंचुकी 
धारि अंगं ॥ इते शर मोजा बनावत भायं । उते अप्छरा नूपुरं 


( < ७६ ) आल्हखण्ड-बडा 


पनिहि पायं ॥ इते श्र सागे षे ताउतपं । उतै अप्रा जांधिया 
पन्डि जेघं ॥ इते पाग पेचं संभारंत श्रं । उतै शीश फे 
गहावेति तरं ॥ इते शरमा पागपे क्रम डर उते शदरठरंभा 
सुर्मांगे संभार ॥ इते शुर सवं खरे खंग तज । उते अष्ठरा कंकनं 
नेन अजे ॥ इते श्र जम डादृके बाढ़ दीने । उतै अप्छरा कंकनं 
पान कीने ॥ इते शर सागि लियि दाथ न्यारी । उत अष्छरा हाथ 
पर मारु धारी॥ इतै श्र किरवान कमभ्पान नाई। उत 
अप्सरा चौकिं कांछेन चाई ॥ इते श्ुरवीर खयि हाथ नेजा । 
उते अप्सरा आननं चंद तेजा ॥ इते नग सामन्त घोरे न लीने । 
उते अप्खरा साजि विम्मान कीने ॥ कहँ चन्द ठेसो निरक्खो 

न सोई । बरन्यो समानं परी वीर दोई ॥ १४१ ॥ 

चोपाई 
प्री शुर बने कवि दोऊ । उत॒ परिमाल सजे दरु सो ॥ 
दोऊ कोश्चको बीच सुकीनो । दुर्दरं आय षयानो रीनो १४२॥ 
दोदा-नौमी तिथि श्चुकदि दिवस. चदे सकर सजि शूर ॥ 
दोय कोश अतर रहब, गहिब शुकाम जङ्र ॥१४२॥ 
छष्प 
करि मसिरूति परिमारु आर्ह उदनि दिग्‌ बु्धिव । अङ्‌ 
कायथ कल्यान धमं धरि प्रोहित तुष्धिव ॥ बोखिव जगनिक 
भारि बोलि रख्खन कमधुनह । बोलिव ताल्हन तुरक बोखि 
भोपति जम युद्धह ॥ रानी सबोलि परदा राखि देवल दिग 
वैटरियव। परिमा कै सो सुमंत उचारियव॥१४४॥ 
चोपा 

बोखिव सामा सहज सुजानहु । राजा आर्हाको मत मानह ॥ 
देवर रानी दिग बेडरौ। पाछे ररनको मंत्र बिचारौ ॥ 
राजा उठि भीतरको आयो । वादी दिग आल्हा बेठयो ॥ 


कृविचन्द्‌ वरदायीकत ( ८७७ ) 


रानी _मर्दनद्‌ अति दिव । पठे बात मतेकी खुद्िव्‌ ॥ 
तेज पिथौराको अति कषये । तासों अद्ध कौन विधि रये ॥ 
हारे नगर महोबो चट । दंड देहिती अपयश पूरे ॥ 
फिरि देवर्दे बोखिव बानी । खनौ अवण राजा अङ रानी ॥ 
नीको दोय कृरौ सुबिचारो । परिगह बोलि मतो सुउचारो ॥ 
देवल कदी सबै यह भाखोँ । रामायन भारथकी राखो ॥ 
स्वामि सांकरे छांडन कहै । कहै चंद सुरँ नरकटि रहै ॥ 
अपनो स्वामी संकरे छंडे । आपुन जाय फेरि ध्मांडे ॥ 
पौन नीर तौरों तरक परह । ताकी सासि व्यासशुनिभर्‌ई ॥ 
खार्बिद हेत आपसां मरं | क्षजीधमं शीश प्र धर ॥ 
वे जीवत सत कहिये नारी । षावती को अंश निहारी ॥ 
बोले आर्द सुनो हो भवा । कलियुगमे राखो इहि बाता ॥ 
संभरेशकी फौजदि. मारौ । सामंत खंड खंड करि डरो ॥ 
तो लताज चदाॐ पानी । थुति मंडले चले कहानी ॥ 
मल्हनदे बोली तब बानी । आल्हा सीख दमारी मानी ॥ 
सार्मतञ्चूरविषम अति सुनिये । राखौ देश दंड दं इनिये ॥ 
उदर बेन तमक करि बुद्धिव । अब इन बातन करें खुदिव ॥ 
घायल मारत भै वर जाने। अब क्यों माता भये सयाने ॥१४५॥ 
दोदा--चारि बार बिनती करी, मानी नदीं खगार ॥ 

अब क्यों राजासथुक्चियो, रखि सामंतन भार ॥ १४६ ॥ 

हम होते निरखे नही, बुरी तिहारि नरेश ॥ 

काम आय जब बिगरिरै, मडूबे नगर सवेश ॥ १७७ ॥ 

तुम आगे परिमाखनु, परिरं . दौ भाय ॥ 

व्रं अप्सरा हम जबर्हि, राज चदेख्‌ सुजाय ॥ १७८ ॥ 

होनहार को मेटिरै, कदी दिवर्दे शुद्ध ॥ 

नोन ॒सींचि चन्देखको, पूत सुधार युद्ध ॥ १४९ ॥ 

मसकति करि जाहिर कटे, आट्हां उद नरेश ॥ 


( ८७८ ) आल्हखण्ड-बडा 


उते मारि पलारिके, चंड धारयो देश ॥ १५० ॥ 
जारि गांव उलनारिके, टूटी ऋद्धि अचेत ॥ 
दौरि रौ वचंदेरन्‌, थोरौ जोरौ _देत ॥ १५१ ॥ 
इतनी सुनि आल्हा सुभट, उड्यो खारू करिनेन ॥ 
चलो लरौ दील न करो, के तेज हो बेन ॥ १५२ ॥ 
तब बरजे परिमा चप, आज शनीचर बार ॥ 
कारिह करो चइ आनस, युद्ध सुञ्ुद्ध बिचार ॥ १५२ ॥ 
जा धरतीको खायके, धूं देखे कोड ॥ 
कंहे आरद _परिमालसं, क्षजीधमं न डोइ ॥ १५७ ॥ 
राजनि आगे पेज करि, कदी बनाफर सोइ ॥ 
भ्रात करौं परथीराजसो,. युद्ध ॒विर्‌दह दोड ॥ १५५ ॥ 
सबहीको चष सीख दे, गेर महल फिरि आय ॥ 
रानीसों मसत कर, मन धरि विता खाय ॥ १५६ ॥ 


च्‌।पा 
कह चदे सुनो हदो. रानी । अब तो दोष पछिला मानी ॥ 
आइ चदृचयो च्हआन दकारो । करता बिनाको रखवारो ॥ 
रानी कै सनो. हो राजा । करो सबेरे सेन समाजा ॥ 
प्रात युद्ध कीजे आभरता। भििहै राज दहं दर दूता ॥ 
आर्हा गयो दबेटी आपुन । उदख्डन्दर मिलन समातुन ॥ 
भोजन कीना एकि होइ । ईद्‌ सहित मिरे सब कोई ॥ 
गेर महर हां कंद्रष खुद । अधरात अभृत सम तुष्े॥ १५७॥ 

छष्प 
„ पहरनिशा पिछिलीय जागि उरि नीर भंगाइव । करिवन्दान 
दे दान ध्यान गोरखका लाइब ॥ कियो बनाफर होम नवग्रह 
पूजा कीनो । हनू पताका जं धरि शोभित भुज दीनो ॥ 
आशयो तुरी पाछिल पहर तापर असवारी कियब । सजि चले 


 लरन चहुंआनसों इत्थ बीर लोहाखियब ॥ १५८ ॥ तबहिं 


कृविचन्द्‌ वरदा यीकत ( ८७९ ) 


उद्र लिय बोलि कदी बते सघुञ्चाइब । ष्रथीराज चहंआन 
पजि करि कृरि चदि आइब ॥ ठे बार करतेग देहु दुर्जनके 
धाइव्‌ । लर करो रन आजु अम्रनिपे सुजन चल्महइब ॥ धियो 
न पाड पाछे अहुरि श्चरनसो संमाम ङ्चो ॥ रख नाम जस- 
राजाको शीश छंड़़ि ₹डहि नचौ ॥ १५९ ॥ 
पाचों 
इदसुनि उदर वचन उचारिब । भाहं तुम नीकी उबिचारिब ॥ 
सामतनसों खगन खेल । प्रथीराजमों उडन उलू ॥ 
देवक कहै सनौ सत दोई । ननाद कर्तम शोर ॥ 
खोइदके आगे शिर दीजे। निर्भयशज स्वगंको दीजै ॥ 
नव ठाङ्रानि उदलकी उुदिव । खनि दोसाञ्चवचनहमिथुलिवं ॥ 
निहच वद्‌ नरकहित भाख्यो। पीव मरत तिरिया तनसख्यो॥१६०॥ 
दौहा-पीव मरत तिरिया रहै, करे पूतकी _आस ॥ 

सो. रानी निहचे लहै, महानरककोवास ॥१६१॥ 

भयो प्रान प्रिमा उठि, न्हान दान दँ भूर ॥ 

कियो नगारो ग त्यार सब शूर ॥१६२॥ 

पा 
राजा जानि नगारो गीतो । आल्हा काजं आयस दीतो ॥ 
सही नाद बाजी सदनाई । बजी पाखरे हैवर ठाई ॥१६३॥ 
छन्द पद्धरी 

बुदाय आल्ह दलह राज । कीनो सुनगारो वेब साज ॥ 
बद्धाय पुत्र वरप संग लीन । बिक हना ञजूर वाडे नकीय ॥ 
चन्दर कदी सुनि _ आट्द शर । घोड़े सु बरि -दीजे ज्र ॥ 
अस्धुनि आदह ॒विद्यानिधान । घोडे मगाय बोरे जवान ॥ 
दृ ठेर तुरी उदलहि दीन । कुम्भेद रंग सुन्दर नवीन ॥ 
बोदला दियो नवरेसकाज । तुरकी तरेर सादर समाज ॥ 
दरिपारु केहरी बानि हार । चंचल सुचित्त सन्दर सुचाल॥ 


( << ०) आल्ह्खण्ड- बडा 


भोपत्ति काज दिय जगजीत । सुरखा सरंग पुटे अदीत ॥ 
नारेन काज दिय तेजङूप । एेराकिजाति छियनुष अनूष॥ 
जगनिक्कं भाट बोल्यो हूर । दीनो अनुप हयं राजञ्जुर ॥ 
तार्दन्न बोर आगे नरेश । दीनो रंग बाजि सवेश ॥ 
सामेत ओर अनेक नाम । अनेक वाजि दीने सकाम ॥ 
पाइगा तुरी इक शत हजार । दीनी सुबांबि करि करि बिचार॥ 
परिमारु सेन इज्जार साठि। सजियो श्जुर चदे घाटि ॥ 
पचास सहस जयचंद रौर । ते किये ञ्चूर आगे हरो ॥ 
हाथी सुदोय शतपत फौज । तीनतै पीर जयचंद चौज ॥ 
दयपीटि आल्ह असवार होय । परमार राज उच्चरिय सोय ॥ 
सब फोज आप सरदार ईश । सब शुद्ध खाज तोरे ड शीश॥ 
उच्चस्थो बनाफर सुन देख । हैवर गाय दल कृरिब पेरु ॥ 
परिहार उच्चरिव सुनहु राज । आसरे आर्ह चदय समाज॥ 
पाचसे पीर जासंग पूर । प्रिह खभारत शीश चर ॥ 
इत सुनी बात प्रथीराजपेर । कीनी सुयुद्धं त्यारी चदे ॥ 
सुनि शूर वीर चौहान रान । 0 मेव 4 उढान ॥ 
मुख अग्र कण्ठ पुडिरु चंद्‌ । बिरहसे सुञ्ुर खनि कंन्ह दद्‌ ॥ 
दक्खियो फोज चदेक राव । कापेत देह डगमगत र्पाव ॥ 
हग मून्दि बेन किलकार कीन । आर्हत्रपास बुरवाय लीन ॥ 
मोपर न युद्ध है हं सुजान । पृथिराज फौज भारी प्रमान ॥ 
कीजिये आल्द अब कषु उपाय। संकट निवास मेरो इटाय ॥ 

जिये दंड पृरथिराज काज । शडिये आर्ह संभरी रुमाज॥ 
दीजिये सुता अधराज छंडि । वान संगनाहि युद्ध मांडि॥ 

चोपा 

कापी कदी परिमाल नरेशह । आल्हा आधो दीजे देशह ॥ 
लाख पचास द्रबि ओ कन्या । छे चहुंआन भिराय सुघन्या॥ 


कृविचन्द्‌ बरदाथीकत ( ८८ १ ) 


ष्प्‌ 
सुनिव आल्ह इमि वचन नयन यते करि बुदिवं । दीन 
वृचन रण चदे राज्‌ एसे मति द । एकं लख दश सइस 
संन मडित चहं ओरइ ! आपु राज देखिये मारि सामन्त न 
तोरह ॥ लड़ एकते एकं ह देदिदंड परथीराज तब रन चे 
पाड पारे धरत क्ष्रियधमं घटि जाय सब ॥ १६६ ॥ क्यों 
जगनिक सुषटाय मोहि कनवजते बुख्ब । क्यों राखो प्रथी- 
राज मास द्रे तव क्यों भुव ॥ कादेको सजि सेन कि डश 
सनशुक्खह । काहे खत भिजवाय छरनकी त्यारी ्क्खह ॥ 
पहले न दंड दीन्दो सचि अब क्यों कातरता करत । तुम 
सिद्धि करो गढृको अबे प्रथीराजसों इम ररत ॥ १६७ ॥ 
दोहा-मदहिरा भोपति संग ठे, दर्ते कढे देर । 
पिटी फोज्‌ प्रथीराजकी, ञ्जी बनाफ़र सेल.॥ 
ब्रूह्माजित सग बापके, गयो करन गदृमाहि । 
उते बनाफरने करी, चारि फौज रन माहि ॥१६८॥ 
५ छन्दमोतीदास 
छखिय राजन फौज चदेख चरे । तिही उमर कन्ह आमान 
पिरे ॥ तब आल्दन रोकि ल्य सबहीं । करिबे हम युद्ध खड 
अबहीं ॥ नृषकी खुशी देखनेको गढ़से । हम युद्ध केर तुमसों 
अडसे ॥ तब कान्ह कही नृपभागि गयो । तुम चाकरते कह 
युद्ध रद्य ॥ नियमे प्रथु हारि गयो जिनको । दर जीति सके 
कड क्यो तिनको ॥ तब्‌ आर्द की चहंआन्‌ सुनो तुम । ओर्‌- 
नमे हमको न गिनो ॥ जिन चाबिचना अमसो निरचे । करिह 
सबको किरचे किरच ॥ न करो अब्‌ टीट घरीपखको । रखियो 
तुम युद्ध बनाफरको ॥ इतिलखक्खि विरोकिय सेन घनी । चह 
आन बनाश्य चाहि अनी ॥ खख अग्रसुकन्ह अमान कियो । 
भरचंद्षडीर सुग दियो ॥ तिनिमें परिहार सरल्खनयं । 


( <<) आ।ल्हखण्ड-बंडा 


संग संजमराय सुभक्खनयं ॥ अचरेश हरीसिह सो गुरयं । 
जह जहवराय ॐषीधरयं ॥ इतने सिरघार अगे धरियं । 
फिर ददहिनी बकसो करियं ॥ कंछवाहपनून सुपार्हनयं 
सिकवार जज्षार सुजाल्हनयं ॥ नरसिंह पहार सतोरनयं 
संग धाम्र धीर , अमोरनयं ॥ बिञ्चराज्‌ समाज सयंरधयं । 
संग दाहिमा सा्मेत दावरियं ॥ जह खिच्ियेदेवसुजेत पित्यो । 
संग_हाइृली राय अमार चल्यो ॥ दिशि दाहिनि. सार्भत 
एकरियं । इन॒मन्त समान बली वरिथं दिशि बायै मौह 
चदेक किये । अचले भरे सिय संग दिये ॥ दोह दीन 
समीर गभीर नरं । अत ताइय संभर ईश वरं ॥ जर्ह मछ 
चदेक सुपूर नयं । दिय बाहं दिशाश्ुख त्रूरनयं ॥ जरह सीनग 
महक कमच्छ मिरे । परिहार सुनाहर संग चरे ॥ सह सामल 
सामत संग दिये । जहं खेतसगार निशंक ख्य ॥ कयमास 
कमध्व्‌ज विक्रमयं । जदं गौर सुक्षत्रिय सौध्र भियं ॥ इरका- 
रिय सेन बनाई लियं । दिशि पश्चिम्‌ संमतये करियं ॥ चतु- 
रगित सेन बनाई लियं । मनसी मनसे अब युद्धकियं ॥ उत 
खक्खन फोज सुदोय किं । इटकारि कमध्वज रोहखिय ॥ 
कमधुज सुलक्खन तार्हकियं । चर्हुआन सु्मेगल संगदियं ॥ 
सिक्रवार उतोमर पार्हनयं । जह मारिय ङ्दसुजाल्हनयं ॥ 
जह जादव राव सुरूप _धरं । तहं चाटुकं सारंग बीर वरं ॥ 
तहं ताल्हन बेगहरोख किये । दर बीस हजार सुसंग दियं ॥ 
बिच तीस दनार सगो रची । सरदार सुखुक्खन संगसची ॥ 
हय पीटि स आरह बनाफ्रयं । तिहि अमर सुउदल हं सुगयं ॥ 
दिशि बाईय मोहनदास किय । सुरकासिय युद्धको बर्तल्िय ॥ 
अरसिद स॒र्सिह समाजवरं । गजराज सुसाजि चहयो रभरं॥ 
तह सगर राय -अमान भयं । जिन बाई दिशा भरने भरयं ॥ 
दिशि दाहिनी ओर सबे सुरयं । दुतिय दलरोकि अनेकदयं ॥ 





कृविचंद वरदाथीशृत ( << ३ ) 


बरने अति तोमर मोहनयं । परिमास सब दरु सोहनयं ॥ 
महि कमं सिवाज्ञर आगरयं । इतने भट दाहिनि ओर भयं ॥ 
दल्वानियाके सब संग चलं । मकरद्‌ सुकायथ भूरि बल ॥ 
ख्खि देव करत्र सुरंजनयं । कमचंद्‌ युहाथ शु्ननयं॥ बड़ 
गुज्जर बागरी पच्छिमयं । गा शुभ कच्छनयं ॥१७०॥ 
चपा 

पग पचास हजार चरेपिलि । ओर पचास चंदेखनको मिलि ॥ 
चारि फौज आल्दालखि सारह । प्रथीराजसा बीक्ष हजार १७१॥ 
दोदा-देखि फोज परिमाल्‌ वृष्‌, कापि चल्यौ तनषान ॥ 
दश हजार भर संग ठे, गये महोबे थान ॥ ३७२ ॥ 

मल्हनदे आवतल्खे; बह्मजीत पषरिमाङ्‌ ॥ 
महा दुःख दारण भयो, बाद्यो कोष करार ॥ १७३ ॥ 

छन्द भुजगी 

कही बात रानी महाराज रसे अनी छोड़ि आये यहं 
आप्‌ केसे ॥ सुनी बात राजा कदि राज रानी । षृथीराजकौ 
देखिके भीति मानी ॥ सुता राज आधो विचारो मैने । मिल 
लाख पंचास ठे व्य्‌ बेने ॥ नहीं आर्ह मानी अदी आजु 
मेरी । कदी जाउ मोसों कङिजर कनेरी करं प्रथीराजसों 
जंग भारी । कहो जौ कड सो करौ आज प्यारी ॥ कदी ना गहं 
रोख चदेलकानी । शरह्ना जीतकी ओर रानी रिसानी ॥ अरे प्रत 
धिक्कार मोको महा है । किह कमं क्षजी न जाने कदा दै ॥ नदी 
जानती बीज चदेखकाको । कृहायो समू बोरिया पूत जाको ॥ 
भयो कूखि मेरी बडो दुःख मोको । प्यो कूप क्यों न वहीं 
ठर तोको ॥ सुनी मातकी यो ब्रह्मा जीत बानी । भयो दुःख 
मनम सुधिक्ार्‌ मानी ॥ अरे मात मोसों कं बेन केसे । दनो 
चा्हंआनं करी सिद जसे ॥ क्यो क्यों न मानिये शासन 
पिताकी । खगे दोष भारी करद भे हिताकी ॥ भयो वृद्ध राजा 


( << ४ ) आल्हखण्ड-बढा 


गड बुद्धि जाकी । भयो का जो मई दसा दीनताकी ॥ ल्ये 
जीतिके देश अत्रैक जाने । पलान्यो सदी सिशुमे खगं जाने ॥ 
दिन फेरकी बात माता न जानी । बली स्यारसे होत कात्र 
गुमान ॥ इन्हे देखि ग्याङ्ल सुआयो करन मँ । अबे जागो 
मा तहांई करन मे ॥ कृरोगौ धरामें क नाम टेसो । ररोगो 
सुनोगी अवण (मा तेसो ॥ करौं उजरी कोलि तेरी महादी । 
सुजसको लहो आज रनम र्हादी ॥ पिताकी करौं सेव 
चिन्ता न कीजे । पतिव्रत्तहीको . महा धमं रज ॥ १७४ ॥ 
छप 

सुभट श्र बरद्मजीत वचन जिमिहमिञ्च्चारिब संभ्रेशको 
मारि फोज सब शर्‌ बितारिब । इरहुं गर्वं च्हआन करहुं बिन 
शोश_ धरापर करहुं खजस जगमा भरहं जुग्गिनकर्‌ ॥ 
गिद्धनि अकाय पूरन करहुं शिवभाल हरन मरह । शोणित 

समुद्र तारं जाह मा मर्हनदे ऊज्ज्वरुकरहं ॥ १७५ ॥ 

दोहा-त्रह्माजित आयड बगदि, क्षति धमं बिचारि ॥ 
करन प्रन मनमें करन, परथीराजसों रारि ॥ १७६॥ 

जरी अनी शरन दपि लरत ईकार हंकारि॥ 

दुह दखनके बीचमें, होत मारदी मरि ॥ 

4 छन्द भुजगी, 

दुह सेन्‌ मिर्री बाग लीनी । दुह धारि ध्मं॑वरन अष्ट 
कीनी ॥ इहृ साग कटी दुह कोर वही । दहं वाक बानीसबं 
उचट्रटी ॥ बज भेरि नीसान जग तबस्लं । बजंशंख तुरदी हथल्ल 
सुसरक ॥ दुह नाद कन्द सुरंशख भारी । दुह नाम कै 
सुरै दै ईकार ॥ यदै चन्द रेसे सनौ चा्हँंभनं । चराअौ 
सुनेजा सवाई अजानं ॥ सुखं मज्जये सुद्र भवानी । मिरओ 
बलं बाधि धावे जनानी ॥ आगे कीन सेना सुचंडोल हाथी । 
रहै पुटि असवार बिरृहंत साथी ॥ नचायं तुरी कान्ह षी 


कृविचन्द्‌ वरदायीरूत ( ८८८ ) 


उठाई । किधोँं रामपे राम महिं ङशई ॥ आगे अपि हाथिनपे 
हाथवाहै । वरं दन्त संचेऽपरं उमर ॥ उपारं उदेत बी बाह 
जोर । गहै पुच्छ सुण्डाव गर्भँ अमो ॥ कटू डीङ सुण्डनपें 
तेल छाव । गहै कोपि दक्षं घर्थी कि खाँ ॥ कटू अंग धायं 
कहूं कीन रोर । कू मार मारे कटू श्चुर दौरे ॥ कं पीर संडं 
पकरि खेचि मारे । कहूं श्श्शीशं सिरं तेग श्रे ॥ कट कायरं 
खाय भे धाय भाज ॥ कड शूर केते रनं छाज लाज ॥ कहं 
वीर बाने तराने तराजं । कड युद्धके आध हाथ साज ॥ क 
कीकि ही कं कटारी चलाव । कटं घाव मर्हनाराच अंडी बहात॥ 
कटू केन्धबन्धं कट रह्‌ इीकं । कूं घाव त्ती कटं पीक लीक । 
कूं दक्क धक्कं दुह सेनि सोई। वजामं हरं खोड निर्मोह होई ॥ 
करं खंड खंड अखंड अखारे । किते एकजोधानके शीशकफारे 
वरं सागि लागे उरं फार होहं गिरे नवाते कलाचूकि सोई ॥ 
रगे तीर हीकं दियं होस भजे । गड पार हैके धरन्नीसमाजैं ॥ 
किते मार्‌ मारं किति हाय हायं। किते पार्य प्यादे ल 
चाय चायं ॥ गिरं शीश तेगं शह गोरमालं । मानो भाय 
फली. उतारं कलालं ॥ चरे बीर बेताल हारं प्रचंडं । तँ 
पेडवासे करे खण्डखण्डं ॥ भुसुंडे उड सो अजा जंग अगं । 
अखण्डं बली धीर वारं अभंगं ॥ बह कधरीवान वेधं खुखामें । 
परं सुंड धरनी सुरंडं नचामें ॥ गरञनं बहे शीश मानी भवानी। 
बरच्छी तिरच्छी लगमे अयानी ॥ बह खनरं माङ्‌ माश 
ततार । परर बीर धरनी समानं वितीरं ॥ कैर बारदंका कटारी 
करं । परी मार्‌ मित्रं परे चक्कचररं ॥ इसी भांति कन्द कियो 

युद भारी । भिरयो ध्यान अवा खुखी रुदतारी ॥ १७८ ॥ 
दोहा--कन्ह्‌ कटक कीन्हों कर्‌, दरक परी मनमाहि ॥ 
भटकि भीर भाजे बली, कोऊ बगदतु नारि ॥१७९॥ 


( <<६ ) आल्हखण्ड-बढा 


छन्द्‌ रसावटी 
कान्ह कोप्यो जंबे । कौन _ युद्धं तबे ॥ धाम सूषे बली । 
सवे फौज दरी ॥ घाय्‌ सुरं गह । ठाकं धरनी रहै ।मारबाणं 
कयं । खाय सें खय्‌ ॥ राज्‌ राजं दुखं । खाय रारं शुखं ॥ 
बीर नादं रच । चाक केते मच ॥ बीर बानं धरे । खाय सूरं 
भरे ॥ फौज कपौ जवे । कान्ह दर्यो ते ॥ १८० ॥ 
छल्प 
देखि कन्हको युद्ध आदह कक्खनसी इुदिव । ताल्हन बेग 
पठान रूप मोरी रव खुदिव ॥ सोलंखी कल्याण केसरी धीर 
बीर बर । तोमर वोहिन बीर धीर बोट सुपीर पृर ॥ चहं आन 
कंन्ह भारी प्रबल युद्ध करो सब एक है । दर्यं आषु हय 
छंडिके संभारो सेना सबे ॥ १८१ ॥ 
दोदा-ता्हा इय दौराइके, संभारी. सब सैन ॥ 
लेह लोह सब हाथमे, लस करो दियमेन ॥ १८२ ॥ 
छन्द पद्धरी 
धामंत ताल संभारि सेनि । सिरदार आठ बर महे तेनि ॥ 
गोद राय हरि पद्‌ सोई । इक्कल बलाई दरुसलख रोड ॥ 
मोरी सश्र सगर अमानि । जादो अडदवरग्यो पानि॥ 
गल चौहान तोमर जवान । चाडुक्य केसरी सुबलमान ॥ बड़- 
गुज्नर राना महाबाहू । सुजान बेस संभारि सुचाह ॥ नरदहरियेस 
कायथ कल्यान । संगर बराय जस्टनजवान ॥ बेघेर श्यूर पूरन 
अमोर । लोधी सुशील रामं सुजो ॥ गोडुलसुबरघेखो शूपराज 
गोतन जश्चार इन्दङ्ि समाज ॥ पार्हन पमार भगवान शुर । 
निडरहाय डगर जरूर ॥ जगनिक्क भाट जाल्दन जहान । 
विन्यासं इसरा सखबलवान ॥ कायत्थ कर्मचन्दे बरिष्ठ । मक- 
गन्द्जानु श्रीवास इष्ट ॥ हरिपदं वेव करन दुरिन जोर किरपा 
सगौर युद्धं अमोर ॥ मंदरं भूष निजराज शुर । क्वाह 


के विचन्द्‌ वरदायीडत (८८७ ) 


राम लीने खुसर ॥ गंभीर तेग अनानबाह । अनिङ्दढसिह 
सगर स॒नाह ॥ बिररसिह बीर घुरखी खमरूर । जटठवा राय कमनेत 
पूर ॥ परिमारु सेन इतने हजूर्‌ । नवरंग राय रघुवश 
र ॥ प्रथिराज सेन सामंत द॑द । कयमाक्ष कन्हपुडीर चंद ॥ 
निंड्रइ राय पज्जून मोड । वीरं बलिष्ठ नरह खो ॥ 
हाहुखी राय ईंबीर पीर । कक्खन पमार संयोग हीर ॥ रावत्त 
रम तोबर पहार । सं्िमा राय बिरर्सिह सारं ॥ वरं अत्तवाय 
चहुं आन वंक । _नरनाह कन्ह आगे निर्शंक ॥ , चा्ंडराय्‌ 
धामर सुधीर । खेता पगार पाल्टन सुबीर ॥ षरिमारू सेन 
रुक्खन सुधाय । पृथिराज्ञ सेन निंडरह शय ॥ धाये खदोय 

सुख मेर कीन । धरि धम हाथ किंरबान रीन ॥ १८३ ॥ 
दोदहा-लक्खनसी परिमान दल, निडर दर चहुंआन ॥ 
आहूरियो सामन्त एः सरसे बीर अमान ॥ १८९ ॥ 

चोपाई 
लकंखन पंग भतीजो इतमें । परथीराज निडर दर जितमे ॥ 
हेक द्रे बीर आहरे जगद । राल्चदेर संभार्यो अंगह॥ १८५॥ 
छन्द चरक 

लखि कखन निड्रसी धरनं । चहुं आन चदेले निरखि भवन्‌ ॥ 
कमधुन सो दोउअ ओर अरे । बहुं खाज. जजीरनिलो जकरे ॥ 
ललकार वहं जन लोड छियं । निरखे चह आन चदे दियं ॥ 
लड़ तीर सनानि पार क्रियं । मछरी मनोजालट्मे सुवख लियं ॥ 
लगि सेर बखत्तर पार भये । मुख प्रग कासिम काटि लिये ॥ 
किरबान बै थुजदंड मथं । तरबूज मनो इरकंत _ मथ ॥ 
` तलवारि चल दुह ओर लरं । बिन्‌ शीश करं शिर दरि परं ॥ 
गहि छेत गयंद नरद करं । पकर कर सुंड फिराय तर ॥ 
उचकायके पुच्छब नीर हरं । हवम॑त दौना गिरि गदियं ॥ 
हयके गहि पार्ये पटक्कि धरं । तरवारि दइ असवार मर ॥ 


( <<< ) आल्हखण्ड-बंडा 


इक सत्थ र मरवत्थ बली । तहु शोणितकी सरिता ज़ चरी ॥ 
इहि भांति दुहैजन युद्ध कियं । तजि शंक निशंक समानदियं ॥ 
जुरि लक्खन निडर वीर महा । इन दोईनने बड़ युद्ध गहा ॥ १८६॥ 
छन्द्‌ पद्धरो 
विरचियो छोदलक्खनस्चधाय । ता सये कोपि निदुरह राय ॥ 
बाज॑ति बव पीरन भुपीठि । मैना सुजानकी तेज डटि ॥ 
कलकारि सेन किरुकारि आय । अप अप्यजीति चात सभाय ॥ 
लक्खन जटं बजरंग बीर । निडर हराय सजत गीर ॥ 
हेकारि शब्द बरु करत हैक । दरु द्पटि श्चुर दरे निशक ॥ 
विफरंज बीर बरनेत शर । श्रुदगरु उतंग मारत जष्र ॥ 
लगि खीलखील है जात शीश । दश पांच आठ दै बार बीस ॥ 
मारत बीर तोरंत भंड | बाहत तेग डोरुत र्ड॥ 
गहि लेत एकको एक धाय । गहि कमरिज्वान मारन फिराय॥ 
कायर करितेक कोपत डरात । केतेक शूर. बीर रात ॥ 
केतेकं तेग र्गि होत ड । केतेकं हाथ बीन शीश ञजंड॥ 
घायल कितेक घरपर अचेत । चहओर जोर भयो बीर खेत ॥ 
लक्खनहि संग ताल्हन पठान । निड्रह संग॒सेना _ सुजान ॥ 
नार संग॒पञ्चीस॒ भीर । लक्खनहि संग सजति गहीर ॥ 
सिरदा आठ कमधुज्ज संग । दौरे सगोरु भरिके अंग ॥ 
निड्रह रायपर इछ कीन्ह । तार्दन षठान आगे नवीन ॥ 
इकलो ज़ देखि निङ्रह राय । आये ज़ श्जुर परिमा धाय ॥ 
खोखियो आंग पट्टी सकान्ह । टेकरि रज्ज धायो अमान्ह ॥ 
साषुहे आय तास्दन्न वेगि । दीनी सुकान्हके आय तेग ॥ 
दीन्दीं रज्ज तास्दत्र शीश । ह्वै गये सुंडके टक बीस ॥ 
र्डं दकारि फिरि इछ कीन । कयमास शीशमें शुरज दीन ॥ 
फिरिदयो कान्द षुदगर फिराय। टूटयो पठान धरनी पराय ॥ 
दाब दई तेग कयमास दौरि । हं गये टक धरके बितौरि ॥ 





कृ विचन्द्‌ वरदायीकत ( ८८९ ) 


सौनिग देखि ताल्दन्न काम । चछियो खु्ाजिसेंगर खटाम॥ 
इनमे पजून कूरंम धाय । सौनिग उते सगर बराय ॥ 
लह हाथसांगि वेगर सु श्र । दीनी परजूनके ही ज्र ॥ 
हीकं अपार चोटं रुगाय । पुनि छह तेग पज्जून धाय ॥ 
दीनी दुहत्थ शीशं उड़ाय । भिरे धरे धरणी सेंसर बराय ॥ 
इत ठगी सांगि दीक अपार । भये अति अचेत पज्जृनसार ॥ 
फिरि पिल्यो शूपमोरी मरद्‌ । केतक चूर वश्थं जरह ॥ 
चदेरे फौजके शुर धाय । मंगर चौहान नारे नराय ॥ 
केशव सुदास मल्हन अभान । सिरदार आट सुन्दर जान ॥ 
मचकंत धरनिलचकंत शीश । कस्षकन्त कूर चदेरे देश ॥ 
वांजंत _वज्रकरि सभरि सार । मानो करत्‌ बरवत्त पार ॥ 
इत प्रथीराजके शुर धाय । सरदार आढ भाजे सुभाय॥१८७॥ 
छष्प 


इनि तास्दन पड़ान कान्हने काटे प्राणह। संगर सौनिगडपर 
बीर कौन्दे बहु ज्वानद ॥ डे एक ठग सड इड खेरे षिन 
शीश । कन्दं गुरज्जह मारि ताल्ह शिर कीन्हे बीसह ॥ ओर 
हजार रजपूत. करि हाथी पंचपचाक्त गिरि । चहुंआन दक 
सामंत करि चली पगकी फौज अरि ॥ १८८ ॥ 
दोहा--पथीराज दलम परे, हाथी मस्त पचास ॥ 
अर्‌ दजार रजप्रत्‌ कटि, घायल र प्रकाश ॥ १८९ ॥ 
कछवाहे पञ्जूनके, लगी सौगि बहुसो ॥ 
परी मूछां धरणिषे, दे सामन्तन खो ॥ १९० ॥ 
भृजी फौज लाखनि कखि, ताल्हन आये काम ॥ 
हाक मारि कमधुज्जने, बल करिके दरु थाम ॥ १९१॥ 
चोपाई 
जुरी सेन भाजी सब सोडय । फिरि रजपूत एकतग होइय ॥ 
जूरी सेन छतीस दजारदह । भये अगारी रिरि सरदारह ॥ 


( ८९० ) आल्हखण्ड-बडा 


निडरराय _फतेसिर बुद्धिब । बीर बीरतन _रस अुद्िव्‌ ॥ 
जुरि जग फिर सा्मैत धाये। आद्ुध ख्ये कोध उर छाये ॥ 
छन्द सोतीद्‌।म 
हजार छतीस जरे रन युद्ध । सजे कमधुज्ज सुरुक्खन ञुदध॥ 
इते भर रक्खन नाभिय युद्ध । उते र्प्यो निडरगायसों युद्ध ॥ 
बह किरवान सुज्वानन दत्थ । करं दश हैक सब्‌ समरत्थ ॥ 
भभक्कति सेन चटति तोष । केरक्ख॒त ज्वानदुदूकर कोप्‌ ॥ 
भनक्कय बान सुपज्जर बेधि । करकं कृमान दंहूकर छेदि ॥ 


क 


लगे उर सागि सुपीर गिरत । सनम्धुख घुर उपारत दत ॥ 
धर्‌ कर्‌ खप्पर जग्गिन जोर । हकारति डोकति बोरूति सोर ॥ 
लगे शिर तेगन श्र परं । तबही इघरगना जाय बर ॥ 
लगे उर रवजर पजर पार । करै किलकारसु्ग्गिनलार ॥ 
अटक्कत एकनको गहि एक । परटक्केत जाय धरा पर टेक ॥ 
लरटक्कत शीश हरटक्कत श्जूर । चटक्कत तोष मटक्कत भूर ॥ 
सटक्कृत तेग नरक्कृत निद । फटक्कत बीर गटक्कत गिद्ध ॥ 
ठढक्कत कायर घाय॒न देखि । छ्टक्कत शूर धरा षर पचि ॥ 
बरै किरवान परे शिर शूर करै वपु रोष दुह दर पूर ॥ 

ठे दन लखक्क्ननिडरराय । भये टग चारि किये दिये चाय॥ 
लईकर लक्खन तेग सहाय । दई शिर निन्डरेके घुख पाय॥ 
कर्योटगिरोपलगाशिर आय । पय्योधर श्रुछित निन्डुरराय ॥ 
लख्योजबलकक्खनकान्दसुधाय । लि सुकमनान दियेसर आय॥ 
उठटचयौ जब निडर लीयगशुरज्ज । दई बर रुक्खन शीच सुरन ॥ 
हजारक टक भये शिर सोई । परे धर लकखन लकषखन रोई ॥ 
भयो फिरि मूकित निन्डुरराय । गह्यो धर लक्खन अंतसुषाय॥ 
लह किरवासो कान्हर कोपि । चङे कयमासलये ख ओपि ॥ 
हते सतसक्ख स॒बाबुल सज्जि । भये भगवान हरौर छगन्जि॥ 
चले दुरपत्ति लिये किरवान । चले नर वन्न नारायण ज्वान्‌॥ 
भुङन्द सु कायथ अग्र सुरो । इते जर पंगकी फोजमे रोपि॥ 


कविचन्द वरदायीक्ृत (८९१) ` 


इते भय . चन्द्पुडीर जवान । उते भय बाह्ल ओ भगवान ॥ 
लियो खगं चन्द्‌ पुंडीर खकोपि । दयो भगवानके शीशमे रोपि॥ ` 
लयो शिर षार धस्यो धर धीर । तबे उत आई बाड बीर ॥ 
नारायणदास्‌ नरब्वद्‌ कोपि । भिरे इतकन्हर आय पोपि॥ 
सुगर कन्हे तीन सुडारि । लगे नहि नैकं सनेश्चुख चारि ॥ 
गहै जव कन्दर तीनों चरन्न । पय्किय छेकर पीन धरन्न ॥ 
भये धर चून_ गये यमलोक । भगी जयचंदकि फौज सशोक ॥ 
दोहा-भजीं सेन सरदार १ द्र पति दौरि ॥ 
जात कदां माजे करां, पृथीराजसों रौरि ॥१९४॥ 
छन्द भुजगी 

पिरयो वैस दलपत्ति सनघुक्ख सरो । गद तेगहत्थं समल्थं 
गकरो ॥ पिह्यो चंपियो जोध मकरंद बीरं । अखाड़े परे ते 
पचारं अधीरं ॥ धरं नोन्‌ शीशं मरं खेत हेत्‌ । फते स्वापि 
रँ भये जो अचेत ॥ बजं नाछ गोला हयं सोसरक्कै । किंते 
कायरं अंग जग करके ॥ मिरे इत्थ इत्थं समत्थं सुबानी । 
मनौथानखेरंत हेरी रमानी । श्ल ञ्ल अंञ्जीठे अटक्के। 
किते कायरं भाजि नयारे फक्के ॥ इते चद पुंडीर मकरन्दधायो। 
दुह इत्थं तेग दयं सो नचायो ॥ तबे चन्द्‌ बोरयो सुनो कायथ 
इहो । करौ जाय लिखनी कहा युद्ध कंडहो ॥ सुनीचन्द मकरंद 
भुकमेलकोनो । खये हाथतेगंअवेगं नवीनो ॥ दईं चन्द्पुण्डीरके 
शीश जानी । मनों बीज आकारते क्जिर्मिलानी ॥ लटक्के 
सुचन्दे घरामूरछायो । तिंही उपरं दौरि कयमास आयो ॥ 
दर्‌ आय कयसमास मकरद्‌ इश । दइ अग संगी भह पारशीशी ॥ 
भह लागि न्यारी शिरं फार रा । मनो _ बोरिये तरब्रूज्‌ 
सोई ॥ वरयो कायथं सो धरन्नी धरम । बरयो अप्परा लेग 
ठे ब्रां ॥ गर्यो देखि मकरंद दलपत्ति धायो। ख्ये दाथ 
क्ती हयं सो दबायो ॥ दई आप ठीकं कयंमास पीकं । भ्रमो 
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सात बारें गिरयो सूरसीकं ॥ ठ्ख्यो कन्ह कयमासर सो 
मूरछायो । दरपत्तिपे आय शुगद्र चायो ॥ मयो चरचर 
दरुपत्ति खेत । भयो चन्दपुण्डीर दख अचेतं ॥ १९५ ॥ ` 
चौपाई 
कंडे आर्ह उदर सुनु भ्‌]ई । कनउज छुमक काम सवे आई ॥ 
राखन ताल्दन वचननिव ह । पृथीराजद्रू खगं न माहे ॥१९६॥ 
दोहा-कही बात कनवनमे, मो सचो कर दीन ॥ 
करे मरे मारे बहुत, छी धं सुकीन ॥१९७॥ 
बह्माजीत बुखाय॒केः कहँ आस्द इमि वेन ॥ 
जाड आप परिमालप्‌. करौ महोबे चैन ॥१९८॥ 
ष्प्‌ 
उचरि आर्ह इमि वचन खनौ ब्रह्माजितकान्डह । आपु युद्ध 
रण्‌ छडि जाइ जीवत घर मानह हम सारिहै सुमह काम 
आवे घुर काजह । तुम कख्जिर जाउ मिरौ चंदेल समाजह । 
कीनियो बेन.अज्यो न तजि दंड द्वि मुख भकरिखयो । मिलि- 
यो सुराज चहु आनसों नगर महोषो रक्खियो ॥ १९९ ॥ 
छन्द पद्धरी 
उच्चरे ब्रह्मानंद सनौ आर्ह । चलिये श्ुरसामन्त चाल ॥ 
लीजिये बाग निर्मोह होय । करिये न दूसरी बात कोय ॥ 
कोज्जये युद्ध अब मोह छंडि । चहआन रनकै गर्वं खंडि ॥ 
सुनि आर्ह बेन उदनि बुलखाय । दीन्हो सुबोञ्च भारत्थमाय ॥ 
सामन्त पास बुाय लीन । ससं सुनाय करि वेन कीन ॥ 
सेना सुसाठि इञ्जार तोकि । उचचरे आल्ह निःडंकं बोरि ॥ 
कनवज नाथ दिय कुमक सुद्ध । आये सुकाम सामन्त युद्ध ॥ 
कम्‌ धुन्ज लखन ताल्हन पठान। परे जटंत परिहै जिन ॥ 
परिमार शूर सबही साल । चन्दे नोन कीजे दलाल ॥ 
ीजिये रोह निर्मोह होइ । चाहो सुजीव घर जाइ सोई ॥२००॥ 


~~ = ५ ष 
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चोपा 
या विधि आर्ट बनाफर्‌ कदी । सब रजपत एकृतन सदी ॥ 
छजी घमं काज शिर दीजे । जी चाहै सो रस्ता लीने ॥ २०१॥ 
दोदा-आर्हन मंज सुनाय यो, सबनि चित्त दिय खेर । 
अबर्हिं बरौ सुर अप्रा, नोढु इजारि देर ॥ २०२॥ 
न्द्‌ भुजगी 
कृदी बात आल्दा सनौ अन्नाजीतं । करौ मित्त चिन्ता हौ बात 
मीतं॥ अतुल युद्ध सामन्त देखे न भारी । करौ युद्ध परिमालनंद 
विचारी ॥ तजौ युद्ध 4. तृष्‌ मास जात्र्‌ करो जाय निरशंक 
सेवा पिता तू॥ रगे मरेगे करगे न लाचौं । करगे षरीमाल्को 
नोन सां चो ॥ कहो जाय चन्देलसो बात एही । मकै विजय 
पाय बगदे सवेह ॥ विजय पायक आय तोते मिरग । मरै तौ 
सुयश आ अवनिपे चरेगे ॥ तवे दीजिये दंड चहैआन राजे । 
मिलौ आय आगे रहो राज्‌ लाज ॥ सनी ञ्चूर बानी अन्नाजीत 
सारी । तबे आल्दसो बेन बोल्यौ हंकारी ॥ २०३ ॥ 
दोहा-राजा घर जीते भरे, करं स्वर्गा भोग ॥ 
चदं क्त जस बिस्तरे,. हषे न दजन लोग ॥ २०४ ॥ 
प्प 
पिरि सुकहत ब्रह्मजीत आर्हा बानी सुनि लीने । करो पेज 
परिमा मार्‌ पामन्तन कीजे ॥ बरहट स्वगं अष्छरा हरह चर्ह- 
आन गवे सब । भर जग्गिनी पञ हधिरसों सुनकर संड भव ॥ 
प्रिमालनन्द्‌ इमि उच्चरत टक टक हके करहु । कारों सदंतरह- 
तीनके मल्हनदे उनल करहुं ॥ २०५ ॥ 
छन्द भोतीदाम 
कहै ब्रह्माजीत खबेन हास । सुनौ सब फौज देख 
निवाष ॥ सनौ उच वानिय उदर आर्ह्‌ । सबे चलौ श्र 
खी भम चाल ॥ बुलाइय केशवद्‌सि चदेर । करौ अरिसों 
३० 
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अब्‌ फोंज अमे ॥ ख्यो रायर्सिह सुगौर बलाय । सज्यो संग 
रोषिय ईश्वर राय ॥ ञलायव भूषति मर्दन पूर। बुलायव वेस 
नरबद्‌ सुर ॥ मिस्य अहुआन सुूव शीर । दिये दिसषवाहय 
भरिय भीर ॥ बुखाय बखान पठान चदेल । भिस्यो शब्ुसार 
सुमर्हन मेर ॥ सकत्तिय सि समोह मरद । टये. जगते 
ससुस्याम सरह ॥ सज्यो परमार्नेद्‌ परण राय । दईं दिश 
द्किखन ओर बताय ॥ भये इदरिबछ स उद आप । 
लियो संग जाट्हन भाट प्रताप ॥ छिदो चक्रपान बधेल 
सृञ्यर । परुं गहलोत थुजा भरि प्रर ॥ जग्निकं दाहिमा डाहर 
दीन । इते सरदार दरौख सुकीन ॥ विच ्ह्माजीत ङमार सशर । 
दरु शिरमोर सु आर्हनपूर ॥ अमान सुराय पमार प्रम । चकै 
शिर धरि सो छञचि धरम्म ॥ सबै दरू जोरि हजार पचास । 

धरेशिर धमं करे हिय हास ॥ २०६ ॥ 

= चोपाई 
दश दजार बाई दिशि दीनी । आठ इजार रौटसों कीनी ॥ 
दादश सदस दाहिनी तोह ।बीस हजार बीचमे गोल ई॥२०७॥ 
दोदा-सदस वीसके गोम, ब्रह्माजित अङ्‌ आई ॥ 
आठ सहस सेना तवै, ईंकारी तत्काल ॥ २०८॥ 
न्द पद्धरी 

ललकारि आल्द सेना सुपर । सब भये शर आगे हनुर ॥ 
खुलकर शब्द्‌ किंल्कार कीन । अब अप्युयुद्धरण भारटीन ॥ 
कंगल सुअग शिर रोप लोह । सामन्त उद्‌ आगे सुहोई॥ इनार 
आठ असवार संग । दौरे सुगो करिके उतंग ॥ बारह हजार 
दक्षिण दिश्चान । दौरे सहाथ ठे बीर बान ॥ ह गई एक सेना 
मिलाय । इनार बीर हरि बरु सुभाय ॥ उत पांच सहसेना 
हरोल । सिरदार आठ सुन्दर सुडौल ॥ नरनाह कन्द पुंडीरचंद्‌ । 
गोडदराय गहलोत द॑द ॥ पज्जूनजेतभौंहौ चंदेल । कनकेशबीर 
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पम्मार पेल ॥ तोबर पमार हाडा हमीर । संञ्चिभराय हाहुली 
हीर ॥ इतने हरौल सिरदार्‌ कीन । ठे तेग सुभट हय छंडि 
दीन ॥ उदनि सुग सरदार इत्त । सकते सोमवंशी स॒मित्त॥ 
दादिमा शुर भोपति पास । जाल्दन्न राय जंगं इश ॥ 
अम्मान राय परिहार सोह । बीर बखि्ठि नरसिंह खोड ॥ 
प्रोहित्त परमानंद सुचाठ । भरूनग भदौरिया  छथरसाल ॥ 
तोंबर पहार भुज धरा र्द्ध । अचटेश अजय उमगे सुय॒द्ध ॥ 
नव खेश आल्हा रन मन उपंग । कदे सुशक ही पार जग ॥ 
इतने खु कूदि धरि युद्ध लाज । इनार्‌ बीर उङ्कर समाज ॥ 
उतरे सु शुर सह निशान । अपअप्सहष्टवरकरतपान ॥२०९॥ 
दोहा- चाहु आन कन्ह्र प्रबल, उद्र सुभट प्रताप । 

युद्ध करनको साधहे, भये बीर वर सखप॥ २१० ॥ 

छन्द्‌ जोक 

तजिके हय उदल कन. छरं । गहिके किरबान खटा करं ॥ 
उर्मेगे चरहआन देरुदलं । अप अप्प सुसेन कराय इलं ॥ 
गज उदर सौक हरो कियं । गज सौकईते उत पेलि दियं ॥ 
अतिषठन्दर पीलनपक्ति लगी । भर भादवजानि घटा _उमंगी ॥ 
उत उन देत लसंत सधे । बगला घनम जनु पक्ति वेधे ॥ 
अति खरु विशाल ध्वजारमकी । तड्तामनो बदलमे चमकी ॥ 
हसती शत दोह दयौर दियं । तिन उपर कन्ह सकोप कयं ॥ 
गहि दत उपारत मन्तवटी । मनु माछिनि तोरति पएूरकली॥ 
हसती शंत हो जमाति भी । तहं शोणितकी सरिता जो चलीं॥ 
पटके गरि श्चंड गयंद्‌ करं । हवमंत्‌ गिरावत पानि गिरं॥ 
बिरच्यो वर कान्ह अमान बरी । दगदेखिच्तदेखकि फोज दटी॥ 
पिलियो उत उद तेज कयं । सब सेन समाज सु एकजियं ॥ 
पुनि बाग ठं दरू उपरयं । चहुं आन बनाफर भूपरयं ॥२११॥ 
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लोदहा--कश्त श्रसन्ुख जर्शा, धरत धमं शिर भार ॥ 

प्रत टूट धरनी तऊ, करत माङ्‌ मार ॥ १२२॥ 

छन्द मोतीदाम्‌ 

गहै किंरवान सखज्वानन हत्थ । प्रे धर ऊपर शीश समत्थ ॥ 
कृरकखि कमान करक्कर दुष्ट । खरक्कत बान सनाहनि फुहटि॥ 
गृनगन्‌ जत्थ परुप्वङ धाय ) घनृर्धन घाय॒र्‌ होत पराय ॥ 
नरंनर॒ रोह सुरोहन परर । नरवर इय सीसय तरर ॥ 
छलन्बरु खेरूत मेरुत मरार । जरत वान किट दल मार्‌ ॥ 
ञ्चलक्कत तेज ञ्चराञ्चल अख । कर द शर इह दिशि पेल ॥ 
डरडर कायर कोषतं देखि ! श्णंकयं हण्ड खनंकय पेखि ॥ 
ढरककृत शण्ड निरंखत नेन । करक्खत तीर परक्खत बेन ॥ 
थिरक्कतिसेन शरक्कति नाहि ! दरब्बर दौरि प्रे दरूपाहिं ॥ 
प्रपर फुटत णापर परर । एरप्क्र फंरख्त एफंफट तूर ॥ 
खरक्खर खात क्पे दलदोई ! इरीहर नाभ उसारत सोई ॥ 
रिरे इत संजमराय संहाय । उत गहलौन दलप्यति राय ॥ 
पिस्यो शख आममरदहनमेट । तजीकिरबान लिये करसेल ॥ 
रगायव संजमक रिरखार । रद्यो सधि सूर भयो गिपार॥ 
दइ दरपत्तिके शशमे तेग । सदाशिव गौह लियो शिरषेग॥ 
छ्ख्यो तब भोपतिकीनिहरीस । दइ उन दौरिकै संजम शीश ॥ 
भरम्यौ शतवार सुमूरछमानि । चल्यो नरसिंह सदाइक तानि॥ 
दईं नरसिंह गुरज्ज सु शीश । परयोगिरि भोपति सो धरनीश॥ 
चले चक्रपानि इते नरर्सिद । मिले दोउ बीच वरीं मनर्बिह ॥ 
बलब्बरु होइ ठरे मल सार । गिरे दोउ संग भई भरमार ॥ 
निकसि जमद्धर चक्रयपानि । द्‌ नरसिहके दीकमें आनि ॥ 
पियो नरसिह सुखंजर आत । मरेचक्रपानि उबेरेहिदांत।२१३॥ 
दोहा-चक्रपानि मारिुदध तजि, अहुरि फौज परिमाल ॥ 

तवै आदह बानी कदी, ब्रह्मनीतसों हाल ॥ २१४ ॥ 


कं विचन्द वरद्‌ायीछूत ( ८९७ )} 
छप 

मरन धार मंगालिय विर ब्रह्लाजित आहव । भजे बरपति 
परिमाल देखि दरू धमे लजाईइव ॥ कुटि कटय पगको कध 
लक्खन जरि जगह । ति तिरु तन करि गयो मरन 
छाड़ नहिं अंग ॥ तार्दन पन बिन शीश रूपि अतु 
प्राकमे कृर्बेध किय । भाजत सेन जीवत महि उह यहि 

दुख सारत हिय ॥ २१५ ॥ 

छद्‌ पृद्री 

प्रिमाक नद छलकारि आय । बिरचियौ इवर मंगलमनाय्‌॥ 
ललकारि सेन सब एक कीन । आर्हन्न शीशपर भार दीन ॥ 
उद साक दिय संग श्यूर । फिरि चरे युको ह इर ॥ 
सकते सोयबशी जवान । बकसी सुदैवकन सनि समान॥ 
बर गृहुरवार सअसाल श्र । डोंगर सखदख्न देवा इज्‌र ॥ 
तोमर अमान रान्योरराय । सिकरकार श्जुरके सब सुधार ॥ 
बडकत गोड जहव सुशील । सुरखी वसत सुन्दर सुशील ॥ 
जाल्हत्र भार अति तेज तानि । कायस्थ कर्भचन्दहि बखानि॥ 
निर्या खुभार मल्हन सरद । उद संग एते मरह ॥ 
हजार षोडश असवार दीन । गजराज दोय मद मलीन ॥ 
पचास तोप धरि हैम अच । गोरा सुखाति मन पंच पच ॥ 
ह्छार पच दिय वान भूर। उदनि संग सजि चरे शुर ॥ 
हत कंन्ह चंद्पुण्डीर जेत । कनकेश शूर उत्तम सुचेत ॥ 
भंहा चेदेक पपिर पीप।अतिताहगोपिसोअरिसमीप॥ 
संञ्ि माराय धरि धीर युद्ध । गूजर अनेक मन किये शद्ध ॥ 
लक्खन पमार हाडा हमीर । सजि चरे श्र साम॑त धीर ॥ 
जह आन रोकचाटा सुसन्जि । कक्खन पमारनौबं वज्जि ॥ 
तोमर पमार भुज धरा र्द । अचरेश अजय उर्मैगे सुयुद्ध ॥ 


(<< ) - आल्हखण्ड- बडा 


पञ्जून मर्य सीपिना परत । कोपत जाल्ु रघुनाथ दृत ॥ 
खे हाथ अद्ख राच्च करार । फेकंत ज्वानराना विशाल २१६॥ 

दोहा--पांच सहस पथीराजके, दस्विट कन्ह समार ॥ 
उते बनाफर सेन जरि, उदर बीस हजार ॥२१७॥ 

दोऊ वीर रिसायके, अद्ध ल्यि करमां ॥ 
बाग उठाइ सगा गहे, चरे महातन जाहि ॥२१८॥ 

छन्द हनूफाङ 
बजरंग बीर उमंग । चरु साजिके बह जंग ॥ उत कन्द 
दैवर डारि । आये सुबीर ईकार ॥ दश सदस हैवर छोई । उत 
सु हैवर सोह ॥ दस सहस हैवर पहि । जिन तोषवानन छुद्टि॥ 
हय छांड़ि तीनि हजार ॥ चह आन कान्हर खार । असवार दोय 
सदस । रहे पुटिठ राखय हंस ॥ दिशि पिङे चेरे ताय । ञेठे 
सुङन्ह सभाय ॥ कदि दतमतनि पानि । थलिवंली कैद ल तान॥ 
गहि शंड फेरत गाहि । दनुवन्त गिरवर वाहि ॥ अज तुण्ड 
पटकत तानि । इनुवन्त दुति जिहि जानि ॥ हय पकरि बाहत 
फेरि । अस वार्‌ यूथन हेरि ॥ अगहन्त षीटरन कोपि । भानियो 
कन्दर जोपि ॥ परद्र सुजल मुख सथ । जिमि लंक बन्धत 
युथ ॥ मुरकी सुफोज चदेल । बल देखि कन्हर मेर ॥ मार 
सुपीरु मतंग । धर प्रे परवत अग ॥ २१९ ॥ 
छष्प 


कन्ड कोपि चर्हआन हने हाथी मतवारे । कादि देत बद 
बाह डोरि इकूरसे डारे ॥ ह बरदत्य समूह डाहि दल दयो 
सुसेनह । भजी फौज चदेक देखि सामेत सुनैनह ॥ भुरकियो 
फोज उदर छ्खी भयो बनाफर कोरि रन । सयलोट करि 
दुजेन चमू मैं मरत सामत घन ॥ २२० ॥ 


कृ विचन्द्‌ वरदा थीत ( ८९९ ) 


छन्द भोतीदाम्‌ 

मिलि काखन फौज बनाफर बीर । चल्यो सनश्ुक्ख मरन्न 
सुधीर ॥ करी प्रदक्षिण आल्न काज । स्यि खब सामत 
संग समाज ॥ चल्यो सोमवंञ्च सुश्चत्तिय धीर । पिल्यो नरदेव 
केरन्न गदीर ॥ पिल्यो दर डोगर देव इदुआर । पियो श 
अमान हं तोमर तार ॥ पिल्यो राय रछ रयो रमरह । पिल्यो 
छवसार्‌ सुबांपि जरद्‌ ॥ पिल्यो सिक्रवार सुरल्जनं अह्‌ । 
पिल्यो दल केशव गोड सुधिह ॥ पिल्यो दर इजन जहव 
जोर । सुरद्खिय वीर वष्ठन्त अमोर ॥ पिल्यो इर जाल्डन 
भार इलाश । पिल्यो कमचन्दं सुकायथ पास ॥ पिल्यो भर 
मरहन बैश बरिष्ठ । इते पिरि उदनि संग बरिष्ठ ॥ इते इय 
छंडित उदनि सत्थ । उतै हय छंडिय कन्द समत्थ ॥ अथुज- 
ग्बस आयुध सायुध नारि । डगंमग कायर सहि पाहि ॥ 
करक्ि कमान लई कर सेनि । मरक्किय कुंडल कीजिये 
मेनि ॥ चटखावन सेक टिढात परगेत । मनो अहि बांबिय 
होत मगेत चरखावत हैँ बड़ दत दुबाह । करे बर प्राण सु- 
व्बट राह ॥ बह गड़कर्णं सुरागत हीक । मानौ अहि मत्तिय 
जीय सुरीक ॥ बै बहते सरनावक नेह । बरक्खय बैद सअं 
तर मेद ॥ दई कर डारि कमान जतन । गहै कर सेक ल्ड 
दोड सेन ॥ करर दुह ओर अन्यो अनमार । दहं घट होत ह 
पंजर पार ॥ गावत तोवर जोभर जोर । बै रुधिर छीछि 
दुह दल ओर ॥ रगे उर आय सकत्तिय श्र । मनौ विषया 
सिय कागि कद्र ॥ अन्यो अनि सेखन घग्गर मार । तबे 
दुह ओर गदी तद्वार ॥ लगे वरकंध सबध बलाय । मनो 
जमराज जनेड बताय ॥ लगे शिर उपर कटय रोप । मनो 
किय गंग सरस्वति रोषं ॥ बरौ फिरवान सुकघनि आंक । 


(९०० ) आट्हखण्ड--बडा 


रूपे रण र्ड कर शिर हाक ॥ शिव श्चुरनको शिर नेत। 
हंकारत राह बधब्बिय केत ॥ तजी किरवान लई जम डाद्‌ । 
रुगावत हक्क करी बर्‌ गाड़ ॥ बखत्तर पार करे भुज जोर । 
मनो घन बेधि उठी रजकोर ॥ कगावन खजर पजर पार । 
किधों किथ कालिका दत निवार ॥ चलावत संकर फेरि ज 
मान । वावत अंग निहंग कृपानं ॥ चराय गुरज्ज सु पीटनि 
शश । मनो गिरि फोरिं पुरंदर रीस ॥ ठ्गाय युञ्चंडनि 
सासनि ताम । मनो द्धि कोरिय खानि स्याम ॥ टगाहब 
केदरिके नख पेट । बखत्तर षार भय चरपेट ॥ लगाइब रंजक 
वदनि दा१ । किधोँ कडि पुच्छ सुनागिनि नाम ॥ इदही विधि 
उदर कन्हं लरत । महा उर क्षज्चिय धमे धरत ॥ बड़ौ करि 
युद्ध बनाफरराय । गये धुकिं शुर अनेकं लराय ॥ ठठक्िकिय 
सेन च आन । मिरे दोउ बीर परग्धट आन्‌ ॥ २२१ ॥ 

दोदा- संक्चिमराय रण, उदर ऊपर आय ॥ 
सकति सोमवंशी मरद, ञ्चेल्यो बीच रिसाय ॥ २२२ ॥ 

छन्द भुजगी 

पित्यो संञ्जिमाराय उदटल्ि कानी । धरं खंग हत्थं सुमत्थं 
गुमानी ॥ लख्यो सक्ते राय सं्िषुराजं । छियौ वीची 
आय युद्धं समाजं ॥ दुह बीर गरजे बजामन्त बाहं । दुहश्च 
मरणे सभडयो उमाह ॥ कटं धारिखगा उमंगा चरतं । क्यो 
धमं शीश निकट पिरवे ॥ गरंगह जुग्गिश्न कोह गरटक्कै । 
घटक्कै बिहूसो धरा पटक्के ॥ नट जेमिनाचत वारं दुधार । 
चटक्के तुरी छंडि है जाति पारं ॥ छलब्बह् शुरं समार 
सजोरं । जरीजं जर ज्वान अम्मान तोरं॥ अटरक्कं कितेकं 
कतै एक ज्वान । नरक्के किते बीर खेच कमानं॥ टटं 
ञ्ुआय केतेके रं हकारं । ठठक्के जहां जग कायरं रर ॥ 


क विचन्द्‌ व्रदायीकृत (९०१) 


डडंकत्त बाजत डौ दमाय । टटकंत डादं धरं लेग मपे ॥ 
नरं आय केते लड चरच्ररं । तताथेह नाचन्त साचङ्कः ङरं ॥ 
थृहुर थर कापन्त कायर कते । इले रूर धायके चूर जेते ॥ 
धर सेक इत्थं केर युद्ध भारे । नरं नेह छंड़ भये नेह न्यारे ॥ 
परं श्र बीरं धरा देह कट । फिरै नाहि दंड फतेस्वामि रट ॥ 
बली बीर केते गहे सुण्डि पीर । किराते पकरि खचि मारंत डील ॥ 
भमछ्ृत्त खप्पर करं माह खीये । मरे चूर चग्गिनिष्खं श्रोण पीये॥ 
जुरे आय दोञ दलं दौरि बीच । रहै राम रामं करं ङ्धिर कीच ॥ 
टरं राउ राजं धरं शीश धम । बरं अष्छराजं ग्छाडं अधस ॥ 
इते शूर चहंआन संञचिम्य राय । उते उदवीरं बनाफर खभायं ॥ 
बरं सोमवरी अगारी अमानो । ल्ख्यो संञ्जिमानेह केसो रिसानो॥ 
लियो सेख हत्थं दियो जाय ज्वानं । इते बीर खकतेसदीनी कषान ॥ 
लग्यो संञ्चिमा सेखहीकं सताष्‌। रूप्यो जाय धरनी परयो देह काषं॥ 
लगी तेग संञ्िम्मके अग भारी । गई अंगसंगा परयो भूमिधारी ॥ 
परयो अत सेजं सकत्ती कखायो। तशं गहरवारं छताको पिञयो॥ 
इते चन्द्रुडीर नेन खखायो । तबे कोपिकरि बीर चन्द्‌ सुधायो॥ 
इते चन्दश्ुडीर देवी पुजाई । तजे शंकरं अद्ध किलकारि आई ॥ 
लखी सत्रसाटं विश्चाल वरिष्ठ । चल्यो पीर परिहार मीर गरिष्ठं ॥ 
पिल्यो देवकरणं करे जोर छत्ता। जपे मन्व सुःखं मयो कोधमत्ता॥ 
इतै देवकरणं छमा गहरवारं । उतै चन्द्रपुंडीर पीपो पहार ॥ इतं 
दोय परिमारूके सूर गये। तिनी उषरं चन्द्रपुंडीर आये॥ हयंपीरि 
परिहार पाके सहायं । ल्य आय दो किये चाय चायं ॥ लइ 
कोपिकरि सवरुसालं कमान । धरयो बान शरं दई खेचितान्‌ ॥ 
लग्यो पीय परिदहारके तीर आई । भयो वारपारं परे मूरछाई ॥ 
परयो पीप परिहार खेतं अचेत । उभ्यो सञ्चिमाराय पायो 
सचेत ॥ उयो संञ्चिमाराय कैकरण धायो । सुसञ्चिम्ममे आय 
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( ९०२ ) आल्हखण्ड-बडा 


खरगं चायो ॥ र्गी शीश तेगं शिरं षार होई । दुं हाथ 
फाकं कहे बीर सोई ॥ कमानं छता सचि शीशं विधायो । दहृ 
फार भेदी सनम्युख धायो ॥ २२३ ॥ 
दोहा-देवकरन दई दौरिके, संक्िम शीश कषान । 
ल्टकि फक दवे ह गई, धायो चन्द अमान ॥२२४॥ 
दुहू दाथ फक्‌ गही, दियो तीर करि कूत ॥ 
जुरयो शीश धायो रन, भयो फेरि सान्त ॥२२५॥ 
छन्द्‌ पृद्धरी 
संञक्जिमाराय इनि सोमवंश । रोकिये धाइ इत्तङ्ग तंग ॥ 
सकतेस दहं किरवान धाय । परियो सधरनि संञ्जिमाराय ॥ 
धायो सु चन्द पुण्डीर पीप । आयो सुसाजि चन्देरु दीप ॥ 
जह सञ्चसार आये सुसंग । सब शूर कोपि करि करि उमंग ॥ 
कंमान पकरि सञ्जसार श्र । दीनो सुषीप कटी कद्र ॥ 
लाग्यो सुतीर धर एूटि रोई । परियो सुधरनि परिहार सोई ॥ 
तासमय उठ्यो संञ्चिम नरेश । मिटि गई स सर्वै तेस ॥ 
दौरयो सुदेव कनगंै रीश । दीन्दीं स॒तेग संक्जिमा शीश ॥ 
कृटि गयो ज्ीश दे फार होय । गदि छीन्ह चन्द द इत्थ सोय॥ 
ठ तीर वेधि फ़ारं जवान । भयो शीश केरि साब्रूत ज्वान ॥ 
फिर परयो दल्मे रिसाय । ठे तेग हाथ दइ करन धाय ॥ 
कृटि रोप सुंडधर कमर सार । पाकर सुजीन रवर उतार ॥ 
गिरि प्रे धरा द्वे भाग दोड । रकखि ससार आड़ौ ज़ सोई ॥ 
कम्मान खचि सञ्चसार सीर । दीन्हो सुकन्हके जाय तीर ॥ 
उत चन्द्‌ आय सुखमेर कीन । ससा शीशमे रज दीन ॥ 
परियो सु टूटि रन गहरवार । फिरि भयो आय आंडौ अवार॥ 
रान्यो ररायरे सांगि संग । दीनी सुचन्द पुंडीर अग॥ 
हीके अपार नीकं टगाय । गिरि षरे चन्द्‌ धरनी धराय ॥ 


केविचन्द्‌ व्रदायीकृत (९०३) 


तब ख्यो कन्दने चन्दहार । दीन्हों ञ्चजायद्चुदगलविशा॥ 
खमि शीश खीलखील द इतपर खेत रान्यो रराय॥२२६॥ 
चष 

प्रि संकतेश सोमवेशी रन । गृहरवार रागैर प्रेतन ॥ 
डोगरसीदि वारन क्टिव | सार्मेत ज्चुर साशुहे दिव ॥ 
चन्दृुंडीर गिरे अरछाश्य । अङ्परिहार्‌ पीपमिरि उाइय ॥ 
संञ्चिमराय फते सिर बुदधिव । वीर वीरतनसेरसफुटिवं॥२२७) 
दोहा--इते कन्द लजिआइ्यो, उत उदनि सनि आय ॥ 

आषु आपु नृपजे छई, मंगल भरन सभाय ॥२२८॥ 

छन्द जोटक 

इत कन्हुर निडर जेन दले । कनकं. बड़्गुजृर संग चछे ॥ 
खखि भह चदेर पनूनबी । इतने संग सार्मेत रङ्ग रली ॥ 
ठखि उदनि जोध सट्चुखयं । संग तोमर वान वरी श्यं ॥ 
कृमधुनं सुराय सखा पिलियं । सिक्रवार सुसननसोभिखियं ॥ 
बड़बड सु केशव गोड़पिरे । जहे जदव राव उमंग चङे ॥ 
रके बर बीर वसन्त बने । संग जार्हन भार समातरने ॥ 
बकसी जह कायथं कर्मचद्‌ । उरमग्यों बनिया भर मल्हददं ॥ 
पियो तहं उदनिपायनिसां । भरञेलि बनाफर चायनसों ॥ 
मुख अगपचासक तोपकरी । उहराय जंजीरन शोर भरी ॥ 
अरू पच हजार सुन्वान सजे । अपने अपने कर रेत गजे ॥ 
लाल करिय गौल ससेनिदलं । जिकर स॒ जंजीरन सोरमलं ॥ 
अब बान सुज्वान द्‌ चिनगी । दल सार्मेत उदर दौ सिलगी ॥ 
तब तोपन जाभिगि दे दरं । चर्हआन दलं बह मै ज भई॥ 
अरराहट भौ अति सोरसंद्यो । उरका दिस अबरचकछाय र्यो ॥ 
लगिबान अनेकन ज्वान मरे । तहं तोपनिगोल अनेकं मरे ॥ 
धुकिके धर संक्िमराय गिरे । रन पांचहजार तां जिकरे ॥ 


(५०४) आल्हखण्ड-बडा 


हसती परे तीष्ष सतै रनमे । कितने डर कायर ही मनम ॥ 
फिरिके सोह उदर बाग खई । सग बीस हजार अभार्‌ तई ॥ 
बसवड़ करक्खिया खंड तन । खंडर्खड प्रचंड गयंद करं ॥ 
बिचरे दर पित्थछितेज तरा । सब भ।रस्दर केरिलरा ॥ 
चहु आन हरीर अनी्ुरकी । रुखि संक्चिमराय गिरे धरकी ॥ 
जह चन्दपुंडीर क्‌ पीप मरे । शुरञ्चाय सुखक्खन धरनिधरे ॥ 
तब कन्दर कोप कियो रनम । श्राय ससेन दई अनने ॥ 
केरमान लइ हय ॐऊडि दियो । सतश्ुक्ख संकन्हरकोष कियो॥ 
इत बीर वसन्त सुक चदं ¦ उर्मेभ्यों बनिया भरमर्ह दरदं ॥ 
मिलि डोंगर देव नरेशबली । सग जास्हन भार परतापञ्जली॥ 
परिमाल सुने तृप गासिबलं \ चहुआन संवे दरूतासि इलं ॥ 
सुर भोग रहो इह उह कही । सृतलोकके भोग तजौ सबही ॥ 
छघ्प 

डिगी फोज प्रथीराज तोष बाननकी भारी । पस्योसो 
संक्चिम्‌ राय चन्द पुण्डीर खुधारी ॥ मस्योपीष परिहार परेन 
रन सोई । परि तीस गयन्द सहस टैबर करि रोई ॥ रजपूत 
सहस्‌ उदृह परे फोज विचरि परे हृहय । चर्हुआन इत्थ 
हास्यो इमकि सकि बीर दाह्ण 9 ॥ २३० ॥ 

चोप्‌ 
बिङ्धरी फोज्‌ रखी चहँ आनह । पेटिव हाथी आने कान्दह ॥ 
केन्हरजं तद हुखियो वीरह । नरसिंह राम मल्यसी धीरह ॥ 
छन्द रकं 

नृपहाथिय पिस्य लिये छिवरं । सब सेनि सकेखिय एकं करं ॥ 
कय॒मास स कन्द पजून मिले । जूरिकै सब राय हमीर चले ॥ 
जह खिचचिय देव ॒परसद्गनरं । बिञ्चराय सुधाराम धीर वृरं॥ 
जह खेत सुपूरन स्ट चले) मर मल्हन ऊपर भर मिले ॥ 


कंविचन्द वरदायीकत ( ९०२ ) 


नृप उदनि उपर कोषं कियं । इतने उमरान संग दिं ॥. 
इत देखि बनाफर शूर सथं । संग डोगर देव प्रसंग माथ ॥ ` 
ऊषबीर्‌ बसन्त ङ्‌ जाद्टनयं ) थिक्रवार खरज्जन माल नयं ॥ 
जह मोज बनाफर भारभलटं । बखता अजवावर कोपिदलं ॥ 
महुकंम मिले मर मार तये । इतने मिलि उदकं संग भये ॥ 
उत कटन्द चखाइय कोपिकियं । इत उदङ बौर अपार दियं ॥ 
बिफरे वचर्हैआन बनाफरयं । घरि इत्थनि लोह बे बर्यं॥ 
चर्हुगान दबाय हरो चखियं । उत उदनि वीर समाज किय ॥ 
पिलियो कछवाह पजन बली । उर्पानि वरैखष्टी फौज चली); 
पटके गहि हैनर भ्रूषरयं । मसकत गयंदनके बल्यं ॥ 
कहं हक्क धक्क्िं श्र अखं । कहं मारत सायकं खाय ङ्ख ॥ 
कहूं सेर चलावत बाह बरं । धर टूटि बखत्तर एटि उरं ॥ 
सिक्रवार सुरज्जन आय हते । बिफरे क्वाह पून जिते # 
सिक्रवार चरखाइय तेगवरं । उर लागि पजूनके पहि धरं ॥ 
संधिराय पजूनने कोष किं । करवान सुरज्जन कृंघ दियं ॥ 
गिरियं सिर द्रि धरति परे। ततकाल वरगणि आय उरे ॥ 
भ्रम दाय पजून शिरे धरनी । फिरि आईइय गेंडरसी सरनी ॥ 
तिहिपर आयके जाम अरयो। करिपें तरकस्पनि कयक्षस्यो॥ 
लइ खेचि कमान सुज्वाननरं । दिय बानञ्कान्हरलखामि धरं ॥ 
फिरि तेग ई कर कोप किय । रपटाय घुजेतके शीश दियं ॥ 
लगिटोपकरयोशिर आय लगी। सेभस्योफिरिजित अमानतगी॥ 
क्रिय उपर डंगरते जबहीं । सजिजा मपे कोपकियो तबरीं॥ 
धुकिके दइ डोंगरसी पगमे । धर धूमिके जाम गिरे मग ॥ 
फिरिं चेतिके तेग दई सिरम । पनि डोंगर देव बरं विरमं ॥ 
शिरडोगर दूटि केव नच्यो । शिवमालमे शीशसुहारसच्यो॥ 
बृकृसी कमचंद स आय गयो । खग धारण बीच दधार ख्यो ॥ | 


( ९०६ ) आल्हखण्ड बडा 


नरसिंह इते मकमेर कियो । कमचंद्‌ दुधार सुजाय दियो ॥ 
लखि कन्ह रम्यो नरसिददयं । रिसकै कमचंद ॒सुखंचिलयं ॥ 
गहि पाय सुधीर पटक्किबरं । धर चन भयो शिर टूटि परं॥ 
रुखिसादिसुधीर पटक बरं । पिखियो सुतौ पर्थिराजदलं ॥ 
नरसिंह सुसादको देखि चखं । हय दाबि ख॒ आय प्रहारल्खं॥ 
नरसिंह कई गरजे कर्मे । इत साघु मोगि ई बरसे ॥ 
कर सांगिङे साह चराय दई । नरह र्गी उर आय सई ॥ 
धुकिमूरछ खाय नरसिंह परयो । तिहि उपर पूरन मछ अरयो ॥ 
लहं तग दई शिरमांह तवे । घरजाय परयो शिर ट्‌ टि जंब॥ 
तब देखि सुरञ्जन आय अस्यो । तब पूरन सहतेजाय ठ्स्यो ॥ 
दइ तेग सुरज्जन शीश हथ । भह षार धरा जिर टूटिमथं ॥ 
लजि कन्दर आय शुरञ्ज दई । कनि जीशसुरज्जनमाहि सरी 
भये टक अनेक पञ्यो धरनी । तबही लखि कोज सबै करनी॥ 
फिरि उदरुकान्हकोथुद्ध भयो । स॒ सनौ कविच॑द बनाय कष्यो॥ 
दोदा-जाल्हन भाट निराट लखि, अरनसु नियो आय ॥ 
सुनियो संत जसराजके, स्वगे भोग मन लाय ॥२२३॥ 

उते कन्ड सजि आयो, इत उदनि सजि आय ॥ 

चहु आन चदेरके, ल्डे शुर सब धाय ॥२३९॥ 

छन्द भुजगी 

मिरे उदलो कन्द दोऊ अभग। विरजे सु जोधा स्वामि 
सग ॥ जपं इष्ठ मुक्खं उचारंत सोई । भवानी धरं ध्यान धामत 
दोह ॥ उचारंत मंत्र उचारंत धाये । बिचारंत दो सनभुक्ख 
धाये ॥ भिलि दष्िसों दष्ठि बागी उचारी । अहो कन्ड धीरमडयो 
युद्ध भारी ॥ दरु पात माहीं सबे आपु जीते । अवे युद्ध कीजे 
सरस उददीते ॥ घने व्रोस पट्टी सु ओसि बधाई । अबे उदरेसों 


कृविचन्द वरदायीकतं ( ९, ०७ ) 


पन्यो काम आई ॥ ररे चर केत नते आपजंगं । इने वाषुर , 
जाय छे श्र संगं ॥ पञ्यो युद मोसों अनै त्यार इजें । भरोत ` 
न ओौरे खरो जंग नुञ्चै ॥ तवे कन्ह बोस्यो महारोष होई । 
सुनो नंद जसराजके बात सोई ॥ इहां गौड़ नाहीं गदा मारि 
जानो । अवे कन्ह चहँ आनसो युद्ध उानौ ॥ इने लोग चाय 
विचारे  सद्‌दी । पर्यो श्र क्षतरीनते काम नाहीं ॥ खनी श्र 
वानी तबे उद धायो इते कन्ह बीनं रन॑रोष पायो ॥ दुं ओरते 
बीर विरचे अमन । किये अंग राग स परीतिवानै ॥ चखावंत 
वीरं सकत्ती कटारी । लगे वीर छाती परे फूटि न्यास चलत 
बीर दुह ओर वांके । पर एटि धरनी दद्र सेन धके ॥ चलावंत 
सख दुह दाथ जोर सनाहं सुफूटत पएूटत घोरे । चलं तेग 
वेगं सुश्चरं इकारे मानौ पा चक्र इलां उतरे ॥ चलावंत 
फरसा शिरं फार होई । मानो बायिये फारि तरबूज साई 
कगे शीश गरं परे खील हके मनो कृष्ण मटकी दही डारि 
केके ॥ लये भ्गदरं भीक भारी सुश्चीशं । लटक अनेकं खरक 
सुदीशं लगे जामदाढं सनाहं सृण ॥ वयं अंत ठे काक 
जेपार खूटे ल्गा मँ तरह केदरी लक्वठ सरै वरं कगलं 
अङ्गजंगं स्फारे ॥ इसी भाति कन्हं र्डं उद्‌ दोऊ । कथक 
अक्के दुहू कोष होऊ ॥ इते कान्हकी भारि कयमास् आयो । 
वर टोक. चारा शिरं श्र गयो ॥ ल्ख्यो जाल्हनं चार 
कयमास दोई । भयो आय आङ महाराज सोई ॥ इतै रोकं 
चारा खकं मेर कौनो । बली जर्हनं तानिके बीच लीनो 
दृह तेग दोऊ दुद्र वार कीनो लगी सङ्ग दोडनके अंग 
कीनो ॥ र्गी जर्हनं हाथकी तेग चाही पव्यो सीश धरनी ` ` 
सुचाटा नादी वरटोक चारा शिरंरुड वाही । गी जार्हनके 
गिञ्यो श्रमिमादीं ॥ तदी जाय कयमास सेलं चलायो । बली 








(चर) आनल्हखण्ड-बडा 


वि = ण्डा 
जार्हनं खेत धरन मिखायो ॥ पभ्यो जाल्हनं खेत उदि 
धायो तुरगं कर त्यार ललकारि आयो उभं भं इयने 
धरे सड पीठं । कमरते ख्ई तेग॒ उदं असीर ॥ दई कन्दक 
केध बध खुलायो । अछेतं गयेते भयो सूरकछायो ॥ करो स्यान 
तंगं खं वीर बके । तते कन्द चेल्यो ख्यो उदहधाकै ॥ नदी 
तेग रीनी गुरज्जं न इत्थं । पकरि उदको हाथी टच्छयत्थं ॥ 
लड़ मछ जेसे दुह पीठ पीरं । है नाहि दो दह ओरडीकं 
र्खे फौज दोऊ सै जाय को है। चन्द एसे महायुद्ध 
दोहै ॥ भये रत्यपत्थं गिरे पील पेते । भये लोरपोट दुह 
बीर होते ॥ तरे उद्‌ उपर सकन्हं बलिष्ठ । तवै युद्ध भारी भयो 
खेत रिषं ॥ ताँ चन्द बोल्यो चद आन डील । ख्गायो सुतेगं 
करो काह दीं ॥ तबे कन्ड चैत्यौ सुनी भाट बानी । गयोपक्ष 
कयमास आस प्रमान ॥ बली दूसरो बीर कयमास् आयो । उरं 
उदके आय सेकं लगायो ॥ गदी तेग कन्हं शिरं बार कीनो । 
पय्यो उदं टूरि धरनी नवीनी ॥ श्प्यो ण्ड धरनी शिरं दाक 
मारे । भयो सेर उदि वैड्यो ईकारे ॥ तबे उदरं शण्ड धायो 
हकारे। बली तेग कयमासके कध ज्ञारे ॥ पवयो सूरछा दादिमा 
भूमि आयो । करयो टोष शंडं धारा भूरछायो ॥ प्यो कन्हं 
दलम बनाफर हंकारी । किते श्र मारे षरे सो अगारी ॥ किते 
रुण्डकोये ल्यिकारि शुण्डं । हने पील केते किये शुण्ड उण्डं॥ किते 
डारि दीने धरनिये तरंग । बड़ी मार्‌ मारी करी उद्‌ जंगं ॥ 
१ यहां एेसा जान पड़त। है कि ऊदनिने कान्ह दतो पछाड़ दिया ओर छाती पर चढ़ बैठा 
कन्हको मारना ही चाहता या कि चंदभाटने कथमाससे कहा कि धौला देकर ऊदनिको मारो ओर कन्हको 
बचाओ तव कथमासने धोवला देकर ऊदनिके ऊपर सेलका आधात किथा जब ऊदनि कथमासकी ओर चला 


तब कान्ह ने उठकर तेग लेकर ऊदनिका शिर धोला देकर काट डाला । इस प्रकार धोखेसे ऊदनि वर भारा 
शया परंतु चंद भाटको तो कान्ह को तारीफ करनो यी इस कारण ऊदनिको नीचे कान्हको ऊपर लिखा है । 











कविचन्द वरदायथीरूत ( ९०९ )} 


भयो कन्हदटमें हाहाकार भारी । परे श्रर जित्य भजे फौज 
सारी ॥ नचे रुंड तेग लिये हाथ न्यारी । इस भांति उदं करी 
जग रारी ॥ करी म्यान तेग अकेगं समाई । गिरयो शर धरनी 
भयो मृग्छाई ॥ गईं अष्छरा ठे तहां सूरलोकं । भयो शब्द 
जेजे दुद फोज सोकं ॥ २३५ ॥ 
दोहा--उदटिको नाच्यो कर्वेध, पव्यो शीश धर शर ॥ 
हनी फौज प्रथीराजकी, एक हजार इजुर ॥ २३६ ॥ 
चोपाई 
पष्टछे उदल कन्ह धुकायो । पे कन्ह्‌ उठ्योरिखलायो ॥ 
खरो शर दो _मलसारह । भये भूरा दो भारह ॥ 
फिरच्हुआन चेतकिय चदह । तब कयमास भयडिग बदह्‌ ॥ 
सेर साधि उदलके मारि । उदर खचि दई तख्वासिि ॥ 
भयो शण्ड खेल्यौ धरनी सह । दई तेग कन्हरके शी शइ ॥ 
फेरि दईं कयमास सखकंदह । भये मूरा दोऊ देदह ॥ 
फिरिञदनिदलरमाहिं हकार । अगे परे सवे सो मारि ॥ 
पहर द्वेकं कीन्रो बहुयुद्धह । पाछे भयो मूरछा उद ॥२३७॥ 
दोहा-तीनिर भिक मारियो, नृप जसराजङमार ॥ 
मारे भर पृथीराजके, शिर विन एक हजार ॥ २३८ ॥ 
छयप्य 


सुनि ब्रह्मजीत सु बात काम उहलि रन आहव । दरे बरी 
सब टूटिसार सामेतन पाइब ॥ ससार सकतेसपरेद्रकरन 
अमानह्‌ । सखरजन डोगर प्रे परे जार्टन रन पानह ॥ धर परे 

१ अदनिको तीनों ने भिलकर मारा, जसे महाभारतके युद्धमें ततद १ अनेक वीरोने अधर्मं 


युद्ध करकं मारा या इसी प्रकार यहां उदनि मौ अधर्मयुद्ध करके मारा गया । जंसे युद्ध रूरनेसे कौरव पराजित 
ये, इ सी प्रकार अधरं युद्धसे अन्त भें पुयोराजकी भी वुगंति हई ऊदनि आदि शूरोने ही बीरगति पाई । 








(९.१० ) आल्हखण्ड- बडा 


पिरंसे दोय सन दंश हजार दैवर वहर । अुखवाहवाह अल्हन 
कही कंन्ह कटकं कीनो कहर ॥ २२९ ॥ 
चोपाई 
उदर कटे बीर रन मारीं । क्षजीधमं धन्यो शिरमादही ॥ 
ब्रह्मजीत बोरे इह बानी | स्व्गभोगभोगेसुखदानी॥२४०॥ 
न्द्‌ नाराच 
कियो कुमार इदयं । सवै यञश्जुर मर्यं ॥ हरौरु पीर 
कीनियं । अरिव्ब पुटि दीनियं ॥ स्वामीत्तिध्म॑चीनियं । तमंकि 
बाग लीनियं ॥ बनाय बेस फोजयं । विचारि आर्ह्‌ चोजयं ॥ 
मिके मरह मारिके । अनेकं दर्विं धारके ॥ बध्यो रह्‌ गोयं 
बिचो कुमारि सोमयं ॥ चदृयो सुआल्ह हाथियं । खयि सुभा 
साथियं ॥ इते चोहान चद्धियं। मरह मेर भिल्छयं ॥ सामंतशुर 
साधियं । हत्यार हाथ हाथयं ॥ केमास कन्ह जेतयं । हमीरयुक्त 
नेतयं ॥ उते सु आट्ह साजियं । लखे स॒कामखजियं ॥ चस्यो 
परिमालनंदयं ॥ मनौ द्वितीय चन्दयं ॥ सुरग्ग भोग आहयं । 
खिलेत खंग ताइयं ॥ बुल्यो सुआस्ह बां चयं । सुनौ चहुआन 
सांचयं ॥ धरम युद्ध कीजिये । वचन्न व्यास लीजिये बलाय 
जोध जोधयं । करे दथ्यार शोधय ॥ सधम युद्धभंडिये। अधमं 
युद्ध छंडिये ॥ सुज मंज कीजिये । प्रोकं जीति लीजिये ॥ 
दोहा--उदनि काम सु आहयो, दईं खबरि प्रतिहार । 
अब सुधीर परिमारुके, सब तेरे शिर भार ॥ २४२ ॥ 
छन्द भुजगी 
्यो उदलं खेत सो आद्ह जान्यो । कस्योक्रोच अगारनं 
मरन ठान्यो ॥ लिये बान हत्थं बल्यो बीरबानी । करे पेज 
मनमें महासुक्ख मानी ॥ धर ईश युंडं गरं आज मेरो । उधार 


के विचन्द ब्रदायीरत (९११ ) 


अवे नोन चन्दर तेरो ॥ देसे बोलि आत्हन सबको सुनायो । 
धरं स्वामि धर्म जो रन बीच आयौ ॥ चलाय इं बीर बधि 
गरिष्टं । चले साथ शुरं जै सुक्ल इ ॥ करं खंड खण्डं भुसंडं 
पारे । परं वीर जोधा करी म्भ फार ॥ भवकँ अुसंडं निसुंड 
बरच्छों । किधीं नागिनी सिंह नागे तिरच्छो॥ सुदंडं घटा जानि 
गाजत्‌ बाजं। बली बह जोरं ततोरं समाजं ॥ गरा सेनि बंधी 
दुह वीर धाये। मानों मेव दो दिशति खमाय्‌॥ ञ्जमंक धावा 
आगि ठग्गै घमोरे। मानँ फएूरि संनाह एूटंत धेर ॥ बिले ज्र 
शर अपरं अखारे। किते एक जोधानके शीश फार ॥ गहै संडि 
दंती सुमती चिकार । कदे तेग बेगं मनोरे बिकारं ॥ इते कन्ड 
चहंभआन कयमास धाये। अखारे लरे ते पचारे भिलाये ॥ 
कर्के भुजा जोरि तोरंत पाटे । किंते एक जोधानके शीश 
कार ॥ किंते डील गहि पीरको ठे फिरामे । किते एटि ङण्डं 
परे सो सभाम ॥ कहूं हैवरं पुच्छ गहि तानिबाहै । कूं पाय 
प्यादे गँ धरनिमाहै ॥ कटं सागि वाहं क्रं कीन रोर । कँ 
बाण छांडे कहूं शर दौर ॥ कटं बीर शुरजं सिरं खेंचि मारे । 
कटं शूरबीरं शिरं तेग क्रं ॥ कटू, परगला बीर बाहेत जोर । 
कहूं काटते शीश र  सजोरे ॥ कहू शंकरं लार बाहं अमन । 
कटू पेल खेलं नव ठे कमाने ॥ कह कंघवबंधं सुबेधं खुरावें । 
कहू किंगरा बिदरी ठे बजावें ॥ कह तेग संभारिके खंचि ठेते । 
कटू खंजरं ठे दियेमारईि देते ॥ द बीर बाह भुसंडं निहारी । 
कटं डंकिनी संकिनी कूक भारी ॥ कहं भेष भीलत्नि भ्यानक्क 
गाजे । कहू जोगिनी हाथ खप्पर बिराजे ॥ कटारी किय अंग 
उर जात मानी .। खुले द्वार मानों अटारी खवामी ॥ कहू खंजर 
पिजरं मारि फारि । कू रजकं मारि हके सुधारे ॥ करहु बीर 
कस्मान बानं चर्व । परं रण्ड धरनी सुरुण्डं नचाव ॥ कहू 





( ९.१२ ) आल्हखण्ड-बडा 


शुर धरनी षर काम आवें । वरं अष्छरा सुरलोकं सिधावे ॥ 
भयं काम भारी मयो फोज फोजं । किते ञ्चुर धरनी परे टूट 
चौजं ॥ इसी भोति कयमास कन्हं चखाईं । धनी सेन चन्दे 
धरनी भिलाई ॥ गी सेन देखी चखी अर्ह सोहं । भये आय 
आगे महारान सोहं ॥ तवे कन्हसों बैन बोर्यो पतीजे। संब 
सेनको दुःख क्यों बादि दीजे ॥ २७३ ॥ 
चौ पाह | 
आल्हा भये सेन अग इरे । वचन कन्दसों . बोकि गदर ॥ 
सुन चहुं भन आपु रण कीजे । संब सेनको क्यों दुःख दीजे ॥ 
आर्ह सकतिको मं उपायव । सोई अज॑नको ईश बतायव ॥ 
निद्राअखर प्रयोग खुकीनो । ओघत सासंत शर नबीनो ॥२९७॥ 
छन्द्‌ पद्धरी 
उञ्चरे मल्ह बानी निराट । सुनिये सुकन्ह कयमास फाट ॥ 
सबसे न काज दुख देहु काय । कीजिये युद्ध सोरसंग आय ॥ 
जवियो मंज ताराधुभाय । कीन्हो सुध्यान उर मध्य आय ॥ 
दकार कियो देवी बिष्ट । किलकारि कीन दलकारि इष ॥ 
निद्रापरयोग कीनो सुबीर । आघन्त स्वै सामन्त धीर ॥ 
कृयमास कन्ह पुण्डीरचन्द्‌ । ओघ॒न्त सवं सामन्त दन्त ॥ 
तौषर षहारसुसरुखसोई । भोँहा चदेक नरसिंह रोई ॥ षरिदार 
पीप हाड़ा हमीर । खींची सुडौंड धामर सुधीर ॥ खेताखगार 
अत्रैक फोज । ंडी सुजंग सामंत चौज ॥ ओघं इते सामन्त 
सोइ । छांड़ि सुजग उन्मत होई ॥ दौरे सुजोध चन्देल 
सेन । वट्वन्त बीर निर्मोह तेन ॥ केतेक शीश टूटेत मार । 
केतक अंगलगि होत फार ॥ केतेक चरण टूटंत जंग । केतेकं 
शीश बिन ररत अंग ॥ केतेक श्र रण कटि हखास् । केतेक 
गये चर्हंआन पास ॥ नरनाह कन्ह पुण्डीर सोई । वटी बीर 


कं विचन्द वशदायीङत (९१३ ) 


सुनरर्सिह छोई ॥ मारन्त॒ अल्ह सजि सेन श्र । चलिये 
नरेश ऊपर जर ॥ अचरज्ज चायं वृथीराज देखि । वरदाय 
चन्द बोयो विसेखि ॥ दुनि चन्द्‌ वैन आयो युतीर । उच्च- 
रयो तवै परथीराज वीर ॥ कीने सुबन्ब आहन अभम) 
ओचघन्तञ्चर षष छांड़ि जंग ॥ उचखरसो चदस्ुनिये नरेश । कीन्हो 
म्रयोग आर्हन सवेश ॥ तारा सदस्त श्रौ सवाय । दीनो 
सुमंच राकर सहाय ॥ पांडव सुकीन कौरवननिद्ध। सो किया 
आ्ह वुभ परम सिद ॥ अवतार उही अब मयो आय । दोनो 
समं गोरख वताय ॥ यह सुनी बात परथीराज भ्रप । बोले 
सुचन्दसां दन्द्‌ गष ॥ २४५ ॥ 
दोहा--पथौराज पूछत बगदि, कब सु भिरे विशय ॥ 
किहि प्रकार विद्या दई, फिहि विधिम बतायं ॥२७६॥ 
छप्पय्‌ 

कहत चन्द वरदाय आस्ह अवतारसखलम्भय । गयो शिकार 
इकवार रानि उद्यान भूलि गय ॥ गिरि ऊपर जह गयो तहां 
गोरख ऋषि वेव । कियो दरश तब आल्ह आद्ह गोरखचख 
देढवं ॥ रुगयो पाय जसराय सदाथ जोरि बिनती करिय । 
मोहि संग लेह उपदेश करि तजी भवन सम्पति भरिय ॥२७७॥ 
तब. गोरख शख. उचरि बरष्‌ सेवाकरिसारह । तबतारीसम 
खुली देह जो मागे बारह ॥ करं बनाफर सेव रेन दिन एकं 
चित्तकरि । हाथ पांयध्यायवन्त प्रात उडि धीर नीर भरि॥ या 
विधि सुसेव कीनी प्रगट एक चित्त करि आर्ये । बीतो स॒ 
बरस तारी खुरी बहुत ल स ॥ २४८ ॥ 

पा 


त्र गोरखश्ुख बोखिव बानी । अलह मागि कृद मनमानी ॥ 
बरस एक गि धायवं मोको । जो मागे सो देगो तोको॥२४९॥ 





( ९१४) आल्हखण्ड-बडा 


दोहा--अञ्ञ श्च सिखये सवे, कीन्ह अमर सुदेह ॥ 
उदरु रगि गृहमे रहौ, पे जोग ॒सुलेहु ॥२५०॥ 
सो उदनि नूञ्चो अबे, गोरख आवतु होय ॥ 
आर्हा संम सिधारिरहै, वचन कह गये सोयं ॥२५१॥ 
अब याते यह मं्रहै, ओर न करौ उपाय ॥ 
गोरख आवत होयगो, यखो वन्यो है दायं ॥२५२॥ 
चायुंडको कीजे बिदा, कदन करन वंदेर ॥ 
आततायको अग्र करि, करौ लरनको खेल ॥२५३॥ 
चंद्वचन पृथीराज सुनि, लोचन भये विशाल ॥ 
बिद्‌[ करी वचाुंडकी, पकरनको परिमार ॥२५४॥ 
चरौ सदस रजपूत ठे, चार्भैडराय सहाय ॥ 
आततायको अभ्र करि, कियो शुद्ध मनभाय ॥२५५॥ 
छन्द्‌ ्रोटकं 
करिकोप तबे परथीराज मने । अतताय भुअअ्र किसे सजने ॥ 
मुख मन्ब उचारत आपु नृपं । करके उपयूथ निदेह दपं ॥ 
गिरजा दरशकर ध्यान दियं । अतताय नरेश सुलोह लियं ॥ 
महाकाछिय ध्यानघरयो जबदी। अतताईइ सिद्धिकरी तबही ॥ 
वरवीर अराधन चद इयं । रबिको करि ध्यान समानदियं॥ 
विफरे वर बीर पिरुं बम । इथ ठे तिरञ्जुख चरे गलमें ॥ 
सुख मन्ञ उचारत सौ दलम । मन्ञ सिधिकिये कलसो पटरमे॥ 
किंलकारियकालिकाआगनकी । सुधिभूलिगई उरि जागनकी ॥ 
बिन शंड बिहंड गयंद्‌ करं । खड खंड प्रचंड नरेश हरं ॥ 
लगि रोह शुपूरन हरर । उमंगे सबद्युर चन्देर धरं ॥ 
अगवानिय केशव आय गयो । रण मध्य केमाप्त उठाय ल्यो॥ 
तबही अततां मेरु कियं। बर केशवके तिरश्चुल दियं ॥ 
लरक्यो तन केशवभूमि पर्यो । ततकार बरगनि आय वन्यो ॥ 


कृविचन्द वरद्ायीरत (९१५ ) 


तबहीं जगनिक्कं प्रताप बली । कर तेग र्हं अमरेज तटी ॥ 
जगनिक्कये लायर कन्हरखं । किरमान सुदीयर कन्ह अख ॥ 
भरम्यो नरनाह धरन्नि चय्यो । तेदिऊयर दाहिमा आनिअच्यो॥ 
कृयमास् लगाइय तेग तनं । छमि शीश सदी कबिराजभनं॥ 
जगनिक्कं लयोकर सेखगन्यो । कयमास् प्रकाखदही जाय हन्यो॥ 
कयमास दईं फिर तेगशिरं । भह यार धर शिर टटिनिरं॥ 
धरनी धर दौरत शीश बिना । किरयान ख्ये कर धार गना ॥ 
बिन शीशजगन्नियपीलहन्यो । भटञ्ुरमहाचहुंआन मन्यो ॥ 
दोदा--जगनिक षञ्यो सुशीशबिन, उभ्यौ ङ्ड करि रोस ॥ 
पील इन्यो देख्यो तृपति, कृरी कीर जबुजोस ॥ २५७॥ 
प्प 
ङ्पिजगनिक रनमाईिं इत्थ वाहे कर इत्थिय। हनी सेन हनार 
ङ्ंड धायो समरत्थिय ॥ दलीफौजचहूआनर्ण्डखेल्यो बिन 
शीश । मानिजोर प्रथीराज पीर माय्यो करि रोसह ॥ कीनो 
कृहावं रनमाहिं बदि रोहा लहरि बढाव सुहर ¦ जपियो 
चंद्बानी बरनि भह टट कीन्हो कदर ॥ २५८ ॥ 
दोहा-आतताय आल्हा ऊपर, हाकि चल्यो बलवान ॥ 
उते बनाफर आयके, बोल्यो बीच बिहान ॥ २९९ ॥ 
छन्द पद्धरी 
विश्च्यो सु आततायं बलिष्ठ । उत आर्ह बीर मन धारि 
इष्ट ॥ ठारेज शर चदे फोज । इनमे खुदौर चहुंआन चौज ॥ 
छूटंत बान सननं सनात । तोपृं बकिष्ट भननं भनात ॥ बिफरत 
बीर धीरं हंकारि । उचरन्त दुह दल मारि मारि ॥ बाहेतसेख 
हें समारि । रागत अङ्कदीकं सुफारि ॥ खेंचत कमान मारन्त 
तीर । खागं पार एूटन्त पीर ॥ बाजन्त तेज वेगं अनेग । टट॑त 





( ९१६ ) आल्हखण्ड-बडा 


सुण्ड शण्ड बनेग ॥ मारत ज्वान श्रुद गर फिराय । खागते शीश 
चरं कराय ॥ बाहंत गुग्जञ गहि सभरि श्र । कापेत देखि 
कातर सुक्र ॥ खञ्जर खुखेचि हीकं ल्गाय । वरं प्रवेश सार 
समाय ॥ फेकंति चक्रं अकरं पराय । रके जात ञ्जुर शीशं 
उड़ाय ॥ मारत वीर बानेत बांक । कामेति अंगफिरंतिकांक ॥ 
बादेत अंग जमचर जवान । फाटंति हीकं टलीकं प्रमान ॥ 
केते न हाथ नहिं सार भाय । फेकंत एकको एकधाय ॥ या 
भाति आतताय ररात । आल्हन बीर सारंसयत ॥ ठे आत 
ताय बीरज्रिशूरू । दीन्डो सुआर्ह होके प्रसू ॥ आर्हत 
खेचि तेग गाय । धुकि पव्यो धरनि शूरं खथाय ॥ आद्हा 
अचेत उत भयो युद्ध । भयो विषम खेत भारी बिद ॥२६०॥ 
दोहा-भयो मूरा आस्ह चष, आततायके दन्द ॥ 
ताहि समय ध बानी बोल्यो चंद्‌ ॥ २६१ ॥ 
पाईं 
आर्हा गिरो मूरछा खाय । दोऊ वीर भिरे भुर्चाइय ॥ 
ब्रह्मजीतको वेगदि मारौ । नातर उठे आल्ह रन हारो ॥२६२॥ 
दोहा--ब्रह्मजीतसों युद्ध करि, संभरि राय संभार ॥ 
जो जगहे आल्हा नृपति, तौ दारोगे रारि ॥ २६३ ॥ 
छषप्पय्‌ 
पेल पीर प्रथीराज चल्यो चदेक सनचख । ईश मंत्र 
उच्चारे बीर वर धारि मं ङ्ख ॥ तपति आपु ईकारिबान 
कंमान पान कीय । खचि राज करी रोस तीर चदे दीक 
दिय ॥ भेदत तीर खेदंत दय पएूटि अंग सननात गय । 
पाखर सुपूटि दय वर सरित ओ तुरंग असवार भय ॥२६४॥ 
लग्यो तीर देर धन्यो प्रथीराज सनंश्ुख । लये बीर कर 


कं विचन्द्‌ व्रद्‌।यीकूत | (९१७) 


सांगि आगि चख भरे बान दख ॥ आन आन प्रथीराज 
चाय खगन सों खेखह । करे युद्ध पर युद्ध वीर सामन्तन 
ठेखह ॥ सुनि चा्हुआन पारं उतरि इय अगाय असवार भय । 
आये सुबीर दुह ओरते रास जोरि जोरि घमसायं इय ॥२६९॥ 
छन्द भुजगी 
चरेषो चदेलमुख चाह आनं । भ्रियामान जगंउमंगं उठानं ॥ 
रई सांगि इत्थ इनाराजहीकं । भईपार अंगं भ्रम्यौशचुरजीकं ॥ 
भ्यौ कगलं अग जगं धुकायो। अचेतं इयते धरासुरछयो ॥ 
ख्यो चन्दवरदायराजाधिराज। गुङूमन्ञ कीन्हो विहं समाजं 
जगी मूरछा चहंआान ज्हाहीं । गये रोसहै बह्नजीतं तहांहीं ॥ 
लये बान कमान हत्थं समत्थं । दयो सैचितीर चैदेर स॒मत्थं॥ 
लह सचि तेग शिववारिकीनी । परं उदटं खेतधरनी नवीनी ॥ 
भजीफोज चदेलकीसवसत्थं । उग्योतासमयआल्हवीरंसमत्थं 
भयो चेत आल्हाइते आतताई । खियं खग॑हत्थं मिले बीच आई 
इनी आह तेगं इते अत्ततायं 1 गिस्यो वीर धुकिके सुधरनी 
धरायं । करी पेज आल्हा चल्यो राजसुखं । धरौ स्वामिधर्म 
हियं शुर सुक्ख ॥ प्रथीराज धरनी अचेतं षरायं । अगारी 
कयंमास ठादट्यो रिसायं ॥ इते आल्ह धाये किये रोष ॒सक्खं 
उते दादिमा तेग दीनी सुुक्खं ॥ दईं आल्हके घाय कन्धं 
खुलायो । दइ आल्ह तेग सुधरनी परायो ॥ कियो ध्यान 
गोरख विद्या पारी । प्रयोगं रहे शूर सामन्त भारी ॥ गुरः 
चन्दवरदाय आह॑ धरायो। तुलायं सरा ओर दस्ती 
फिरायो ॥ बली आल्ह विद्या अनेकं उपायं । शरूचन्द 
आगे सुजानं न पाई ॥ भह स्वगेवानी अनन्द्‌ उपाई। 








(९,३< ) आल्हखण्ड-बडा 


अहो मड गुरूराय जीते न जाई ॥ इतेमे शृ गोरखं आप आय 
अगारी करारं किये जानि पाये ॥ तवे गोरखं आद्हसों बेन 
भाखे । रही धमं पे कमं विद्या मिखखे ॥ २६६ ॥ 
| चोपाई 

भये पूरा सब बरदाई । गोरखकी वसुधा फेटाई ॥ 
गोरख क्यो योगपथ लीजे । काया काज्ञै अमर सुकींजे ॥ 
देह अमर कर वनको धये । छोड़ा मोग योग मन छाये ॥ 
जगसो छोड़ योग रगमाहीं । सकलकामना सनते गाही २६७॥ 
दोहा -आर्ह चले तजि समरको, छंडि भोगको वास ॥ 

गोरख संगी हइ चरे, किये निरञन आस ॥२६८॥ 

६९८ 
लोह लागि चहुं आन मरे धरनी शुरछाईय। गिद्धिनि बेदी आई 

चोंच चाहत इग लाइय ॥ देख्यो संञक्जिमराय नृपति पंखनि दग 
गच्छन । अपने तनको मोस कारि दीयौ भषपच्छन ॥ उड़ि गह 
मांस रेगगनको चाह आन दगचण्डि तब । धनिधन्य संञ्चिमा 
रायको अन्त समय धम छिन्जियब ॥ २६९ ॥ 
दोहा-गिद्धिनिको निजपल दियो, नृषके नेन बताय ॥ 

देह सदित वैकुण्ठको, पर्वे संक्चिम राय ॥२७०॥ 

छन्द्‌ पद्धरी 

चायुण्ड जीति परिमा छाय । सब ठट माल कागद बताय । 
चदेल रायको ठे भिलाय । उन पकरि बाह उरसो रखगाय॥ 


१-यहां चंदजीने अपनी प्रशंसा की है । राजा परिमालकी ओरकं भट गर भार डाले गये, उनके 
लिये आकाशवाणी नहीं हई चन्दजीकं लिये आकाशवाणी हुई कि “अहो भटर गरुराय ! जीते न जाई ।' सच्ची 
बात तो जान पडतो है कि आल्हाने सबको परास्त फिया तब वहां गोरखनाथजीने आकर पृथ्वीराजको 
सचेत कर समल्लाया ओर दिल्ली लोट जानेको जला दी, अब पृथ्वीराज कूच कर गये तब आल्हाको साय 
लेकं बनको चले गये । चामृण्डराय तो आल्हाके हाथसे मारा गया था परिमालको पकडनेकं लिये भेजना 
कंसा ? दसी प्रकार आगेकी बातें भौ चन्दकी सशंकित हं । 


क विचन्द वरदायीकूव (९१९ ) 


पचास कोड रोकंत दाम । षंच करोड पांषान याम ॥ शक्ता 
सुवास भूषन सजोर । पचास कोडको ओर जोर ॥ अत्रैक 
वाजि अन्नेकं माल । अन्नेकं पील डीरं विशार ॥ भूषण 
अनेके नग खचित लोल । अन्नेकं वदन लीन्हे अमोड ॥ 
शत कोर दर्वीं कहं नहि संभार । चाण्ड जाति दादिमा 
सार ॥ अन्नेक ठूटको माक सारि । सब दियौ राज सबको 
सुर्बाटि ॥ परिमार राजको ऊंडि दीन । तुम रदो जाय 
कृनवजं कुलीन ॥ २७१ ॥ 
दोदा-कचछवाहे पञ्जूनको, राखि महोबे थान ॥ 
दंड छांड़ि परिमालको, कन्दो वपति पयान ॥२७२॥ 
चहुंआन दिल्ली नगर, कीन्टो वपति प्रवेश ॥ 
घर चर मंगल गावहीं, आयो जीति नरेश ॥२७२३॥ 
संञ्चिमराय कुमारको, बोलि इजूर नरेश ॥ 
हयगयमणिमाणिक बकसि, अधआसनअधदेश॥ २७७॥ 
ओर शरा सामन्त सब, घर इनाम पहुचाय ॥ 
हुई प्रसन्न बेटे तखत, सो वह सम्भरि राय ॥२७५९॥ 
याकोसुनिकद्ठ कीजिये, यथाशक्ति शुभदान ॥ 
कबहं दार न आवी, पाच पचास प्रमान ॥२७६॥ 
आर्हखण्ड पूरण भयोः क्यो चद्‌ कवि राय ॥ 
पदे सतै सीखे कहै, ताकों खुभट सहाय ॥२७७॥ 
इति श्रीकविचंदभाट विरचित आल्हखंड संपुणं 





भ्रीं 
थू 64 (५ क 3 
अय सरद स 
ह ५ 
वीशवंशषोत्पत्तिविणेन्‌ 
दोदा-वेङ्टेश पग वन्दन, करहुं प्रथम भिर नाय। 
वीरवंश वर्णन कश, वीर छन्द से गाय ॥ १॥ 

सुमिरणकरिकै श्रीसारदको ॐ जौ गणपतिके चरणसनायं । 
निशिदिन ध्यावोगिजीपतिको $ जिनके कंठ गरल खहराय ॥ 
बन्द चरणकयरु श्रीपतिके ॐ जिनकी माया अपरंपार । 
ब्रह्मा विष्णु र्द्रहि करते 8 उद्रव पालन ओ संहार ॥ 
पवनपूत भै तुमको गाओं ॐ तुम हौ बडे बीर बट्वान। 
लाय संजीवनमूरि वेगसौ  ठछमन बकृसदीन जिन प्रान ॥ 
गंगा माता तुमको गाओं # तुम हो कलियुगघाहि अधार । 
भागीरथके पुरिखन ताय्यो # ओ सब तारिदियो संसार्‌ ॥ 
शहर वबम्बईकीं वनान्‌ ॐ मनियादेव मरोबे क्यार । 
विंध्यवासिनी विध्याचरकी ॐ निशिदिनकरहुदासपर प्यार ॥ 
गाओं काटो करकत्तेकी ॐ ओं बकस्रकी चण्डी माय । 
वीर पवाराके गेवेमा सो त॒म कड बिराज आय ॥ 
कंठमे वेठो मेरे कंटेधर श जिहामारं सरस्वति माय । 
जो अक्षरम भूल माता % सो करि छपा देह बतटाय॥ 
छो ड़ माजरा अबसुभिरणको ॐ उत्पति सुनो श्ूरमन केर । 
जैषे जन्म वीर सब रीने ॐ करमसे करटो निबेरि निबेरि ॥ 
कंडुक दिवस कलियुगकेवीते % रोभित नगर चदेलीमादि। 
चन्द्रवंशमे चन्द्र्रह्म मे % जिनकी धम॑ध्वजा फररारि ॥ 
ठेसा राजा तेजस्वी भा ॐ जिनकी कथा कदी ना जायं । 





वीरवंशोत्यत्तिविणंन (९२१ ) 


जापे हे प्रसन्न श्रीउडपति ॐ पारस्रमणिको दियो थमाय ॥ 
राजा चन्द्रबरह्मके यक सुत ॐ जाको वीरब्रह् अप्त नाम । 
मृगरत मयो वीररस पागे ॐ जाकी क्षत्री करत कलाम ॥ 
वीम ब्रह्मघ्चत शूपचन्द्र भौ ॐ ह्यचन्द्र घत भमो त्रजन्रह्म। 
वरजव्रह्माके एक पु भी ॐ इदन्दन बदनके जंगब्रह्म॥ 
जग ब्रह्मकि सत्यग्र्य प्त ॐ सूरजव्रह्य सत्यञ्चत एक । 
सूयव्रह्मके मदन प्रगट मे ॐ यदन युच् ये कीरतिरावं ॥ 
कृौरतिसागर जिन खदवायो % जाको बर जाने संसार्‌ । 
तिनके बेस परिमालक भे ॐ क्षची भीर्बोङ्रा ज्वान ॥ 
चम्पावती सदश चम्पाके ॐ कन्या परिमालिक कर केरि । 
कनउज राज्ञाके संग वाको ॐ विधिना व्याह दियो बर हेरि ॥ 
तेहि कन्यासे दइ सुत प्रगटे % जयचद रतीभान्न॒ सरदार । 
राजा रतीभादस्त नाहर ॐ लाखनि बीर नङ्क अवतार ॥ 
उत्पति गायो परिमाल्िकिकी ॐ चच सनो ओर मन लाय । 
दस्सराज ओ वबच्छराजको ॐ सुनिये चरित ज्वान इषाय ॥ 
थोरी चची परिमाल्िकका ॐ ज्वानो बीचमाहि खनि ठेड । 
नगर महोवेका राजा था ॐ जेहिका वादेव अक्ष नार्वे ॥ 
कोञ माल्वन्त अस भाषत ॐ जेहिके भये पु इइ वीर । 
यक से चाहिल दखर भूपति ॐ जगनिक नाम बडो रणधीर ॥ 
माख्वन्त राजाकी कन्या ॐ उपजीं पांच श्पगुणखान । 
मर्हना कमला अगमा दिवला # तिलका ब्रह्मा नाम खान ॥ 
तिन पचो मल्टना रानी ॐ सुन्दरि भई चन्द्र अवहार । 
जेहिकी शोभा निरखिदेव पति ॐ मनम सोचि मृरछा खां ॥ 
तेदि स॒न्दरिकी पाय खबरिया % नाहर परिमालिक सरदार । 
केरी चटाई नगर मोषे % कीन्ह्यो युद्ध महाभयकार ॥ 
हार मानि नृप मालवन्त तब ॐ व्याह दियो करबाय । 
चारो बहिनिनका अब ज्वानो ॐ सुनिये व्याह श्रवण मन खाय ॥ 


( २९.२२ ) आल्हखण्ड-बडा 


कमला व्यारी बोरी गद्के राजा वीर शाहके संग। 
अगमाको रानी निज कीन्ही ॐ राज प्रथीराज चोौहान्‌ ॥ 
दिवलखा ब्याही दस्सराजसंग %& तिलका वच्छराजकी नारि । 
याविधिसब कन्या ग्यादी गह % ज्यादा कौन करे विस्तार ॥ 
यौ माजरा पारे परिगा ॐ उत्पति सनौ बनफरन करि । 
बड़े लडेया रण वाघा है ॐ जिनका यश छायो संसार ॥ 
नगर चदेीके राजाको ॐ संजी चिन्तामणि अस नाम । 
राजा चन्द्रब्रह्मको निशिदिन 9 दे दे मंज संवारत काम ॥ 
यहिजगमाहिं कार करियाते # बिन काटे कोउ बचे न वीर । 
बड़े बड़ योद्धा धमम॑धुरंधर ॐ सब है काटनागके कोर ॥ 
राजा चन्द्रब्रह्म बहुविधिसों ॐ कीन्द्यो राज्य प्रजन सुख दीन । 
यक दिन कालकोर मे राजा ॐ सन्री तति मयो मलीन्‌ ॥ 
त्यागि कुर्टुब संपत्ति निजहूकी ॐ घरते निकरि गयो बनमाहि । 
द्वादशवषं शम्थुको पूज्यो ॐ मन्थी खान पान निक्षराय ॥ 
भये प्रत्र भूतभावन _ हर ॐ माग मा वर रहै सनाय । 
एेसी बाणी सुनि मन्ञीवर ॐ मांग्यो पुत्र श्जूर रणधीर ॥ 
एवमस्तु कहि उत शिव चिमे ॐ इत मंत्री चित भयौ निहाल । 
कुछ दिन बीते चितामणिके ॐ यक सुतं भयो वीर शशिषाट॥ 
कृपचन्द्‌ शशिपार पु यक % ओं मकरंद कृषास्ुत जान । 
बड़ो वीर अक्रूर शुररण ॐ मकरंदाको संत बलवान ॥ 
टोडर मे अकूर्‌ शूर सुत # गोडरके रहिमल एक पूत । 
रहिमल्के सोरठ जायो है ॐ ताके स्ट बह दु वीर ॥ 
ते दोउ भाई योगी हैके ॐ श्रीगोरख दिग्‌ ष त जाय । 
कन्दी सेवा श्रीगोरखकी ॐ योगाभ्यास सिखनेके देतु ॥ 
योग सिखायो दोउ भेयनको ॐ योगीराज भये परसन्र । 
आज्ञा दीन्दी उन वीरनको ॐ वनम करहु तपस्या जाय ॥ 
आयस सुनिके शुर गोरखकी # यकं नदिया तर बेठे जाय । 


वीरवंशोत्पत्तिवणंन (९२३ ) 


वही _ समेयाके. ओसरमें ॐ अचरज देखी नदिया तीर । 
सिहके बचा ओ गौवनके ॐ खेल यक सग षीं नीर ॥ 
य्‌] विधि देखि सिंह बछरको ॐ मनँ स बिचारन छाम । 
जो इम होते गऊ बालका ॐ कीडा करते याही संग ॥ 
यदै ध्यान बहछछौके आया ॐ बदरा भये न गौवन केर्‌ । 
जो दम होते गज्‌ बालका ॐ यांग रहते हिरमिल नित्त ॥ 
देसे सोचि दोउ भया तब ॐ प्राणायाम साधि भे भोन। 
बृहत उपाय किये तेहि ओसर % वै न तरे चास किये गौन ॥ 
जो कख विधिनने छिखदीन्हा # तेहिको कौन ररेया भाय । 
होनहार दरद बसि जावे % जाते दि सकल निजाय ॥ 
अन्तकाल दोडका हगा ॐ या विधि वनम साधत योग । 
सिहवाख्का दो ५.५ #% ते दोउ भये वदी मृनमाहि ॥ 
तिनकी प्रीति कां छो वणो ॐ% निज भेयनको छंड़ं नादि । 
एकै संग खोय ओ पीव षके संग करे विश्राम ॥ 
बहुत काल बीतो जब या विधि # कडा करत सघन वनमाईि । 
गउबालकाकेो इक दिन कोड ॐ बधिकृ पकरि ीन्हो है जाय ॥ 
फँसि जंजीरनसे बछ्वाको ॐ मारयो बधिक ताहि तत्काल । 
प्राण निकरिगे तब बछराके ॐ जो रोबत था जार बिजार ॥ 
आरत नाद सुनी केहरिने ॐ पहुंचा तुरत क्यो ललकार । 
अरे बधिक तोको अब मरिहौं ॐ काहै मारे भाय हमार ॥ 
इतना करके चिता खगायो ॐ ओ बधिकासे कल्यो खनाय । 
यही चितामे मेरे भेयाको #% जल्दीसे अब्‌ देहु जलाय ॥ 
काटि जंजीरे दी बधिकान्‌ ॐ ओ धरि दियो अभिके भाहि । 
या गति भैयाकीं जब हो गई ॐ तब बधिकाको डारयो मार ॥ 
आपह जाय चितामें कूदे ॐ भाई संग भयौ जरि छार । 
गिरजासरित शंथु तेहि वनमें % निकसेजाय दयाके खान ॥ 
जरत चिता देखी गिरजाने #% पन र्गी शंयथुसे हाक । 


( ९२४ ) आल्हखण्ड-बडा 


सिगरी कथा सुनाई शिवने % गिरिजा विनय करन तब लागि । 
दीनदयाछं जिआओ इनको ॐ मोषे कृषा करहु अधिकाय ॥ 
अस्रतवंद्‌ छ्िरको शिवजीने ॐ तिन दोउनको दियो जिआय । 
द्स्सराज ओ बच्छराज अस ॐ शंकर नाम सुनाये गाय ॥ 
बड़ वीर्‌ तुम हेही जगम # तुम्रो यश ॥ गावे संसार । 
राजा परिमालिक रहै जब % तुमको लेजेरै निज धाम ॥ 
नैन पुतरिया करिकं रखिंहै ॐ बर सुनि रेह हमारो सांच । 
जबलगि तुमते भेंट न रोवे % तबरगि रहो यदी वनमा्हिं ॥ 
इतनी कदिकै शंकर चिमे ॐ दौड वीरनक ध दै वरदान । 
निर्भय विचर तेहि वनमादीं % बाघा दौ सिह समान ॥ 
वीर्‌ बनाफरकी यह उत्पति ॐ याविधि भह सुनौ सब ज्वान । 
जेसे मेंट परिमालिकसे ॐ तैसे चर्चां करिहौ गान ॥ 
एकं _ समेयाके _ ओसरमें ॐ राजा परिमाल्कि सरदार । 
कुछ सेना निज संगमं रेके ॐ निकसे हवाखामके रेत ॥ 
धूमत ॒धूमत वनमे आये #% जहे थे दोड बीर बलवान । 
गरमा दुड भसा लडते ॐ देखे वहि वनमे प्रिमार ॥ 
हुक्म दे दियो सब सेनाको # इन अंसनको देउ हटाय । 
इतना सुनते सेना दौरी ॐ ओं मैसन दिग पर्ची जाय ॥ 
बहुत उपाय किये सब बीरन ॐ भसा हे न तिरभरि भूमि । 
सब राजनको जीति बांङ्रा ॐ परिमालिकं त्यागे हथियार ॥ 
अमर यरूको आज्ञा माने श्््सो ना गहै टाल तलवार । 
यदिति सेनाको लल्कारो ॐ सबके निष्फल भये उपाय ॥ 
वही समेयाके ओसरमं % रणबाघा तर्द पर्हचे धाय । 
द्स्पराज ओ बच्छराज मिलि # यक यक भसा दियो हराय ॥ 
वीर जानि _दोऊसे तबहीं ॐ प्रूखन्‌ लगे . रजापरिमाल । 
कहां तुम्हारी रहना दोवे % केदिके सुत हौ दोऊ लाल ॥ 
इतनी सुनिके परिमालकको ॐ तिन सब दियो हार बतलाय । 


वीरव॑शोत्वचविवर्बन ( ९२९ ) 


ना हम जाने पिता मातुको # ओ ना जाने अपन निवास ॥ 
साधू एक सुन्दरी तियसंग ॐ इम. देखा यदी बनमाहि । 
द्श््राज ओ बच्छराजतिन ॐ हमरो $ नाम धरो महराज ॥ 
एक बात ओरौ अ यं # मिलि ठुम्दै रजापरिमाक । 
सो तुमको लेजेहै निजसग ॐ हमरे ५ वचन करो परमान ॥ 
तेहि दिनसे हम यह वनमादीं ॐ विचरं सदा फूल करू खाय । 
इतनी बति सुनि परिमालिक ॐ मनमें बहत भये प्रसन्न ॥ 
संग लिवाय्‌ दोउ बीरनक्लो ॐ नगर महोबे प्ुंचे आय । 
मटहना रानी तब पति भे ॐ केके ह बालक महराज ॥ 
बोरे परिमालिकं म॒र्हनासे ॐ सुनि रो रानी बात इमारि । 
ये दोउ बालक इमको दीन्हो ॐ # एक्‌ कृपाके सिभ् ॥ 
इनको रखिहौं निजमाई सम ॐ ये ह बड़े बीर. बलवान । 
इतना सुनिके मल्दना रानी ॐ मनम ब त॒ मई प्रसन्न ॥ 
हरदयम ल्गाय दुर्हुनको ॐ नितप्रति सेवा करे महान । 
जब दोउ वीर वीर रस पावे ॐ राजा तिनको कियो विवाह ॥ 
मल्दनाकी छोरीबहिनिनसंग ॐ जिनका दिवला तिलका नाम । 
दस्सराजको _ दशदरपुरवा # देकंकोट _ अज्ञावरक्यार ॥ 
बच्छराजको सिरसागढ्‌ दे ॐ अपनो नेजपुतरिया कीन । 
परिमालिकं दोउनको सुञ्जत ॐ अपने पु्रहुसे अधिकाय ॥ 
या विधि नगर महोबे बसिगे ॐ बनफर वीर बांगर जवान । 
ह्यांकी बातें रही रदियापे ॐ चरचा सुनो ओर मनलाय ॥ 
बहुत पांवरा है आस्हाको ॐ ज्यादा कौन करे बकवाद्‌ । 
गाओ गाथा परथीराजकी ॐ क्षत्री वीरवेश्च चौहान ॥ 
पुथिराज जन्म स॒निलीजे ॐ ज्वानो तुमसन कौं बखान । 
नगर हस्तिनापुर जार है ॐ जाको यश छायो संसार ॥ 
राजा वीर अनग्पाल इक्‌ ॐ पदले करत रहा. रजधान । 
बड़ बड़े दान क्रिये राजाने # जाको यश छायो संसार ॥ 





( ९२६ ) आल्हखण्ड-बडा 


तिहि राजाकी एक सुता थी ॐ जिनका इन्द्रङ्कवरि असनाम । 
कोकिल्बेनी ओ घरगनेनी ॐ अगञअग कोरिकाम छविधाम्‌॥ 
जिसका सन्दर शूपनिरखिके ॐ चद्‌ सद्वि रहे मनमि । 
क्या गति वर्णोतिहिकन्याकी ॐ ओभा कहत शेष सङचाहि ॥ 
दिन दिन कला बे कन्याकी ॐ जेसे बडे चन्दमाकेरि। 
ठक दिना रनिवाखके भारी $ राजा गयौ रानिके षास ॥ 
तहं खेत निज कन्या देखी ॐ राजा यनै कियो विचार । 
सोरह वषकेरि कन्या है ॐ इसका कृरन ची अब व्याह्‌॥ 
निज रनीसे संमति लेके ॐ चिषिया एक छली तत्काल । 
बेगि इलाय कष्मो धामनसे % ठेजा पन्न शहर अजमेर ॥ 
तहका राजा सोमदत्त रै ॐ दीजो दिद्धी ताहि माय । 
ओ कहिदीजौ इद्रकृवरिके 8 ्याहनयो आव तत्काल ॥ 
इतना सुनिके धामन चकिभौ # पहुचो जाय शहर अजमेर । 
सधे राजमदल्मे धुसिगो # जरह दरबार उुहाननक्थार ॥ 
करी बंदगी सोमदतकी ॐ ओ मन्तीको दहं स॒नाय॥ 
कृद्यो सदेश अनंगपार्को ॐ कासिदहाथ बांधिरहि जाय ॥ 
राजा सोमदत्त पटि विध्या ॐ ओ यन्धीको दइं सुनाय। 
खि उत्तर दे कासिदको ॐ राजा बहुत दई बकसीस ॥ 
बिदा कियो कासिदको तबदीं % कासिद चलत न खागीबार । 
लौरिके कासिद द्धी आयो ॐ ओ दे दियो पत्र तत्काल ॥ 
होन लगी सामग्री तबदीं # शोभित चौरट हाट बजार । 
ध्वजा पताका सुबरन कठ्शा ॐ दीपक बरे सबनके द्वार ॥ 
लगे फुहाय दहै रोजनमे % ओ सडकनमे उड़े गुराब्‌ । 
लगी दुकानें सब चीजनकी # दिष्टी इद्ररखोक अबुशर ॥ ` 
भई तयारी या विधि दहियना %जेरिको शोभा कही न जाय । 
राजा सोपमदत्तपटि चिटिया % ओ मन्ञीसे कही बुञ्जय॥ 
षब फौजनको जल्दी साजो % दिद्धी शहर जानके दहेत । 


वीरवंशोत्पत्तिवणेन ( ९२७ ) 


इक्म दे दियो जब राजाने ॐ फौज तुरत भई ॒तैयार । 
इष्कं . नाजे .बाजन छागे ॐ मानौ मेध्‌ रहै वृहराय ॥ 
सजं सूड्या है बह विधिसे ॐ जिनके पडी सुनहरी श्ल । 
यडा रथ म्याना सजिगे सब्‌ ॐ इतके एक बड़े छबिखान ॥ 
बहुविधिसे सिगरो नहि गाओं % ज्वानो बड़ो वारो दोय । 
याविधि साजि वरात बेगिसों ॐ% दिष्टी शहर पहूचे आय ॥ 
वीर अनंगपाल राजा तब ॐ कौन्ट्यो _बह़ प्रकार सन्मान । 
शोभित जनवासोमे राजा ॐ सबके डरा दिये. उतारि ॥ 
भह समेया जब विवाहकी ॐ पेडितको ्चट ख्यो इुलयं । 
होन ठगी मारी इहंनकी ॐ सखियां गावं मङ्गलचार ॥ 
याविधि इदकुवरि ग्यादीगे ॐ राजा सोमदत्तके साथ । 
इक रुख हाथी दुइ लख घोड़ा ॐ दश हजार रथ संद्र सानि ॥ 
द्रव्य असंख्य मरयोछकड्न ॐ जेरिके भार धरणि अङ्कराय । 
दासक्दासी दशदजार दियो ॐ सुन्दर अरुंकार पहिराय ॥ 
या विधि दाय॒ज दन्द्यो राजा % वीर अनगपाक सरदार । 
डोला सजिगो इद्रकुवरिको ॐ रानी तामे महं सवार ॥ 
कूच नगाग॒ बाजन लागे ॐ सब सजि गयो फोजके ज्वान । 
कूदि वबछेरामे वैठो अट ॐ राजा सोमदत्त चौहान ॥ 
रामहिराम सबनिको करके % ओ डोला आगे करवाय । 
कूच बरात कियो दिष्टीसे ॐ पृची आय शहर अजमेर ॥ 
घर-घर मंगल गावे सखियां % तोता खेत रामके नाम। 
राजा सोमदत्त. निशिवास॒र ॐ रानी_ इन्द्रङ्ुवरिके संग ॥ 
भोगविलखाश करे महलनमे ॐ ज्वानी नईं दुर्हुनके अंग । 
बो पेवारो को अब गावे % ज्यादा कौन करे बकवाद्‌ ॥ 
जैसे जन्म रीन पृथ्वीपति ॐ सो सब हाक सुनो मन लाय । 
कुछ दिनि बीते सोमदत्तकी # रानी इदङ्कवरि यबिधाम ॥ 
भह गभिणी महलनमादीं ॐ जिसका तेज रहो है छाय । 


( ९२८ ) आल्हखण्ड--बडा 


रगो महीना जब सावनका ॐ सखियां गाव राग मलार ॥ 
माता इद्ङवरिकीो तबहीं ॐ बोली निज पीतम डिग जाय । 
सब सखियां भिलि ह्ला ञ्जरे % कन्या मेरी प्री सुराल ॥ 
बेगि बुखावो मेरि कन्याको ॐ पीतम नेक न राओ बार। 
वीर अनंगपाल _ रानीके ॐ सुनके देसे कोमल वैन ॥ 
पवे भ्रावणीकी लखि राजा ॐ निज कन्याको लियो इुखाय । 
तीन मासका गभंरहाथा ® रानी इद्ररैवरि के पेट॥ 
देखि गाभणी तब कन्याको ॐ राजा पने मयो म्रसत्र । 
चदन पड़तिको बुल्वायो ॐ सिगरो हार दियो बतलाय ॥ 
कहौ गभके लक्षण पंडित ॐ जुम्‌ ओ अञ्जुम समस्तं विचार । 
इतनी सुनिके चंदन पंडित ॐ बोरे करिकै गर्भविवार ॥ 
हदे राजा याके इक सुत ॐ बाघा वड़ो डया बीर । 
सब राजनको जीति एक यहु ॐ हैदै पृथ्वीको सरदार ॥ 
लेवी भुजा चंद्रसुख सुन्दर % शरनको हरै शिरताज। 
नरदेही अस नाम दोयगो ॐ ताके बर्को नहीं ब्रमाण ॥ 
एक बात ओरो सुनि लीजे ॐ राजा तुमसे कहौं विचारि । 
शहर हस्तिनापुरते तुम्दरे % सकल वंशको देह निकारि ॥ 
दिद्टीपति 4. बनि जाई ॐ निर्भय करे राज्य बलवान । 
जितनी बतं है ये राजा ॐ साची जानि करौ परमान ॥ 
चंदन पडितते यह सुनिके % राजा परो भूरा खाय। 
बड़ कओसर अब आयो है ॐ एकौ इसका नहीं उपाय ॥ 
बेगि बुलायो ङर्टेबजननको ॐ ओ सब हाल दियो बतराय । 
भैया कदो यत्न क्या करिये ॐ जते बने आषनो काज ॥ 
इतना सुनिके बोरे क्ट॑वी ॐ अय महाराज गरीब निवाज । 
एकं यतन तुमको बतला ॐ सो अब करौ बेगि मन खाय ॥ 
कन्याको हनि डर हम सब % जो तुम्हरे मन अवे बात । 
जायके कन्यासे यों किये # कन्या तेरे गर्भके देत ॥ 


वीरवंशोत्पत्तिवणंन (९३९ ) 


सब बिदुरषोसे पडा हमने % सो वे कहै बड़ो इक मेद्‌ । 
इद्वतीके अस घत होगा ॐ वाचा तेजस्वी बलवान ॥ 
कारण इक जो घरमे रहिहै #% यदिका गर्भषतन दो जाय । 
तीरथ दशनको जो भेजो % तौ कल्याण्‌ सकल हो जाय ॥ 
एसी बात महल्में शि कै राजा कन्ये देड _ इनाय । 
तो सब कारज अपने बनिहै ॐ ओर उपाय कष है नार्यै ॥ 
इतनी बात सुनिङर्टबिनकी ॐ राजा गये महलके बाच । 
इदवतीको वेगि बुखायो ॐ ओ सब कंडी गर्भकी बात ॥ 
दे पज्रीजो ते घर रदहि है % तौ तव. गर्भं नष्ट हो जाय । 
याते तीरथ दशन करियो #% सारी सेना संग क्वाय ॥ 
पिता वचन सुनि इद्रवती तब # डोलामारं मई असवार । 
सेना चतुरंगिणि संग रेके ॐ तीरथ दृशंनके हित जात ॥ 
धरते निकरि चली दरक कञ्च ॐ सबने गही सघनवन राइ । 
जायके पहुंचे वृहि जंगलमे ॐ जहे नित सिहबाघ उकरारयै ॥ 
खचि पालकीसे कन्याको ॐ सबने दियो कुअमिं डर । 
लौरिके आये सब दिद्धीमें ॐ ओ राजासे क हवाल ॥ 
अंधक्कूपमे डारि इन्द्रवति ॐ हम सब खौरे ह नरनाह। 
माता पिता नहीं काहूके ॐ सब है स्वारथ केरे मित्त ॥ 
द्रव्य पियारि सबनको लागे % ज्वानो गुनियो अपने चित्त । 
कुडिया 

पेसेके टै मातु पितु, वैसेके हैँ च्रात। 

विन पैसे. या जगतर्मे, कोउ न पूछत बात ॥ 

कोड न पूछत बात द्भ्य बिन कूर बखाने । 

होवे पसा पास तादि बड़. शूर मानं ॥ 

कह कवि पत्रालारु वचिताको भरदा जसे । 

त्यागत्‌ है सब्र लोग जाहि दिग्‌ होत नपैसे॥१॥ 

स्वारथके साथी सके, है याही जगमा! 





५९३० ) आल्ह्खण्ड--बडा 


ताते मजिये रामको, कणिमर सकल नशा्हि॥ 

कलिमल सकर नशार्हि, सशुक्जिये मनके मादी । 

गृह अङ्‌ धन परिवार कोउ सग जेहै नारीं ॥ 

कह कृवि पत्नाखारु एकं संगी परमारथ । 
| भजिये राम कृषा साधिये अपनो स्वारथ॥२॥ 
अंधकूपके. _ भीतर रा परिकं ॐ रानी रोवे जार बिजार । 
या गति हग इन्द्रङवारिकी ॐ विपदा कष कटी ना जाय ॥ 
देव योगसे वहि वनमाहीं ॐ अश्वत्थामा निकसे जाय । 
आरतनाद हीश्वर सुनिकै ॐ पचे डवनापर तत्काङ ॥ 
वेगि निकारि छियो रानीको ॐ प्रछन ल्गे मातु पितु नाम । 
हे पुथी अब मोहि बताओ ॐ कर्टपर अरै तिहारो धाम ॥ 
इतना सुनिके ऋषीराजसों #% रानी कहन लगी कंरजोर । 
हौ महाराज अनगपालकी ॐ कृन्या इन्द्रवती मम नाम ॥ 
सोमदत्त मेरे स्वामी है ॐ जिनका राज सदर अजमेर । 
इतनी सुनिके अश्वत्थामा ॐ किर कन्यासे कष्मो बुञ्ञाय ॥ 
तोको कहौ पिता घर मेनो # कहं _पटुचाय देड अजमेर । 
इद्रङुवरिफिरि बोखन लागी ॐ सुनिये दीनबधु भगवान ॥ 
मेरे माता पिता आपे हौ # मोको राखो कन्या जान। 
तब अश्वत्थामा संग ठेके # राखे जाय टी निजमादि ॥ 
इनद्रवती तहे रहने रागी % जे ऋषिराज्‌ करी र छह । 
सम्बत ग्यारासे बत्तिस्त ओ #% माघमास उजियारा पाख ॥ 
जीव नखत तरस भृग॒दिन ओ ॐ दपर अभिजियत प्रबलब॒हूते। 
त्रिविध बयारिबदन लागी है ॐ शभगरह उदै भये भरपूर ॥ 
वरी समेयाके ओसरमे ॐ इन्द्रङ्कुवरि जन्म्यो यक पूत । 
दुर्योधन अवतार कहै सब जो भौ बड़ौ र्डेया यूर॥ 
अश्वत्थामा जात कमं करि % ओ परथीराज नाम धरिदीन। 
बडे प्यारसे पालन रगे % अपनी दुहितासुत समकीन ॥ 


वीरवशोत्पत्तिवणंन (९३१ ) 


जवे दलक्वा सोमदत्तका $ भा है वांच वर्षका वीर । 
शरविद्यामे निपुन कियो तब ॐ श्री अश्वत्थामा रणधीर ॥ 
जैसे भिरे पिता अपनेसे ॐ राजा परथीराज चौहान । 
कहौं माजरा सोह अब ज्वानो # सुनिये हष॑सहित दै कान ॥ 
यकं दिन्‌ राजा सोमदत्तजी ॐ वनमें खेरन गये शिकार । 
दैवयोगसे ऋषि _ आश्रमम ॐ पटच जाय सेनके साथ ॥ 
आवत + सोमदत्तको ॐ तुब ऋषि ठेन चरे अगवान । 
कुशर पिके सब राजासे ॐ पंन लगे रहनको थान ॥ 
सोभदत्त तब बोलखन रगे # सुनिये षीराज महराज 
नाम हमारो सोमदत्त रै ॐ ओ मेरी राज शहर अजपेर ॥ 
शहर दस्तिनापुरका राजा ॐ ताको सुता इन्द्रवतिनाम ) 
मृगनयनीसोइतिरिया हमरी ॐ तेदि विनन्याङ्करु फिर उदास ॥ 
पवे आवणीमें . इलवायो ॐ वाको पिता सुनो महाराज । 
निजसेनको संग पठैके ॐ वनमें दुष दिया मरवाय ॥ 
तेहितेबिनतिरियारमेनिशदिन ॐ वनमें पिर छोडि सब काम । 
जेसे जरबिन मीन मरति रै ॐ तैसे दसा भई महराज ॥ 
इतनी स॒निके अश्वत्थामा % राजासे सब कल्यो बुञ्चाय । 
तुम्हरी नारि तुम्है भिरि जरै % सोच न करो नेकमन माहि ॥ 
पथीराज ओ इन्द्रकुवरिको ॐ तब ऋषि अपने निकट बुलाय। 
कृही इकीकत सब राजासे ॐ ओ दौनोको दियो गहाय ॥ 
ह प्ररसत्न ऋषीवर बोले ॐ राजा लेह पुज ओ नारि । 
तुम्हारा पुत्र शर बड़ दोईं # यका यश गावे संसार ॥ 
तिरिया प्र सङ्क रु राजा % निज पुरको गवन्यो तत्काल । 
रहन लगे अजमेर शहरमें % या विपि प्रथीराज चौहान ॥ 
बादशाह पथिमृका कोड ॐ दिष्टी शहर खनके हेत । 
बीर _अनद्गपार्पे चटिके ॐ डका + दियो युद्धके देत ॥ 
तब तौ राजा ब्याङ्कल हेगा ॐ ओ मंत्रिनसे करे विचार । 





( ९३२ ) आल्हरखेण्ड--बडा 


लड़ने जेरै इम राघ्रनसे % को दिष्टी की करी संभार ॥ 
इतनी सुनिके मनी बोले ॐ सुनिये दीन रधु भगवान। 
नातो अपनेको बुरखुवावो # जो है इन्द्रकवरिका काल ॥ 
बड़ो रुडेया रणबाघा है % सो सब करी नगर रखवार । 
सुनिके बातें सब मंजिनकी ॐ छिखि परवाना दियौ पडाय ॥ 
बेगि बुलायो पृथीराजको ॐ बीर अनंगपार सरदार । 
सपि हस्तिनापुर नातीको ॐ ओ गही प्र दियो बिटय ॥ 
तोबा तवा मगाय बेगिसो ॐ ओ शते किख दिये बनाय । 
विन आज्ञा र प्रथीराजके ॐ दिष्टी कोड न जाय मञ्ञाय ॥ 
इतनी शतं लिखि नातीको % राजा चलो चदन मेदान। 
संवत्‌ ग्यारह से अड़तालिस ॐ भौ यह हार कष्योकरिगान ॥ 
वही दिनासे दिष्टी लीन्हो % राजा पृथिविराज चौहान । 
अपने भाई ओ मिन॒नको.% दिल्लीमार्हिं बसायो आय ॥ 
यहि विपि पृथ्वी दिल्ली षाई % ज्वानो तुमसे कषयो सनाय । 
ओग माजरा अब गावत हौं % ज्यादा कौन करै बकबाद्‌ ॥ 
इन्द्रदत्त सुत चौडा ब्राह्मण ॐ बकसर कंयार वैया वीर । 
पूजि चंडिकाको बहुविधिसे ॐ बाघा भावों बड़ रणधीर ॥ 
पटुच्यो दिर्लीमे तब नाहर ॐ जर थे पृथीराज चौहान । 
करी खबरिया निजआवनकी ॐ यह हरकारा दियो पठाय ॥ 
जाय सिपाही प्रथ्वीपतिसे ॐ चाशुण्डाका कृद्यो इवाल । 
हुक्म देदियो राजा तबदीं ॐ खाओौ वेगि हमारे पास ॥ 
इतना सुनि इरकारा आयो ॐ ओ चोंडाको गयो लवाय । 
जायके चौंड़ा देखन लागो ॐ भस्माभूत लगा दब ॥ 
आशीर्वाद दियो राजाको ॐ ओ मसदनपर वैठा जाय । 
कुशल पृच्छे चाघरण्डासे % राजा प्रथ्वीषाल सरदार ॥ 
सुन्दर खान पान दै पाछे € पृछा आवनका शब हाल 
की हकीकति सब चौड़ाने % अपने आवनका सब हाट ॥ 


वीरवंशोत्प्तिवणंन ( ९३३ ) 


सुनिके बते यह चौड़ाकी ॐ राजा इक्म दियो फर्मांय ॥ 
साजौ मंदिर एक अनोखा ॐ जामे बसे चौँडिया ज्वान। 
दुकपके कदते मंदिर बनिगा ॐ मानौ इन्द्रभवन छविखान ॥ 
कंट्यो पिथौरा तब चौंडामे ॐ चोडा खनो हमारी बात। 
सुन्द्र भवनम अब्‌ रहिये ॐ अपनी तलब लेव करवाय ॥ 
दुक्म पायके तव॒ चौंडाने ॐ मंदिर माहि बसा बलवान । 
नित दरबार करे प्रथ्वीका ॐ अपने बल्का करे बखान ॥ 
कुछ दिन बौते सब सेनाका ॐ मालिक किया पिथौराराय्‌ । 
याविपि चौंड़ा बसि दिल्लीमे % कौन्दे काज पिथौरा केर ॥ 
बड़ा माजरा अब को गावे ॐ ज्वानो सब जानत हौ हशाङ। 
वीर चौँडिया समनर्हि कोईभा % जाहिर रही जाञ्च॒तख्वार ॥ 
यौ माजरा पाछे पडिगा # अब अगेको खनो इबाङ। 
उत्ति गावों अब आल्हाकी ॐ जिका यश अथां संखार ॥ 
दृशद्रपुरवाका महाराजा ॐ वागा दस्सराज अस नाम । 
देश देश जिसका यश छाया % एसा देशराज बलवान ॥ 
तेहि राजाकी दिवलछारानी  जेहिकी शोभा कही न जाय । 
ज दिन दुपहर 8 ओं संवत्‌ ग्यारहसौ साठ ॥ 
एक पु भा तेहिके सुन्दर ॐ नाहर ल्य रदी बलवान । 
वही समेयाके ओसरमें ॐ राजा परिमाल्िकं सरदार ॥ 
पडित चिन्तामणिहिब्ुलाया ॐ ओं ज्योतिषिन लिया बुख्वाय)। 
हाथजोरिप्रिमालिक राजा # बोरे मीठे वचन सनाय ॥ 
सब भरदेवनसे बोलत हौं % सो सुनिलेह सतै महाराज । 
यहि बालकके लक्षण किये % श्ुभओं अश्चुभ समस्त विचार॥ 
इतनी स॒निके बोरे आह्मण ॐ सुनिये दीनवेधु सरदार । 
स्िदल्यमें जन्म्यो यह खत ॐ तेरिते रोवे सिह समान ॥ 
परब राजनका जीतनहारा % यहिका यश गावे संसार । 
आद्हा नाम प्रसिद्ध होयगो ॐ युग युग. यश गेहं सब ज्वान॥ 





( ९३४ ) आल्हखण्ड--बंडा 


इतनी सुनिकै भरूदेवनको ॐ राजा दीन बहतसो दान । 
कीन्हो बिदा याचर्कन दं दै # निजनिजके मनमाने दाम ॥ 
जबे दुलङ्आ देश्राजका # है गा वषे सत्तरह क्यार । 
कियो विवाह सुनमदे रानीसे 9 नेनागद्मे है बलवान ॥ 
पद्रह वषं आयु खग वाचा ॐ पूजन कियो चण्डिका क्यार । 
निजरिरकारि चड़काजीको ॐ अर्पण कियो बडुतसी बार ॥ 
तब परसन्न भई चडीन्‌ % ओ वर दैक कियो निहाल । 
श्रीभगवतिके वर्‌ पायेसे % जो भा अमर. यही संसार ॥ 
सब जग जाने जहि बाघाकोश् जो भा धमराज ओौतार। 
यह्‌ दकीकति पा पड़गि ॐ सुनिये. मङिखानेका जन्म ॥ 
रेषा वीर ल्डेया नाहर ॐ वीरनसिह भयो उत्पन्न । 
्िरसागद्‌ सब गद्मे नामी % राजा वच्छराज्‌ तुर्हकेर ॥ 
जेहिका माई देशराज हे % ज्वानो सब जानौ है भेद्‌। 
बच्छराजकी रानी तिलका ॐ जेदिका ब्रह्मा दूसर नाम ॥ 
भादों वदी अष्टमी तिथिओ % ग्यारदसै इकसषिका साट । 
केद्रिलग्र उद्य सूरजके ॐ तेहिके पु भयो रणधीर ॥ 
जहिकायश यरि जगके मारीं % गावें बड़े बड़े सब वीर । 
बच्छराजके पुत्र भया हे % एसी सुनी रजा परिमर ॥ 
वेगि बुलायो पडितनको ® ओ कीन्हो है नाम तत्काल । 
कीन विचार ब्राह्मणन तवबहीं % ओ मिखान कीन असनाम॥ 
बड़ा र्डेया है मल्खाना ॐ जेदिकी जगृजाहिर्‌ तलवार । 
सो ब्याहा था पथरी गदुमे ॐ रानी गजमोतिनिके साथ ॥ 
करिके पूजा श्रीशारदकी % ओ बरदान पाय रणघीर। 
मारिसिरोहिन निजशत्रनको # अपनो काम जगतमे कीन ॥ 
बहुत वारा नरि गावतरों ॐ भारी म्रेथ दोय तेयार। 
थोरे मारि जानि सब टीजे # ञवानो मनसे करौ विचार ॥ 
यौ माजरा पाछे पड़्गा ॐ उत्पति गाओं लाखनि केर । 


| 


वीरवंशोत्प्तिवणेन ( ९३५ ) 


मेरे ञ्वान अव सुनिलीजे ॐ चचां कहौं निवेरिं निवेरि ॥ 
नगर कनोौज मादि यकराजा ॐ क्षरो वंश रट्रन क्यार । 
जयचन्दनाम शिरोमणिहविगा ॐ सब राजनका जो सरदार ॥ 
जेहिके द्वारे बड़ बडे बाधा ॐ दिन ओ रात करं रखवार । 
कादि शिरोही निजम्याननसे ॐ पहरा देहं हजारन ज्वान ॥ 
बडा प्रतापी जेर्चद राजा ॐ तेदिका रतीभाद्ख लधुभाय । 
सुब बीरनम _ अग्रगण्य भा ॐ रणम जाहिर ई तर्वार ॥ 
सवत्‌ ग्थारदसे इकसठ ओ ॐ अगहन मास उजारा पाख । 
तिथि पचमी निशा आधीमे ॐ जब थी सिदल्श्र बलवान ॥ 
सुन्दर ने प्ूणचन्दासम ॐ यक सुत भ्रगटथो तेहिकी नारि। 
बड़ो रडेया सो क्ष्रीं भा ॐ जेहिकी नगजादिरतख्वार ॥ 
लाखनिनाप्रभयोतिहि सुतका ॐ जो भावुङ्कर क्यार अवतार । 
मारि सिरोहिन प्रथीराजको ॐ रणसे बाघा दिया इटाय ॥ 
रतीभारस्चत्‌ लाखनिराना ॐ कुसुमा नाम रानिके साथ । 
देश बगारेमं ग्याहा था % बदीशदहर बखानां नवि ॥ 
कवा विवि लाखनिरानाजन्भ्यो ॐ लाखन बीर प्रचारन टार । 
कृवित्त--लखाखन नृपनमे रै लाखन स्वूपवान, जाको शख 
लखि लाख कामहू लजावते । पन्रालाल लरखनदलनमारि 
लाखन रै, खाखन बलिन दकि लाखन टदहावते ॥ लाखन संग 
वीर लाखन रइत नित्य, खाखन मिलन चृषलाखन चआओवते । 
हेसे बरवानबीर रणधीर खाखन है, लाखनमे तलर्वार खाखन 
चलावते ॥ १॥. 
जेहि तन चिति देतह बाधा ॐ मानो यकमा भयो अहार ॥ 
यहौ हकीकति पीछे परिगे ॐ अब आगेके खनो इवार । 
देवा ओ _धाँधूकी उत्पति ॐ सुनियो उवानो चित्त खगाय॥ 
नगर महोवेका यक ब्राह्मण 8 पंडित वितामणि असनाम । 
तेहिकी तिरियाइकघुतजन्म्यो ॐ ग्यारहसै बासरके सार ॥ 
कीनविचार तबे वितामणि ॐ ओ ठेवा धरिदीना नाम। 





(२३६ ) आंल्हखण्ड-बदा 


पालन. लागे ते बालकका %@ सुन्दरङूप शारु बर्धाम ॥ 
पांचवषका जब देबा मा # तब पंडितने दियो पदाय । 
निपुण भयो ज्योतिषवियामें ॐ तेदिकी इद्धि सराह छाग ॥ 
परिमालिक ओौ मल्हनारानी ॐ तेदहिका कर बहतसा प्यार । 
अश्वमनुरथा दीन्देनि राजा ॐ तेहिपर होत नित्य असवार॥ 
धांधूको उत्पति अब सुनिये ॐ ज्वानो तै गावौ सुब मेद्‌ । 
याविधि देबा नगर महोबे % जायो _चितामणिके गेह ॥ 
सवत्‌ ग्यारहसे तिरसठ ओ ॐ चैतवदीं चौदक्षतिथि मांह । 
द्स्षराजक परटरानीने ॐ जन्म्यो एकं पुञ् बटख्वान ॥ 
सुनी इकोकत परिमालिकने ॐ ओं पंडितको छखियो बलाय । 
पंछन लाग्यो ख॒तके लक्षण ॐ जैसे हर्य देड फर्माय ॥ 
इतन। सुनि पंडित सब बोरे ॐ सुनिये परिमालिक सरदार । 
यद बालकं अपने कुलमादीं # क्रिरै बड़ा घोर संमाम ॥ 
पिता जो य्िकी दृष्टि षड़गा % तो होविगौ ध्यु निदान । 
तेहिते दशराज यिका छख #% नहिं देखे सुनिये महराज ॥ 
बड़ा ल्डेया होई -ग्रजा ॐ यद्िका _ नाम  चँडपंडीर । 
मारि सिरोहिन निजशञ्चनको ॐ रणखेतनमे करी _ अधीर ॥ 
इतनी सुनिके परिमालिकने # यक दासीको लियो बलाय । 
देके र्धांधूको राजने ॐ ओ .दासीसे काम बनाय ॥ 
यह बालकको रक्षा करियो ॐ दासी ` सुनो इमारी बात । 
नये मकानमारि लेना ॐ अबही सुन्दर मयो तयार ॥ 
तब तौ दासी ठे बालकको ॐ सेवा बहु प्रकारसे कीन । 
आठ महीनकि रधांधूको ॐ दासी खोई हाथसे दीन ॥ 
तीन माजरा अब गावत हौं % जसे घाधू गया बिलाय। 
मेरे ज्वानों अब सुनि लीजै % बारंबार समे नरि आय्‌ ॥ 
आठ पहीनाके धांध्‌ थे % परिगे पर्वं कातिकी केरि। 
जायके वादी परिमालिकसे % विनती करै कगि तब टेरि॥ 
हकम नो पा परिमाटिकका ॐ गंगान्हान करौं पँ जाये । 


- 


वीरवंशोत्प्तिवणंन ( ९३७ ) 


पव कातिकीका भारी है # बडका गंगाधाटर शिद्र॥ 
इतनी सुनिकै परिमालिकने ॐ ङु सेना संग दके अर । 
पठे दियो गंगा न्हानेको ॐ मेला बड़ा कातिकी क्यार ॥ 
जायक पहूची तट विहरे ॐ ओ गंगे करि अस्नान । 
यक पंडितसे पून ठकागी # रेखा धांधूकी दिखलाय ॥ 
वहा समेयाके _ओसरमे % राजा प्रथीराज चौहान । 
गंगान्हान करन हित टदे ॐ बादाके देख सब हार ॥ 
पडत तब ॒बांदाके सुतके ॐ लक्षण करै बनाय बनाय । 
देखि सुघरता ओ सुनि लक्षण ॐ राजाका मन गया इभाय ॥ 
यक जादूगरको अ ॐ ओं बहुविधि दीन्हो सश्ुञ्चाय । 
लाई बालकको हमे जो देहौ ॐ करके जादूका विस्तार ॥ 
तौ तोहि धनसे अटल करौँगा ® सुनिये जादृके उस्ताद । 
इतनी सुनिकै परथीराजकी ॐ जादूगर बहुत ईषान ॥ 
अथये सूयं भई संध्या ओ ॐ ङुछ वीती जब थोरी रेन । 
बेसुधि हंगे सब पशू ॐ बंदी सोय गईं बेहोश ॥ 
चोरी.करिकं बालक्‌ रायो ॐ जादूगर _ भारी _ उस्ताद । 
लायक सौपा पृथीराजको ॐ ओ बकसीस ठई गिनवाय ॥ 
इत राजा दिग र्घाधू खरे ॐ उत जागे सेनाके ज्वान। 
वादी जागि चहूदिशि ढढे % धा धाभ रदी पकार ॥ 
बेगि पहृशूवा _घुसि मेलामे ॐ ददे _ बहते खोज लगाय । 
जब नहिं पये है धांध्रूको ॐ मनमें बहते भये उदास ॥ 
पायो बालकं जब पृथ्वीपति ॐ जल्दी सेनाको सजवाय । 
दिष्टीको चलि दियो वांङ्करा ॐ डंका कूचक्यार ब॒जवाय ॥ 
पालन कारण धां कदां ॐ अपने चाचाको दै दीन। 
कान्इकुमार चाचा राजाके ॐ वालकको निज गोदी लीन ॥ 
जब दश वषेक्यार धाधूभा ॐ भारी भयो ल्डेया बीर । 
अपी हजार सेनाका मालिक ॐ राजा परथीराज करि दीन ॥ 
या विधि धांधू दि्छीम बसिगे % राजा प्रथीराजके देश । 
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रोरिकं वांद परिमालिकसे ॐ धांधूहरन कल्यो सथञ्ञाय ॥ 
द्र्सराज सुनिकं यह बाते ॐ मनुमे बहते भयो. उदास । 
दुक दिन्‌ बाति परिमालिकने ॐ पाह खब्रि द्षैकी वीर ॥ 
पृथीराजके _ घरमे र्धांधू % राजे दिम रणपौर। 
बत खुशी है दृस्स्राजकी ॐ तब्‌ सञ्ञायो बात्‌ बनाय ॥ 
राज्य करेगा द्धी केरी ॐ जेदिका मालिक _ है चौहान । 
एसी बतं बहती _कहिके % सबके सन कीन्हे सन्तोष ॥ 
यरि विधि घाँधरूदि्धी बसिके ॐ सबके पेटे भारी शोक। 
यहौ माजरा पाछे पड़गा ॐ चचां नो ओर सन राय ॥ 
उत्पति गाओ ब्ह्र्नेदकी ॐ ज्वानौ नौ खुशीके साथ। 
नगर महोबा जाहिर जाम ॐ तेहिका मालिक तृप्परिमाल ॥ 
मर्दना रानी तेहि राजाकी ॐ जेहिकी शोभा कटी न जाय । 
सवत्‌ ग्यारहसे चोसणिमें % ओ वाख मरीना माहि ॥ 
शुक्ठ पक्ष ओ तीज तिथीको ॐ सुरज उदे दोनके कार । 
मर्टना रानीयक सुत जन्म्यो शै्जौमभा बड़ा प्रतापी वीर्‌ ॥ 
बाखकजन्मसुना परिमालिक # ह ५ बहुत खुशी रणधीौर । 
अपने पंडितको बुलवायो श ओं सब लक्षण पुन खग ॥ 
गुण अवगुण सब कौ पके #& पडत करिये बेगि विचार । 
इतनी सुनिके पडित बोरे ॐ सुनिये परिमालक सरदार ॥ 
रोर्दिणी नखत उच ग्रहमादीं ॐ जन्म्यो यह बारुकमहराज । 
चद्रवेशमे भूषण है रै ॐ बाधा बड़ा बीर बलवान ॥ 
ब्रह्मानद नाम यदहिका दै 8 नाहर अनका ओौतार। 
यकं अरि मरह है बालकका ॐ सो सुनि लेहु रजापरिमार ॥ 
स्रीभाव नीक नादीं. है % ओ सब मरह अच्छे बर्वान। 
तिग्यिके कारण रहोवेगी ॐ यहिकी मृत्यु सुनो सरदार ॥ 
यह लक्षण ह यहि बालकके ॐ सो तुमसे सब कदां बिचार । 
इतनी स॒निकै परिमालिकने ॐ तिनपेडितको दियो इनाम ॥ 
पाटन लाग्यो ब्रह्मानदको ॐ नितप्रति करे बहुतसा प्यार । 
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वष पचीसका ब्रह्मानंद # जब भौ वीर ज्वानि रसपाग ॥ 
पुथीराजकी कन्या वेका ॐ तेदिस्षंम अषना कियो विवाह । 
रानी _ बेखाके. कारणसे # दीन्हो बाघा भ्राण गवाय ॥ 
मारि सिरोहिन बडे बड़ योधन ॐ अपनो यश कीन्हो विस्तार । 
वीर दुलरूआ परिमालिकका ॐ जेदिके जगजादिर्‌ तलवार ॥ 
यदहिविधि जन्म्यो नगर महोबे अन्‌ आगेको शनौ इवा । 
उत्पति गाओं अब उदनिकी ॐ जेदिका चरित बड़ा गंभीर ॥ 
जेहिके सम यहि जगके माहीं # इसरा अया नहीं कोड बीर । 
संवत्‌ ग्यारदमे पेषठ ओ # जेटसुदी दशमी तिथि माहि ॥ 
ठीक ॒दुपहरी सिह ल्मे ॐ दिवलासे भ्रगव्यौ बलवान । 
दस्सुराजकी सो रानी थी ॐ दिवला रही छबिनकौ खान ॥ 
पायके सुन्दर बालक रानौ ॐ मनमें बड़ा जोच तब कौन । 
पतिके आगे पु न दीन्हो ॐ विधिना माहि बड़ो दख दीन ॥ 
एषे कहके दिवला रानी ॐ यकं ॒बवाँदीको बेगि बुखय । 
उदनिको देके बादीसे % बोलन छागी वचन सुनाय ॥ 
ले जा वेगी मेरे आगेसे % जहे चाह तह फक जाय । 
विधवा भये मेरे यह जन्म्यो ॐ यरहिके मोहिं नारी है चाह ॥ 
यह सुनि नांदी उदनिको रे ॐ पहुंची नगर महोब्‌ जाय । 
मल्दना रानी के उदनिको ॐ पालन लागी दूध पिलाय ॥ 
नाम सहनी इक भैमी थी ॐ तेहिका दूध पिये नित वीर । 
सिह समान भया बलमाहीं % बाधा दिविला सुत रणधीर ॥ 
यहि विधि उदनि प्रगट भयोहै # चचां ओर कहौं कुछ गाय । 
देशराजके प्राण छुटेके ॐ पाछे जेहि विधि जन्म्थो आय॥ 
राजङ्कमार शहर मांड़ौका ॐ करिया नाम बड़ा बलवान । 
संवत्‌ ग्यारहसे चौसमें ॐ पृवनी परी कातिकौ केरि ॥ 
सजा लङ्वा मांड़ौवाला ॐ गंगान्दान. करनके हेत । 
जायके पर्हुच्यो गंगातर्मे % ओ कीन्टो गंगा स्नान ॥ 
कृषी मादि तहं करियासे ॐ करिकै भट करो सयुञ्ाय । 
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हार नौरखुखा दिवल्ा पिरे ॐ मेरी अहिन सुनौ सरदार ॥ 
ेसा हार्‌ सुना जब करिया # सारी फौज लई सजवाय । 
जाय मरोबेमं बाघाने ॐ भारी युद्ध कियो बरूवान ॥ 
कछ वश चरा नारि करियाका % तब तौ लौरि गयो खिसियाय। 
चौथे मास चदा महुबेमे ॐ ओ चोरीका रचा समान ॥ 
राति अधेरियाकी मदमे ॐ करिया घुसा जाय तत्काल । 
दस्सराज ओ बच्छराजको ॐ सोवत पायो महलन माहं ॥ 
बांध लिया दूरनौको तवबहीं % ओ ठे लियो नौटखाहार । 
कूच नगाड़ाको बजवाके # माड़ौ शहर पहूचा आय ॥ 
द्स्खराज्‌ ओं बच्छराजको ॐ कोस्ट मादि दिये पिरवाय। 
दानोका शिर कार रंगाया ॐ करिया करियाके अनुहार ॥ 
यह कौतुक जेदि बेरिया भाथा ॐ उदन रहे गर्भके माहि । 
या विपि पिता मरेके पाछे # जन्म्यो दशदहरपूरवा माहि ॥ 
बड़ा पवारा को अब गावे ॐ ज्यादा कौन करे वकवाद । 
ग्रथ बड़ा होई यादी मयते ॐ कुछ संक्षेप कष्य यै गाय ॥ 
यदहिविधिजन्मल्यि सब बीरन % जिनका यशु छाया संसार । 
बहुत प॑वारा है _आल्हाका ॐ ज्वानो मनसे करौ विचार ॥ 
वीर प्रगटके यहि पृथ्वीम ॐ अपनी शाखा दई चलाय । 
जिनके चरित सुने गायेते .% ज्वानन वीरभाब है जाय ॥ 
जो कु भूर चूक हो यामे % सो सब सनन लेह बनाय । 
इतनी अजं सुनो यहु मेरी ॐ पत्रालाल कटै कर जोरि ॥ 
रायबरेली जिला मध्यमे ॐ नामी डवै सकतपुर ाम। 
तहां बसे पण्डित शिवशंकर ॐ पत्राखाल हवे उपनाम ॥ 
विरच्यो वीरनकी उत्पति तिन ॐ सुन्दर वीरछन्दमे गाय । 
"श्रीवेङ्कटेश्वर" के स्वामी % खेमराजकी आयस पाय ॥ 


इति वीरवंशव्णन समाप्त 











